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शिवसङ्कर्पः 


साद्वघददांनस्य माहार्म्यं प्रभावच्च सर्वेषु शास्त्रेषु दरीदृस्यते । अस्य प्रवर्तकाः 
कपिलाचार्य दारशनिकेष्वाचार्येषु मुनिषु च सुप्रतिष्ठिताः। इदं हि वेदिकेषु दर्शनेषु 
os 1 अत्र च 'संख्या' अर्थात्‌ तत्त्वज्ञानं मोक्षसाधनत्वेन स्वीकृतस्‌। यथोक्तं 
'महाभारते-- 
“जबोति परमं सोक्षं सांस्पमेतस्प्रतिष्ठितम्‌” । इति । 

अत्र संस्यादान्देन दोषगुणानां विवेचनपूर्वकं ज्ञानमभिप्रेतस्‌ । अयमाशयो 
निम्नलिखिते उद्धरणे द्रष्टुं शक्यते 

' दोषाणां च गुणानां च प्रमाण प्रविभागतः" | इति । 

सांख्यदर्शने कापिरूदवांनत्वेन षष्टितन्त्रशास्त्रनाम्नाऽपि सुप्रसिद्धम्‌ । '“सांख्य- 
कारिका” ददांनस्यास्य सुसम्मतो ग्रन्यो यस्याध्ययनमध्यापनं सांस्यदर्वानस्य 
परिज्ञानायाधारशिलात्वेन परिगण्यते। सर्वत्र विष्वविद्यालयेषु सांख्यदर्दानस्य तत्त्व 
'परिचयायाय॑ ग्रन्थः समादृतः। अस्य छेखके: ईश्वरक्षण्णाघार्येर्भावगर्भीरामिर्दार्णनिक 
'तत्त्वसम्पत्नामिः सुदमामिः कारिकामिः सांख्यसिद्धान्तानां यलातिष्ठापन कृतस्‌,तत्सरवंथाऽ- 
नुपमस्‌ । भगवत्पादेरादिशङ्कुराचार्येरपि स्वकीये शारीरकमाष्येऽस्याः समुल्लेख: कृतः 
युक्तिवीफिकानामकं विवरणमस्याः कारिकाणां विस्तृतमधिकृतं च व्याख्यानस्‌ । अनेन 
सांख्यकारिकाया गरिमा संबद्धितः, सांख्यतत्वज्ञानं च सम्पोषितस्‌ । 

अस्या व्याख्यायाः प्रथमसम्पादनं आकुछीनबिहारिचक्रवतिभिर्विशतिशताब्दयाः 
इचतुर्थददके कृतस्‌, एतदनन्तरं दिल्लीविष्वविद्यार्यस्याचार्यचरैर्दादानिकेः डॉ ० राम- 

चन््रपाण्डेयेरप्यस्याः सम्पादनं कृतस्‌ । 

अयमस्ति सौमाग्यस्य विषयो यदस्य विदवविद्यालयस्य पुर्वकुलपतिभिविइउ- 
रेप्येः प्रो० बि० वेडूटाचलम्‌महोदयेयषां प्रायशः पश्चाशत्संख्याकानां ग्रन्थानां प्रकाशन 
स्वीकृठस, मुद्रणं च समारब्धस्‌, तेष्विदमपि व्याख्यानं सम्प्रति मदीये कायंकाळे विदुषां 
पुरस्तादहमुपस्यापयामि । एतानि सर्वाणि प्रकाशनानि तेषामवदानस्य प्रतिफलानि। 


अस्यै साधनायै तत्रभवद्भ्यः आीवेङुटाचरूमुमहोदयेस्य इदंप्रथमः 
-तयाउहं स्वकीयां कृतज्ञतां ज्ञापयामि । 


अन्यस्यास्य सम्पादकाः डॉ० केवारनाथन्रिपाठिमहोदयाः काहोहिन्दुविष्व: 
विद्यालयस्य श्राच्यविद्याधमंविज्ञानसद्धाये दर्शनविभागस्याध्यक्षा आसन्‌, तैश्च बहवो 
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ग्रन्थाः दाताधिकाल्च शोधनिबन्धा छिखिता:। विद्यया विनयेन विवेकेन च संबुक्ता: 
शरीत्रिपाठिमहोदया भारतराष्ट्रपतिभिविशिष्टसंस्छतसेवाये सम्मानपत्रप्रदानेन 
पुरस्कृताः सम्प्रत्यपि वाराणस्यां शोधाथिनां विदुषां च निर्देशन कुर्वन्तो विराजन्त 
इति गौरवस्य विषयः। श्रीन्रिपाठिमहानुमावेर्न. केवलमस्य सम्पादनं कृतस्‌; अपि 
त्वस्य 'कला-ताम्नी हिन्दीव्यास्याऽपि इता, येन सामान्यैः पण्डितैरप्येतस्य प रचयः 
प्राप्त शाक्यते। अहुमस्ये सफलताये आच्ार्यझकेदारनायन्रिपाठिमहाशयेभ्यः 
खकीयानि वर्डापनानि, प्रकाशनाधिकारिणे डॉ० हरिश्चन्रसणिजिपांठिने, प्न्यस्यास्य 


मुद्रकाय महाकान्त-मुदर्णालयव्यवस्थापकाय श्रीहरिङ्कष्णाय च शुभकामनाः समर्पयत्‌ 


्रन्यमिमं सांख्यतत्त्वविश्ारदेम्यः समूपहरामि। ` 

द | - » कुलप्रतिः.. .' 0 
वि०सं० २०५३ धड : सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविद्वविद्याल्यस्य 
(३-४-१९९६ खेस्तान्द) |] १ 
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. इन्द्रियवृत्तोनां परस्पराकूतहेतुकत्वविचारः 

- करणसंख्याविचारः 

. करणानां कार्यविचार 
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१. करणानां द्वारद्वारिमावनिरूपणस्‌ 
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« लिङ्गशरीरस्य नानादेहसम्बन्धे निमित्तनिरूपणस्‌ 


मावत्रैविध्यस्य तत्कार्यविदोषस्य च निरूपगस्‌ 


- प्रकृतिबन्धदक्षिणाबन्धयो: स्वरूपनिरूपणस्‌ 
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- भावकथन 

.  सांख्यसूत्रों से भी अधिक सम्मानप्राप्त ईष्वरकृष्ण की कृति 
सांस्यकारिका है; जिसका उल्लेख भगवत्पाद आद्यशंकरांचायं ने भी अपसे शारोरक- 
भाष्य में किया है, और जिसका उल्लेख उस को युक्तिदीपिकाव्याख्या में सूत्र के 
नामसे हुआ है। अज्ञातकतृक एवं अनिर्धारितकारूविशेष युक्तिदीपिका का मेरे 
द्वारा प्रस्तुत 'कळा' नामक हिन्दीविश्लेषण के साथ प्रकाशन सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविदव- 
विद्यालय ने सम्पन्न किया, एतदर्थं मुझे अत्यन्त सन्तोष एवं हादिक हृषे का अनुभब 
हो रहा है। वस्तुतः विश्वविद्यालय ने इसका प्रकाशन स्वीकृत कर अध्येतुवग 

एवं अन्य जिज्ञासुसमुदाय का महान्‌ उपकार किया है और इससे मेरा भी परिश्रम 
सार्थेक हुआ है। क्योंकि इस ग्रन्थ में हुए सूकम विचारों की गम्भीरता एवं बीच- 
बीच में बहुधा खण्डित एवं जगह-जगह त्रुटिपूर्ण पाठों के कारण इसकी व्याख्या एवं 
पाठो के. संशोधन की नितान्त अपेक्षा का अनुभव विद्वत्समाज में हो रहा था । इस 
कठिन कार्य की निविष्न पूर्णता को में भूतभावन करुणावतार भगवान्‌ विश्‍वनाथ 
का अनुग्रह ही मानता हूँ । इस कां में अत्यन्त सावधानी वर्तने पर भी मानुष्यक- 
नान्तरीयकदोषध्रयक्त मेरे द्वारा भी ' स्खलन हो गया हो; यह सम्भव है, जिसे उदार” 
हृदय विद्वज्जन क्षमा करेंगे और स्वयं परिमार्जन कर अनुगुहीत करेंगे । 

: ` सांख्यशास्त्र की महिमा श्रृति-स्मृति-इतिहास-पुराणो में अनेक स्थछों में 
वणित हुयी है। और इसके प्रवर्तक महामुनि कपिळ का स्मरण बहुमानपुरस्पर 
सर्वत्र किया गया है। एक समय था, जब एकमात्र सांख्यदर्शन ने ही अवेदिकवादों 
का निराकरण कर वेदिकसंस्कृति की ज्योति अक्षुण्ण रखी थी । श्रुतिप्रतिपादित 
कर्मकाण्ड एवं ज्ञानकाण्ड दोनों की विभिन्न प्रयोजनों से उपादेयता बताते हुए ज्ञान- 
काण्ड की श्रेष्ठता प्रतिपादित को थी । “तद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तञ्ञविज्ञानात्‌' 
ईस्वरकृष्ण के इस वचन से यह स्पष्ट है। इतना ही नहीं, सभी वेदिकददांनो का इसे 
उपज्ञास्वरूप मानने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जबतक मुमुक्षु को अपवग का 
हेतु प्रकृति-पुरुष का विवेकज्ञान न हो जाये; तव तक सभी लौकिक वैदिक कर्मों का 
अधिकारी पुरुष है और वह भी लोकिकविधानानुसार छोकिककमं तथा शुत्यनुसार 
वेदिककर्मानुष्ठान एवं तत्त्वावबोध के छिये प्रयत्न करता है। इस प्रकार कापिलदर्शन 
विहितकर्मा के साथ तत्त्वज्ञान का युक्तिपूर्ण आद्य दर्शन है; इसमें सन्देह नहीं है । 

. यद्यपि विद्याओं के चतुर्दश या अष्टादश प्रस्यानों में सांस्मशास्त्र का साक्षात्‌ 
नामोल्लेख नहीं है; तथापि 'अङ्गानि वेदारचत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः यहाँ व्याय- 
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से न्याय के समान अनेकात्मवादी वेशेषिक-सांख्य एवं योग भी संगृहीत है। 

joes से निष्पन्न सांख्यशब्द ज्ञान के अर्थ में ही मुख्यतया प्रयुक्त होता है। 
संख्यादाज्द यद्यपि गणना ओर ज्ञान दोनों ही अर्थ का वाचक है; फिर भी यहाँ गणना 
अर्थ मुख्य नहीं है । १ 

ु ल साख्यसु-सांस्यकारिकाये और उन पर हुए सांख्यतत्त्व कौमुदोयुक्ति- 
दोपिका-सांस्यप्रवचनमाष्य प्रभृति. व्यास्याग्रन्थों के अन्तरङ्ग अध्ययन से स्पष्ट प्रतीत | 
होता है कि कापिछदर्शन एक साथ हो पदायंशास्तरअमाणशास्त्र और ज्ञानमीमांसा- 
शास्त्र तीनों ही है। इसल्यि भारतीय पदार्थशास्त्र वेद्ेषिकदवांन-प्रमाणशास्त्र न्याय- 
दक्षन तथा ज्ञानमीमांसाक्षास्त्र वेदान्तदर्शन इन तीनों का कापिलसांख्य आद्य स्रोत- 
स्वरूप है; कारण, यह सवको अपेक्षा प्राचोनतम है। 


सांख्यशास्त्र के आद्य प्रवर्तक कपिल है-यह श्रुति-स्मृति-इतिहास और पुराणों 
मे प्रसिद्ध है। जेसे "ऋषि प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानेविर्भात जायमानं च पयेत्‌’ 
(इवे० उ०), 'सांस्मस्य कर्ता कपिलः परमधिः स उच्यते' (म० भा० चा० पवे) में। 
ओमदभागवतपुराण में भो मह॒षि कपिल ही सांख्य के प्रवर्तक कहे गये हैँ । गरूइ- 
पुराण में मी कहा गया दै-'पञ्चम: कपिलो नाम सिद्धेवा: काठविप्छुतस्‌ । प्रोवाचासुरये 
सांख्यं तत्त्वग्रामविनिर्णयस्‌ ।' (१-१-१८) मत्स्य-स्कन्द-विष्णु पुराणों में मो सांख्पशास्त्र 
के कर्ता कपिल कहे गये हैं। सांख्यकारिका के रचयिता इंदवरक्ृष्ण ने कपिल को 
मुनि और परमर्षिशन्द से स्मरण किया है । (सां० का० ६९-७०) । 

गरुडपुराण के उपर्युक्त वचन से विदित है कि सांख्यविचार- पहले भी था; 
किन्तु वह काळविळ्प्त हो गया था; जिसका पुनः प्रवर्तेन मर्हाधिकपिळ ने उपदेशों 
दारा किया और सांख्यक्षास्त्र इनके नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्रुतिप्रतिपादित होने से 
सांख्यमत अनादिमत है, इसमें सन्देह नहीं है। प्रकारान्तर से कहा जा सकता है कि 
-विवेकज्ञान एवं मोक्ष की दृष्टि से यह एक शाष्वत दर्शन है । क्योंकि बन्ध और मुक्ति 
का सम्बन्ध प्रत्येक पुरुष से है। वन्ध का कारण है--अत्येक का अपने और प्रकृति 
का अविवेक ज्ञान । और मुक्ति का कारण है--प्रत्मेक का प्रकृति के साथ विवेकज्ञान । 
प्रत्येक वद्ध है और प्रत्येक को मुक्त होना है। न सामूहिक बन्ध है ओर न सामूहिक 
मुक्ति है। जगत्‌ का यही शाक्त नियम है; इसका अपवाद नहीं है । सांख्य के पुरुष- 
अहुत्ववाद का यहो रहस्य है। 

ऐतिहासिक साक्ष्य से कपिल मर्हाध का तीन स्थानों से सम्बन्ध मिलता है। 
श्रोमद्मागवत पुराण के अनुसार हिमवतृप्रदेश में सरस्वती के तट पर बिन्दुसरोबर 
के समीप किसी आश्रम में कदम ओर देवहुति के पुश्ररूप में जन्म.ळेकर; अनन्तर कुछ 
काल कपिलवस्तु के समीप निवास तथा अन्त में गद्घासागरसङ्गम पर स्थित आश्रम 
में वे स्थायो निवास किये थे; यह मान्यता है। | 
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समय के सम्बन्ध में गवेषक विद्वानों द्वारा निरूपित किया जाता है कि शातपथः 
ब्राह्मण के संकलन सें पूर्व में महषि कपिल का आविर्भाव हो चुका था। इस तथ्य 
के प्रतिपादक .डॉ० आद्याप्रसादमिअ के अनुसार महि कपिल का आविर्मावकाळ 
कम से कम पाँच हजार वर्ष पूर्व था; यह मान्यता है। 
में: षष्टितन्त्र को ` बहुत प्रसिद्धि है! इसका उल्लेख ईश्व रकृष्ण 
ने अपनी ७२ वीं कारिका में किया है | वह है-- 
'सप्तत्यां किर येऽर्थास्तेऽर्थाः कृतस्तस्य षष्टितन्त्रस्य । 
आख्यायिकाविरहिताः . परवादविवजिताश्चापि॥ 


तन्त्रदान्द का अथे है शास्त्र । अर्थात्‌ साठ विषयों का विवेचन किये जाने केः 
कारण इस शास्त्र का नाम षष्टितन्त्र पडा था। वे साठ विषय हैं-- पञ्च विपर्यय- 
नव तुष्टियां-आठ सिद्धियाँ-अद्ठाइस अशक्तियाँ तथा दस मौलिक अर्थ । इनका उल्लेख 
क मिश्र ने सांख्यतत्वकौमुदी के अन्त में राजवातिक के नाम पर किया है-- 
प्रधानास्तित्वमेकत्वमथंवत्त्वमथान्यता | 
पाराथ्य च तथा$नेक्यं वियोगो योग एव च ॥ 
दोषवृत्तिरकतृ त्व॑ मौलिकार्थाः स्मृता ददा । 
विपर्ययः पञ्चविधस्तथोक्ता नव तुष्ट्यः | 
करणानामसामध्यंमष्टाविद्यतिधा मतस्‌। 
इति षष्टिः पदार्थानामष्टाभिः सह सिद्विमिः ॥ इति ॥ 


इस प्रकार महषि कपिल ने षष्टितन्त्र का उपदेश किया, यह प्रतीत होता है। 
यद्यपि कापिलदर्शन का प्रसिद्ध नाम सांख्यशास्त्र हो है; तथापि जैसे काणाददर्शंन 
को विशेषपदार्थ की मान्यता के आधार पर वेश्ेषिकदर्शंन या वेषोषिकशास्त्र 
कहा जाता है। वेसे ही ज्ञानमीमांसा की प्रधानता के कारण भी सांख्यशास्त्र या 
सांख्यदर्शन कहा जाता है। एवं, कपिळमुनि द्वारा प्रबतित होने के कारण कापिळदर्शन 
तथा षष्टि पदार्थों का निरूपण किये जाने के कारण षष्टितन्त्र (शास्त्र) नाम भो 
प्रसिद्ध हुये । 

इस शास्त्र,का उपदेश. महष कपिल ने आसुरि मुनि को दिया। आसुरि ने 
पश्चक्षिखाचार्य को. दिया और पश्चशिल्लाचार्य ने इसका अपने समय में बहुत विस्तार 
किया। यह ईदवरकृष्ण को कारिका से प्रमाणितं है। आसुरि मुनि ने सांख्यसम्बन्धी 
कोई वचनात्मक रचना की या नहीं यह अनिर्णीत हो है; किन्तु उनके शिष्य 
पद्चदिखाचार्य के कुछ वचनों के उद्धरण प्राप्त हैं; और वे सूत्ररूप में ही हैं। फिर. 
भी उनका कोई प्रचलित ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। बहुत सम्भव है, रुप्त हो गया हो । 
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जयोंकि उनंके द्वारा कोई रचित ग्रन्थ न होता तो वर्तमान में उपलब्ध वचनः भो केसे 
सुरक्षित रह गये। - - ऱ्य St 5 कापर 

` _. उपयुक्त सांख्याचायाँ के अतिरिक्त अन्य आचायोँ के. नाम भी गोडपादाचायं ने 
सांख्यकारिका भाष्य में उल्लिखित किये हैं--जैसे, FT 
: `` `> आसुरिः 'कपिलक्चेव तृतीयरच सनातनः। . 

सनकक्च सनन्दश्च बोढुः पश्चशिखस्तथा॥ इति ॥ `` 
ये सात ब्रह्मा के पुत्र हैं। इनमें चार कपिक-बोदु-आसुरि ओर पञ्चशिख को 

सांख्याचाये मानने व डा 1 ऱ्य ह जा थे, यह मलम 
की कूल्लूकमट्ट को कहा गया है । र्ता पुलह पुलस्त्य 
अमृति प्राचीन सांख्याचायं थे, ऐसी मान्यता है । तथा उन सबों की अपेक्षा जैगीषब्य 
वाषंगण्य विन्ध्यवासि प्रमृति अर्वाचीन आचार्य थे । इस प्रकार चालीस सांख्याचार्य॑ 
हुए कहे जाते हैं। अस्तु, इतने सांख्याचार्यो के होते हुए इस शास्त्र में ग्रन्थराशि 
अत्यल्प है । फिर भो जो ग्रन्य उपलब्ध हैं, उनसे सांख्यदर्शन के साङ्गोपाङ्ग सिद्धांत 
सामने आ जाते हैं। इनमें सांख्यकारिका, सांख्यतत्त्वकौमुदी, / षड्ध्यायो 
सांख्यसुत्र एवं सूत्रां पर सांख्यप्रवचनभाष्य इस दशान के प्रकाशस्तम्भ हे । इनमें भी 
सांख्यतत्त्वकोमुदी के बाद प्रस्तुत युक्तिदोपिका को विशिष्ट महत्त्व प्राप्त है। सांख्य- 
दर्षन में आख्यायिकाओं का उल्लेख और उनका व्याख्यान दादाँनिकदृष्टि से भळे ही 
अत्यन्त महत्व का न हो, पर सांख्यविरोधी वादों की समालोचना तो अत्यावश्यक 
थी, जिसे युक्तिदीपिकाकार ने विस्तार के साथ की है। 


ईद्वरकृष्ण की प्रतिज्ञा का ही अनुसरण करते हुए श्रीमदुवाचस्पतिमिश्र ने 
सांख्यतत्त्वकोमुदी में समस्त सिद्धान्तों को देते हुए जानबूझकर परवादों को छोड़ 
दिया था; किन्तु उन्हें मो विशदता के साथ युक्तिदोपिका में सम्मिलित कर दिये जाने 
से इसकी उपयोगिता ओर महत्ता देश-विदेश के मनोषियों द्वारा ससम्मान स्वीकृत 
की जा चुकी हे। वाचस्पतिमिशरने 'उहः शब्दोःघ्ययनस्‌ - ' इस कारिका की व्याख्या 
के प्रसङ्ग में कहा है-- 

'अस्य च मुक्तायुक्तत्वे सूरिभिरेवावगन्तव्मे इति कृतं परदोषोद्मावनेन 
सिद्धान्तमात्रब्याख्यानप्रवृत्तानां नः इति। अर्थात्‌ हम सिद्धान्तमात्र के व्याख्यान 
में प्रवृत्त हैं; अतः दूसरों के मतों का दोषोद्भावन नहीं कर रहे हैं। 

युक्तिदोपिकाकार ने तो आख्यायिकामात्र को हो छोड़ दिया, किन्तु सांख्य के 
अवान्तर, मेदअमेद के समस्त सिद्धान्तों को प्रकाशित करते हुये मतान्तरों का भी 
युक्तिपूर्ण निराकरण किमा। यह युक्तिदोपिका को विशेषता है। यद्यपि षडघ्यायो- 
सृत्रप्रन्य में भी आस्पायिकासहित परमतःनिराकरण भो मिळता है; फिर भी वह 
संक्षिप्त सूत्रमात्र है । ७ i 
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` सांख्यसूत्रों पर विज्ञानमिक्षु दारा लिखित भाष्य में भी वह विशेषताः नहीं दै, 
"जो युक्तिदीपिकाव्याख्या के अन्तर्गत पद पद में दृष्टिगोचर होती है। यह मह्दाभाष्य- 
"कार पतञ्जलि एवं न्यायवातिककार उद्योतकर की शेली में अत्यन्त प्राजळ होती 
हुयी बह्वथंगभितं है । कारिकाओं के संक्षिप्त विषय को व्याख्या द्वारा विशद करना 
'युक्तिदीपिकाकार,का रक्ष्य था। उन्होंने सिद्धान्तमात्र को बता देना पर्याप्त नही 
-समझा ओर सांख्य के विभिन्‍न आचार्यों के मतों पर भी सयुक्ति विचार प्रस्तुत किया । 
"साथ ही सांख्यविरोधी वादों का- भो यथास्थान प्रतिवाद किया है। व्याख्या का 
'युक्तिदीपिका' यह्‌ नाम भो सामिप्राय है। यहाँ युक्तिपद का अथ. है गुण अर्थात 
तन्त्र के शास्त्र के गुण । शास्त्रगुणों की दीपिका प्रकाशिका यह व्याख्या है। तन्त्र- 
गुणों को स्वयं व्याख्याकार ने प्रारस्म में निष्ट किया है--'सूत्रप्रमाणावयवोपपत्ति:' 
इत्यादि कोक में। ` ` 

कारिकाओं पर युक्तिदीपिका व्याख्या किसने लिखो यह अभी तक अज्ञात है। 
“वस्तुतः यह तवतक अज्ञात ही रहेगा, जबतक इससे सम्बन्धित कोई शिलालेख या 
“पाण्डुलिपि नहीं उपलब्ध हो जाती है। प्रो० रामचन्द्रपाण्डेय ने स्वसम्पादित युक्ति- 
दोपिका की भूमिका में इसके रचयिता एवं रचनाकाळ के सम्बन्ध में कुछ विचार 
रखा है, जो युक्तिपूर्ण एवं ग्राह्म प्रतीत होता है। यद्यपि पूनास्थित सेन्यूस्क्रिप्ट में 
'वाचस्पतिमिश्न के युक्तिदोपिका का रचयिता होने का उल्लेख है, किन्तु उक्त उल्लेख 
विश्वसनीय नहीं है। क्योंकि पूना के सिवाय अन्यत्र किसी हस्तलेख प्रति में वेसा 
उल्लेख नहीं मिळता है । साथ ही यह सुसंगत भी नहीं प्रतीत होता है। क्योकि 
“कारिकाओं पर तत्त्वकौमुदीव्याख्या के बाद पुनः उन्हीं पर दूसरी व्याख्या लिखने 
का प्रयोजन क्या था ? यदि कहा जाय कि शेलीमेद से दो व्याख्याग्रन्य लिखे तो यह 
तकं भी ठीक नहीं है; क्योंकि किसी भी ग्रन्यकार की भाषागत या निर्वचनगत दो 
शेली एक हो ग्रन्थ की व्याख्या में अपनायी गयी नहीं देखी जातो है। यदि ऐसा जान- 
'बूझकर उन्होंने किया होता तो उसका संकेत वे बाद की रचना में अवश्य करते। 
किन्तु वेसा संकेत न सांख्यतत्त्वकौमुदो में कहीं है और न युक्तिदीपिका में हो। 
“संक्षेप और विस्तार की पद्धति यदि देखी भी जाती है तो साथ-साथ देखी जाती है, 
न कि पृथक्‌ दो ग्रन्थों के रूप में। जेसे स्वयं युक्तिदोपिकाकार संक्षेप में कहने के बाद 
'तत्काछ उसका विस्तार करते हैं। युक्तिदीपिका को वातिक और भाष्य का सम्मि- 
छितरूप माना जा सकता है। युक्तिदीपिकाकार कारिकाओं को सूत्र मानते हैं और 
'उन पर उन्होंने स्वयं वातिक और भाष्य लिखा-ऐसा प्रतोत होता है । 

एवं युक्तिदीपिका का अस्तित्व वाचस्पतिमिश्र के बहुत पूर्व में था; इसलिये 
मो युक्तिदोपिका के रचयिता वाचस्पतिमि नहीं हो सकते । इसमें तीन महत्त्वपूर्ण 
कारणों का उल्लेख पाण्डेयजी ने किया है। वह यों है-- 

१. युक्तिदोपिका में दिङ्नागोक्त प्रत्यक्षकक्षण “कल्पनापोढं प्रत्यक्ष! का 
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उल्लेख है, किन्तु प्रत्यक्ष का धर्मकीति द्वारा परिष्कृत लक्षण csi 'कल्पनापोढमञञान्त 

प्रत्यवास्‌' का उल्लेख नहीं है। जबकि वाचस्पतिमिश् ने टीका 

में चर्मकोति के उक्त लक्षण का उल्लेख कर उसका खण्डन: किया दै । अन्य परवर्ती 

ग्रन्थकारो ने मी धर्मकीति के लक्षण को ही उद्घुत किया है। इससे यह निश्चित 

मा लाता है कि युक्तिदोपिका दिङ्नाग के बाद और धमंकीति के पूर्व में रची 
\ ; 


` २. वाचस्पतिमिश ने सांख्यतस्वकौमुदी के अन्त में राजवार्तिक के तीन एलोको 
को उद्धृत किया है । उक्त इलोक युक्तिदीपिका के प्रारम्भ में मङ्गलाचरण के प्रसङ्ग 
में मिलते हैं। जब तक यह प्रमाणित न हो जाय कि युक्तिदीपिकाकार ने उन क्‍्छोकों ` 
को किसी अन्य खरोत से लिया है, यही मानना होगा कि वे तीनों इछोक युक्तिदीपिका- 
कार के हो हैं और वहीं से वाचस्पतिमिश्र ने राजवातिक के नाम से अपनी तत्त्व- 

भें किया है। 
ज्य as ने सांख्यकारिका के टीकाकार के रूप में राजा का नाम 
छिया है। यह टीकाकार युक्तिदीपिकाकार हो थे । इससे सिद्ध है कि न्यायमञ्रीकार 
जयन्तभट्ट के समकालिक वाचस्पतिमिश्र के पूर्व ही युक्तिदीपिका टीका का अस्तित्व 
था और वहीं से वाचस्पतिमि् ने राजवातिक के नाम पर उक्त तीनों इलोकों को ` 
उद्धृत किया । इस प्रकार वाचस्पतिमिश्र युकितिदोपिका के रचयिता नहीं हो सकते 
और युक्तिदीपिका उनसे पूवं की रचना है। जयन्तभदूट के उद्धरण से मालूम 
होता है कि राजवातिक राजा का लिखा था और वह एक वातिक के ढंग का था, जो: 
ईद्वरकुष्ण की सांख्यकारिका के ऊपर लिखा गया है। 

किन्तु उपयुक्त तर्क के आघार पर भी उक्त निर्णय पर पहुंचना सम्भव नहीं 
प्रतीत होता हे कि राजवातिक का कर्ता कोई भूपति था । पाण्डेयजी ने भी इस 
मान्यता के प्रति सन्देह व्यक्त किया है कि युक्तिदीपिका का रचयिता राजा था और 
राजवातिक युक्तिदीपिका का हो नामान्तर था । ऐसी स्थिति में दूसरा और तीसरा 
तकं पुष्ट नहीं सिद्ध होते हैं । साथ ही इस प्रकार के सन्देह की स्थिति में प्रथम तर्क भी 
पृष्ट नहीं हो पाता है । क्योंकि घर्मकीति का उल्लेख नहीं होने से यदि युक्तिदीपिका ` 
के वाद घर्मकीति फी स्थिति मानी जाय तो युक्तिदीपिका का तत्त्वकौमुदी में स्पष्ट: 
उल्लेख न होने से तत्त्वकोमुदी के वाद में युक्तिदीपिका की स्थिति सम्मावित होती 
है क्योकि तत्त्वकीमुदो में उल्लिखित . राजवातिक युक्तिदीपिका है-यह स्वयं में 
सन्दिग्ध है । साथ हो राजवातिक का 'मुक्तिदीपिका' यह नामान्तर कब से चरु पड़ा, - 
मर उसका कारण क्या था, यह भी एक विचारणोय प्रश्‍न हो जाता है। 

युक्तिदीपिका में दिङ्नाग के वचन का उद्धरण होने से इतना निश्‍चितरूप 
से कहा जा सकता है कि दिङ्नाग (४८०-५२० ई० व्ष) के बाद हो युक्तिदीपिका का 
रचनाकार है। साथ ही धर्मकीति के परिवधित प्रत्यक्ष-छक्षण का उल्लेख युक्ति-- 
दीपिका में नहीं किये जाने से यह भी सिद्ध होता है कि घर्मकोति (६०० ६० वर्ष के: 
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“पूर्व में युकिपिदीपिका की रचना हुई होगी। किन्तु कितना-पूर्व में यह निष्चितरूप से - 
-कहना कठिन है 1. इस प्रकार युक्तिदीपिका का ;निष्चत कर्ता और निश्चित काल 
दोनों ही अभी तक अज्ञात है।. युक्तिदीपिका से सम्बन्धित अन्य बाह्य जानकारीहेतु 


` -पाण्डेयजी की विशिष्ट भूमिका द्रष्टव्य है । यहाँ मेरा प्रयास केवळ युक्तिदीपिका के 


"मूल पाठों का यथासम्भव निर्धारण. तथा .उनकेः अभिप्रायो का अभिव्यक्तीकरणमात्र 
है। इस कार्य में में कहाँ तक सफल हो सका हू, इसमें विद्वज्जन हो प्रमाण हैं। 

सांख्पकारिका की युक्तिदीपिकाव्माख्या की विशिष्टता का अनुभव करते हुए 
श्रीपुलिनबिहारोचक्रवर्ती ने इस शताब्दी के चतुर्थं दशक में युक्तिदीपिका के साथ 
- सांख्यकारिका का प्रथम प्रकाशन किया था। उक्त प्रकाशन के पुर्व इस टोका 
की जानकारी बहुत ही कम थो । सांख्प्साहित्य के क्रम में चक्रवर्तीमहोदय का 
यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य हुआ है। उनके अनन्तर दिल्लीविशवविद्यालय क॑ 
तत्कालीन प्रोफेसर डॉ० रामचन्द्र पाण्डेय ने अनेक स्रोतों से पाण्डुलिपि आदि सामग्री 
को प्रास कर उनके आधार पर युक्तिदीपिका का प्रामाणिक संस्करण टिप्पणियों के 
साथ प्रस्तुत कर दार्ानिक जगत्‌ का विशेषत: सांख्यदर्शन का बहुत उपकार किया ' 
है । एतदर्थं वे भूरि-मूरि धन्यवादाहं हे । यद्यपि पाण्डेय जी ने पाठो की नुटि को दूर 
करने का स्तुत्य प्रयास किया है; फिर भो अनेक खण्डित एवं संदिग्ध पाठों का 
निर्धारण शेष ही रह गया था; जिसकी औचित्यपूर्ण यथासम्भव पूर्ति करना भी मैंने 
- अपनी इस व्याख्या का हो अङ्ग माना। जहाँ-जहाँ मैंने यह पूर्ति एवं पाठनिर्णय का 
कार्य किया है, वहाँ वहाँ टिप्पणी में अंकित कर दिया है, और कहीं-कहीं पु मुद्रित 
यथास्थित पाठ के साथ ही कोष्ठक में उल्लिखित कर दिया हैं। और वह खण्डित 
की पूर्ति एवं पाठ का निर्धारण मैंने अपनी दृष्टि से किया है । इसके युक्तत्व अयुक्तत्व 
का निर्णय विद्वज्जन ही करेगे । 

इस ग्रन्थ में नवम आह्लिक युक्तिदीपिका की समाप्ति का उल्लेख हुआ है। 
उसके अनन्तर दशम आह्लिक का होना स्वतः सिद्ध है। अतः उसकी भी समाप्ति 
को सूचित करने वाली पुष्पिका का उल्लेख कहीं अवश्य होना चाहिये । तभी उसके 
चाद का आह्विक ग्यारहवां होगा और तभी ग्रन्थ के अन्त में ग्यारहवें आह्लिक की 
समाप्ति का उल्लेख संगत होगा । किन्तु वेसा हुए विना हो ग्रन्थ के अन्त में 'इति 
युक्तिदीपिकायां सांख्पसप्ततिपद्धतौ चतुर्थं प्रकरणमेकादशं चाह्निक 
उल्लेख मिळता है। अतः प्रतीत होता है कि ५९ वीं कारिका की was द 
भित्र च * ``" इस उल्लेख के . बाद खण्डित है । साथ हो ६०-६३ तथा ६५-६६ 
इन कारिकाओं की पूरी युक्तिदीपिका खण्डित है । 


ऐसी स्थिति में अत्यन्त सम्भावित है कि इन्हीं कारिकाओं को खण्डित 


“युक्तिदीपिका के मध्य कहीं दशम आह्लिक की समाप्ति हुई हो। तभी अन्त में एकादश 


आह्िक की समाप्ति का उल्लेख सुसंगत हो सकता है । अथवा यह सम्भव है कि 
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सम्पूर्ण युक्तिदीपिकाग्रन्य दस ही आहिक का हो और प्रमाद से अन्त में एकादशर्वे 
आह्विक को समाप्ति का उल्लेख हो गया हो। यहाँ प्रथम पक्षा ही अधिक युक्त 
अतीत होता है। इस प्रसङ्ग में आधारभूत ' निश्‍चित प्रमाण के' अभाव में हमने 
स्वरसतः प्राप्त दशम आह्लिक का ही निर्देश रहने दिया है । 

ग्रन्थ में खण्डित एवं सन्दिग्घ पाठ के कारण तथा पठन-पाठन में विशेष न 
आने के कारण सर्वसाधारण के छिये 'युक्तिदीपिका के दुरूह होने से तथा विभिन्‍न 
दिए्वविद्याळयों में पाठ्यग्रन्य के रूप में निर्धारित होने से उसकी सुगम व्याख्या 


अत्यन्त अपेक्षित थी । इस आवक्यकता की पूर्ति करना.बहुत वर्षों से, विशेषतः जब. 


में काशी हिन्दू विद्वविद्याळत के दर्शनविभाग में नियुक्त होकर काशी आया, मेरा 
अभोष्ट रहा था । विद्वविद्याल्यअनुदानआयोग का प्रोत्साहन पाकर मैंने इसे पूर्ण 
करने का प्रयास किया । मेरे इस कार्ये से यदि विढदवगं को सन्तोष एवं अध्येतावर्गं 
को लाम हुआ तो मैं अपने को कृतां मानूँग़ा तथा अपना परिश्रम सफळ समझुँगा । 

इस कार्य में जिन विद्वानों की कुतियों का मुझे सहयोग प्राप्त हुआ, उन समा. 
क॑ प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही केन्द्रीय पुस्तकालयाध्यक्ष का० हिं० 
वि० वि० का एवं सरस्वती भवन पुस्तकाल्याध्यक्ष, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविदवविद्यालय 
का अत्यन्त आभारी हूँ, जिन्होंने इस काये से सम्बन्धित पुस्तकों के दूरम संस्करण 
प्रदान कर सहयोग प्रदान किया । 

अन्ततः सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविष्वविद्यालय के कुळ्पति प्रो० बेड्ूटाचलूस्‌ महोदयः 
का मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने मेरी प्राथना स्वोकार कर .इसके प्रकाशन का 
गुर्तर्‌ कार्य सम्पन्न कराया। एवं वि्ठत्‌ कुळभूषण प्रो० वेङ्कटाचरूस्‌ महोदय के द्वारा 
स्वीकृत एवं मुद्रण की पूर्णता को प्राप्त यह प्रत्य इस विदवविद्यालय के वर्तमान 
कुरूपति अनेक संस्कृतविद्यासंस्थानों के जीवातुमूत स्वनामघन्य डॉ० मण्डनमिश्र महा-- 
नुभाव के शुभागमन के साथ प्रकाशन को प्राप्त किया है, इसमें अपना द्विगुणित हुआ 
सौभाग्य मानता हूँ। इस विद्वविद्यालय के प्रकाशनाधिकारो डॉ० श्रीहरिद्चन्द्रमणि 


त्रिपाठी के प्रति भी सघन्यवाद आभार व्यक्त छ व जिनके कुशल निर्देशन में ' 


प्रकाशन का कार्य सम्पन्न हुआ है।. साथ ही में संस्कृतः 
विद्याध्ेविज्ञानसंकाय के वेदिकदर्शनविभाग में सांख्ययोगविषय के वतंमान सुयोग्य 
एवं उत्साही रीडर डॉ० श्री कृष्णकान्त शर्मा को भी साक्षीर्वाद सधन्यवाद अपनी 
'हादिक शुभकामना व्यवत करता हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम के साथ ही 
मेरी अनुपस्थिति में पू्वंख्पसंशोधन का कार्य सम्माळकर.मुद्रणकार्य में निरन्तरता 
बनाये रखा । इस सन्दर्भ में महाकान्तप्रेस . के कार्यकर्तागण को भी धन्यवाद है,. 
जिन्होंने लगन के साथ अल्पावधि:में इस-वृहद ग्न्य का मुद्रण सम्पन्न किया | 


BS WIN RNR: . केदारनाथन्निपाठोः 
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__ ॥ श्रीगणेशाय नमः॥ 
यक्तिदीपिका [$ 
यु 
[ सटिप्पणकलोपेता | 
' अ्रथमाहिकस्‌ 
CY 
मङ्गलानि 
बीतावीतविषाणस्य पक्षतावनसेविनः । 
प्रवादाः सांख्यकरिणः सल्लकीषण्डभङ्गुराः ॥ १ ॥ 
ऋषये परमायाकंमरीचिसमतेजसे । 
संसारगहनध्वान्तसूर्याय गुरवे नमः ॥ ॥ २॥ 
जिज्ञासमानाय विप्रायासुरये मुनिः। 
यदुवाच महत्तन्त्रं दुःखन्नयनिवुत्तये ॥ ३॥ 
न तस्याधिगमः शक्यः कतुं ` वर्षशतैरपि । 
भूयस्त्वादिति सञ्चिन्त्य मुनिभिः सुक्सबुद्धिसिः ॥ ४ ॥ 
“कला! हिन्दी-व्याख्या 
नत्वेशकपिछाचार्यान्‌ विधुतां युक्तिवीपिकाम्‌। 
कलाव्याख्माभिषेणाहं n 


सुनिसंलास्‌ 

. बीत और अवीत नामक दो प्रकार के अनुमान ही जिसके दो विषाण (दन्त) 

हैं तथा जो पक्षताख्पी वन का सेवन करनेवाला है, ऐसे सांख्यरूपी हाथी के सल्लकी 
समूह के समान अन्य वादों का भङ्ग (मर्दन) कर देने वाळे सर्वोत्कृष्ट प्रवाद 

थात्‌ सिद्धान्तरूपी गर्जेन विराजमान हैं ॥ १॥ 

सूये की किरणों के समान तेज को घारण करनेवाले तथा संसारख्पी घोर 
अन्धकार को नष्ट करने में सूर्मस्वरूप परमघि (तत्त्वद्रष्टा) गुरुदेव को नमस्कार है ॥२॥ 
कपिलमुनि ने.जिस महान्‌ सांख्यशास्त्र का तत्त्व के जिज्ञासुः आसुरिनामक 

विप्र को आध्यात्मिक, आधिदेविक तथा अधिभौतिक निविध दुःखों की निवृत्ति के 


“लिए उपदेश किया था।। ३॥ 
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२ युक्तिदीपिकायास्‌ 


अन्येताल्येन संक्षिप्य तदार्षसनुशासनस्‌ । 
निबद्धसमलप्रज्ञेः शिष्याणां हितकाम्यया ॥ ५॥ 
प्रतिपक्षाः पुनस्तस्य पुरुषेशाणुवादिनः । 
बैनाशिकाः प्राकृतिका विकारपुरुषास्तथा ॥ ६ ॥ 
तेषासिच्छाविघातार्थमाचार्यः सुक्सबुद्धिसिः । 
रचिताः स्वेषु तन्त्रेषु विषमास्तकंगह्वराः ॥ ७॥ 
दिष्यैदुरवगाहास्ते तत्त्वार्थ्नान्तबुद्धिमिः । 
तस्मादीइवरकृष्णेन संदिप्तार्थसिदं कृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
सप्तत्याख्यं प्रकरणं सकलं शास्त्रमेव वा । 

यस्मात्‌ स्पदार्थानामिह व्याख्या करिष्यते ॥ ९ ॥ 
प्रधानास्तित्वमेकत्वमर्थवत््वमथान्यता । 
पारार्थ्यञ्च तथाऽनैक्यं वियोगो योग एव च ॥ १०॥ 


उस शास्त्र का सम्यक्‌ बोध सेकड़ों वर्षों में भी करना अशक्य है; क्योंकि वह 
अत्यन्त विस्तृत शास्त्र है, यह सोचकर सूवमवुद्धि वाळे (नि्मलम्रज्ञा वाळे) मुनियों 
के द्वारा स्वल्पग्रन्थ के रूप में संक्षिप्त करके ऋषिप्रणीत उस अनुशासन को शिष्यो के 
हित की कामना से निवद्ध किया गया ॥ ४-५ ॥ 2 


उस सांख्यशास्त्र के मुख्य प्रतिपक्षी हं--ईक्वर के रूपमे पुरुष को मानने वाले, 
परमाणबादी वेशेषिक, वौद्ध, प्रकृतिमात्र को मानने वाले जड़वादी चार्वाक तथा 
विकारी पुरुष मानने वाले जेन आदि ॥ ६॥ 


उन प्रतिपक्षियों के अभीष्ट मन्तव्यो को निरस्त करने के लिए सुक्ष्मबुद्धि वाळे 
आचार्यों ने अपने शास्त्रों में तर्करूपी दुर्गम कन्दराओ को रचना को थी ॥ ७॥ 


वे तबातत्त्वार्थ के सम्बन्ध में भ्रान्तवुद्धि वाळे शिष्यो के दारा सरकतापुर्वक 
अवगाहन करने योग्य नही हैं, इसलिए ईव्वरकृष्ण ने यह संक्षिप्त अथं वाळा सांख्य- 
सप्तति नामक प्रकरणग्रन्थ रचा अथवा सांख्यसम्बन्धी पूर्ण शास्त्र ही रचा; क्योकि 
इस ग्रन्थ में समी पदार्थों की व्याख्या उनके द्वारा की जायगी ॥ ८-५ ॥ 


(१) प्रधान का अस्तित्व, (२) एकत्व, (३) अर्थवत, (४) अन्यता अर्थात्‌ भेद, 
(५) परा्ंत्व,(९)पुरुय का अनेकत्व,(७) वियोग,(८) योग,(९) शोषवृत्ति तथा (१०)पुरुष 
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TET, 


प्रथमाह्िकम्‌ ३ 


दोषवृत्तिरकतृ त्वं चूलिकार्याः स्मृता दश । 

विपर्ययः पञ्चचिघस्तथोक्ता नव तुष्टयः ॥ ११॥ 

करणानामसाम्यंमष्टाबिदातिघा मतम्‌ । 

इति षष्टिः पदार्थानामष्टाभिः सह सिद्धिभिः ॥ १२ ॥ 

यथाक्रमं लक्षणतः कारस्न्येनेहाभिधास्यते । 

तस्मावतः शास्त्रभिदमलं नानात्वसिद्धये ॥ १३ ॥ 

अल्पग्रन्यमनल्पाथं सर्वेस्तन्त्रगुणेर्युतम्‌ । 

पारमर्षस्य तन्त्रस्य बिस्बसाददांगं यथा ॥ १४॥ 

तस्य व्याख्यां करिष्यामि यथान्यायोपपत्तये । 

कारुण्यादप्ययुक्तां तां प्रतिगुह्वन्ठु सूरयः ॥ १५॥ 

आह-करिष्यति भवात्‌ व्याख्याम्‌ । इदं त्वादावुपत्यस्तं सर्वेस्तन्त्र- 

गुणेयृंतमिदं तन्त्रमिति । के तन्त्रगुणाः, कियन्तो वेति ? 


का अकतृत्व ये सांख्य के दश चूलिकार्थ या मूलिकाथ अर्थात्‌ मौलिक पदार्थ हे । पाँच 
प्रकारके विपर्यय हैं, तथा तुष्टि नौ प्रकारकी कही गई है ॥ १०-११॥ 
करणों की अशक्ति गट्टाईस प्रकार को मानी गई है । इस प्रकार आठ सिद्धियो 
सहित उपयुक्त पदार्थों को साठ संख्या है ॥ १२॥ 
इस ग्रन्थ में उपर्युक्त साठ पदार्थ लक्षणों के साथ समग्ररूप में क्रमशः कहे 
जायेंगे । इस हेतु नानात्वसिद्धि के लिए यह शास्त्र समथ है ॥ १३ ॥ 


अल्पशव्दवाका; किन्तु बहुत अथे को धारण करने वाळा एवं शास्त्र के सभी 
गुणों से परिपूर्ण यह सप्ततिनामक शास्त्र कपिलमुनि के शास्त्र का प्रतिबिम्बरूप है। 
अर्थात्‌ जेसे दर्पेण के अन्तर्गत प्रतिबिम्बित होकर मुख भासमान होता है, वेसे ही 
इसके अन्तर्गत कपिलमुनि का सम्पूर्ण शास्त्र प्रतिबिम्बित होकर भासमान है ॥ १४॥ 

न्यायानुसार सिद्धि के लिए उसकी व्याख्या करूँगा। विद्वान्‌ जन अयुक्त भी 
उस व्याख्या को करुणापूर्वक स्वीकार करें ॥ १५॥ 

प्रतिवादी--आप व्याख्या करने जा रहे हैं। यह तो आपने प्रारम्भ में कहा 
he ts hE 000 वे तन्त्रगुण कोन हैं और कितने हैं ? इसे 
बतावें। 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


उद्देशनिर्देशसनुक्रमदच संज्ञोपदेशाविह तन्त्रसम्पत्‌ ॥ 
सूत्राणि च प्रमाणानि च अवयवाइच सूत्रप्रमाणावयवाः तेषाम्‌ 
उपपत्तिः सूत्र्रमाणावयवोपपत्तिः । उपपत्तिः सम्भव इत्यनर्थान्तरम्‌ । 
अनन्योऽर्थोऽर्थान्तरम्‌ । उपपत्तिशब्दः प्रत्येकं परिसमाप्यते सूत्रोपपत्ति- 


उच्यते-- न, नान्तरीयकत्वात्‌ । न मन्तरेण लक्षणोपेतत्वं सुत्र- 
'स्वमु । अतो न वक्तव्यमेतदिति । 


वादी-कहा जा रहा है। 

सूत्र, प्रमाण एवं अवयवों की उपपत्ति, अन्यूनता, संशय और निर्णय को कथन, 
उद्देश और निर्देश, अनुक्रम, संज्ञा और उपदेश, ये ग्यारह तन्त्र के गुण हैं। 'इह' 
शब्द के स्थान पर कहीं 'इति' शब्द का पाठ है'। उसके अनुसार ग्यारह गुणों के 
अतिरिक्त इसी प्रकार के और मी तन्त्र के गुग हैं, यह बात सुचित होती है। 

सूत्राणि च प्रमाणानि च अवयवाइच सूत्रप्रमाणावयवाः' यहाँ इन्द्र समास दै । 
इनकी उपपत्ति अर्थात्‌ सम्भव या प्राप्ति सूत्र, प्रमाण और अवयव की उपपत्ति है । 
उपपत्ति और सम्भव या प्राप्ति यह एक ही अर्थ है। अनन्य अर्थात्‌ अभिन्न अर्थ को 
अनर्थान्तर कहते हैं । इलोक में आये उपपत्तिशव्द का सम्बन्ध सूच्र,प्रमाण और अवयव 
प्रत्येक के साथ है । इससे सूत्रोपपत्ति, प्रमाणोपपत्ति और अवयवोपपत्ति इस त्रिविध 
उपपत्ति का बोध होता है। 

प्रतिवादी- 'लक्षणोपेतसुत्रोपपत्ति' ऐसा कहना चाहिए । यदि ऐसा नहों कहा 
जाय तो जो सूत्र लक्षणोपेत नहीं है, वह भी तन्त्र का अङ्ग होने रगेगा । 

क बलि रकमी कहने की आवश्यकता नहों हैं; क्योकि लक्षण और 
सम्बन्ध है। कारण, लक्षण से बिना 

है। अतः शक्षणोपेत, ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है। होता हो तरा 


१. युक्तिदीपिका (पृ० २२) श्रीपुलिनविहारी चक्रवती । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथमाल्िकस्‌ ष्र 
आह-अथ सूत्रमिति कस्मात्‌ ? 
उच्यते--सूचनात्‌ सुत्रम्‌ । सूचयति तांस्तानर्थविदोषानिति सूत्रम्‌ । 
तद्चया--कारणमस्त्पव्यक्तम्‌ (का० १६) भेदानां परिमाणादिति 
(का० १५)। 
अन्न प्रतिज्ञाहेतु फण्ठोक्ती । तयोर्पयोगिदुष्टान्तं साध्यसिद्धये 
समर्थमिति कृत्वा सूलवाकलादयोऽत्रान्तरमनभिहिता अप्येतस्मादवसीयन्ते १ 
भिक्षोरुपसंहृतबहिष्करणान्तःकरणस्य तेषु तेष्वतीन्त्रियेषु 
अपि प्रधानादिष्वर्थेषु बुद्धि सूचयतीति सूत्रम्‌ । 
अथवा, सोदम्यात्तदनुपपत्तिरिति (का० ८) सूत्रम्‌ । तद्यया-- ` 


जिज्ञासा-- यहाँ सूत्र का अभिप्राय क्या है ? 


समाधान्न-- सुचित करने के कारण सूत्र कहा जाता है । अर्थात्‌ जो उन-उन 
विशिष्ट अर्थो को सूचित करे वह सूत्र है। जेसे 'कारणमस्त्यव्यक्तस्‌' यह, तथा 
“मेंदानां परिमाणात्‌' इत्यादि अंश सूत्र है । 

उपयुक्त सूत्रों में प्रतिज्ञा और हेतु कंठ से कह दिये गये हैं। एवं उनका उपयोगी 
दृष्टान्त साध्य की सिद्धि में समर्थ है। इस कारण मूल-शकर आदि दृष्टान्त यहाँ मध्य 
में नहीं कहे जाने पर भी जान लिये जाते हैं। 

अथवा जिसने बहिरिन्द्रियों को और अन्तःकरणों को वशीभूत कर लिया है, 
ऐसे भिक्षुको अर्थात्‌ योगी को प्रधान आदि उनःउन अतीन्त्रिय विषयों में भी बुद्धि 
होती है । इस बात को सुचित करने के कारण सुत्र कहा जाता है। 

१ अथवा, 'सौक्म्यात्तदनुपपत्ति? यह सूत्र दै । जैसा कि सूत्र का स्वरूप बताया 

गया है। 

सुत्र के ज्ञाता आचार्य 'अल्पाक्षारस्‌' अर्थात्‌ जिसमें कम अक्षर हों और असन्दिरध 
हो, सारगर्भित हो, 'विस्‍्वतोमुखस्‌' अर्थात्‌ व्यापक अर्थ वाळा हो, 'अस्तोभस्‌' अर्थात्‌ 
पुनरुक्ति से रहित हो तथा निर्दोष हो, उसे सूत्र मानते हैं। क 
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६ युक्तिदीपिकायास्‌ 


“लघूनि सुचितार्थानि स्वल्पाक्षरपदानि च । 
सर्वतः सारभूतानि सूत्राण्याहुमंनीषिणः ॥ 

प्रमाणानि च प्रत्यक्षादोनि, तान्युत्तरत्र वक्ष्यति । दृष्टमनुमानमाप्त- 
वचनञ्च (का० ४) प्रतिविषयाष्यवसायो वृष्टमित्यादि (का० ५) । 

अवयवाः पुनजिज्ञासादयः प्रतिज्ञादयश्च। तत्र जिज्ञासादयो व्याख्या- 
म्‌ । प्रतिज्ञादयः परप्रत्यायनाङ्गस्‌ । तानुत्तरत्र वक्यामः । 

आह-- अवयवानभिघानमनुपदेश्षात्‌। न हि यथा प्रत्यक्षादीनि 
ग्रमाणान्युपदिष्टानि तथा अबयबा उपदिष्टाः । तस्मादवयचोपपत्तिरि- 
त्येतदसत्‌ । 

भाष्यकारप्रामाण्याददोष इति चेत्‌ स्यान्मतम्‌ । यद्यपि सूत्रकारे 
णावयवोपदेशो न कृतस्तथाऽपि भाष्यकाराः केचिदेषां संग्रहं चक्रः । ते च 
नः प्रमाणम्‌ । तस्माद्युक्तमवयबोपपत्तिरिति । 

विद्वान्‌ जन स्वरूपतः लघु आकार वाले तथा अथे को सुचित करने वाळे कम 
अक्षर और परवाछे तथा सर्वतोभावेन जो सारभूत हैं, उन्हें सूत्र कहते हैं। 

प्रत्यक्ष अनुमान और आगम ये तीन प्रमाण हैं। इन्हें आचार्य 'दुष्टमनुमानमा- 
प्तबचनञ्च', “प्रतिविषयाध्यवसायो दुष्टम्‌’ इत्यादि कारिकाओं द्वारा आगे कहेंगे) . 

जिज्ञासा आदि तथा प्रतिज्ञा आदि अवयव हें। इनमें जिज्ञासा आदि अवयव 
ब्याख्या के अङ्ग हैं तथा प्रतिज्ञा आदि अवयव दूसरों को बोघ कराने में अङ्गमूत हैं। 
उनका निरूपण आगे करेंगे । अर्थात्‌ छठी कारिका के व्याख्यान में वहाँ जिज्ञासादि- 
पद से जिज्ञासा, संशय, प्रयोजन और शब्यप्राप्ति ये चार लिये गये हैं। प्रतिज्ञादि- 
पद से प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन ये पाँच अवयव विवक्षित हैं। 

प्रतिवादी-तन्त्र-गुणों के अन्तगंत अवयवों का अभिधान नहीं करना चाहिए; 
क्योंकि इस सांख्यशास्त्र के अन्तगंत आगे अवयवों का उपदेश नहीं किया गया है। 
अर्थात्‌ इस शास्त्र में जैसे प्रत्यक्षादि प्रमाणों का उपदेश किया गया है, वैसे अवयवों 
का जय नहीं किया गया दै । इसलिये अवयवोपपत्ति शास्त्र का अङ्ग है, यह कथन 


| 
सिद्धान्ती (बादो)- यद्यपि सुत्रकार ने अवयवों का उपदेश नहीं किया है, तथापि 


'कोई भाष्यकार अवयवों का उपदेश किये हैं, और ये भाष्यकार हमारे लिये प्रमाण हैं, 
इसलिये अवयवोपपत्ति को शास्त्र का अङ्ग बताना उचित ही है। 
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प्रथमाह्निकम्‌ ७ 


एतच्चायुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? उत्सूत्रत्वात्‌ । नहुत्सूत्रं व्याचक्षाणा 
भाष्यकाराः प्रमाणं भवन्ति । तथा चैतबुत्सूत्रितमिति । 


उच्यते--न, लिख़ात्‌ । नैतद्युक्तमनुपदेशान्न सन्ति जिज्ञासावयः । 
पक तह्यांनुपदिष्टमप्येषामस्तित्वं रिङ्गात्‌ प्रतिपद्यामहे, यदयमाचार्यो दुःख- 
त्रयाभिघाताज्जिज्ञासा तदपघातके हेताविति (का० १) जिज्ञासाप्रयोजन- 
साचष्टे । कारणमस्त्यव्यक्तमिति (का० १६) प्रतिज्ञां करोति । भेदानां 
परिमाणादिति (का० १५) हेतुमुपदिश्ति । नटवद्‌ व्यवतिष्ठते रिङ्ग 
सिति (का० ४२) दृष्टान्त द्योतयति । क्षोरस्य यथा, तया प्रवृत्तिः प्रघा- 
नस्य (का० ५७) इत्युपसंहरति । तस्मात्‌ त्रिविधं करणं हारोति (का० 
३५) निगमयति । न चानसिप्रेतैराचार्याणां शास्त्रे ग्यवहारो ल कयते । तेन 
चयं लिङ्गात्रतिपद्यामहे, सन्ति जिज्ञासादयोऽवयवाः शास्त्र इति । 


आहु- सतामनुपवेशे प्रयोजनवचनम्‌ । एवं चेन्मन्यसे सन्ति 


प्रतिवादी भाष्यकार के प्रमाण से अवयवोपपत्ति को शास्त्र का अङ्ग बताना 
अयुक्त है; क्योंकि भाष्यकार का व्याख्यान सूत्र से वहिर्मूत है । अतः सूत्र की सीमा का 
उल्लंघन कर व्याख्यान करने वाळे भाष्यकार प्रमाण नहीं हो सकते और किसी भी 
भाष्यकार द्वारा किया गया अवयव का व्याख्यान सूत्रबहिमूत है । 

सिद्वान्ती (वादी) प्रतिवादी का उक्त कथन युक्त नहीं है; क्योंकि लिङ्ग से 
विदित होता है कि शास्त्रकार को अवयवोपपत्ति भी शास्त्र का अङ्कख्म में अभीष्ट 
है। अर्थात्‌ उपदेश नहीं होने से जिज्ञासा आदि अवयव शास्त्राङ्ग नहीं हैं, यह 
प्रतिवादी का कथन युक्त नहीं है । बल्कि उपदेश न होने पर मो किङ्ग द्वारा अवयवों का 
अस्तित्व समझ लेते हे । इसीरिये यह आचार्य 'दुःखत्रयाभिघाताच्जिज्ञासा तदपघातके 
हेतौ' इस कारिका में जिज्ञासा और प्रयोजन का कथन करते हैं । एवं 'कारणमस्त्य- 
व्यक्त! यह प्रतिज्ञा करते हैं “मेदानां परिमाणात्‌! यह हेतु का उपदेश करते हैं। 'नट- 
चद्‌ व्यवतिष्ठते छिङ्गस्‌' यहाँ दृष्टान्त को बताते हैं ।'क्षीरस्य यथा, तथा प्रवृत्ति: प्रधा- 
नस्य' इसके द्वारा उपसंहार करते हैं। तथा 'तस्मातु त्रिविध करणं द्वारि' इसके द्वारा 
निगमन करते है । जो विषय अभीष्ट नहीं होते, उनके दारा शास्त्र में आचार्यों का 
व्यवहार नहीं देखा जाता है । इसलिये हम लिङ्ग द्वारा जानते हैं कि जिज्ञासा आदि 
अवयव शास्त्र के अङ्ग है । 


अतिवादी — जो वस्तु है, उसका उपदेश न करने का प्रयोजन बताना चाहिए। 
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जिज्ञासादयोष्वयबाः, शास्त्रे तेषामनुपदेशे प्रयोजन वक्तव्यम्‌--अमुष्मादे- 
तोराचार्येण नोपदिइयन्ते, सन्ति च ते इति । 

उच्यते-- प्रमाणान्तर्भावात्‌ । प्रमाणेष्वन्तर्भाव एवाभित्पयमुपदिष्ठो 
हेतुरस्माभिः । अनुभानाङ्ग हि जिज्ञासादयः, तस्मात्तबन्तर्भूतास्ते इति न 


युथगुपदिक्यन्ते । किञ्च, तन्त्रान्तरेषु हि दिन्व्यवासिप्रभूतिभिराचार्यस्प- 
दिष्टाः । प्रमाणं च नस्ते आचार्या इत्यतदचानुपदेशो जिज्ञासादीनामिति । 
4 आह-- न, प्रमाणानुपदेशप्रंसङ्गात्‌ । यदि च तन्त्रान्तरोपदेशादेवा- 


वृत्तिः प्रत्यक्षम्‌ । सम्बन्धादेकस्माच्छेषसिद्धिनुमानम्‌ । यो यत्राभियुक्तः 
कर्मेण चादुष्ठस्स तत्राप्तस्तस्योपदेश आप्तबचनमिति तेषामप्यनुपदेश- 


यदि आप यह मानते हैं कि जिज्ञासा आदि अवयव हैं, तो उनका शास्त्र में 
_ न करने का प्रयोजन वताना चाहिए कि इस कारण से आचार्य ने उनका 
उपदेश नहीं किया, यद्यपि वे हैं । 
सिद्धान्ती (वादी)-- जिज्ञासा आदि का प्रमाण के अन्तर्गत अन्तर्भाव होने से 
अवयवो का दास्त्र में पृथक्‌ उपदेश नहीं हुआ । अर्थात्‌ प्रमाणों में इनका अन्तर्भाव है, 
यही हेतु हमारे द्वारा कहा गया हैं; क्योंकि जिज्ञासा आदि अवयव अनुमान के अङ्गु 
हैं, इसलिये वे उसो में बन्तर्मूत हैं। यही कारण दै कि उनका पृथक्‌ उपदेश आचार्य 
द्वारा नहीं किया गया है। 
अन्य तन्त्रों में उन अवयवों का कथन मी हो चुका है। अर्थात्‌ विन्ध्यवासो 
अमृति आचार्यों के द्वारा वे अन्य तन्त्रं में उपदिष्ट हो चुके हैं। और वे आचार्य हमारे 
प्रमाणभूत हैं । इस हेतु से मी जिज्ञासादि अवयवोंका आचायं ने इस शास्त्र में उपदेश 
नहीं किया । 

प्रतिवादी--उक्त हेतुओ से अवयवों का उपदेश नहीं किया, यह कथन ठोक 
नहा है; क्योंकि तब प्रमाणों का भी उपदेश आचार्य को नहों करना चाहिए । अर्थात्‌ 
तन्त्रान्तर में उपदेश होने के कारण यदि अवयवों का इस शास्त्र में उपदेश न हो, तो 
प्रत्यक्षादि प्रमाण मी तन्त्रान्तर में उपदिष्ट हैं । जैसे- श्रोत्र आदि इन्द्रियों की वृत्ति 
प्रत्यक्ष है। व्याप्तिख्प सम्बन्ध के वळ से एक को देखकर शेष की सिद्धि कर छेना 
अनुमान है । जो व्यक्ति जिस विषय में प्रमाण है तथा कर्म के सम्बन्ध में दोपरहित है, 
बह उसमें आप्त कहा जाता है और उसके द्वारा किया. गया उपदेश आप्तवचन 
प्रमाण है । ऐसा अन्य शास्त्रों में आचार्य ने उपदेश किया है । ऐसी स्थिति में प्रत्यक्षादि 
अ्रमाणों का भी यहाँ उपदेश नहीं करना चाहिए। यदि कहो कि अन्य शास्त्र में 
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प्रस्नः । अथ सति तन्त्रान्तरोपदेशे प्रमाणान्युपदिइयन्ते नावयवा इति, 
नन्वेतदिच्छामात्रमिति । 


उच्यते--पूर्ष एव तहि परिहारोऽस्तु । अथवा पुनरस्तु तनत्रान्तरो- 
पपत्तेरित्ययमपि परिहारः । 


यत्तूक्तं प्रमाणानुपदेशप्रसज्ञ इति, अत्न बूमः = 


अयुक्तमेतत्‌ । कस्मात्‌ ? प्रयोजनवंतामुपदेरास्यादोषत्वात्‌ । अनुप- 
देशो हि प्रयोजनवतद्चोद्यत इति युक्तमेतत्‌ । उपदेशमेव ठु सदोष इति 
कृत्वा कः प्रत्याचक्षीत? तस्मान्न किञ्चिदेतत्‌ । 


किल्चान्यत्‌, प्रघानोपदेशे गुणभूतान्तर्भावसिद्धेः । तद्यथा, तक्णुहि 
चैत्र इत्युक्ते याववूभिस्साधनविदोषैधिना तक्षणं नोपपद्यते सर्वास्ताइचैच्र 


उपदेश होने पर भी प्रमाणों का उपदेश आचर्य ने किया; किन्तु अवयवों का नहीं 
किया, तो यह आचार्य की इच्छामात्र हुई, अर्थात्‌ यह आचार्य का प्रौढिवाद है । 


वादी- यहाँ पहला ही परिहार होगा । अर्थात्‌ प्रमाणों में अन्तर्भूत होने के कारण 
जिज्ञासादि अवयवो का पृथक्‌ उपदेश नहीं किया । अथवा यह भी परिहार हो सकता 
है कि अवयवों का विचार अन्य तन्त्रो में किया जा चुका है। इसलिये भी आचारं ने 
इस शास्त्र में उनका उपदेश नहीं किया । 

यह जो कहा कि तन्त्रान्तर में उक्त होने से अवयवों का उपदेश नहीं दै, तो 
उसी तरह प्रमाणों का भी उपदेश नहीं होना चाहिए; क्योंकि प्रमाणों का मी विचार 
त्यायादि शास्त्रों में किया जा चुका है । 


वादी- प्रमाणों का भी अनुपदेश प्रसक्त हो जायेगा, यह कथन अयुक्त है; क्योंकि 
जिनका उपदेश सप्रयोजन है, उनका उपदेश करने में कोई दोष नहीं है | जो प्रयो- 
जनवान्‌ है उसका उपदेश न करना ही आपत्तिजनक है, यह उचित है । उपदेदामात्र 
को सदोष कहकर कौन खण्डन करेगा? इसलिये आपका कथन अकिञ्चितकर 
(निरथंक) है । 

और भी, प्रधान का उपदेश होने पर गुणभूत जो भी होते हैं, उनका उस 
प्रधान में अन्तर्भाव स्वतः हो जाता है । जेसे 'तकणुहि 'चेत्र ऐसा कहने पर जितने 
बो किग तक्षण क्रिया नहीं हो पाती है, उन सभी साधनों को चैत्र ग्रहण करता 

यु० ०२ 
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'उपादत्ते । तथा प्रत्यक्षादिषु प्रमाणेबृपदिष्टेषु वैरेषामविनाभावः सर्वाणि 
तान्युपादास्यामहे । 

किल्चान्यत्‌, अन्यत्रापि तदनुष्ठानात्‌ । न केवलमिह, अन्यन्राप्यय- 
माचायंः प्रधानानामेबोपदेशं करोति । तवङ्गभूतास्तु तढुपवेशादेव प्रतीयन्ते 
तद्यया कारणमस्त्यव्यक्‍्तम्‌॒ (का० १६), भेदानां -परिमाणादिति 
(का० १५) । इतरथा हि दृष्टान्ताभावादसाघनमेतत्स्यात्‌ । पक्ति 
त्वाचार्यो नादुष्टान्तं साधनं साष्यमाप्नोतीति कृत्वा प्रतिपादकाः प्रति- 
पादनकाले तत्तरान्तरोपदिष्टानपि मूलशकलादीनाक्षेप्स्पन्ति इति । 

किञ्चान्यत्‌, अनुमाने भूतवदुपदेशात्‌ । अतश्चेतदेवं यदयमाचायं- 


- स्त्रविधमनुमानमाख्यातमिति (का० ५) ब्रवीति । कथं इत्वा ज्ञापकम्‌ ? 
आख्यातस्य हि परस्पाम्ताये भूतवाचिना शाब्देनोपदेशो भवति । न चानेन पुव 


है।. वेसे ही प्रत्यक्षादि :प्रमाणो का उपदेश करने पर जिनके साथ इन प्रमाणों का 
अविनाभाव सम्बन्ध होता है, उन सवों को हम गृहीत कर लेंगे । ७, 

एवं अन्य जगह भी आचार्यं ने ऐसा किया है | अर्थात्‌ केवल यहीं नहीं, अन्यत्र 
भी ये आचार्य प्रधानों का ही उपदेश करते हैं। उसके जो अङ्गभूत हैं उनकी प्रतीति 
तो प्रधान के उपदेश से ही हो जाती है । जेसे 'कारणमस्त्यव्यक्तप' (का० १६), भेदानां 
परिमाणात्‌' (का० १५) इत्यादि मे प्रधान का उपदेश किया है, और गौण की प्रतीति 
उपदेश के विना ही हो जाती है। अन्यथा दृष्टान्त का उपदेश नहीं होने से उक्त प्रतिज्ञा 
. और हेतु अनुमान का साधन नहीं हो सकेगा | आचार्य इस बात को जानते हैं कि विना 
दृष्टान्त के कोई साधन साध्य को सिद्धि नहीं करता है। इस कारण प्रतिपादनकर्ता 
व्यक्ति प्रतिपादन के समय दूसरे शास्त्रों में उपदिष्ट भी मूझशकलादि दृष्टान्तो का 
आक्षेप कर लेंगे । 

और भी (अन्य उत्तर भी), जसे-- अनुमान के विषय में भूतकालीन के समान 
उपदेश किया गया है । अर्थात्‌ ऐसा इसलिये भी है कि यह आचार्य 'त्रिविधमनुमानमा- 
ख्पातम्‌' ऐसा कहते हे । _ 

प्रदान -- किस प्रकार यह ज्ञापक है ? 

उर जो पहले कहा जा चका है, उसे पुनः कहने में मूतवाचक दब्द के द्वारा 
उपदेश होता है; किन्तु इस आचार ने स्वयं पूर्व में त्रिविध अनुमान का कथन नहीं 
किया है। यदि कहें कि कथन किया है, तो ऐसा नहीं कह सद ते; वर्योकि यह कहा 
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त्रिविधमनुमानसाख्यातम्‌ । आख्यातसिति चेत्‌, न तदाख्यातं क्वचिदिति 


` शक्यं प्रतिपादयितुम्‌ । शोऽयमनाख्यायापि यद्भूतचाचिनं शब्दमुपादत्ते, 


तञ्ज्ञापयत्याचार्यस्तन्त्रान्तरक्लुप्तानामपीह सभ्निवेशोऽङ्गोक्रियते । किमेतस्य 
ज्ञापने प्रयोजनम्‌ ? तन्त्रान्तरोपदिष्ठोऽपि कमंयोनीनां प्राणभेवादीनाञ्च 


Re लक्षणोपदेशस्संगुहीतो भवतीति सिद्धं तन्त्रान्तरोपदेशादबयचानुपदेशः । 


तस्मात्सूक्तमेवावयव्रोपपत्तिरिति । 

अन्यूनता । पदार्थकारस्त्यंमशेषताऽत्यूनतेत्यभिघीयते। पदार्थादच ददा 
चूलिकार्याः, पञ्चादात्प्रत्ययाः। तत्रास्तित्वमेकत्वं पञ्चमिर्षोतैः सिद्धम्‌ । 
अर्थवत्त्वं कार्यकारणभावः । पाराष्यं संहत्यकारिणां परार्थत्वात्‌ । अत 
एवान्यस्वम्‌ । चेतनावाक्तेर्गृणत्र याज्ञन्ममरणकरणानाम्‌ (का० १८) इत्ये- 


_वमादिभिः पुरुषबहुत्वम्‌ । पुरुषस्य दर्शनार्थम्‌ (का० २१) इति संयोगः । 


जा सकता है कि त्रिविध अनुमानों का इस शास्त्र में कहीं मी कथन नहीं हुमा है। 
इसलिये यह आचाय पूवं में नहीं कहने पर भी जो भूतवाचक शाब्द का प्रयोग करते 
हैं, उससे आचायं यह सुचित करते हैं कि अन्य शास्त्र में उपदेश किये गये का भी यहाँ 
स ब्वेश मान ल्या जाता है। 

प्रदन-- ऐसा ज्ञापन करने में आचार्य का क्या प्रयोजन है? 

उत्तर अन्य तन्त्र में किया गया भी कर्मयोनियो का तथा विभिन्न प्राणिविद्येषों 
का लक्षणोपदेश संगृहीत हो जाता है । इससे सिद्ध होता है कि तन्त्रान्तर में उपदेश 
होने के कारण इस शास्त्र मे अवयवों का उपदेश आचाय ने नहीं किया । अतः ठीक 
ही कहा कि अवयवोपपत्ति भी तन्त्र का गुण है, अर्थात्‌ अङ्ग है | 

अन्यूनता--पदार्थो की समग्रता अर्थात्‌ अशेषता अन्यूनता कही गई है। दश 
चूलिकार्थं और पश्चारत्‌ प्रत्यय ये कुछ साठ (षष्टिपदार्थ हैं । इनमें प्रधान का अस्तित्व 
भोर एकत्व की सिद्धि पाँच वीत अनुमानों से होतो है। कार्यकारणभाव अध॑वत्त्व है । 
पाराथ्य भी एक पदार्थ है; क्योंकि कोई भो संघात परार्थं होता है । इसीलिये अन्यत्व 
भी दश चूलिकार्थों,में एक पदार्थ है; क्योंकि पुरुष ओर प्रकृति में यदि अन्यत्व नहीं 
होता तो प्रकृति परार्थं नहीं हो सकती है। चेतनाशक्ति का निगुण के साथ सम्बन्ध 
होने से एवं जन्म,मरण तथा करणों,के प्रत्येक चेतनादाक्ति के साथ भिन्न-भिन्न होने से 
पुरुष का बहुत्व सिद्ध है। पुरुष के दर्शन के लिये हुआ प्रकृति का संयोग भी पदार्थ है। 
प्राप्ते शरीरमेदे” (का० ६८) इस वचन से वियोगपदार्थ का वर्णन हुआ है एवं 
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प्राप्ति शरीरभेदे (का० ६८) इति नियोगः । सम्यगज्ञानाधिगमात्‌ 
(का० ६७) इति शेषवृत्तः, तस्माच्च विपर्यासात्‌ (का० १९) इति 
पुर्षस्याकत्‌ त्वमित्येवं दश चूलिकार्थाः । मौलिकार्या इत्पर्थः । 
पञ्च विपर्ययभेदा भवन्त्यशक्तिदच नमते | तभ 
सेदाः तुष्टिनवधाळ्ठया सिद्धिः (का० ४७) इति पळ्चादात्मत्यया: 
सैषा षष्टिः पवार्थाताम्‌ । तदुपपत्तिरन्यूनता । 
संदायनिर्णयोक्तिः । संदायइच निर्णयच तौ संशयनिर्णयो,तयोरत्ति- 
स्संवायनिर्णयोक्तिः । सामान्याभिघानं संशयः । तद्यया,महदावि तच्च कायं 
'प्रकृतिबिरूपं सरूकच (क्रा० ८) इत्पुक्‍्ते संशयो भवति केन घर्मेण कायं 
प्रक्ृतिबिख्पं केन वा सरूपमिति। विशेषाभिधानं निर्णयः। सं च हिविषः, 
इाब्वतोःर्गतइच । दाब्दतस्ताबद्‌ यथा हेतुमदादिभिः फार्य प्रछुतिबिरूपम्‌, 
श्ैगुण्पादिभिः प्रकृतिसर्यमिति । अर्थतस्तद्‌ यथा, तेभ्यो भूतानि पञ्च 
पञ्चम्यः, एते स्मृता विशेषाः (का० ३८), कि कारणम्‌ ? यस्मात्‌ शान्ता 
घोराइच मूढाइच (का० ३८) अशान्ताघोरामूढत्वाततन्मात्राण्यविदोषाः । 


'सम्पगुज्ञानाधिगमात्‌' (का० ६७) इसके द्वारा शेपवृत्ति पदार्थ का निख्पण हुआ है । 
तस्माच्च विपर्यासात्‌' (का० १९) इस सुत्र से पुरुष का अकतूंत्व बताया गया है। 
इस प्रकार दश चूकिकार्थ हैं | 'पञ्च विपर्येयमेदा' इत्यादि कारिका के द्वारा पञ्चाशत्‌ 
प्रत्यय वताये गये हैं। इस प्रकार सांख्यशास्त्र में सम्पूर्ण पदार्थ वणित है । इन समग्र 
पदार्थों की उपपत्ति यहाँ अन्यूनता है । 

'संशयदच निर्णयष्ष्च संशायनिर्णयौ' यहाँ द्न्द्र समास है। इन दोनों को उक्ति 
संश्षयनिणंयोक्ति है । सामान्यतः कथन संशय है । अर्थातु विशेषरूप से कथन न करना 
आर सामान्यरूप से कथन करना यहा संशय का बीज है। जेसे 'महृदादि तच्च कार्ये 
प्रकृतिविरूपं सरूपञ्च' (का० ८) ऐसा सामान्यरूप से कहने पर संशय होता है कि 
किस धर्म से महदादि कार्य प्रकृति के विख्प हैं और किस धर्म के कारण प्रकृति के 
सख्य हे । विशेष स्वरूप का कथन निर्णय है। वह दो प्रकार का होता है, शब्द 
हा 1 तथा अर्थं द्वारा। शब्द द्वारा जेसे 'हेतुमदनित्यस' इत्यादि से महदादि कार्य 
अक्ातविरूम हे । तथा 'त्रिगुणस्‌ अविदेकिविषयः' इत्यादि से महदादि कार्य प्रकृति 
का स्वरूप कहा गया है । अर्थतः निर्णय जेसे तिभ्यो भूतानि पञ्च पञ्चस्यः, एते स्मृता 
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उद्देशनिर्देशम्‌ । उद्देशइच निर्देशश्च उद्देशनिर्देशम्‌ । सर्वा इन्द्रो 
बिभावयेकवव्‌ भवति इति हन्देकव-्भवावः सङ्क्षेपवचनमुद्देदाः । त्यया, 
एष प्रत्ययसर्गो विपयंयादाक्तितुष्टिसिद्धयास्यः (का० ४६) । चिस्तरवचनं 
निर्देशः । तद्यथा, पञ्च विपर्ययभेदा सबन्ति (का० ४७) भेदस्तमसोऽ 
ष्टविधः (का० ४८) इत्यादि । 


अनुक्रमदच । पदार्थानामानुपु््या सन्तिवेशोपवेशोऽनुक्रमः । तद्यथा, 
्रकृतेमंहांस्ततोऽहुद्धारस्तस्माद्‌ गणइच षोडशकः (का० २२) इत्यनेन । 


संसोपवेशञो संज्िप्रत्यायनार्थः शाब्दः संज्ञा । सा च द्विविघा--भर्भ- 
निबन्धना स्वख्पनिबन्धना च। तत्रार्णनिबन्धना्यवेनार्थक्रियापेक्षा । 
जात्यादर्थस्वरुपान्तर्भावी यथा्थेस्तयाभूतसेव संज्ञिनं प्रत्याययति। त्यया 
पाचको लावक इति । स्वरूपनिबन्ना पुनः संज्ञिप्रत्यायनोपायमात्रम्‌ । 


विशेषाः (का० ३८) यहाँ पर पञ्चभूतों को विशेष के रूप में कहा गया है; क्योंकि 

शान्ता घोराश्च मूढादच' (का० ३८) इस वचन केद्वारा पश्चभूत शान्त घोर और 
मूढ़ बताये गये हैं, इसलिए पश्चभूत विशेष हैं । इससे अर्थात्‌ सिद्ध हो जाता है कि 
अशान्त अघोर और अमूढ होने से पञ्चतन्मात्राएँ अविशेष हैं। 

"उद्देशदच निर्देशक्च उद्देशनिर्देशस्‌' यहाँ द्वन्द्व समास दै । सभी ब्रन्दसमास 
में विकल्प से एकवद्भाव होता है । इसके अनुसार यहाँ भी एकवद्भाव हुआ है । किसी 
वस्तु का संक्षेप से निर्देश करना उद्देश है । जेसे 'एष प्रत्ययसर्गो विपर्ममा शक्तितुष्टि 
सिद्धघाख्य:' (का० ४६) यह कारिका उद्देशख्म है। एवं किसी विषय का विस्तार 
पूर्वक कथन निर्देश है, जरसे “पञ्च विपर्यंयमेदा भवन्ति, 'मेदस्तमसोऽष्टविधः' (का०४८) 
इत्यादि वचन निर्देश है । 


पदार्थों का क्रमानुसार सन्निवेशषपूर्वक उपदेश करना अनुक्रम है । जेसे “प्रकृते 
मंहांस्ततोऽहङ्कारस्तस्माद्‌ गणदच षोडशकः (का० २२) इस कारिका द्वारा प्रकृति 
आदि पदार्थों का यथाक्रम उपदेश किया गया है । इसलिये यह अनुक्रम है। 

संज्ञी की प्रतीति कराने वाला शब्द संज्ञा है। अर्थात्‌ जिससे प्रतीति करायी जाय, 
वह संज्ञा है, तथा जिसकी प्रतीति करायी जाय, वह संज्ञी है । वह संज्ञा दो प्रकार को 
होती है-एक अर्थनिबन्धना संज्ञा और दुसरी स्वरूपनिवन्धना संज्ञा! जहाँ 
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स्वरूपसात्रोपकारिणी विनाऽबयवार्थं समंयवज्ञादतभाभूतसपि संजिनं 
प्रत्याययति । तद्यथा, गजकर्णोष्श्विकर्ण इति। प्रयत्नतो भगवतः परसर्षे- 
राषेंण ज्ञानेन स्ंततत्वानां स्वरूपमुपलभ्य संज्ञा विदधतो नास्ति स्वरूप- 
निबन्धनः शाब्दः । तद्यथा, प्रधीयन्तेऽन्न विकारा इति प्रधानम्‌, पुरि शेते 
इति पुरुष इत्यादि । तन्मतानुसारिणामप्याचार्याणां ताभिरेव संब्यवहारा- 
्तास्त्यपुर्च संज्ञाविधानं प्रत्यादरः । 

उपदेशः । इतिकर्तव्यताफल्समाख्यानमुपदेशः । तद्यथा-- 


एवं तत्त्वाभ्यासान्नास्मि न मे नाहमित्यपरिशेषम्‌ । 
अविपर्यंादवशुद्ध केबलमुत्पचते ज्ञानम्‌ ॥ (का० ६४) 
एते सन्नोपपत्त्याबयस्तन्त्रगुणाः । 


क प्रयोजनवश अर्थक्रिया को अपेक्षा होती हो, वहाँ अर्थनिबन्धना संज्ञा 
\ 

जाति आदि अर्थस्वर्प के अन्तर्गत आने वारा अर्थ जैसा होता है, ठीक वेसे 
ही संजी की प्रतीति संज्ञा करातो है। जेपे पाचक, लावक इत्यादि । स्वरूपनिवन्धना 
संज्ञा वह होती है, जो संज्ञी की प्रतीति का उपायमात्र हो | अर्थात्‌ स्वख्पनिवन्धना 
संज्ञा स्वख्पमात्र को बताने में उपयोगिनी होकर बिना अवयवार्थ को बताए संकेत के 
द्वारा अवयवार्थ से रहित भी संज्ञी की प्रतीति कराती है । जेसे गजकर्ण अस्वकरणं 
इत्यादि संज्ञा स्वरूपनिवन्धना संज्ञा है । किन्तु प्रयत्नपूर्वक अपने आर्षज्ञान के बरू से 
सभी तत्त्वों का स्वरूप जानकर प्रधान इत्यादि संज्ञाओं का विधान करने वाले भगवान्‌ 
प्रमषि कपिल द्वारा प्रयुक्त प्रधान पुरुष आदि संज्ञा स्वरूपनिवन्बना नहीं होतो है । 
जैसे जिसमें सभी विकार अवस्थित हों, वह प्रधान है। सूक्ष्मशरीर में जो शयन करे 
बह पुरुप है, इत्या असंकेतित संज्ञाएँ स्वरूपनिवन्धना नहीं है । उनके मत का अनु- 
सरण करने वाळे अन्य आचायं भी उन्हीं संज्ञाओं से व्यवहार करते हैं। इसलिए 
ल पुरुष आदि के लिए किसी अपूव संज्ञा का विधान करने में उनका आग्रह 


| 

'कत्तेव्पस्य प्रकार इतिकतंव्यता' अर्थात्‌ कार्यविधि एवं कार्यविधि के फल 
का कथन उपदेश कहा गया है। जेसे--'एवं तत्त्वाभ्यासान्नास्मि न मे नांहुमित्य- 
परिशेषस्‌। अविपयंयाढिषुद्ध केवलमुत्यद्यते ज्ञानस'' (का० ६४) | इस कारिका द्वारा 
तत्वाभ्यासरूप कार्य का विशुद्ध तत्वज्ञानरूपी फल का कथन किया गया हे । इस 
प्रकार सून्रोपपत्ति आदि तन्त्र के गुण इस शास्त्र में हैं। 
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इतिकरणं प्रकारार्थम्‌ । एवस्म्रकारा अन्येऽपि ब्रष्ठव्याः । तद्यथा, 
उत्सर्गोऽपवादोऽतिदेा इत्यादिः । ` तत्रोत्सगंः प्रक्ृतिविरूपं व्यक्तमिति 
(का० ८) सरूपं चेत्यपचादः (का० ८) । तथा तद्विपरीत इत्युत्सर्गः 
(का०११),तथा च पुमान्‌ (का०११) इत्यपवावः । सामान्यमचेतनं प्रसव- 
घर्मि व्यक्तम्‌, तथा प्रधानम्‌ इत्यतिदेशः (का० ११) । . इत्येवमन्या अपि 
तन्त्रयुक्तयः शक्या इह प्रदर्शयितुम्‌ । अतिप्रसङ्जस्तु प्रकृतं 'तिरोदधा- 
'तोति निवत्यंते । सिद्धं तन्त्रयुक्तीनां सम्बन्धोपपत्तेस्तस्त्रमिदसिति । 

किञ्च तन्त्रान्तराऽविरोघात्‌ । यदि सल्वपीदमपि प्रकरणं स्यात्‌ 


तन्त्रान्तरे पातम्जलपठ्चाविकरणबार्षगणप्रमुतीनामन्यतमस्य दोषभूतं 
स्यात्‌ । तैश्चाप्यविरोधस्तत्र तत्रेति वक्यामः। पूर्वतन्त्रशेषभावादिति 


चेत्‌, तुल्यम्‌ । एतान्यपि पू्वतन्त्रशेषभूतानि, तेषामपि प्रकरणत्वप्रस गः । 


सुन्नोपपत्ति आदि तन्त्रगुणों के प्रसङ्ग में उक्त एकोक में प्रयुक्त इतिवाब्द 
प्रकार के अर्थ में है । अर्थात्‌ इसी प्रकार के अन्य भी तन्त्रगुण जानने चाहिए । जैसे, 
उत्स, अपवाद, अतिदेश आदि। यहाँ 'प्रकृतिविरूपं व्यक्तस' यह उत्सगं है, तथा 
“सरूपं च! यह अपवाद है । तथा 'तदविपरीतः यह उत्सर्ग है और “तथा च पुमात्‌’ 
यह अपवाद है । 'सामान्यमचेतनं प्रसवर्धाम व्यक्तं तथा भ्रघानस्‌' यह अतिदेश है। 
इस प्रकार के अन्य भी तन्त्रगुण यहाँ दिखाये जा सकते हैं। अत्यन्त विस्तार तो प्रकृत 
विषय को ढंक देगा, इसलिये विस्तार से निवृत्त हो रहे हैं। 

अतः सिद्ध हो गया कि तन्त्रगुणों का सम्बन्ध होने के कारण यह भो एक 
तन्त्र (शास्त्र) है । 

एवं अन्य तन्त्रों के साथ इसका अविरोध होने से भी यह एक तन्त्र है, प्रकरण 
नहीं है। यदि यह भी किसी तन्त्रान्तर का एक प्रकरणग्रन्थ- होता तो पातण्जल पश्चा- 
धिकरण तथा वाषँगण प्रभूति तन्त्रो में किसी एक का अङ्ग होता । उन ग्रन्यों के साथ 
भी इसका उन स्थलों में अविरोध है, इस बात को आगे कहेंगे। यदि यह कहा 
जाय कि पूर्वतन्त्र का अङ्ग होने से यह प्रकरण है, तब तो तुल्यत्याय से पातळ्जळ 
पञ्चाधिकरण तथा वागण प्रमृति ग्रन्थ भी प्रकरण हो जायेंगे; क्योंकि वे भी पूर्वतन्त्र 
के शेषभूत हैं । अतः उनमें भी प्रकरणत्व की भ्रसक्ति हो जायेगी। यदि कहा जाय कि 
सकल पदार्थों का संग्रह होने के कारण वे प्रकरण नहीं हैं; किन्तु पृथक्‌ तन्त्र हैं, तो वेसे 
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हो इनमें भो सकर पदार्थों का संग्रह होने से इसे भी पृथक्‌ तन्त्र मानना चाहिए। 
इसलिए यह सिद्ध है कि यह एक पृथक्‌ तन्त्र है। यहां तक प्रस्तुत भाष्य का 
उपोद्घात हुआ । 

प्र्न- किन गुणों से विशिष्ट शिष्य के लिये इस शास्त्र की व्याख्या करणीय है। 

उत्तर-- जिज्ञासु मतिमान्‌ विचारक और प्रार्थी के रूप में प्राप्त शिष्य के लिए 
यह शास्त्र व्याख्पायोग्य है । 

प्रस्न क्यों ? 

उत्तर-- परमधि के प्रमाण से अर्थात्‌ परमर्षि के दृष्टान्त से उक्त गुणों से युक्त 
शिष्य के लिए यह शास्त्र व्यास्यायोग्य है; क्योंकि विश्‍व के सर्वप्रथम आविर्भूत परमि 
भगवान्‌ कपिलमुनि ने भगवान्‌ आसुरि की जिज्ञासा को जानकर तथा उत्हें उत्तमगुण 
बिशेष से सम्पन्न पाकर सांख्यशास्त्र की व्याख्या को । 

रजोगुण ही दुःख है, उस दुःख का निराकरण चाहने वाले के लिए यह प्रकृति- 
पुरुषविवेक है । और बह विवेक सत्त्व से होता है तथा यह विषय “सत्त्वं च अस्मान्‌ 
नाना! इत्यादि वचन के द्वारा महान आचायों ने भी प्रतिपादित किया है। इसलिए रजो- 
गुणख्प दुःख से होने वाळे उपघात तथा उसके अपघातक के जिज्ञासु एवं सत्त्व से होने वाले 
* धर्मे, ज्ञान, वेराग्य, ऐक्वर्यूप कुशलमूलक विपाक (परिणाम) की उत्पत्ति के इच्छुक 


१ "स्थानं निमित्तं वक्ता च श्रोता शोतृप्रयों अनम्‌ । 
सम्बन्धाचभिघानं च उपोद्घातः स उच्यते' ॥ इति माठरः। 
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शास्त्र प्रवृत्तम्‌ । तदर्थात्परिणम्यते दिष्यस्येति । कथं नाम दिष्यस्य 
तिः्भेयसेन योगः स्यावित्येवसर्थमिद व्याख्यानं क्रियत इति । 
आह- - यबुक्तं जिज्ञासवे व्याख्यानं कर्तव्यमिति तत्र कुतः पुनरियं 
जिज्ञासा कस्मिन्‌ बारे भवतोति ? उच्यते-यत्तावदुक्तं कुतः पुनरियं 
जिज्ञासा भवतीत्यत्र ब्रूमः -- 
'दुःखत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा' 
दुःखं रज इत्यतर्थान्तरम्‌ । दुःखयतीति दुःखं भवतीति । त्रयमिति 
संख्यापदं सवंद्रव्यविषयं दुःखशाब्देन विशिष्यते । प्राधान्याच्च व्यति- 
रिक्तबुद्या गृह्यमाणं सम्बन्धित्वादाधारस्य भेदनिन्रन्धनायाः षष्ठया निमि- 
त्तत्वं प्रतिपद्यते बुःखानां त्रयं दुःखत्रयम्‌ । 
अभिहन्मतेऽनेनेत्यभिघातः । कः पुनरयमभिघातो नाम ? 
शिष्य के दुःखत्रय की निवृत्ति के लिये इस शास्त्र की प्रवृत्ति है। उसी प्रयोजन से शिष्य 
को विवेकज्ञानख्पी परिणाम प्राप्त होता है । किस प्रकार दिष्य को निःश्रेस के साथ 
योग हो, इसीलिए यह व्याख्यान किया जा रहा है । 
प्रदन-- वह जो कहा गया कि जिज्ञासु के लिए व्याख्यान करना चाहिए, तो 
यह जिज्ञासा क्यों होती है ? अथवा किस विषय में होती है ? 
उत्तर-- जो यह प्रदन किया कि क्यों यह जिज्ञासा होती है, उस पर हम 
भिविध दुःखों से अभिसम्बन्ध होने के कारण जिज्ञासा होती है । 
दुः और रज एक ही वस्तु है; क्योंकि 'दुःखयतीति दुः्स्‌' इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार दुःख का कारण होने से रजोगुण दुःख है । “त्रयस्‌' यह संख्यावाचक पद जगत्‌ 
के सभी पदार्थ को बताने वाळा है और दुःखशब्द से उसके विशेषण का प्रतिपादन 
किया गया है । अर्थात्‌ सारा पदार्थ दुःखात्मक है, यह सूचित किया गया है । प्रधानता 
` के कारण वह दुःख पृथक्‌ बुद्धि का विषय बनता हुआ मेदार्थेक षष्ठी विभक्ति के द्वारा 
सकळ पदार्थों का निमित्त बन जाता है। यहाँ दुःख से सम्बन्धित होने के कारण माघार- 
भूत जगत्‌ के साथ दुःख का मेद है। इसलिये दुःख ओर पदार्थों में निभित्त-नेमित्तिक- 
- भाव है । अतः 'दुःखानां त्रयं दुःखत्रयस्‌' का अर्थ हुआ-- दुःखात्मक रजोगुण से उत्पन्न 
` त्रिगुणात्मक जंगत्‌, जिसके द्वारा पुरुष प्रपीडित होता है। 
प्रर्न-'दुःखत्रमाभिघातात्‌' । यहाँ अभिघात क्या वस्तु है ? 
यु० दी० ३ त 
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उच्यते- योऽसादुपर्यृक्तढुःखत्रयेणान्तःकरणेन चेतनाशक्तेरमिसम्बन्धः । 
तस्माद्‌ दुःखन्नयाभिघाताज्जिज्ञासा । 
यदुक्तं कस्सिच्चर्थे भवतोति तद्राहू-अपहन्तोत्यपघातकः,तस्या पघात- 
कस्तदपघातकः । 


आह-- तदपघातके इति समासाज्नुपपत्तिः, प्रतिषेषात्‌ । क्रि यौ 
तृजकौ ताभ्यां सह षष्ठी न समस्यते। तस्मात्तस्यापघातक इति वक्तव्यम्‌ । 


उच्यते--त, क्षास्त्रे दशनात्‌ । 'तत्रयोजको हेतुइच' (पा० १1४ 

५५) इति शास्त्रे दृष्टः प्रयोगः । पदकारइचाह-जातिवाचकत्वात्‌ । तथा 
कदाचिद्‌ गुणो गुणिविशेषको भरति, कदाचिद्‌ गुणिना गुणो विशिष्यत 
इति चूणिकाकारस्य प्रयोगः । तस्मादनवद्यसेतत्‌ । हु 
अयं तु पिण्डार्थ:- त्रिविधेन दुःखेनाभिहतो न्नाह्मणस्तदपघातकं हेतु 


उत्तर--जो दुःखत्रयाश्रय अन्तःकरण के साथ चेतनाशक्ति का प्रतिकूल 
अभिसम्वन्ध है, र है और उसी के कारण जिज्ञासा होती है। 

पूर्व में कहा कि वह जिज्ञासा किस विषय में होती है, उसका उत्तर "तदपघातके 
हेती' इस कारिका में कहा गया है । अर्थात्‌ जो दुःखाभिसम्बन्ध को विनष्ट करे, बह 
अपघातक है, अर्थात्‌ अपघातका कर्ता अपघातक है। “तस्य अपघातकः' ऐसा विग्रह 
करके तदपघातकशन्द वनता है। 

दंका-- 'तदपघातके' यह समास नहीं वन सकता । क्योंकि ऐसे समासका प्रति- 
घेध किया गया है.। जैसे-कत्तमिं जो तृच्‌ और अकप्रत्यय होते हैं, उनके साथ 


षष्ठी खाची होता'। इसलिये कारिकाकार को 'तस्य अपघातकः' ऐसा असमस्त 
ही कहना 1. 


:- उत्तर-- उक्त शंका ठीक नहीं है। क्प्रोंकि शास्त्रमै वेसा समास देखा जाता 
. है। जैसे 'तठायोजको हेतुश्च' (पा० सु० १४५५) इस व्याकरण सूत्रमें वेसा समस्त 
प्रयोग देखा गया है। पदकार ने भी 'जातिवाचकत्वात्‌' (म० भा० ४११४) यह 
समस्त प्रयोग किया है एवं चूणिकाकार ने भी वेसे समास का प्रयोग किया है । 
जेसे 'कदाचिद गुणो गुणिविशेषको भवति, कदाचिद्‌ गुणिना गुणो विदिष्यत इति' 
(म० भा० ५१५९), अतः 'तदपघातके' यहाँ समास निर्दोष है। - 
यहाँ संक्षेप में यह अर्थ हे-- तीन प्रकार के दुःखों के सम्बन्ध से पीड़ित हुआ 
१- द्रप्टब्यम्‌, पा० सू० “तृजकाभ्यां कतंरि? (२२१४) । 0 
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जिज्ञासते । को नामऽसो हेतुः स्याद्यो दुःत्रयमपहन्यादिति । 

आह--बुःखशब्दवाचनसादावसङ्गलार्थत्वात्‌ । मज्जलादीनि हि 
शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषाणि च भवन्ति, अध्येतारइच मङ्गलेनाभिहृत- 
संस्काराः शास्त्रार्यानाशु प्रतिपञ्चन्ते । दुःखमित्मयञ्चासङ्गला्थः शाब्दः, 
तस्मान्नारब्धव्यः शास्त्रादाबिति । 

उच्यते---न, वाक्यस्यार्थे प्रयोगात्‌ पदस्यानर्थक्यादमङ्ग लार्थ- 
त्वानुपपत्तिः । वाक्यमर्थंप्रत्यायनाथं प्रयुज्यते, विरिष्टार्थाभिघानात, न 
पदम्‌ । तथा हि पदार्थव्यतिरेकेण विशिष्ट एव वावयाय: प्रतीयते, 
केवलं तु पदं सामान्यार्थादप्रच्यृतं विविष्टार्थाभिधानासमर्थम्‌ । अत एव 
न विवक्षितार्थप्रत्यायनयोरयतयोपादीयते । 

तद्यया--देवदत्तेत्ययं शब्दः कतृ बाचकत्वेनोपात्तः । सर्वेक्रियाविष- 
यत्वाद्‌ नान्तरेण कर्मेक्रियाशाब्दो विशिष्टार्थः प्रतोयते। तथा गामिति 


ब्राह्मण उनके अपघातक हेतु की जिज्ञासा करता है कि वह कौन-सा हेतु है, जो 


दुःखत्रय को नष्ट कर दे। 

पूर्व॑पक्ष-यहाँ आदि में दुःखक्षव्द का उच्चारण नहों करना चाहिए; क्योकि 
दुःखशब्द अमङ्ूवाची है। कारण, जिन शास्त्रों के आदि में मञ्जराार्थक शब्द प्रयुक्त 
होते हैं, वे शास्त्र प्रख्याति को प्राप्त होते हैं तथा उनके निर्माता पुरुप वीर अर्थात्‌ अजेय 
(कभी पराजित न होने वाळे) होते हैं और पढ़ने वाले जन मङ्गल के द्वारा संस्कार को 
प्राप्त करते हुए शीघ्र शास्त्रविषयों को समझ जाते हैं किन्तु यहाँ पर; 'दुःख'? शब्द 
अमङ्गरूवाचक है। इसलिये शास्त्र के आदि में दुःखदान्द से आरम्भ नहीं करना 
नाहिए | 

समाधान-- उक्त शंका उचित नहीं है; क्योंकि यहाँ पर वाक्याथं के लिए दुःख- 
शब्द का प्रयोग हुआ है। केवळ दुःखपद के निरर्थक होने से वह अमङ्गलवाचक नहीं 
हो सकता; क्योकि अर्थ की प्रतीति कराने के लिए वाक्य का प्रयोग किया जाता है । 
कारण, वाक्य ही विशिष्ट अथं का अभिधान करता है, पद नहीं; क्योंकि पदार्थ से 
व्यतिरिक्त कोई बिशिष्ट अर्थ ही वाबयद्वारा प्रतीत होता है । केवल पद तो सामान्य 
अर्थ से नहीं हटता है । अर्थात्‌ सामान्य अथं में ही वह सीमित रहता है। अतः विशिष्ट 
अर्थ को बताने में वह (केवळ पद) असमर्थ होता है। इसीलिये विवक्षित अर्थं को बताने 
के योग्य वह नहीं माना जाता है। 

जैसे 'देवदत्त' यह शब्द कतू'बाचक के रूप में प्रयुक्त होता है; किन्तु उसके सर्व- 
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घाक्याय: । 
केवलातान्तु पदानां सामान्यार्थाद्‌ अप्रच्युतानां विशेषानभिधाना- 
दानर्थवयम्‌ । आहच -- 


_? >> ललत कनी 
क्रियाविषयक होने से कर्म ओर क्रियावाचक शब्दों के बिना विदिष्ट अर्थ की स 
हो कर हो गाए यह कमंवाचक शाब्द समी क्रियाओं के कर्ता के बोध 
का निमित्त होने से किसो विशिष्ट अर्थ की प्रतोति नहीं कराता। एवं 'अभ्याज' 
यह क्रियावाचक शब्द भी समी कर्म ओर कर्ता के बोध का निमित होने से विशिष्ट 
अर्थ की प्रतीति नहीं कराता है । 

किन्तु जब 'देवदत्त ! यास्‌ अम्याज शुक्लासु' ऐसा पूर्ण वाक्य कहा जाता द्द, 
तब इस वाक्य में आया गोशब्द देवदत्त को महिष आदि अन्य कर्मों से अळग करके 
अपने में सम्बद्ध कर देता है एवं यहाँ का क्रियाशब्द और गोशब्द अपने को अन्य समी 
कर्ताओ से पृथक्‌ करके देवदत्त से सम्बद्ध हो जाता है एवं 'अग्याजि' क्रिया द्वारा दिव- 
दत्त! कर्ता एवं 'गौ' कमं भी अभ्याजिक्रिया का हो साधनख्म से नियन्त्रित किया जाता 
है। अर्थात्‌ देवदत्त और गो अम्याजिक्रिया के ही साधन हैं, यह निर्धारण 'अभ्याज' 
इस क्रियापद से होता है। एवं शुबळशब्द भी सवंगुणविषयक गोशब्द को नीळ-पीत 
आदि अन्य गुणों से पृथक्‌ कर शुक्ल गुण का आधार जो गो, उसी में अपने को नियन्त्रित 
करता है। अर्थात्‌ शुक्ल गो का ही बोघ कराता है। इस क्रम से सम्पूर्ण वाक्य द्वारा 
एक विशिष्ट अर्थ का बोघ होता है। 

केवल पद तो सामान्य अथं से नहीं हटने के कारण विशेष अथं का बोध नहीं 
कराने से अनर्थक हैं। जेसा कि भतृ हरि ने कहा है-- 

१. 'देववतः' युक़्ः इति चक्रवतिपाठ: । 

२. “णुक्छशब्ददच” इति चक्रवतिसम्मतः पाठ एवं युकः । 
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पुथहूनिविष्ठतरवानां पुयगर्थासिपातिनाम्‌ । 
इन्त्रियाणां यथा कार्यमृते देहान्न लभ्यते ॥ 
तथेव सबंशन्दाना पुथगर्थामिघायिनाम्‌ 1 
चाक्येस्यः प्रविभक्तानामर्थवत्ता न लभ्यते ॥ इति । 
(वाक्यपदीयद्वितीयकाण्डस्‌, ४२६-४२७) 
एवं सति कुतोऽयं निषचयप्रतिलस्मो यद्‌ इुःखराब्दोऽयममङ्गलार्थो 
यावता सन्दिह्यत एव, अयं कि स्वा्ंप्रतिपत्यर्थं मुपात्तोऽय हेयत्वायेति । 
वाष्यस्य तु मङ्लार्थत्वम्‌, बुःखप्रहाणा्मुपादानात्‌ । यद्धि दुःखप्रहाणायं 
बाक्यमुपादीयते तन्मङ्भलां दुष्टम्‌ । तद्यथा, व्याध्यपगमः स्यादलकमीर्सा 
भूदिति । दुःखप्रहाणार्थ्चेदं , वाबयमुपात्त॑ तस्मान्मङ्गलार्थमिक्म्‌ । अत्र 
यदुक्तं दुःखदाब्दवाचनमादावमजू ल्ायंत्वादित्येतदयुक्तम्‌ । 


आह-त्रयग्रहणानर्थक्यम्‌, गुणैकत्वात्‌ । दुःखं रज इति प्रतिपञ्नो 


भवान्‌,तच्चेकं शस्त्रे पठयते । तस्मात्त्रयग्रहणमनर्भकमिति । निमित्तभेदाद्‌ 


पृथक्‌-पृथक्‌ निविष्ट (स्थित) है स्वरूप जिनका, तया पृथक्‌-पृथक्‌ प्रयोजन को 
सिद्ध करने के लिये उन्मुख इन्द्रियों का देह के विना जेसे कोई कार्य नहीं देखा जाता 
है, वेसे ही पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थ को बताने वाळे, किन्तु वाक्यों से अर्ग हुए किसी भी 
दाब्द की सार्थकता नहीं है । 

अर्थात्‌ यहाँ का स्वतन्त्र दुःलशब्द निरर्थक होने से अमङ्गरुवाचक नहीं है। 
ऐसी स्थितिमें यह केसे निएचय हो सकता है कि यहाँ पर दुःखशाब्द अमङ्जलायंक 
है, जब कि सन्देह ही है कि यह दुःक्षणन्द अपने अर्थ को बताने के लिये कहा गया 
है ? अथवा उसकी हेयता के लिए कहा गया है । 

यहाँ वाक्य तो सङ्गराथंक हैं; क्योंकि दु--विनाश के अर्थं में उसका ग्रहण 
हुआ है; क्योंकि जो वाक्य दुःखविनाश के अर्थ में बोळा जाता है, वह मङ्गलार्थक 
देखा गया है । जेसे व्याधिका नाश हो, अलदमी मत हो इत्पादि। वेसे ही यहाँ का 
वाक्य दुःख-प्रह्मण अर्थ के लिए कहा गया है। इसलिए यह मङ्गराथंक है। अतः 
पूर्व में यह जो कहा कि अमङ्गालाथंक होनेके कारण ग्रन्थ के आदि में दुःखदाब्द का 
प्रयोग नहीँ करना चाहिए, यह ठीक नहीं है । 

पुर्वपक्ष-- 'दुःसत्रयामिघातात्‌' यहाँ त्रयग्रहण निरथॅक है, क्योकि दुःख का 
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भेदोपचार इति चेत्‌, स्यान्सतम्‌ । यद्यपि एकं दुःखं तथापि निमित्तानाम- 
क मन कान भेदादस्य भेदोपचारः करिष्यत इति । 
तच्च नैवम्‌, कस्मात्‌ ? निमित्तान्त्येन गुणानन्त्यप्रसङ्गात्‌ । आध्यात्मिकं 
हि द्विविधम्‌, शारीरं मानसञ्च । शारीरं ताबद्वातपित्तवलेष्मणां वैषम्मनिसि- 
तम्‌ । मानसं कामक्रोघलोभमोहविषादभये्ष्याऽसूयाऽरत्यविरेषदर्शननिमि- 
तम्‌ । आधिभौतिकञ्च भनुष्यपशुमृगपक्षिसरीसुपस्याबरनिभित्तम्‌ । आधि- 
दैविकं शीतोष्णवातवर्षाज्यान्यवद्यायावेदनिमित्तभेदात्‌ त्रित्वप्रतिज्ञस्य गुणा- 
नन्त्यप्रसङ्गः, स च नेष्टस्तस्मास्त निमित्तभेदात्त्रित्वम्‌ । 


उच्यते-यवुक्तं रजस एकत्वात्‌ नित्वानुपपत्तिः; तस्य निमित्तभेदात्‌ 
त्रित्वोपचार इति, सत्यमेतत्‌ । यत्तूक्तं निमित्तानन्त्येन गुणानन्त्यप्रसङ्ग 
इति तदयुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? भेदेऽपि सति वणंसंल्यावद्‌ व्यवस्थानोपपत्तेः । 


सम्बन्ध एक ही गुण से है। दुःख रज है ऐसा आपने स्वीकार किया है और वह 
रज शास्त्र में एक हो कहा गया है। अतः कारिका में त्रय ग्रहण व्यथं है। यदि 
कहें कि निमित्त के भेद से दुःख में मेद का उपचार है। अर्थात्‌ यद्यपि दुःख एक ही 
है, तो भी अध्यात्म, अधिभूत एवं अधिदेवस्वरूप निमित्तो के भेद से दुःख में भेद का 
उपचार कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता; क्योंकि निमित्त के अनन्त होने से 
गुण में भी अनन्तत्व का प्रसङ्ग हो जायगा । अर्थात्‌ आध्यात्मिक दुःख दो प्रकार का 
होता है, शारीरिक और मानसिक । शारीरिक दुःख वह है, जो वात, पित्त और कफ 
के वेपम्य के कारण होता है। मानसिक दुःख बह्‌ है, जो काम, क्रोध, रोम, मोह, 
चिपाद, भय, हर्या, असूया, अरति और अविद्येषदर्शन के कारण होता है । एवं 
आधिभौतिक दुःख वह है, जो मनुष्य, पशु, मुग, पक्षी, सरीसृप एवं स्थावर के कारण 
होता है । तथा शीत, उष्ण, वात, वर्षा, अशनि (बस्त्र), अवश्याय के आवेश से होने 
चाळे दुःख को आधिदेविक दुःख कहते हैं । अतः यदि निमित्त के भेद से भेद हो, तो 
गुणों को तीन माननेवाळे के लिये अनन्त गुणका प्रसङ्ग हो जायगा । किन्तु निमित्त के 
भेद से दुःख का अनन्त मेद इष्ट नहीं है। इसलिये निमित्त मेद से दुःख में त्रित्व भी 
नहों हो सकता । अतः कारिका में त्रय ग्रहण करना व्यथं है । 

समाधान-यह जो आशंका की गई कि रजोगुण के एक होने से दुःख में 
त्रित्व अनुपपन्न है, और निमित्त के मेद से त्रित्व का औपचारिक प्रयोग है, यह कथन 
सत्य है; किन्तु यह जो कहा कि निमित्त के अनन्त होने से गुणों में अनन्तत्व का प्रसद्ध 
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तद्यथा, चत्वारो वर्णा इत्यस्याः संख्यायाः सति पैप्पलादिभेदे तेषां 
ब्राह्मणत्वादिव्यतिरेकाभावा्न संख्यान्तरहेतुत्वम्‌, नो खल्वपि वर्णाव्यतिरे- 
कादेकत्वं सवति । एवं त्रीणि दुःखानीत्यस्याः संख्यायाः सति शारीरादि- 
भेदे तेवामाध्यात्मिकादिव्पतिरेकासम्भवान्न सङ्ख्यान्तरहेतुत्वं नो खल्वपि 
दुःखाव्यतिरेकादेकत्वं भवितुमर्हति । किञ्चान्यत्‌, निमित्तभेदाद्‌ भेदो- 
पचार इति भवानेव प्रतिपन्नः । न चोपचारः परमार्थ इत्यरूमस्थाने 
यत्नेन । ु 

आह-- अभिघाताज्जिज्ञासायामतिप्रसद्धः, सर्वेषां सम्भवात्‌ । 
यथासुरेदुं:खत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा भवतोत्येतदिष्ट तेन सर्वेपामभिघातोऽ- 
स्तीति सवेषां जिज्ञासाप्रसञ्गः । अथ सति दुःखाभिघाते कस्यचिज्जिज्ञासा 
भवति कस्यचिन्नेति । नन्वेवमिच्छामात्रम्‌। प्राक्ञ्रसङ्गाच्च । प्रागस्या- 


हो जायगा-यह कथन अयुक्त है; क्योंकि मेद होने पर भो वर्णो को संख्या को तरह 
व्यवस्था हो सकतो है । जैसे, (ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि) चार वर्ण हैं। इस चार संख्या 
का पेप्पछ आदि मेद होने पर भी वह भेद चार से अधिक संख्या का हेतु नहीं बनता 
है; क्योंकि उनमें ब्राह्मणत्व आदि धर्म समानख्म से वत्त॑मान हैं। एवं वणंत्वधमं 
के कारण वर्ण एक भी नहीं होता । इसी प्रकार तीन दुःख हैं, इस संख्या से भी अति- 
रिक्त संख्या का हेतु-शारीर आदि निमित्त का भेद नहीं हो सकता; क्योकि शारीरिक 
हो या मानसिक हो या और किसी प्रकार का दुःख हो, उसमें आध्यात्मिक, आधि- 
भौतिक और आधिदेविक ये तीन मेद अवध्य होते हैं | इसलिये दुःख को त्रिविध कहना 
उपपन्न है। और यह भी नहीं हो सकता कि दुःखत्वघर्म के कारण दुःख एक ही 
माना जाय। डो र म भेद से भेद 
का व्यवहार होता है, यह आप ही ने माना है। एवं उपचार परमाथ नहीं होता 
बह भी सय हा रचत दस विव गे विलय मल रचय दाया हि र हा 
पूर्वपक्ष-- यदि अभिघात के कारण जिज्ञासा हो तो अतिव्याप्तिदोष हो जायगा; 
क्यॉकि सब को दुःखत्रय का अभिधात हो सकता है । अर्थात्‌ दुःखत्रय के अभिघात 
से आसुरि को जिज्ञासा होती है- यह यदि आचार्य का अभिप्राय है, तो संसार में सभी 
प्राणो को अभिघात है, इसलिये सभी को जिज्ञासा होने लगेगी । यदि कहें कि 
घात होने पर भी किसी को जिज्ञासा होतो और किसी को नहीं होती है। ` सल्यि 
आसुरि को जिज्ञासा हुई और किसी अन्य आणी को नहीं हुईःतो यह कथन एक इच्छा- 
भात्र है। यदि इच्छामात्र नियामक हो तो आसुरि को पहले भी जिज्ञासा होनी 
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द्विग्नस्यापि । तस्माञिमित्तमप्ययुक्तम्‌ । 
किञ्चान्यत्‌, उभयया चाऽसम्भवात्‌ । परिकल्प्यमाना खल्वपीयं 


EH 
चाहिए; क्योंकि आसुरिं को जिज्ञासा के पहले मी दुःखत्रय का अभिघात था ॥ फिर भी 
आत्यन्तिक हेतु में जिज्ञासा नहीं हुई । ८: 
प्ररन-- उससे क्या आया ? वाद 
उत्तर -जिस हेतु से आसुरि को जिज्ञासा हुई, वह कहना चाहिए । अर्थात्‌ पीछे 
जिस हेतु से आसुरि को जिज्ञासा हुई उसे वताना चाहिये | जैसे अन्य स्थलों पर ब्रह्मके 
अभ्यास के कारण अधर्म का क्षय होने पर और पूर्वेधमं का अनुग्रह प्राप्त होने पर विवि- 
दिपा होतो है, वेसे हो ओरों को भी कुशलमूल के अभ्यास के परिपाक से विविदिषा 
होती है। किन्तु यहाँ पर पश्चात्‌ हुई आसुरि की जिज्ञासा का निमित्त नहीं बताया 
गया । अतः यहाँ कथन में न्यूनता है। 
और भी दोप हैं। जैसे दुःख के अपघात से मोक्ष नहीं हो सकता; क्योंकि 
दुनक्वत्रय संसार का एकदेश है । अर्थात्‌ कामधातु, रूपधाठु ओर आख्प्यघातु इन 
तीनों से मोक्ष पाना अभीष्ट दै । अथवा देव, मानुष और तियँग्योनि इन तीनों से 
मोक्ष पाना अभीष्ट है । दुःखत्रय तो संसार का एक अंश है। इसलिये जिज्ञासा का 
प्रयोजन जो मोक्ष है, वह भी अनुपपन्न है । एवं अत्य निमित्त का सद्भाव है । अर्थात्‌ 
दिव्यकाम तथा ध्यानसुख की अपेक्षा नहीं रहने पर भी जिज्ञासा हो सकती है। ऐसा 
नहीं है कि जो ताप से उद्विग्न हो उसी को जिज्ञासा होती हो। इसलिये दुःखत्रय का 
अभिघात जिज्ञासा का निमित्त भी नहीं हो सकता । 
` और भी दोष हैं। जैसे, दोनों ही प्रकार से जिज्ञासा असम्मव है। अर्थात्‌ कंल्पित 
को जाती हुई भी यह जिज्ञासा किसे होगी ? पुरुष को होगी या सत्त्वादि गुणों को होगी ? 
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प्रथमाह्लिकस्‌ न 


जिज्ञासा पुर्वस्य वा स्याद्‌ गुणानां बा । किञ्चातः ! तन्न तावत्पुरुषस्य 
सम्भवति । कस्मात्‌ ? नेर्गुण्याभ्युपगमात्‌ । इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखधर्मा- 
घर्मज्ञानसंस्काराणामात्मगुणत्वं न भवद्भिरभ्युपगम्यते । न गुणानाम्‌, 
अचैतन्यात्‌ । न ह्यचेतना घटादयो हिताहितप्रािपरिहारं जिज्ञासमाना 
दुस्यन्ते । न च चेतना भवतां गुणाः, सामान्यमचेतनं प्रसवघमि प्रघान~ 
मिति (का० ११) वकष्यमाणवचनात्‌ । 

किञ्चान्यत्‌, तत्त्वान्तरानुपपत्ते । न च गुणपुरुषव्यतिरिक्तं वस्तु- 
तस्तत्त्वान्तरमस्ति यस्य जिज्ञासा परिकल्प्यमाना परिकल्प्येत । तस्माद- 
नुपपन्ना जिज्ञासा । 


उच्यते-यदुष्तमभिघाताज्जिज्ञासायामतिप्रसङ्गः, सर्वेषां तत्सम्भ- 
चादिति । अत्र बूसः-न, अभिघातत्वेनाऽप्रतिपत्तेः । यद्यप्यविशिष्टोऽसिघा- 


तस्तयापि सर्व ननमभिघातत्वेन प्रतिपद्यन्ने। तया हि, सत्स्वाध्यात्मिकादि- 


प्रष्न-- इससे बया हुआ ? 

उत्तर-उक्त जिज्ञासा पुरुष को नहीं हो सकतो है; क्योंकि पुरुष को निर्गुण 
साना गया दै । आप इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख, धर्म, अधमं, ज्ञान और संस्कार 
को आत्मा का गुण नहीं मानते हैं। गुणों को भी जिज्ञासा नहीं हो सकती; क्योंकि 
गुण अचेतन हैं। कारण अचेतन घटादि पदार्थं हित की प्राप्ति और अहित की निवृत्ति 
के उपाय की जिज्ञासा करते हुए नहीं देखे जाते हैं और आपके यहाँ गुण चेतन नहीं 
हैं; क्योंकि] सामान्यमचेतनं प्रसवर्धाम प्रधानमिति' (का० ११) ऐसा आगे वचन है। 

अन्य भी दोष है । जेसे सांख्ममत में प्रकृति और पुरुष से अतिरिक्त कोई 
दुसरा तत्त्व अनुपपन्न है । अर्थात्‌ गुण और पुरुष से अतिरिक्त वस्तुत: कोई अन्य तत्त्व 
है नहीं, जिज्ञासा की कल्पना की जाय । इसलिये उपर्युक्त अनुपपत्तियों के 
कारण जिज्ञासा अनुपपन्न है। 

यह जो कहा कि दुःखत्रयाभिघात से मदि जिज्ञासा हो तो अतिव्याप्तिदोष हो 
जायगा; क्योंकि उक्त अभिघात सभी को हो सकता है । तो यहाँ हमारा कहना है कि 
उक्त अतिप्रसङ्ग दोष नहीं होगा; क्योंकि अभिघात रूप में सबको प्रतिपत्ति ( 


"नहीं होती है । अर्थात्‌ यद्यपि अभिघात सर्वसाधारण है, तो भो इसको सभी लोग 


अभिघात 2 में नहीं अनुभव करते हैं; क्योंकि आध्यात्मिक आदि त्रिविध वुःतो 
यु० है ६ 
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दुःसेष्वर्जनरक्षणक्षयसङ्जहिसासु च प्रीत्यसिष्वङ्गादेषा न विषयोहेगाप- 
हेषो। न च विषयपरित्यागो भवति । तस्मान्नाऽविशिष्टोऽभिघातः । 

विशेषेऽमिघातबुद्धेनिमित्ताभिधानमिति चेत्‌ ? अथापि स्याद्येयस- 
सति विशेषे सबंप्राणभृतामासुरेरेव भगवतो दुःखत्रयाभिघातबुद्धिसंवति, न 
पुनरन्येषासित्यत्र निमित्तमभिघानयम्‌ । न ह्यन्तरेण निमित्तमसो विज्ेषो5- 
बस्थापयितुं शक्यत इति । 

एतच्चायुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? प्रशनाऽ्सम्बन्चात्‌। कुतो जिज्ञासा 
अवतीत्येवं चोदकेन पुर्वेमकारि प्रइनस्तस्याइच साक्षात्‌ कारणमभिघातः, 
कारणान्तराणामनभिघानादित्यस्येबर निर्देशः कृतः। यत्तु खल्विदानीं 
कारणकारणमपि पृच्छयते तदनवस्थाप्रसङ्खमयान्नोच्यते । । अथ निर्बन्धः 
क्रियते, तेन पुर्वेघर्मानुग्रहस्य कुशालमूलाम्यासपरिपाकस्य कारणकारणत्व- 


के रहने पर भी तथा अर्जन, रक्षण, क्षय, संग और हिंसा में दुःख के होने पर भी उनमें 
सुख के आरोप से प्राणियों को विषयों के प्रति उद्वेग और द्वेष. नहीं होता है और 
विषयों का परित्याग मी नहीं होता । अतः यह कहना ठीक नहीं है कि सबको समान 
रूप से दुःख का अमिघात है। 

शङ्का- आसुरि नामक विशेष व्यक्ति में हो अभिघात की वृद्धि होती है, इसमें 
निमित्त कहना चाहिये । अर्थात्‌ यह शंका हो सकती है कि कोई विशेषता पसे 
पर भी प्राणियों के बीच केवळ भगवान्‌ आसुरि को ही दुःखत्रय के अभिघात की वुद्धि 
होती है, ओरों को नहीं होती, इसमें निमित्त बताना चाहिए । क्योंकि किसी निमित्त 
के बिना और प्राणियों की अपेक्षा भगवान्‌ आसुरि में विशेषता की स्थापना नहीं की 
जा सकती है। 

समाधान-- आसुरि को ही दुःखाभिघात की » औरों को 
इसका क्या निमित्त है? यह प्रश्‍न करना अयुक्त है; रे हला 
है। कारण, जिज्ञासा क्यों होती है ? ऐसा पहले प्रन किया गया था और उसका 
उत्तर दिया गया कि जिज्ञासा का साक्षात्‌ कारण अभिघात है; क्योंकि अभिघात से 
अतिरिक्त किसी दूसरे कारण का निर्देश कारिका में नहीं किया गया है और जो इस 
समय कारण के कारण को भी पूछते हो, वह ठीक नहीं है; क्योकि अनवस्थादोष हो 
जायगा। फिर भी यदि पूर्वपक्षी द्वारा अभिघात का कारण बताने के लिये हठ है, तो 
पूवंजन्माजित घमं का अनुग्रह, जो कुशळमूछ के अभ्यास का परिपाक है, उसी को 
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अस्माभिनं प्रतिषिध्यत इति तदेव कि न गुह्यते? एतेन प्राकासद्धः 
प्रत्युक्तः । 

यत्तूक्त तवभिघाते चएनिर्मोक्षोऽकृत्स्नत्वादित्येतदप्ययुक्तम्‌ । 
कस्मात्‌ ? शास्त्रार्याऽ्नवबोघात्‌ । अष्टविकल्पो दैवस्तैर्यग्योनिइच पञ्चघा 
भवति, मानुष्यइचेकविघः (का० ५३) इत्येतावानस्माकं संसारः। त तु 
तद्व्यतिरिक्ताः कामरूपारूप्यघातवः क्वचिदपि सिद्धाः। चतुर्द्विघे च 
संसारे या सुखमात्रा सा दुःखमूयस्त्वात्तच्छब्दवाच्या भवतोति । तथा 
चोक्तम्‌ 

“अत्र जन्मजरामरणकृतं बुःखं प्राप्तोति चेतन; पुरुषः । 

लिङ्गस्याविनिवृत्तेस्तस्माद्‌ दुःखं समासेन ॥ (का० ५५) 


बुइयते च लोके भूयसा ग्रहणम्‌ । तद्यथा$5स्रवनमिति । तस्मात्‌ 
कृत्स्तविकल्पप्रतिषेघोऽयम्‌ । 


बयो नहीं बह ग्रहण कर लेता है; क्योंकि मैंने उसमें कारण को कारणता का कहीं मो 
प्रतिषेध नहीं किया है । इससे आसुरि के अतिरिक्त जनों में पू में दो गई जिज्ञासा की 
आपत्ति भी खण्डित हो गई। 

यह जो कहा कि दुःखन्रय के अभिघात के कारण जिज्ञासा मानने पर मोक्ष 
नहीं बन सकेगा; क्योंकि दुःखत्रय संसार का एक अंश होने से, उससे मुक्ति होने से, 
पूर्ण संसार से मुक्ति नहीं हो सकती तो यह कथन भी है; क्योंकि शास्त्र के 
अर्थं (अभिप्राय) का ज्ञान प्रतिवादो को नहीं है । कारण आठ प्रकार का देव सगं, 
पाँच प्रकार का तैयंगूयोनि सगं और एक प्रकार का मानव सगं, इतना हो हमारा 
संसार है । उससे अतिरिक्त कामघातु, खूपघातु और अरूपघातु तो कहीं भी सिद्ध नहीं 
हें। इस चौदह प्रकार के संसार में जो सुख की मात्रा (अंश) है, वह दु:ख को अधिकता 
के कारण दुःखशब्द का वाच्य होती है । जेसा कि सांख्यकारिका में कहा है-- 

इस संसार में चेतन पुरुष लिङ्गशरीर की निवृत्ति होने तक जन्म, जरा 
(वार्धक्य) और मरण से होने वाले दुःख को प्राप्त करता रहता है। इसलिये संसार 
में प्रायः दुःख ही है! 

लोक में देखा जाता है कि जिसकी अधिकता होती है, उसी का व्यवहार होता 
है। जैसे 'आञ्रवनस्‌' इत्यादि में । इसलिये पूर्वोक्त कत्स्त का विकल्प खण्डित हो गया । 
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यत्पुनरेतदुक्त विव्यकामध्यानसुलाध्नपेक्षस्यापि विविदिषासम्भवा- 
ज्षिमित्तमयुक्तर्मिति, तदप्यनुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? उत्तरत्र प्रतिषेधात्‌ । इष्ट 
सेवैतत्सङ्गृहीतम्‌ । तया चोत्तरसूत्रेण प्रतिषेतस्यत्याचार्यंः 'वृष्टवदानु- 
अविकः स हाविशुद्धिकयातिशययुक्तः (का० २) । तस्माददिव्मसुखानपेक्ष- 
स्यापि युत्ता विविदिषा । घ्यानसुखमपि क्षयातिश्यों नातिवतते । तवप्पत्रेव 
सङ्गृहीतम्‌ । तस्मातप्रतिषेष्य एवायं पक्ष इति न किज्चिदभिवीयते । 
यदपयुक्तमुभययाऽसम्भवाच्जि्ञासाऽ्नुपपत्तिरिति, अस्तु गुणानां जिज्ञासा । 
यततक्तमाचैतन्यादसम्भव इति सत्याचैतन्ये बुद्धिरिच्छादिसद्भावमुत्तरत्र 
प्रतिपादयिष्यामः । तस्मावुपपञ्ञा जिज्ञासा । 


आह--तच्छब्दानर्थक्यं प्रतिपदमसस्बन्धात्‌ । योऽ्यमाचार्येण 


यह जो कहा कि दुःखामिघात को जिज्ञासा का निमित्त बताना अयुक्त हैः 
ब्यॉकि दिव्य कामसुख और घ्यानसुख की अपेक्षा नहीं रखने वाले को भी जिज्ञासा हो 
सकती है । ऐसा नहीं है कि केवळ ताप से उद्विग्न व्यक्ति को हो जिज्ञासा होती हो । 
तो उक्त कथन भो ठोक नहीं है; वर्थोकि आगे उसका प्रतिषेष किया गया है। अर्थात्‌ 
दिव्य कामसुख और ध्यानसुख की अनपेक्षा इष्ट ही है। इसोलिये अग्निमसूत्र सें 
आचार्य इन सुखों का प्रतिषेष करते है-जेसे 'दृष्टवदानुभविकः स ह्मविषुद्धिक्षयातिशय- 
युक्तः ॥ (का० २) इस कारिका द्वारा । इसलिये दिव्यसुख की अनपेक्षा रक्षने वाले 
व्यक्ति को भी जिज्ञासा का होना उचित हो है। स्वगंसुख के समान घ्यानसुख मी 
क्षय और अतिशय से रहित नहीं है। अर्थात्‌ ध्यानसुख भी स्वर्गसुख के समान ही 
क्षयी है। तथा हीन और उत्कृष्ट भाव से मुक्त नहीं है। इसलिये दिव्यसुख और 
ध्यानसुल भी दुःख में हो संगृहीत हे गया । अतः यह पक्ष भी खण्डनीय ही है; क्योंकि 
कोई विशिष्टबात इस पक्ष में भी नहीं कही जा रही है। . 

और भी जो यह कहा कि पुरुष या गुण इन दोनों को ही जिज्ञासा नहीं बन 
सकती है, तो इस सम्बन्ध में यह कहना है कि निर्गुण होने से पुरुष को मले ही 
जिज्ञासा न हो सके, फिर भी गुणों को जिज्ञासा हो सकती है। इस पर यह जो कहा 
कि अचेतन होने से गुणों में भी जिज्ञासा असम्भव है, यह ठीक नहीं है; क्योंकि 
अचेतन होने पर भी वृद्धि में इच्छा आदि का सद्भाव आगे बतायेंगे। अतः सूत्र में 
उक्त जिज्ञासा सवंथा उपपन्न है । 

पपष 'तदपघातके' यहाँ *ततु' पद निरयंक है; क्योंकि किसी पद के 
साथ उसका सम्बन्ध नहीं है। अर्थात्‌ आचायं ने (ईव्दरकृष्ण ने) सूत्र में जो यह तत्‌ 
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तच्छन्दः सुन्ने पठितोऽस्य खल्‌ प्रतिपदमसम्वन्धात्‌ स्वल्पामप्यर्थत्तां नोप- 


लभामहे । तस्मात्नेनमपुष्कलार्थसष्येष्यामह इति । उच्यते--कथं हि नाम 
प्रयोक्तुपारतन्त्र्याच्छब्दस्य शब्दान्तरेण सम्बन्धो न स्यादिति? आह 


न बूसोऽविद्यमानसम्बन्धोऽसम्बम्धः, किन्तह्यंयुक्तसम्बत्यो यः स॒ खल्व- 


सम्बन्धः । तद्यथा, अनाचारो माणवक इति ब्रव्येण क्रिमाशक्तित्वान्न शक्यं 
किश्चिदनाचारवता क्षणमप्यबस्यातुम्‌ । अयुक्तं त्वाचरन्ननाचार इत्युच्यते । 
तथा चास्य तच्छब्दस्य प्रतिपदं सम्बन्धो न युक्तस्तस्मादनर्थकस्तच्छन्दः । 

आनन्तर्याञ्जिज्ञासादाब्दस्येति चेत्‌, स्यान्मतम्‌ । अनन्तरस्य विधि- 
वा भवति प्रतिषेधो वा (महाभाष्य १।१।४२) इत्यनया युक्त्या जिज्ञासा- 
शब्दस्य तच्छब्देनासिसम्बन्धः शक्य इति । 


तच्च नेवम्‌ । कस्मात्‌ ? तदपघाते प्रयोजनासबुभावात्‌ । न हि 


इन्द पढ़ा है, इसका किसी भी पद के साथ सम्वन्ध नहीं हो सकने से इस दाब्द की 
थोड़ी भी सार्थकता हम नहीं पाते हैं। अतः निरर्थक इस दान्द का पाठ नहीं करता 
चाहिए।. . 

समाधान- शन्दप्रयोग जो होता है, वह प्रयोक्ता के अधोन होता है । 
इसलिये दूसरे शब्द के साथ सम्बन्ध क्यों नहों होगा ? क्योंकि प्रयोगकर्ता आचार्य 


, ने किसी के साथ सम्बन्ध के अभिप्राय से हो 'ततु' शब्द का प्रयोग किया है। 


पूर्वपक्ष-असंबन्ध कहने का मेरा अभिप्राय संबन्ध का अभाव नहीं है; किन्तु 
अयुक्त संवन्ध को हम यहाँ असंबन्ध पद से कहते हैं । अर्थात्‌ सूत्र में 'तत्‌' छब्द का 
किसी भी शब्द के साथ युक्त संबन्ध नहीं है। जैसे 'अनाचारो माणवकः' यहाँ पर 
अनाचार का अर्थ आचार का अभाव नहीं है; क्योंकि समी द्रव्य न्हियाशकित से युक्त 
होते हैं। इसलिये बिना क्रिया के एक क्षण सी कोई द्रव्य नहीं रह सकता। अतः 
'अनाचारो माणवकः' यहाँ पर अयुक्त आचार को 'अनाचार' शब्द से कहा जाता 
है । वेसे ही सूत्र में मी 'तत्‌' शब्द का किसी भी शर के साथ युक्त संबन्ध नहीं दै । 
इसलिये यहाँ का 'तत्‌' शब्द अनथक है। यह हमारा अभिप्राय है | 

शंका-- अत्यन्तसँनिहित होने के कारण तत्‌ शब्द के साथ जिज्ञासा शब्द का 
संबन्ध होगा । अर्थात्‌ ‘अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा! इस युक्ति से “जिज्ञासा 
शब्द का सम्वन्ध 'तत्‌' शब्द के साथ हो सकता है। 

उत्तर--ऐसा नहीं कह सकते; क्योंकि तत्‌ 'पद' से यदि जिज्ञासा री जाय तो 
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लिन्ञासाऽपघाते किव्चित्‌ प्रयोजनमस्तीति सत्यपि सम्बन्धे न तच्छब्देनाथंः । 
अभिघातस्येति चेत्‌ ? अथापि स्याद्यदि जिज्ञासापघाते न किग्चि- 
हायोजनमस्तीति । मतस्तत्सम्बन्धो नेष्यते। तेन तरह्मभिघातराब्देनास्या- 
सिसस्बन्धः करिष्यते । तथा चाऽपि तच्छब्दोऽवान्‌ भविष्यतीति । 
एतदनुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? निमित्ताप्वस्थाने पुनः पुनरत्पत्तेः । 
तेमित्तिकोऽयमभिघातस्तस्य निमित्तवत्त्वादात्यन्तिकोऽपघातो न स्यात्‌ । 


नात्पुनः पुनः प्रवतंत इत्यफलत्वमस्य व्यायामस्य । 

अय'शब्दस्येति चेत्‌, न पारतन्त्र्यात्‌ । आश्यपरतन्त्रा हि संख्या, 
तस्या नाऽन्तरेणाअयोपघातमपघातः इाक्यः कर्तुम्‌ । आनर्थक्यञ्च समान- 
मिति सुतरां तच्छब्देन नार्थः । 


जिज्ञासा के अपघात में कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिये 'तत्‌' शब्द से सम्बन्ध हो सकने 
पर भी बहु निरथंक है । 

यदि कहो-- 'तत्‌” शब्द के साथ अभिघात का सम्बन्ध हो । अर्थात्‌ यदि 
जिज्ञासा के अपघात में कोई प्रयोजन नहीं है । इसलिए जिज्ञासा का सम्बन्ध ततुणब्द 
के साथ इष्ट नहीं है, तब 'अभिघात' शाब्द के साथ ततुणव्द का संबन्ध करेंगे। इस 
प्रकार भी 'तत्‌' शब्द को सार्थकता हो जायगी । 


तो यह समाधान युक्त नहीं है; क्योंकि अभिघात के साथ भी “तत्‌' शब्द का 
संवन्ध अनुपपन्न है। कारण, निमित्त के रहने पर नेमित्तिक (कार्य) की पुनः पुनः उत्पत्ति 
हो जाती है। यह अभिघात भी नैमित्तिक है, इसलिये निमित्त के उपस्थित हो जाने के 
कारण उसका आत्यन्तिक अपघात नहीं हो सकता है । ऐसी स्थिति में ज्वर के निमित्त 
से हुआ दाह जैसे शीतद्रव्य के स्पर्श से कुछ क्षण के लिये प्रशान्त होने पर भी ज्वरख्पो 
निमित्त के रहने के कारण वह दाह पुनः उत्पन्न हो जाता है; वेसे ही अभिघात के 
नेमित्तिक होने के कारण निमित्तवशात्‌ वह पुन: उत्पन्न हो जायगा। इसल्यि 
अभिघात के साथ भी 'तत्‌' दाद का संवन्ध जोड़ने का यह प्रयास निष्फल है । 

यदि कहें कि 'ततु' शब्द के साथ “त्रय' शब्द का सम्बन्ध है, तो ऐसा नहीं कह 
सकते; क्योंकि 'त्रय' यह संख्या परतन्त्र है। अर्थात्‌ संख्या आश्रय के अधीन होती है । 
इसलिये त्रित्व संख्या के आथगभूत दुःख के अपघात के बिना त्रित्व संख्या का अपघात 
नहीं किया जा सकता है एवं दुःख का नाश हुये बिना केवळ संख्या का नाश 
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दुःखदाब्दस्येति चेत्स्यान्मतम्‌- यद्यतेषाम्पदानामभिसम्बन्धे यथोक्त 
दोषोपपत्तिः, दुःखशाब्वं तहि ` तत्‌-शब्देनाभिसंमन्त्स्यामः। तस्मिन्नेष 
निषेधो वितीति । तच्च नेवम्‌ । कस्मात्‌ ? अनेकपदव्पवघानात्‌ । कथम- 
नन्तरवृत्तिना सर्वनास्नाऽ्नेकपदव्यवहितस्य दुःखवाब्दस्याभिसम्बन्धः दाक्यते 
प्रतिपादयितुम्‌ ? तस्मान्न किञ्चिदेतत्‌ । 
किञ्चान्यत्‌ । उपसर्जनत्वात्‌ । अयं खल्वपि वुःखदाब्दः समास 
उपसर्जनीभूतः । न चेकस्मिन्काले शाब्दस्य प्रधानत्वमुपसर्जनत्वं च युक्तितः 
सम्भवति । प्रधानस्य च पदान्तरेणाऽभिसम्चन्धः । तस्माद्विवादास्पदमे- 
चैतत्सूत्रम्‌ । 
किठ्चान्यत्‌ । नित्मानामप्रघातानुपपत्तेः । इह नित्यानामपघातः कतु न 
वाक्यते । तद्यथा पुरुषाणाम्‌ । अनित्यानाव्चापघातो दुष्टः । तद्यथा, ज्वरा- 


निरर्थक भी है । इसलिये 'तत्‌' शब्द के साथ “त्रय' शब्द का संबन्ध मानने पर कोई 
प्रयोजन नहीं सिद्ध होता है। 
. . दांका-- 'ततु' शब्द के साथ 'दुःख' शब्द का संबन्ध होगा। अर्थात्‌ यदि पूर्वोक्त 
पदों का 'तत्‌' पद के साथ संबन्ध होने में पूर्व में कहे गये दोष हैं, तो “दुःख शब्द को 
'तत्‌' शब्द के साथ संबद्ध करेंगे और दुःख में ही अपघात का निवेश हो जायगा। 
तथा दुःख का नाशरूपी प्रयोजन होने से ततुषाब्द की सार्थकता भी सिद्ध हो गई। 

उत्तर--ऐसा भी नहीं कह सकते? क्योकि अनेक पदों का व्यवधान है। 
सर्वनाम का संबन्ध अव्यवहित पद के साथ होता हैं। इसलिये अनेक पदों से व्यवहित 
'दुःख' शाब्द का 'तत्‌' छन्द के साथ संबन्ध का प्रतिपादन केसे किया जा सकता है? 
अतः यह भी समाधान अकिब्चित्कर है । 

और भी दोष है कि दुःख शाब्द उपससन है । अर्थात्‌ यह दुःख” शाब्द भी 
समास में उपसर्जन हो गया है । अर्थात्‌ गौण हो गया है। एक समय में कोई भी शब्द 
प्रधान और उपसजन दोनों नहीं हो सकता; क्योंकि युक्तिविरुद्ध है। और दूसरे पद 
के साथ प्रधान का ही संबन्ध होता है । इसलिये संबन्ध नहीं हो सकने से यह सूत्र 
सर्वंधा विवादास्पद है। - 

और मो दोष है. कि नित्य वस्तु का अपघात नहों हो सकता । अर्थात्‌ यहाँ 
नित्य वस्तु का अपघात (बिनाश) नहीं किया जा सकता है, जैसे पुरुषों का 
अपघात नहीं किया जा सकता; क्योंकि वे नित्य हे । अनित्य पदार्थों का ही अपघात 
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। नित्यञ्च दुःखम्‌, तस्मात्तदपघातेऽम्युत्यानातयंक्यम्‌ । वृत्त्यपघाते 
इति चेत्‌, स्यात्युनरेषा बुद्धिः । सत्यं नित्यानामपघातो न युक्तितः 
सम्भवति । न तु वयं गुणलक्षणस्य दुःखस्यापघातं ज्मः, किन्तहि वृत्ति- 
रस्याभिभूयत इति । तच्च नेवम्‌ । कस्मात्‌ ? उक्तोत्तरत्वात्‌ । उक्तमत्रो- 
त्तरं निमित्तावस्थाने पुनरुत्पत्तेरिति । तस्मादयमप्यमागंः । 


किञ्चान्यत्‌ । अविदोषात्कल्पयिस्वाऽपि वृत््मपघातं वृत्तिवृत्तिमतो- 
रनन्यत्वाद्‌ वृत्त्पपघाते वृत्तिमदपघातः प्राप्त इति नास्ति कदिचद्विशेषः । 
तस्मात्‌ कृशोष्यं परिहार इति नार्भस्तच्छब्देन । - 


नाभिसम्बन्धः । तत्सम्बन्धे यथोक्तदोषोपपत्तिरिति चत्‌, स्यान्मतम्‌ । यदि 


देखा गया है, जेसे ज्वर आदि का । और रजोगुणात्मक दुःख तो नित्य वस्तु है । इस- 
लिये उसके अपघात के लिये प्रयास व्यर्थ है। 
शंंका--वृत्ति के अपघात होने पर दुःख का अपघात हो सकता है। अर्थात्‌ 
ऐसा हम समझ सकते हैं कि वस्तुतः नित्य पदार्थ का अपघात युक्ति से सिद्ध नहीं है, 
यह बात सत्प है। फिर भी हम गुणरूप दुःख का अपघात नहीं कहते हैं। प्रत्युत 
(बल्कि) दुःख की वृत्ति अभिमूत होती है, यह हमारा कथन है। 
समाधान वह भी नहीं हो सकता; क्योंकि महाँ पूर्व में उत्तर दिया जा 
चुका है कि निमित्त के रहते पुनः पुनः दुःख की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिये गह 
भी मार्ग ठीक नहीं है । 
और मी वाधा है कि वृत््मपघात कहने से कोई विशेषता नहीं आती है । 
यदि वृत्ति के अपघात की कल्पना भी की जाय तो वृत्ति त सिन में Ce 
नहीं होने से वृत्ति का अपघात होने पर वृत्तिमान का भी अपघात प्राप्त हो जाता है। 
इसलिये कोई विशेषता नहीं हुई । 
तात्पर्य यह है कि वृत्ति का अपघात भी दुःख का ही अपघात है, क्योंकि वृत्ति 
और वृत्तिमान्‌ एक होता है। ऐसी स्थिति में नित्य दुःख का अपघात नहीं हो सकता" 
यह जो हमने कहा था, वह ज्यों का त्यों कायम है। अतः वृत्ति को लेकर किया गया 
ह यावी) इसलिये 'तत्‌' शब्द के साथ 'दुःख' दाब्द का संबन्ध नही 
सकता है। 
:. यह जो कहा.कि तत्‌ शाब्द निरर्थक है; बयोंकि किसी भी पद के साथ संबन्ध 
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ताह तच्छब्दस्य दुःखदाब्देनैवाऽभिसम्बन्धोऽभ्युपगस्यते, तेन येऽस्मासिः 
पुर्वेमसिहिता दोषास्ते प्रसज्यन्ते । तस्मात्‌ प्रतिषिद्धस्य पक्षस्य परिग्रहे 
साहसमात्रमिति । एतच्च नैवम्‌, कस्मात्‌ ? प्रतिबिघानात्‌ । सत्पमसति 
प्रतिविघाने साहसमात्रं स्यात्‌ । प्रतिविधीयते तु, तस्माददोषोऽ्यमिति । 
किन्तदिति चेत्‌, स्यान्मतम्‌ । उच्यतान्ताह किन्तत्‌ प्रतिविधानं 
यस्यावष्ठम्भेनानेकदोषव्याहतोऽप्ययं पक्ष आशीयते । न ह्यनुक्तमस्माभिरा- 
कारमात्रेण शक्यं प्रतिपत्तुमिति । उच्यते--बाढम्‌ । यत्तावदुक्तमनेकपदः 
व्यवधानान्न दुःखदाब्दस्य तच्छन्देनाभिसम्बन्ध इत्यत्र ब्रूमः-त, अनभ्युपग- 
सात्‌ । यो ह्यनन्तरकृतं वाब्दस्य शब्दान्तरेण सह सम्चन्धमाचष्डे तम्प्रत्यु- 
पालम्भः स्यात्‌ । वयन्त्वर्थकृतं सम्बन्धमाचक्महे । तथा चोक्तम्‌ 


नहीं हो सकता है, वह ठीक नहीं है; क्योंकि 'तत्‌' पद का 'दुःख' शाब्द फे साथ 
संवन्ध हो सकता है । यदि कहो कि 'दुःख' शब्द के साथ संबन्ध करने में पूर्वोक्त 
दोष हो जायेंगे । अर्थात्‌ यदि 'तत्‌' शब्द का 'दुःख' दाव्द के साथ संबन्ध स्वीकार 
किया जाता है तो जिन दोषों को हमने पुर्व में कहा है, वे सभी दोष प्रसक्त हो जाते 
हैं। इसलिये जो पक्ष पूर्व में निषिद्ध किया जा चुका है, उसका ग्रहण करना साहस मात्र 
है। तो ऐसा नहीं कह सकते; क्योंकि उस दोष का निराकरण कर दिया जा रहा 
है । अर्थात्‌ यह्‌ वात ठीक है कि दोष का निराकरण किये बिना 'तत्‌' शब्द का 'दुःखः 
शाब्द के साथ संबन्ध मानना साहसमात्र होगा; किन्तु हम तो उक्त दोष का निरा- 
करण कर दे रहे हैं। इसलिये 'दुःख' दान्द के साथ 'तत्‌' शब्द का संबन्ध स्वीकार 
करना संया दोषरहित है। 

प्रस्न दोषों का वह निराकरण क्या है? अर्थात्‌ वह निराकरण बताइये 
जिसके अवलम्ब से अनेक दोषों से प्रतिषिद्ध भी यह पक्ष स्वीकृत किया जा रहा है; 
क्योंकि बिना बताये आकारमात्र से वह निराकरण नहीं जाना जा सकता है। 

उत्तर आपका कहना ठीक है; किन्तु आपने यह जो कहा कि अनेक पदों 
का व्यवधान हो जाने से 'दुःख' शब्द का 'तत्‌' शब्द के साथ संबन्ध नहीं हो सकता 
है। इस पर हमारा कहना है कि आपका यह आक्षेप ठीक नहीं हैः क्योंकि हम यह 
नहीं मानते कि व्यवधान होने पर संवन्ध नहो होता है । जो व्यवघानरहित शब्द का 
दूसरे शाब्द के साथ संबन्ध कहते हैं, उनके प्रति यह आक्षेप हो सकता है। हम तो 
अ स जैसा कि कहा गया है-- 

य्‌ ष्‌ 
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ध्यस्य येनाभिसम्बन्धो दूरस्थस्यापि तस्य सः । 

अर्थतस्त्वसमानानामानन्तर्येऽप्यसम्भवः n 

किञ्चान्यत्‌, शास्त्रे दर्शनात्‌ । शास्त्रे च व्यवहितानामपि सर्वेनाम्ता- 
मभिसम्बन्धों दृश्यते । “यस्म गुणस्य हि भावाद्‌ द्र्व्ये नमल 
-सिघाने त्वतलौ? इत्यत्रायं कृतश्च सम्बन्धः शब्दानासभ्युपगतः । झ्याप 
'तिपदिकात्‌, बहुषु बहुवचनम्‌, सुपो घातुप्रातिपदिकयोः, अलुगुत्तरपदे, 
इत्येवमादीनां सम्बन्धाभ्युपगसः। तथा अनड्वाहमुदहारिणि भगिनि रहसि, 
या त्वं शिरसि कुम्भमवाचीनमभिधावन्तमब्राकीरिति' वातिके दृष्टान्तः । 
न ह्यत्र सत्यानन्तये शिंरसाऽनडुहो वहनम्‌, कुम्भस्य वा सरणमुपपद्यते । 
यथा चाऽत्र व्यवहितानामभिसम्बन्धस्तथेहाऽपि द्रष्टव्यः । $ 


अर्थात्‌ जिस शब्द के साथ जिस शब्द का आथिक संबन्ध है, वह शब्द यदि 
दुरस्थ भी हो तो शब्दान्तर के साथ उसका संबन्ध हो जाता है; किन्तु आर्थिक दृष्टि 
से जो समान नहीं है, उन शब्दों का सामीप्य होने पर मो सम्बन्ध असंभव है। अतः 
“तत्‌! शब्द का 'दुःक' शब्द के साथ आधिक संगति होने के कारण संबन्ध होने में 
कोई बाधा नहीं है । ऱ्य 
व्यवहित शब्दों का संबन्ध होने में और मो प्रमाण हैं; क्योंकि शास्त्र में ऐसा 
देखा जाता है। अर्थात्‌ शास्त्र में अनेक पदों से व्यवहित होने पर भी सर्वनामों का 
संबन्ध दूसरे पद के साथ देखा जाता है, जैसे 'यस्य गुणस्य हि भावाद्‌ द्रव्ये शब्द- 
निवेदस्तदभिधाने त्वतळो' (महामाष्य-५।१।११९) यहाँ पर ततुशब्द ओर गुणशब्द का 
अधंप्रयुक्त संवन्ध महाभाष्यकार ने स्वीकार किया है। यद्यपि गुणशब्द और ततुदाब्द 
के मध्य में अनेक शब्दों का व्यवधान है। ऐसे ही 'झ्याप्प्रातिपदिकात्‌' (पा० सू० 
४११), 'बहुषु बहुवचनस्‌' (पा० सु० १।४।२१) 'सुपो घातुप्रातिपदिकयो?' (पा० सू० 
२४७१), 'अलुगुत्तरपदे” (पा० सू० ६।३।१) इत्यादिक सूत्रों का संबन्ध अत्यन्त व्यव- 
घान होने पर भी माना गया दै । इसी प्रकार (अनड्वाहमुदहारिणि भगिनि वहसि या 
त्वं शिरसि कुम्ममवाचीनममिघावन्तमद्राक्षीरिति' (महामाष्य-१।१।५७) यह वातिक- 
वचन भी व्यवहित पदों का सम्बन्ध होने में दृष्टान्त है। उक्त वातिक में अत्यन्त 
सान्निध्य होने पर भी शिर पर वेळ का ढोना या घड़े का दौड़ना उपपन्न नहीं 
है । अतः जिस प्रकार व्यवहित शब्दों का सम्बन्ध उक्त दृष्टान्तों में होता है, वेसे 
“तदपघातके' इस कारिका में 'तत्‌' शब्द का 'दु:ख' शब्द के साथ सम्बन्ध भी जानना 
चाहिये । : 
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यत्युनरेतबुक्तमुपसर्जेनत्वात्पदान्तरेणाऽ्नभिसम्बन्ब इति, एतवनुपप-. . 
न्नम्‌॒। कस्मात्‌ ? समासादपोद्धारे बुद्धया व्यवस्थितस्य स्वातन्त्र्योपपत्तेः । 
नस्य पदान्तरेणासिसम्बन्धो नोपपद्यते, न तु वयं समासवृत्तेरेव 
तच्छब्देनाभिसस्वन्ध इति प्रतिपद्यामहे, किन्तहि ? समासादपोद्घुतस्य 
बुद्धिव्यवस्थितस्योप जनितस्वातन्त्यस्य शब्दान्तरेण संबन्बमिच्छास इति । 
अधैतदनिष्ठस्‌, “योगप्रमाणे च तदभावे दशनं स्यातू' अथ दाब्दा- 
नुशासनम्‌', 'केषां शब्दानाम्‌’ इति चेबसादीनास्प्रयोगाणां विरोधः 
प्राप्तोति । अनिष्ठव्दंतत्‌ । 
यत्युनरेतदुक्तम्‌--नित्यानामपघातआनुपपत्तेवु त्यपघाते च तदपघात- 
प्रसद्भाविति, एतदप्यनुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌? गुणशक्तेः प्रयोजनोपरमे सत्यात्स- 


यह जो कहा कि उपसर्जन होने के कारण दुःखपद का दूसरे पद के साथ 
सम्बन्ध नहीं होगा, वह युक्त नहीं है; क्योंकि समास से अलग करने पर बुद्धि में 
अवस्थित दुःखपद में स्वातन्त्र्य उत्पन्न हो जायगा । अर्थात्‌ यह बात सत्य है कि उपस- 
ज॑न पद का दूसरे पद के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता है; किन्तु हम ऐसा नहीं मानते 
हैं कि समासान्तगंत दुःख़शब्द का सम्बन्ध किया जा रहा है; किन्तु समास से पृथक्‌ 
कर बुद्धि में अवस्थित हुये और इसील्यि उपसर्जन न होकर स्वतन्त्र दुःखदब्द का 
सम्बन्ध दूसरे 'तत्‌' शब्द के साथ हम चाहते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। 

तात्पयं यह है कि दुःखशब्द को समास से पहले पृथक्‌ कर अपनो बुद्धि में व्यव- 
स्थित करते हैं। उसके बाद वह दुःखशब्द उपसर्जन (गौण) न होकर स्वतन्त्र (मुख्य) 
हो जाता है। इस प्रकार स्वतन्त्र हुये दुःखशब्द का ततुशन्द के साथ सम्बन्ध होने में 
कोई आपत्ति नहीं है । 

यदि इस विधि से समासान्तगंत शब्द का शब्दान्तर के साथ सम्बन्ध अभीष्ट 
न हो तो 'योगप्रमाणे च तदभावे दर्शन स्यात्‌' (पा० सू० १२५५) तथा अथ दाब्दानु- 
शासनस', 'केषां शब्दानास्‌' (महाभाष्य=१।१।१) इत्यादि प्रयोगों से विरोध होने लगेगा, 
जो कि अनिष्ट है । 

यह जो कहा कि दुःख नित्य है, इसलिये उसका अपघात नहीं बन सकता है। 
यद्यपि दुःख के नित्य होने पर भी उसकी वृत्ति का अपघात हो सकता है, तथापि वृत्ति 
और वृत्तिमान्‌ में अमेद होने से वृत्ति के साथ-साथ नित्य दुःख का मी अपघात होते 
रूगेगा । अतः दुःखदान्द के साथ तत्‌ शब्द का सम्बन्ध नहीं हो सकेगा; किन्तु यह 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३६ युक्तिदीपिकायास्‌ 


कल्पेन व्यवस्थानाभ्युपगमात्‌ । नैतदभ्युपगम्यते गुणस्योच्छित्तिभंबति, 
बृ्ति्वाऽत्याऽमिभूयते । किन्ति ? पुरुषार्थनिबन्धना चरितार्था शक्तिरस्य 
पुरुषार्थप्रवुत्तों प्रयोजनासद्भावादातमकल्पेन व्यवतिष्ठत इत्येतद्विवक्षितम्‌ । 
तस्भादयक्तमेतत्तदपघातके हेतौ जिज्ञासा प्रवतत इति । 


कारिका-'दृष्टे साऽपार्या चेत्‌' 
स्यादेतत्‌-प्रस्यक्षो दुःखप्रतीकारहेतुरस्ति। तस्य समतिक्रमे कि प्रयो- 


जनम्‌ ? तद्यया, शारीरस्य तावदयमपगमहेतुरनेकद्रव्यरसायनोपभोगः । 
सानसस्यापि मनोज्ञरत्रीपानविलेपनभोजनवरत्राल क्रारादिविषयसम्प्राप्तिः । 
आधिभौतिकस्य नीतिश्षासत्राभ्यासः, शर्त्रासत्रकुशलता, विषमस्यानान- 
च्यासदच । आधिवैविकस्यापि यथाकालं विविधनिवसनास्तरणगमं गृहभ्रासा- 
दजालान्तरचन्दनव्यज्नमणिहारादितेवाविविघोषघमद्भलस्तुतिमन्तरप्रयोयाः 


नुष्ठानमिति दुष्टे हेतौ सा जिज्ञासाऽपार्थेति चेत्‌ 


कहना भो अनुपपन्न है; क्योंकि गुगशक्ति का प्रयोजन समाप्त हो जाने पर आत्मा 
के तुल्य गुणशक्ति की व्यवस्था मानो गई है। अर्थात्‌ हम यह नहीं कहुते हैं कि दुःख- 
रूप गुण का उच्छेद होता है, अथवा उसको वृत्ति तिरोहित हो जाती है; किन्तु पुर” 
पार्थे को प्राप्त करा देने के कारण गुण की शक्ति चरितार्थ हो जाती है और उसका 
कोई कर्तब्य शेष नहीं रह जाता है। वेसो स्थिति में गुणशक्ति का पुरुषार्थसाघन 
के लिये प्रवृत्ति करने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है और वह आत्मतुल्य बन 
जाती है। यह मेरा अभिप्राय है। अतः 'तदपघातके हेतौ जिज्ञासा प्रवर्तते” सूत्रकार 
का यह कथन सर्वथा युक्त है। 

पूर्वपक्ष ऐसा हो कि दुःखनिवारण का हेतु प्रत्यक्ष ही है। ऐसी स्थिति में 
प्रत्यक्ष हेतु का उल्लङ्घन करने में क्या प्रयोजन है ? अर्थात्‌ क उपाय से ही दुःख 
की निवृत्ति हो जायगी । अतः तत्त्वजिज्ञासा निष्प्रयोजन दै । जेसे शारोरिक दुःख का 
निवारण करने वाळा अनेक प्रकार के द्रव्य और रसायन का सेवन है, मानस दुःख 
का भी निराकरण करने वाळा हेतु मनोज्ञ स्त्री-पान-विळेपन-भोजन-चस्त्र-अळक्ार 
आदि विषय की प्राप्ति है। आधिभौतिक दुःख का भी निवारण करने वाला नीतिशास्त्र 
का अभ्यास, शस्त्रास्त्र में कुशरता, विषम स्थान में निवास न करना आदि है। एवं 
आधिदैविक दुःख का भी निवारण करने वाला समयानुसार विविध वस्त्रःआस्तरण- 
गर्भगृह-प्रासाद-जालान्तर-चन्दन-व्यजन-मणिहार आदि का. सेवन तथा विविध औषध; 
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कारिका--'नेकान्ताऽत्यन्ततोऽसावात्‌’ 


एतच्च नेवम्‌ । करमात्‌ ? एकान्ताऽत्यन्ततोऽभावात्‌ । एकान्तो 
नाम नियमेन भावः । अत्यन्तं भूतस्याविताशः । एकान्तदच अत्यन्तं च 
ते एकान्तात्यन्ते. तयोरभाव एकान्तात्यन्ततोऽमाबः, तस्मात्‌ षष्ठी- 
स्याने पञ्चमी । षष्ठ्या एब चा तसिः “षष्ठ्या व्या्रय' इति योगविसा- 
गात्‌ । असमासकरणं वुत्तपूरणार्थम्‌ । मानसस्य च दुःखस्य प्रतोकारे 
दोषान्तरोपसंग्रहार्थम्‌ । तथा हि, स्त्र्यादीनां सत्येतस्मिन्‌ दोषद्येञ्शक्य- 
सर्जनं कर्तुमस्वासाविकत्वात्‌ । सत्यर्जने रक्षणमशक्यं साधारणत्वात्‌ । सति 


च रक्षणे क्षयः कृतकत्वात्‌ । सङ्गाच्चानुपशमो भूतोपघातमन्तरेण चासंभव 
इत्येते दोषाः । 


मङ्गर, स्तुति तथा प्रयोग का अनुष्ठान है। अतः दुःखनिवारण के किये दुष्ट हेतु के 
रहते तस्वजिज्ञासा व्यर्थं है । 

पूर्वोक्त शङ्का ठीक नहीं है; क्योंकि दृष्ट उपायों से दुःखत्रय की निवृत्ति ऐका- 
न्तिकरूप से और आत्यन्तिकख्प से नहीं होती है। एकान्त शब्द का अर्थं है नियमित- 
रूप से होना तथा अत्यन्त शाब्द का अथं दै, जो हो जाय उसका विनाश न होना । 
अर्थात्‌ दुःखनिवृत्ति का सदा के लिये कायम रहना । यहाँ पर 'एकान्तदच अत्यन्तं च 
ते एकान्तात्यन्ते' ऐसा द्वन्द्व समास है। एवम्‌ इन दोनों का अभाव अर्थात्‌ एकान्तिक 
और आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति का अभाव एकान्तात्यन्ततो अभाव है । 'एकान्तात्मन्ततः' 
इस पद में षष्ठी विभक्ति के स्थान में पञ्चमी विभक्ति है और पञ्चमी के अर्थ में 'तसि' 
प्रत्यय हुआ है । अथवा षष्ठी के ही अर्थ में “तसि' प्रत्यय हुआ है । 'षष्ठ्या व्याअये' 
(५।४।४८) इस सूत्र में 'षष्ठ्या' ऐसा योगविभाग माना जाता है। यहाँ पर 'एकान्ता- 
त्यन्ततो अभावात्‌' पदों का समास इसलिये नहीं किया कि समास करने पर छन्द की 
पूर्ति नहीं होती । अर्थात्‌ समास करने पर छन्दोभङ्ग हो जाता है । एवस्‌, इसलिये भी 
समास नहीं किया कि मानस दुःख के प्रतीकार को स्थिति में भी अन्य दोषों का संग्रह 
किया जा सके । जैसे स्त्री आदि को कामादि दुःख के प्रतीकार का उपाय मानने में 
इन दोनों दोषों के साथ-साथ अन्य दोष भी है कि स्त्री आदि की प्रापि करना अद्वय 
है; क्योकि उसकी प्राप्ति स्वाभाविक या सहज नहीं हे । यदि प्राप्ति हो भी जाय तो 
उसकी रक्षा अशक्य है; क्योंकि वह सर्वसाधारण है। यदि उसकी रक्षा शक्य भी हो 
तो उसका क्षय होना अनिवार्य है; क्योंकि वह अनित्य वस्तु है। एवस्‌ उसके सङ्ग से 
भी शान्ति नहीं हो सकती है। साथ ही किसी प्राणी का उपघात किये बिना उसकी 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३८ युक्तिदीपिकायास्‌ 


आह-कथमेतदवगम्यते यद्‌ दृष्टस्य हेतोरनैकान्तिकत्वसनात्यन्ति- 
कत्वं चेति ? उच्यते-प्रत्यक्षम्‌ एवेतबुपलभ्यते । यदायुर्वेदबिहितस्य क्रिया- 
क्रसस्याभियुक्तमात्मवन्त॑ भेषजभिषक्परिचारकसस्पन्नं प्रत्यानर्थक्यम्‌ । 
आह च--- 
“सर्वेषां व्याधिरूपाणां निदानं त्रिविधं स्मृतम्‌ । 
आहारश्च विहारश्च कमं पूर्वकृतं तथा ॥ 
तत्राहारविहारोत्यान्‌ रोगान्‌ द्रव्यमपोहति । 
यस्तु कर्मकृतो व्याधिर्मरणात्स निवतंते ॥ 


पुनरप्याह 
“सोपद्रवः सर्वरूपो ब्रलमांसेन्ब्रियापहः । 
सारिष्टइचैव यो व्याधिस्तं भिषक्‌ परिवजंयेत्‌ ॥ 
इत्येवमनेकान्तिकत्वम्‌ । 


प्राप्ति असंभव है। ये सब दोष हैं, जिनके संग्रह के लिये 'एकान्तात्यन्ततोऽमावात्‌' 
इन पदों में षष्ठी समास नहीं किया । - 

प्रदन-- वह केसे मालूम होता है कि दुः का अनेकान्तिक 
(ळय लूम होता है कि दुःलनिवृत्ति का दृष्ट हेतु है 

उत्तर-- प्रत्यक्ष से ही यद्र बात मालूम होती है कि दृष्ट हेतु दुःखनिवृत्ति 
का ऐकान्तिक और आत्यन्तिक उपाय नहीं है; क्योकि देखा गया है कि आयुर्वेद में 
विहित क्रियाकलाप भी अभियुक्त अर्थात्‌ यथानिर्देश करने वाला आत्मवान्‌ अर्थात्‌ 
प्रमादरहित अथवा सत्यवान्‌ या घेयंवान्‌ और औषधि, वैद्य तथा परिचारक से सम्पन्न 
रोगी के प्रति निरर्थक हो जाता है और कहा भी गया है-- 

सभी व्याधियों का निदान तीन प्रकार का कहा गया है--आहार, बिहार 
तथा पूर्वजन्मङ्कत कर्म । उनमें आहार और विहार से होने वाळे रोगों को औषध 
बा किन्तु जो व्याधि पूवंजन्मकृत है, वह मृत्यु से ही निवृत्त होता है। 


जो व्याधि उपद्रवयुक्त है, सभी व्याधियों का समूहरूप है एवं बळ, मांस 
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अनात्यन्तिकत्वं तु निवृत्तानामपि व्याघोनाम्पुनरुत्पत्तिवर्शनात्‌ । 
महता खल्वपि प्रयत्नेन निर्वातता व्याधयः पुनर्त्पद्यन्ते । तथा चोक्तम्‌- 
“पुन््वरे समुत्पन्ने क्रिया पुर्वज्वरानुगा' इति । 

तस्माधयैवास्यायुर्वेदादेः प्रतोकारहेतुत्वं प्रत्पक्षसिद्धमेवमेकान्ताऽत्य- 
न्तोऽमावोऽपि । तथा मानसस्य च । यथा च शारोरदुःसप्रतीकारहेतवोऽने- 
कान्तिकास्तथा स्त्र्यादयोऽवि । कस्मात्‌ ? तत्सन्तिघाने विषयान्तराभि- 


लाषदर्शनात्‌ । यदि हि स्त्र्यादयो विषयाः सर्वदा ढुःखप्रतीकारसमर्था 
सवेयुः, किमिति तेषु सन्निहितेषु विषयिणो विषयान्तरजिघुक्षा स्यात्‌ ? 
एवमनेकान्तिकत्वम्‌ । अनात्यन्तिकत्वमपि--निवृत्तेच्छानामपि भूयः - 
प्रार्थनासम्भवात्‌ । यदि हि विषयोपभोगोऽत्यन्तमेव मानसं दुःखमपहन्यात्‌, 
कि प्राप्तं येन भूयस्तं प्रति विषयिणोऽभिलाषः स्यात्‌ ? कि कारणम्‌ ? 
यस्मान्न ह्यविद्यमाने तमसि देवदत्तस्य प्रदीपं प्रत्यपेक्षा सवति । दुच्यते च 


ओर इन्द्रियों को क्षीण करने वाळा है तथा अरिष्ट से युक्त है, उस व्याधि को वैद्य 
त्याग दे, अर्थात्‌ उसकी चिकित्सा न करे; क्योंकि इस प्रकार की व्याधि अचिकि- 
त्स्य (असाध्य) होती है । 


दृष्ट उपाय दुःखनिवृत्ति के प्रति अनात्यन्तिक इसलिये है कि औषध उपचार 
द्वारा निवृत्त हुये दुःखों की भी पुनः उत्पत्ति देखो जातो है; क्योंकि महान्‌ प्रयत्न 
द्वारा निवृत्त किये गये रोग फिर से उत्पन्न हो जाते हैं। कहा मी गया है-- 

अर्थात्‌ ज्वर के फिर से उत्पन्न हो जाने पर पूर्वज्वर के अनुसार क्रिया 
(उपचार) करनी चाहिये । अतः जैसे इस आयुर्वेद आदि में दुःख प्रतीकार का हेतुत्व 
प्रत्यक्ष द्वारा सिद्ध है, वेसे ही दुःख की ऐकान्तिक और आत्यन्तिक निवृत्ति का न होना 
भी प्रत्यक्ष सिद्ध है। इसी तरह मानस दुःक्ष को भी ऐकान्तिक और आत्यन्तिक निवृत्ति 
दृष्ट उपाय से अवष्य नहीं हो सकती है। अर्थात्‌ जेते शारीरिक दुःख के प्रतीकार के 
हेतु औषघादि अनैकान्तिक हैं, वेसे ही स्त्री आदि भो मानसिक दुः को निवृत्ति में 
अनैकान्तिक हेतु है; क्योकि उसके सन्निधान में मो अन्य विषय को अभिलाषा देखी 
जाती है; यदि स्त्री आदि विषय सवदा के लिये दुःख-प्रतीकार में समर्थ होते तो स्त्री 
आदि के सन्निहित होने पर भो विषयी व्यक्ति को विषयान्तर पाने की इच्छा क्‍यों 
होती है गा प्रकार लौकिक उपाय शारीरिक या मानसिक दुःख मिटाने में अने- 
कान्तिक हे । 
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विषयोपभोगाहिषयिणां भूयो विषयाभिलाषः । तेन 
मन्यामहे नायं दुष्टो हेतुर्दुःखमपहन्ति ? किन्तहि ! सुतरां बुद्ध करोति । 
आह च-- 
भन जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा क्कृष्णवत्मेव भूय एबाभिवर्घते' ॥ 
अपर आह-- 
“संवेदयत्वाद्‌ गुरत्वाच्च निन्दितत्वाच्च साधुभिः । 
सर्वेत्रासन्निघानाच्च न दुष्टो हेतुरिष्यते’ ॥ 
संवेद्यत्वात्‌ । भोगसाधनविकलानामथिनां मध्ये विषयिणोपयुज्य- 
मानास्तैस्सविद्यन्ते । तेषामप्रदायोपयुज्यमानं नेघु ण्यमाचिष्कुर्यात्‌ । विष- 


एवसु, दुःखनिवृत्ति के प्रति दृष्ट (लौकिक) उपाय अनात्यन्तिक भी हैं; क्योंकि 
एक बार जिनकी इच्छा निवृत्त हो जाती है, उन्हीं को फिर उस विषय के प्रति प्रार्थना 
(कामना) होती है । कारण, यदि विषय का उपभोग जड़ से मानस दुःख को मिटाता 
है, तो उससे बया प्राप्त हुआ ? जवकि पुनः उस विषय के प्रति विषयी को अभिलाषा 
होती है; क्योंकि अन्धकार के नहीं रहने पर देवदत्त को प्रदीप की अपेक्षा नहीं होती 
है। देखा जाता है कि विषय के उपभोग से जिनको इच्छा शान्त हो गई है, ऐसे 
विषयी लोगों को फिर से विषय की इच्छा होती है। इससे हम मानते हैं कि दुष्ट हेतु 
दुःख को नहीं मिटा सकता है, बल्कि दुःख को विशेषरूप से बढ़ाता ही है। कहा 
भो गया है-- 
काम की शान्ति कामों के उपभोग द्वारा कभी नहीं हो सकती है । बल्कि जेसे 
घी से अग्नि बढ़ जाती है, वैसे हो और भी कामना बढ़ती ही जाती है। 
और मी कहा है--संवेद्य होने से दुष्टहेतु दुःख के आत्यन्तिक विनाश में समर्थ 
नहीं दै । अर्थात्‌ भोगसाधन से रहित प्रार्थी जनों के बीच विषयी जन के द्वारा उपयोग 
में लाये जाते हुये भोग के साधनों को देखकर वे प्रार्थी जन वेदना का अनुभव करते 
हैं। इसलिये उनको बिना दिये उपयोग में छाया जाता हुआ पदार्थ भोग करने वाळे 
ब्यक्ति को निर्देयता को प्रकट करता है। अथवा मदि विषयी जन प्रार्थी जनों को 
'मोगसाघनों में से दे देता है, तो भोगसाबन के सीमित होने के कारण उसके लिये 
वाघा हो जायगो। इसल्यि दुःख मिटाने में बुद्धिमान्‌ जनों के लिये दुष्ट उपाय 
अयोग्य है, अर्थात्‌ असमर्थ है । 
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विषयिणा प्रदीयमानो वाऽथिभ्यः परिमितत्वादवच्छिद्येतेत्यनुपायोज्यं 
दुः्खापघाते बुद्धिमताम्‌ । किञ्च गुरुत्वात्‌ । सोगानां विविषनिवसनस्त्रो- 
पानभोजननिलेपनार्धारावीनां सामग्रये सुखमुत्पद्यते, नाऽन्मतरवैकल्ये । 
सामस्रयं चेषामस्वाभाविकत्वादनुपपन्नम्‌ । आह च- 

"नाभिजात न विज्ञानं न च श्ञोयंमपेक्षते। 

लक्सीः संस्कारयोगाच्च क्यचिदेवाबतिष्ठते ॥' 


इत्येबमनेकार्याअयत्वाद्‌ गुर्रावषयभोगः । किञ्च निन्दितत्वाच्चसाधुभिः । 
निन्दितः खल्वपि साघुभिविषयोपमोगः । यस्मादाह-- 
'आयासाइच विघाताइच विप्रलस्भभयानि च । 
यच्चात्यदरिवं लोके तत्कासेभ्यः प्रवतंते ॥' 


“अयं सक्षेत्रियो व्याधिरयमात्मन्तिको ज्वरः । 
इदसास्पदसीतीनासेष योनिः सपाप्मनाम्‌ ॥ 


एवं गुरु होने के कारण (अर्थात्‌) कठिन होने के कारण भी दुष्ट उपाय दुःख 
का प्रतीकार नहीं कर सकता है; क्योंकि विविध प्रकार के निवसन (वस्त्र), स्त्री, पान 
भोजन, विळेपन, अलंकार आदि मोगसाधनों की समग्रता होने पर ही सुख उत्पन्न 
होता है। इनमें यदि एक की भी कमी हो जाय तो सुख नहीं होता; किन्तु इन 
भोगसाधनों की समग्रता अस्वाभाविक होने से अनुपपन्न है। कहा भी गया है-- 
लक्ष्मी उच्चकुळ की अपेक्षा नहीं करती, विज्ञान (विद्या) की अपेक्षा नहीं 
करती है। शूरता की भी अपेक्षा नहीं करती; किन्तु पूर्वजन्म में किये गये कर्मों से 
उत्पन्न संस्कार के संबन्ध से कहीं पर ही रहती है । इस प्रकार अनेक प्रकार के पदार्थों 
पर आश्रित होने के कारण विषयजन्य सुख कठिन है। एवं शिष्ट लोगों के द्वारा 
विषयोपभोग निन्दित भी माना गया है; क्योकि कहा गया है-- 
आयास, विघात तथा विप्रझम्भ के भय एवं अन्य भी जो लोक में अकल्याण 
है, वह कामनाओं से अर्थात्‌ विषयों के भोग से उत्पन्न हो जाता है। 
- और भी कहा गया है-- * 
` यह प्रसिद्ध विषयोपभोग शरीर के लिये व्याधि है, यह आत्यन्तिक ज्वर है, 
क पि का आश्रय है, यह पापयुक्त कर्मों की योनि है। 
यु० ०६ 
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अगाधसेतत्पातालसेष पद्धो दुस्तरः । 
क्लेशव्याधिभयाकोर्णसेतच्छवञ्न॑ भयावहस्‌ ॥ 
विविधायासशोकानामेतदायतनं॑ महत्‌ । 
वेन्यअ्रमविषादानामेतत्फेत्रमपावृतम्‌ 1] 
यस्मादिषयसम्भोगाहिहगः पश्चरादिव || 
गतो वनेषु रमते स सुखानि समक्नुते ॥ 

. तस्मात्‌ साधुभिरपाकृतत्वादसाधुदिषयोपभोग: । किञ्च स्ंत्राऽ- 
सन्निधानात्‌ । न हि सुप्रतिनिविष्टस्यापि कामिनः सर्वत्र विषयसत्तिधानेन 
सवितव्यम्‌ । नो खल्वपि एकस्मिन्‌ देवोऽवस्थानं सम्भवति विषयाभाव- 
सङ्गात्‌ । तस्मादवद्यं वियोगेन भवितव्यम्‌ । वियोगे च सति श्रुवोः- 
निष्ठानुबन्ध इति कोयो विषयपरिग्रहेण ? तत्र यवुक्त दुष्टस्य हेतोः 
सदृभावादपाभिका जिज्ञासेति एतदयुक्तम्‌ । 

आह--यचेकान्तात्यन्तोऽभावाद्‌ दृष्टे हेतावपरितोषस्तेनः -तह्यस्त्य~ 
* यह विषयोपभोग अगाध पाताल है और यह ऐसा पदू है, जिससे निकलना 
दुष्कर है एवं क्लेश और व्याधियों के मय से पूर्ण भयक्ुर गतं है। 
यह विषयोपभोग अनेक प्रकार फे आयास और शोकों का वड़ा मारी घर है, 
और यह देन्य, श्रम और विषाद का खुला क्षेत्र है । 2 
, चूँकि पिजड़े से निकलकर वन में गये हुये पक्षी के समान विषय के संभोग से 
मुक्त हुआ पुरुष रमण करता है और वह सुखा को प्राप्त करता है। अतः साधुजनों 
के द्वारा तिरस्कृत होने के कारण विषय का उपभोग असमीचीन है। 
एवं सर्वत्र विषय का सन्निधान भी नहीं होता है; क्योकि अच्छो तरह से 
भयत्नशीळ भी कामी व्यक्ति को सर्वत्र विषय का सन्निधान सम्भव नहों है और यह 
भी नहीं है कि एकदेश में अवस्थित रहना. संभव हो; क्योकि एक जगह रहने पर 
बिषय का अमाव होने रूगेगा | इसलिये विषय के उपार्जन के लिये अवश्य ही देश का 
वियोग होगा और वियोग पर अनिष्ट की प्राप्ति ध्रुव है। इसलिये विषय के सेवन से 
प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता है । अतः जो कहा कि दुःख के विघात में समर्थ दृष्ट 
हेतु के होने से जिज्ञासा व्यर्थ है, यह अयुक्त है। | 
प्रतिपक्षी- यदि ऐकान्तिक और आत्यन्तिक दुःख का निराकरण नहीं करं 
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मन्यो हेतुरुभयदोषर्वाजतः, स कस्मान्न परिगृह्यते? कोऽसाविति चेत्‌, स 
उच्यते-शास्त्रोक्तः कर्मविधिः । ` स ह्यॅकान्तिकः । कम्‌ ? एवं ह्याह 
पशुबन्धेन सर्वाल्लोकान्‌ जयति न तूक्तं कदाचिज्जयति, कदाचिन्नेति । 
फलस्य प्रत्यक्षानुपलब्बेरनेकान्तिकत्वमिति चेत्‌,स्यात्मतम्‌ । प्रत्यक्षत एवेदं 
विहितस्य कर्मणः फलं नोपलभ्यते । तथा हि पुत्रकाम इष्टि निरूप्य बुहि- 
तरमपि न प्राप्नोति । अर्थकामश्च कर्म कृत्वा माषकमपि न लभते । तस्मा- 
सञायमैकान्तिक इति । एतच्च नेवम्‌ । कस्मात्‌ ? साधनदेकल्यात्तदनुप- 
पत्तेः । अनेकसाधनसाध्यो हि फर्मविधिः। यत्र फलं नोपलभ्यते तत्र 
साधनवैकल्ममनुमातव्यम्‌ । कस्मात्‌ ? न ह्येतदिष्टम्‌, सति कारणे कायं न 


सकने के कारण दुष्ट हेतु के प्रति. असन्तोप है, तो मह दूसरा हेतु हो सकता है, जो 
उक्त दोनों (अनेकान्तिकत्व और अनात्यन्तिकत्व) दोषों से रहित है। उस हेतु को 
दुःखनिवृत्ति के छिये क्यों न गृहोत किया जाय | यदि पूछो वह कौन हेतु है? तो हम 
कहते हैं कि शास्त्रोबत कर्मविधि ही वह हेतु है; क्योंकि वह दुःखनिवृत्ति का ऐका- 
न्तिक हेतु है। 

प्रइन-- कैसे ? 

उत्तर--ऐसा वचन है कि “पशुवन्धेन सर्वाल्लोकान्‌ जयति” (शाङ्करमाष्य- 
१२४, शतपथब्राहराण-११।७।११) । अर्थात्‌ पशुबन्ध याग से समस्त कोको के ऊपर जय 
प्राप्त होती है। यहाँ यह तो नहीं कहा कि 'कदाचित्‌ जयति कदाचित्‌ न जयति ।' 
अर्थात्‌ उक्त याग से कभी समस्त छोको पर जय प्राप्त करता है और कमी नहीं भी 
प्राप्त करता है। यदि कहो कि यज्ञ से होने वाळा फल प्रत्यक्ष द्वारा उपलब्ध नहीं होता 
है, इसलिये शास्त्रोक्त कर्मविधि मो अनेकान्तिक है । अर्थात्‌ यह माना जाय कि प्रत्यक्ष 
से ही शास्त्र विहित कर्म का फल उपलब्ध नहीं होता है; क्योकि पुत्र की कामना 
बाला व्यक्ति यज्ञ करके पुत्री मो नहीं प्राप्त करता है और अर्थकामना वाला व्यक्ति 
यज्ञ करके उड़द भी नहीं प्राप्त करता है। इसलिये यह शास्त्रोक्त कमंविधि भी वुःख- 
निवृत्ति का ऐकान्तिक हेतु नहीं है। 


किन्तु ऐसा नहीं कह सकते; क्योंकि साधन की विकलता से कर्मफ को 
प्राप्ति नहीं होती है कारण, अनेक साधनों से कर्मविधि सम्पन्न होता है। इसलिये 
जहाँ कर्म करने पर मो फल नहीं मिलता है, वहाँ पर साधन में त्रुटि का अनुमान 
कर लेता चाहिये; क्योंकि यह कोई नहीं मानता है कि कारण के रहते कार्य न हो । 
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सवति । किञ्चान्यत्‌, संसाराऽ्सावप्रसङ्गात्‌ । यदि खल्वपि कर्मणः फल- 
चत्त्वं नेष्यते तेन तन्चिमित्तस्य संसारस्याभावग्रसङ्गः । अनिष्ठञ्चेतत्‌ । 
तस्मात्सिद्धमस्यैकान्तिकत्वम्‌ । 
आत्यन्तिकत्वमपि सिद्धमेव, यस्मादाह-अपाम सोमममुता अभूनेति 
(अथर्षशिरः-३) । अत्र सोमपानादमुतत्वावाप्तिः भूयते । तस्माततदेवानु- 
ष्ठातव्यम्‌ । किमन्येन हेतुना परिकल्पितेनेति जिज्ञासाध्पायवेति । उच्यते- 
कारिका-'दृष्टवदानुभनिकः' 
अनुभूयते इत्यनुभवः । अनुभवे भव आनुअविकः । वृष्टेन तुल्यं बतंते 
दुष्टवत्‌ । किम्‌? असाबनभिग्रेत इति वाक्यशेषः। आह-कः पुनरयमनु- 
अचः? उच्यते-मन्त्रब्राह्मणं यावद्वा पुरातनमनुभूयमाणं 
सतन्नमवद्धिः । यथा शुतिनिबन्धनाः स्मृतयः अङ्गानि चेदास्तर्का वा । यथाह- 


एवं संसार का अभाव होने छग जायगा, यह भी जानना चाहिये। अर्थात्‌ यदि कर्म को 
फळवात्‌ न माना जाय तो कर्मनिमित्तक जो संसार है, उसका अभाव होः, जायगा; 
किन्तु ऐसा होना अनिष्ट है। इसलिये शास्त्रोक्त कर्मविधि दुःखनिवृत्ति में ऐकान्तिक 
हेतु दै, यहद बात सिद्ध है। 

बैदिक कमंविधि में जैसे ऐकान्तिकत्व सिद्ध है, वैसे आत्यन्तिकत्व भो सिद्ध 
है। अर्थात्‌ वेदिक कर्मविधि जड से दुःख को मिटा देता है। चूँकि कहा गया हैं 
‘अपाम सोमममृता अभूम' इति(अर्थवणिरः-३, साकलसंहिता ऋरवेदीया-८।४८।३) । यहाँ 
सोमपान से अमृतत्व को प्राप्ति श्रुति द्वारा ज्ञात होती है । इसलिये दुःख की ऐकान्तिक 
और आत्मन्तिक निवृत्ति के लिये शास्त्रोक्त यज्ञादि कमं ही का अनुष्ठान करना चाहिये। 
विवेकज्ञानख्प अन्य हेतु को कल्पना निरर्थक है । अतः जिज्ञासा व्यर्थं है। 

सिद्धान्ती--वैदिक कर्मविधि भी दुष्ट के समान ही है। 'अनुश्ूयते इति अनुश्जवः 
बेद अर्थात्‌ गुरुमुख से जो सुना जाय वह अनुश्नव है। तथा अनुञ्रव में जो प्रतिपादित 
है, वह आनुश्रविक है । इस प्रकार वेदोक्त कर्मविधि आनुश्नविक है । दुष्ट के जो तुल्य 
है, उसे दृष्टवत्‌ कहते हैं । अतः वेदोक्त कर्मविधि दृष्टवत्‌ है, यह अर्थ निकला । यहाँ 
“किस्‌ ? असावनभिम्रेतः' यह वाक्य का शेष भाग है । अर्थात्‌ वह वेदिक कर्मविधि 
किस प्रकार दृष्टवत्‌ है ? इसका उत्तर 'अनभिप्रेत' इस पद के द्वारा दिया गया है । 
तात्पर्यं यह है कि वेदिक कर्मविधि भी दुष्ट हेतु के. समान ही दुःख के प्रतीकार के 
लिये अनभिप्रेत है। ह To 
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'ेदवेदाङ्धतकंषु वेदसंज्ञा निरुच्यते, इति । आह-किं पूर्वस्मादेव 
हेतोरयमानुअविको हेतुरनभिप्रेतः ? इति । नेत्युच्यते । किन्तहि ? 

कारिका-स ह्यविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः' इति । स इत्मानुधवि- 
कस्य हेतोः प्रतिनिर्देशः । हिशब्दो यस्मादर्थे । अविशुद्धिच क्षयइचातिश- 
यइच तैर्युक्तः । एतबुक्तं भवति--यस्मादयमानुअविको हेतुरविशुद्धोऽनित्य- 
स्तारतम्यवांश्चातो दुष्ट इवाऽ्नभिप्रेतः । 


तत्राविशुद्धियक्तस्तावव्‌ हिसाविधानात्‌ । यदाह ब्राह्मणे--न्नाह्मण- 
सालभेतेत्यावि । तथा-- 
“बद्दातानि नियुज्यन्ते पशूनां मध्यमेष्हनि । 
अइवसेषस्य वचनावूनानि पशुभिस्त्रिभिः' ॥ इति । 


प्रदन-- यह अनुभव षया है? 

उत्तर-- मन्त्र और ब्राह्मण अनुश्रव है, अथवा जितना भी पुरातन अनुश्रूयमांण 
शास्त्र शिष्ट जनों के द्वारा प्रमाण के रूप में माना जाता है, वह सभी अनुभव है । 
जैसे, श्रुतिमूलक स्मृतियाँ वेदाङ्ग अथवा तर्क सभी वेद (अनुश्नव) हैं । जैसा कि कहा 
गया है-- 

बेद, वेदाङ्ग और तकों में 'वेद' संज्ञा कही जातो है। 

प्रदन-- क्या पूर्व में दी गई युक्ति से हो यह वैदिक कर्मविधि दुःखनिवृत्ति के 
लिये अनभिप्रेत है ? , 

उत्तर-- नहीं । अर्थात्‌ केवळ अनेकान्तिक और अनात्यन्तिक होने के कारण 

दुःखनिवृत्ति के छिये अनमिप्रेत नहीं है; किन्तु वह चूँकि अविशुद्ध, क्षय 

और अतिशय से युक्त है, इसलिये मी अनमिप्रेत है। 'स 
सुत्र में 'स' शब्द आनुश्रविक हेतु का बोधक है । 'हि' शब्द हेतु अर्थ में है। 'अविशुद्धि 
क्षयातिशययुक्त” इस पद में पहले 'अविद्युद्धिदच अविजुद्धिक्षयाति: 
शयाः' ऐसा इन्द्र समास है, उसके बाद 'तेयुक्तः ऐसा तृतीया तत्पुरुष समास है । सूत्र 
के इस अंश से यह कहा जा रहा है कि चूँकि यह वेदिक कर्मविधि 
अनित्य है और कमीवेशी वाला है, इसलिये दृष्ट हेतु के समान ही अनभिम्रेत है। 
यहाँ वैदिक कर्मविधि अविशुद्धि से युक्त इसलिये है कि उसमें हिंसा का विधान है। 
जैसा कि ब्राह्मणग्रन्य में कहा गया है--'ब्राह्मणमालमेत' इत्यादि मन्त्र द्वारा हिसा का 
विधान हुआ है। और भी वचन है” 
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हिसा चाविशुद्धिः, प्राणितामिष्टशरीरव्यापादनात्‌ । 

आह-तदनुपपत्तिः शास्त्रचोदितत्वात्‌ । यदि शास्त्रेण चोदितेयं हिसा 
न स्यात्‌, मुक्तसंशयमविशुदित्वमस्याः प्रतिपद्यामहे । शास्त्रचोदिता तु । 
तस्माज्ञेयमविशुद्धिः । तत्परामाण्याऽ्नभ्युपगमादविशुद्धिरिति चेत्‌,स्यान्मतस्‌, 
वेदप्रामाण्यमभ्युपगच्छतामसंदायमेतदेव स्यात्‌ । हेतुवादकुदालास्तु वयम्‌ । 
तस्मादधोयतां यदि कदिचदस्त्युभयपक्षप्रसिद्धो हेतुः, यतो निस्संशयः प्रत्ययः 
स्यादिति । एतच्चायुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? अभ्युपगमविरोधात्‌ । दृष्टमनुमान- 
माप्तवचनब्चेति प्रामाण्यत्रयमभ्युपगतं भवद्भिः । इदानीं बेदस्यासवचनत्वे 
सत्यप्रामाण्यं ब्रुवतः स्वसतव्याघातः । तस्मादयुक्तम्‌ । 

वेदस्याप्तवचनत्वानुपपत्तेरदोष इति चेत्स्यान्मतम्‌ । आप्तवचनत्वं 
प्रावप्रसाध्यास्य वेदस्य पदचाद्‌ अयमुपालम्मो युक्तमसिघातु स्यात्‌ । 


अच्वमेघ प्रकरण के वचनानुसार मध्यमदिन में तीन कम छः सो अर्थात्‌ पाँच 

. सौ सत्तानबे पशु बाँधे जाते हैं (हिसा के लिये) । इस प्रकार वेदिक कर्मविधि में “हिसा 

होने से अविशुद्ध है; क्योंकि प्राणियों को अपना शरीर इष्ट होता है और अश्वमे- 
धादि यज्ञ में उसके इष्ट शरीर को मार दिया जाता है । 


पुर्वपक्ष-- वेदिक.कमं विधि में हिंसा नहीं है; क्योंकि शास्त्र के द्वारा प्रति- 
पादित है। यदि यह हिंसा शास्त्रप्रतिपादित नहीं होतो तो निःसन्देह हम यज्ञीय हिंसा 
में अविशुद्धि मानते; किन्तु यह हिसा तो शास्त्रविहित है। इसलिये इस हिंसा में 
अविशुद्ध नहीं है । यदि कहो कि हिसा का विधान करने वाळे शास्त्र में प्रामाण्य नहीं 
स्वीकृत है, इसलिये शास्त्रविहित हिसा में भी अविशुद्ध है। अर्थात्‌ वेद का प्रामाण्य 
मानने वाले के लिये निःसन्देह ऐसा हो; किन्तु हम तो तकंवाद में कुशल हैं। इसलिये 
यदि उभय पक्ष में प्रसिद्ध कोई हेतु हो तो उसे कहिये, जिससे हिसा में अविशुद्धि की 
अतीति निःसन्देह् हो सके-तो ऐसा कहना अयुक्त है; क्योंकि अपने ही द्वारा स्वीकृत 
सिद्धान्त का विरोध हो जाता है । आपने स्वं 'दृष्टमनुमानमाप्तवचनञ्च' इस सुत्र के 
द्वारा तीन प्रमाणों को माना है । अव इस समय वेद के आप्तवचन होने पर भी यदि 
आप अप्रमाण कहते हैं, तो अपने हो मत का विरोध हो जाता है । इसलिये आपका 
कथन युक्त नहीं है कि यज्ञीय हिसा में अविशुद्धि दै । : 

यदि कहें कि वेद में आप्तवचनत्व अनुपपन्न है, इसलिये हमारे ऊपर स्वमत- 
व्याघात दोप नहीं होगा । अर्थात्‌ पहले वेद का . आप्तवचनत्व सिद्ध करके तब बाद में 
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तत्वसिद्धम्‌ । तस्मादनुपाल्म्भोष्यमिति । ` एतदप्ययुक्तम्‌-। कस्मात्‌ ? 
पुरुषबृद्धिपूर्वकत्वे सति रागादियोगाच्छब्दो विचाराहुँ: स्यात्‌ किमाप्तवचनं 
न वेति । अपुरुषबुद्धिपुवंकस्त्वाम्तायः स्वतन्त्रः पुरुषनिदश्नेयसाथ प्रवतंते । 
तस्मात्तैवंविधमनिष्टं विचारमहेति । 


किञ्चान्यत्‌ । अविशुद्वित्वानुपपत्तिप्रसद्धात्‌ । यदि चैतस्मिन्नर्थे 
भवानपि पर्यनुयुज्येत--कथमिंदं निचीयते यदुत घ्राणिनामिष्टशरीरव्या- 
पादनादविशुद्धिहिसेति ? अवइ्ष्यमभिघानीयं शास्त्रत इति। तदेव च 
शारत्रं क्रतो हिसामाह । तस्मात्‌ कोऽत्र हेतुः ? अन्यत्र प्रमाणमिहेबेतद- 
प्रमाणं भवितुमहंति हिंसातो घमं इति? अनुग्रहोपघातलक्षणत्वाद- 
हिसाहिसयोः प्रत्यक्षसिद्धिरिति चेत्‌- 2 

अथापि स्यात्‌, अहिसातइचानुग्रहो भवतीष्टशरीराव्यापादनलक्षणः, 


यज्ञीय हिसा के निर्दोष होने में स्ववचनव्याघातरुप यह आक्षेप कहना उचित है; 
किन्तु वेद का आप्तवचनत्व तो सिद्ध नहीं है । इसकिये मेरे प्रति स्ववचनव्याघात- 
रूपी आक्षेप नहीं दिया जा सकता, ऐसा सांख्यवादी ने कहा । 


मीमांसक- यह भी कथन ठीक नहीं है; क्योकि जो शब्द पुरुषबुद्धिपूवक होगा, 
उसमें रागद्वेषादि का सम्बन्ध होने से वह विचारणीय होगा कि यह शब्द आप्तवचन है 
कि नहीं? किन्तु वेद तो पुरुषबुद्धिपूर्वक निर्मित हुआ नहीं है, इसलिये स्वतत्त्रख्प से 
प्रमाण है और पुरुष के निःश्रेयस के लिये प्रवृत्त होता है । इसलिये वेद के सम्बन्ध में 
इस प्रकार का अनिष्ट विचार करना युक्त नहीं है कि वेद आप्तवचन है या नहीं। अत: 
वेद निष्चितरूप से आप्तवचन है । म 

और भी हैतु है कि शास्त्रोक्त कर्मविधि में अविशुद्धि की उपपत्ति नहीं हो 
सकती; क्योंकि इस विषय में आपको भी यदि पूछा जाय कि यह केसे निदचय करते 
हैं कि प्राणियों के इष्ट शरीर को मारने से हुई हिंसा अविशुद्धि (पाप) है। इसलिये 
अवश्य हो आपको कहना होगा कि शास्त्र से उक्त निश्चय करते हैं और वही शास्त्र 
यज्ञ में हिसा का विधान करता है। इसलिये इसमें बया हेतु है कि अन्यत्र वह शास्त्र 
प्रमाण है और यहीं पर वह अप्रमाण होगा कि यज्ञ में हिंसा से घ्म होता है । 

सांख्यवादी-- अहिसा अनुग्रहरूप है और हिसा उपघातरूप है, यह बात 
प्रत्यक्ष सिद्ध है अर्थात्‌ ऐसा है कि अहिसा द्वारा किसी के इष्ट शारीर को नहीं मारना 
अनुग्रह है और हिंसा द्वारा किसी के अभिप्रेत शरीर को मारना उसका अपघात है 
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हिसातइचोपघातो अवति अभिप्रेतश्ञरीरव्यापादनलक्षणः । क्रियातुरूपं च 
फल्मनुमातुं युक्तमिति प्रत्यक्षसिद्धमनयोरिष्ठानिष्टफलहेतुत्वम्‌ । तस्मात्‌ 
कोऽत्र दास्त्रव्यापार इति । 

एतच्चानुपपन्तम्‌ । कस्मात्‌ ? अनिष्टप्रसङ्जात्‌ । एवं हि परिकल्प्य” 
माने गुरुार्यागमनेऽपि सत्त्वान्तरानुप्रहसामर्थ्यादिष्टफलसम्बन्धः स्यात्‌ । 
साणवकं चोपनीय ब्रतादेशशौचन्रहाचयंस्वाध्यायास्यासमैक्षाग्निपरिचरण- 
गुरुशुअषादिषु- प्रवतंगतोऽनिष्ठफलसस्बन्धः स्यात्‌ । तस्माल्लोकदास्त्र~ 
विरुडोऽसत्तको नेष्ट इति । 

उभयाभिधानाच्छास्त्रविरोधप्रसङ्ग इति चत्‌, स्मान्मतम्‌-तदेव 
झास्त्रमहिसामाह तदेव हिंसाम्‌ । एवं सति परस्परविरुद्धयोरथयोइचोदि- 
तत्वाढुभयानुग्रहासम्भवे शास्त्रबिरोधप्रसङ्ख इति। तच्च ` नैवम्‌ । 


तथा क्रिया के अनुकूल हो फल का अनुमान करना युक्त है. । इसलिये अहिसा का फळ 
इष्ट (अच्छा) है ओर हिसा का फल अनिष्ट (खराब) है, यह बात प्रत्यक्ष सिं है। 
इसलिये इस सम्बन्ध में शास्त्र का क्या कार्य है ? 


सा के विषय में शास्त्र की अनावद्यकतासम्बन्धी सांख्यवादी का उक्त 
बिचार ठीक नहीं है; क्योकि शास्त्र की उपेक्षा करने पर अनिष्ट का प्रसङ्ग हो 
जायगा। कारण, ऐसी कल्पना करने पर गुरुमार्यागमन में भी दूसरे के अनुग्रह की 
दाबित होने से इष्टफल मिलना चाहिये । एवं माणवक का उपनयन करके ब्रत का 
आदेश, स्तानादि शौच, ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय का अभ्यास, भिक्षा, अग्निसेवन, गुरु की 
सेवा आदि कष्टकर कार्यों में प्रवृत्ति कराने वाळे आचार्ये को अनिष्टफल की प्राप्ति 
होने लगेगी । इसलिये लोक और शास्त्र से विरुद्ध असत्‌ तकं ठोक नहीं है। 

यदि कहा जायं कि उभय का प्रतिपादन करने के कारण शास्त्र में विरोध-प्रसङ्ग 
हो जामगा । अर्थात्‌ वही शास्त्र अहिंसा को कहता है और वही शास्त्र हिंसा का 
विधान करता है। ऐसी स्थिति में परस्पर विरोधी अर्था का प्रतिपादन होने से दोनों 
में किसी के प्रति भी अनुग्रह नहीं हो सकने से शास्त्रविरोध हो जायगा । 

मीमांसक--सांख्यवादो का यह कथन भी ठीक नहीं है; क्योंकि उत्सं और 
अपवाद में विषय का मेद होता है । अर्थात्‌ उत्सगं का विषय सामान्य है और अपवाद 
का विषय विशेष होता है। शास्त्र सामान्यतः अहिसा का परित्याग कर यज्ञख्पी 
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कस्मात्‌ ? उत्सर्गापवादयोविषयभेदात्‌ । सामान्ये हि शास्त्रमहिसामुत्सुज्य 
विशेषे क्रतुलक्षणेःपबावं शास्ति। सामान्यविहितञ्व विद्येषविहितेन बाध्यते। 
तद्यथा-दवि ब्राह्मणेभ्यो दीयताम्‌, तक्र कौण्डिन्यायेति । तस्मादुत्सर्गा- 
पवादग्रोबिषयभेदान्नास्ति शास्त्रविरोध इति । 


किञ्चान्यत्‌ । कत्यागमनवत्‌ पुनविधाने वोषाभावात्‌। यथा 
खल्वपि शास्त्रे प्रतिषिद्धं कन्यागमनमिति नेदानीमभिरूपः प्रतिगृह्य ताम- 
भिगम्याऽ्यमभाग्भवति । “गृहस्थः सदृशीं भार्यां विन्देतानन्यपूविकाम्‌' 
इति शास्त्रान्तरसवृभावाद्‌ । एवं शास्त्रे प्रतिषिद्धा हिसा । नेदानीं क्रतो 
हिसायां प्रवर्तमानोऽनिष्टफलभाक्‌ स्यात्‌ । पूर्वोक्तादेव शास्त्रान्तरसद्‌- 
भावात । तत्र यदुक्तं पघ्राणिनामिष्टशरीरव्पापादनादविशुद्धिरहिसेत्येतद 
युक्तम्‌ । 

उच्यते--न, अभिप्रायानवबोघात्‌ । चित्रमपि बह्वेतदभिघीयसानों 


विशेष में अपवाद का विधान करता है। एवं सामान्य द्वारा विहित का विशेष विधान 
द्वारा बाध हो जाता है। जैसे ब्राह्मणों को दही दिया जाय और कौण्डिन्य को तक्र 
दिया जाय, यहाँ सामान्य का विशेष द्वारा वाघ हो जाता है। इसलिये उत्सर्ग और 
अपवाद में विषम का मेद होने से शास्त्र में विरोध नहीं होगा । 

और भी प्रमाण है। कन्यागमन के समान तो गमन का विधान होने पर कोई 
दोष नहीं होता है । अर्थात्‌ जैसे शास्त्र में यद्यपि कन्यागमन प्रतिषिद्ध है, तथापि कोई 

व्यक्ति विवाह द्वारा ग्रहण करके उसके साथ अभिगमन करता है, तो इस 

स्थिति में वह व्यवित अधर्म का भागी नहीं होता है । इसके सम्बन्ध में शास्त्रान्तर का 
प्रमाण भी है । जैसे “गृहस्थः सदृशीं भार्या विन्देतानन्यपू्विकास्‌', अर्थात्‌ गृहस्थ जन 
अपने अनुरूप भार्या को प्राप्त करे, जो पूर्व में किसी को प्राप्त न हुई हो । इसी तरह 
शास्त्र में हिसा यद्यपि प्रतिषिद्ध है, तथापि यज्ञ के निमित्त हिसा में प्रवृत्त हुआ व्यक्ति 
अनिष्ट फल का भागी नहों होता है; क्‍योंकि यज्ञ में हिंसा का विधान करने वाला 
शास्त्र है, जो पहले कहा जा चुका है । जेसे-“पशुबन्धेन सर्वान्‌ छोकात्‌ जयति। 
अपाम सोमस्‌ अमृता अमूम' इत्यादि । 

अतः यह जो कहा कि प्राणियों के प्रिय शरीर को मारने से हिसा अविशुद्धि 
अर्थात्‌ पाप है, तो यह कथन अमुक्त है 

आ समाधान-अभिप्राम का ज्ञान नही होने से मीमांसक का उक्त 

बु ०७ 
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नाभिप्रायं वेद भवान्‌ । कि कारणम्‌ ! यस्मान्त वयं वेदस्य प्रामाण्यं 
प्रत्याचक्महे । नो खल्वपि ब्रूमः शास्त्रचोदितायां हिसायां प्रवतंमातस्या- 
निष्टफलसम्बन्धो भवति । किन्तहि ? सति स्वगंप्रामिनिमित्तत्वे बेदबिहि 
तस्य कर्मणः समनुष्ठानं प्राणिजमुपघातमन्तरेण न सम्भवति इति 
हितकामैरप्पुपेक्यते । यस्माद्‌ न होतडुक्त॑ यदन्येषामुपघातेनात्मानुप्रह 
कार्य इति । आह 
न तत्परस्य सन्दध्यात्प्रतिकूलं यदात्मनः । 
एष सङ्क्षेपतो धर्मः कामावन्यः प्रवर्तते ॥ 
—यदयेतन्नाभ्युपगम्यते कथं पूर्वमुक्तं प्राणिनामिष्टशरीरव्यापाः 
? उच्यते, कार्ये कारणोपचारात्‌ । योऽसो हिसा- 
निमित्तकः कारुण्यात्‌ मनसि नः परिताप उत्पद्यते सा खल्बविशुद्धिभिप्रेता । 
कारणमुपचर्योक्तमविशुद्धिरहिसेति । यथा मुद्गैसतुप्ता गावः सुखिन 
इति । आह-कथमेतदवगम्यते हिसाकायं परितापमान्नमविशुद्धिराचार्यस्या 


कथन ठीक नहीं है। अर्थात्‌ विचित्र है कि अधिक रूप में कहे जाने पर भो मेरे 
अभिप्राय को आप नहीं जान रहे हैं। 

प्रन-- क्यों ? 

उत्तर-- क्योंकि हम वेद के प्रामाण्य को खण्डित नहीं कर रहे हैं। हम यह 
ी नहीं कहते हैं कि शास्त्र द्वारा विहित हिंसा में प्रवृत्त हुये व्यक्ति को अनिष्ट फल 
की प्राप्ति होती है; किन्तु हमारा यह कहना है कि वेदविहित कमं के स्वगंप्राप्ति का 
निमित्त होने पर भी उसका अनुष्ठान प्राणियों के उपघात के बिना सम्भव नहीं हैं, 

हित की कामना करने वाळे व्यक्तियों के द्वारा उसकी अपेक्षा की जाती है; 
क्योंकि शास्त्र यह नहीं कहता है कि दूसरे को पीड़ा देकर अपना सुख किया जाय। 
कहा मो गया है-- 

जो कार्य अपने ल्यि प्रतिकूल है, उसे दूसरे के लिये न करे, यही संक्षेप में धमं 
का स्वरूप है। इससे भिन्न यदि कोई चेष्टा करता. है तो वह अपनी स्वार्थकामना के 
बद्योभूत होकर ही करता है । 

मीमांसक-- यदि ऐसा नहीँ मानते हैं, तो पूर्व में आपने क्यों कहा कि प्राणियों 
के प्रिय शरीर को मारने के कारण हिंसा अविशुद्धि हे। . 
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भित्रेता, न पुनहिँसैबेति ? उच्यते, प्रकषंप्रत्ययोपलब्धेः । बक्यत्युपरिष्टात्‌ 
"तद्विपरीतः भेयान्‌' इति (का० २) । 

समानजातीयं च प्रतियोगिनमपेकष्य प्रकर्षप्रत्यय उत्पद्यते। यदि 
चानुअविकस्य प्रशास्यता नाभिप्रेता स्यात्‌ प्रक्षं्रत्ययानुपपत्तिप्रसङ्खः । 
तस्मान्नोत्सृत्रमेतत्‌ । 

आह--संन्यासाऽ्नुपपत्तिः अवियोगश्नवणात्‌ । न हि कर्मणोऽत्याग- 
सन्न्यासयोस्त्वमीक्षिषे। किन्तहि ? शास्त्रं यवाह तदवद्यं कर्तव्यम्‌ । 
तच्चामरणात्‌ कर्म भिरवियोगं शास्ति । कस्मात्‌ ? एवं ह्याह--'जरासय- 
सेतत्‌ सत्रं यदरिनहोत्रदाशंपौर्णंमासौ, जरया ह एतस्मात्‌ सत्राद्विमुच्यते, 
मृत्युना च ।' पुनरप्याह कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः ।' 


सांख्यवादी-कार्य में कारण का उपचार करके अविशुद्ध कही गयी हे । अर्थात्‌ 
हिसा के कारण उत्पन्न करुणावदा जो मन में परिताप होता है, बह परिताप हो यहाँ 
पर अभिप्रेत है । अर्थात्‌ हिंसा स्वयस्‌ अविशुद्धि न होने पर भी अविशुद्धि का कारण 
होने से यहाँ पर हिसा को अविशुद्धि कह दिया गया, जैसे 'मुद्गेस्तृप्ता गावः सुखिन? 
यहाँ पर सुख का कारण मुद्ग से होने वाळी तृप्ति है, स्वयस्‌ मुदुग सुख नहीं है । 
वेसे ही हिसा से उत्पन्न होने वाला संताप हो अविशुद्धि है, हिसा अविशुद्धि नहीं हे | 
यह अभिप्राय है। 

मीमांसक-- यह आप केसे समझते हैं कि हिंसा का कायं संताप मात्र ही अवि- 
शुद्धि के रूप में आचार्य को अभिप्रेत है, न कि स्वयं हिसा ही अविदयुद्ध है । 

सांख्यवादी-- उत्कृष्टतासूचक प्रत्यय के होने से ऐसा समझते हैं; क्योकि 
आगे चलकर आचाय कहेंगे कि “तद्विपरीतः श्रेयान्‌ इति' (का० २) अर्थात्‌ वेदिक 
कर्मविधि से विपरीत विवेकज्ञान अंधिक श्रेयष्कर है। समानजातीय प्रतियोगी के 
होने पर ही प्रकर्ष अर्थ में ईयसुन्‌ प्रत्यय होता है। यदि वेदिक कर्मकलाप आचार्य को 
प्रगंसनीय के रूप में अभिप्रेत नहीं होता तो विवेकज्ञान के लिए “श्रेयानु' यहाँ पर 
प्रक्ष प्रत्यय नहीं हो सकता था । इसलिये मेरा कथन सून्रविरुद्ध नहीं है। 

यहाँ मीमांसक का कहना है कि क्म का संन्यास अनुपपन्न है; क्योंकि श्रुति 
द्वारा कर्म का अवियोग कहा गया है। कारण, कर्म का अत्याय (ग्रहण) और संन्यास 
(त्याग) के लिये तुम स्वयं समर्थ नहीं हो; किन्तु शास्त्र जो कहता है, वह अवस्य 
करना है। और शास्त्र मरणपर्यन्त . कमं के अत्पाग का विधान करता है। शास्त्र 
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(ईशाबा० २) तस्मादामरणात्‌ कर्मणामत्यागः । तस्मिन्‌ सति हेत्वन्तर- 
कर्मणामानर्थक्यम्‌ । 

उच्यते--न, साघनानामरवाभाबिकत्वात्‌ । पत्नीसंयोगादिभिरनेकेः 
साघनैरयं कर्मविधिः प्रसाध्यते । तेषां चास्वाभाविकत्वाद्‌ अशक्यमर्जँनं 
प्रयोगतः पूर्व कर्तुमिति प्रतिपादितम्‌ । तस्मादनित्यानि कर्माणि । हेतु- 
झास्त्रविप्रतिपत्तौ शास्त्रबलीयस्त्वमिति चेत्‌-स्यान्मतम्‌, यत्र हेतुशासत्रयो- 
्वप्रतिपत्तिभंवति तत्र विभ्रलम्भभूयिष्ठत्वादनुमानस्य बलोयः 
झारन्नमित्यवद्यमभ्युपगन्तव्यमिति । तच्चानुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? शक्तितो 
विनियोगात्‌ । शक्तिमपेदय शास्त्रमर्निहोत्रादीनि कर्माणि बिदधत्‌ तेषाम- 


का वचन है--जरामर्यमेतत्‌ सत्रं यदस्निहोत्रदाशंपोर्णणासोी, जरया ह एतस्मात्‌ 
सत्राद्विमुच्यते, मृत्युना च' (शावर-माष्य-२!४४१) अर्थात्‌ अग्निहोत्र और दशंपौर्णेमास 
जो यज्ञ है, वह जरा और मृत्युपर्यन्त कतंव्य है; क्योंकि इस यज्ञ से छुटकारा जरा 
और मरण से ही हो सकता है। और भी कहा है-- 

‘कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा? (ईशावा० २) अर्थात्‌ इस संसार में 
कर्मों को करते हुये हो सौ वर्षों तक जीने को कामना करे। अतः मरणपर्येन्त कर्मा 
का त्याग नहीं हो सकता । वेसी स्थिति में हेत्वन्तर से किये जाने वाळे कर्म 
निरर्थक हैं। 

सांख्यवादी-- मीमांसक का यह कथन ठीक नहीं है; क्योंकि कर्म के साधन 
स्वाभाविक नहीं हैं। अर्थात्‌ पत्नीसंगोगादि अनेक साधनों से यहं कर्मविधि सम्पादित 
होता है। किन्तु इन साधनों के अस्वाभाविक होने से प्रयोग के पूर्व अथवा नियोग के 
पूं इन साधनों का अजन करना अशक्य है। यह बात शास्त्रों में कही गयी है । इस- 
छिये कर्म अनित्य हैं । 


मीमांसक-- हेतु और शास्त्र में सन्देह होने पर शास्त्र हो बलवान्‌ होता है। 
अर्यात्‌ जहाँ हेतु और शास्त्र में विप्रतिपत्ति होतो हे, वहाँ शास्त्र प्रमाण हो बलिष्ठ 
होता है; क्योकि अनुमान प्रायः अप्रतिष्ठित होता है । यह बात आपको अवश्य 
स्वीकार करनी होगी । 

सांख्यवादी-- उक्त कथन भो ठीक नहों है; बग्रोकि शक्ति से हो कमं में 
विनियोग होता है। अर्थात्‌ कर्ता की शक्ति की अपेक्षा करके अरिनहोत्रादि कर्मों का 
विधान करने वाला शास्त्र ही उन कर्मों की अनित्यता ज्ञापित करता है। 
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"नित्यतां ज्ञापयति । कथम्‌ ? एवं ह्याह, “योच्छे सन्नग्निहोत्रायाग्निहोत्रं न 
जुहोति, तमेषा देवताऽपर्द्वाऽपरुणद्ध्यस्माल्लोकादमुष्माच्चोभाभ्याम्‌ ।' 
'तस्मादनित्यानि कर्माणि । 


किम्चान्यत्‌, जराग्रहणसामर्थ्यात्‌ । त्वदीय एव ज्ञापके जराग्रहण- 
सस्ति । अतोऽनुमोयते, शक्त्यपेक्षमनित्यं च कमं । किञ्चान्यत्‌, शास्त्र 
हानेः। उभयं हि शास्त्रे निदिष्ठम्‌-कर्माणि संत्यासशच । यदि पुनः कर्माणि 
नित्मकतंव्यतयेष्यन्ते, तेन सन्त्यासशास्त्रं हीयते । तस्माद्‌ विषयरागा- 
'विष्करणसेतद्‌ वः । 


आह--न, थुतिबलीयस्त्वात्‌ । तुल्यबल्योहि शास्त्रयोरेकविषय- 
सन्निपाते द्ृयोयुंगपदनुग्रहासस्मभवे बिकल्पपर्यायौ भवतः । श्रुतिस्मृति- 
सन्निपाते च श्रुतिबंलीयसो । स्मृतिबिहितच सन्न्यासः । तस्माधानयो- 
विकल्पः, नो खल्वपि पर्यायो न्याय्यः । 


प्रन-- क्यों ? 

उत्तर--क्योंकि श्रुति कहती है कि जो समर्थ होकर अग्निहोत्र कम नहों करता 
है, उसके विग्रह देवता विरुद्ध होकर (तिरस्कृत होकर) इस रोक और उस लोक से 
अर्थात्‌ उभय लोक से च्युत कर देते हैं। अतः कमं अनित्य हे । कर्मों की अनिस्यता में 
और भी कारण है कि उक्त वचन में जराग्रहण किया गया है। अर्थात्‌ कमंवोधक 
तुम्हारे ही उक्त वचन 'जरामर्यमेतत्‌' इत्यादि में जरापद का ग्रहण किया गया है। 
इससे अनुमान किया जाता है कि कमं शाक्तिसापेक्ष और अनित्य है । 

इसमें और भी कारण हैं; क्योंकि कमं को नित्य मानने में शास्त्र की हानि हो 
जायगी । कारण, शास्त्र में दोनों ही निर्दिष्ट हुआ है--कर्म भी और संन्यास भी । यदि 
कर्म नित्य ही कर्तव्य माने जायें, तो उससे संन्यासशास्त्र का परित्याग हो जायगा। 
अतः कर्मविधि को नित्य मानना विषय के प्रति तुम्हारे राग को हो प्रकट करने वाला 
है, जो दोष है। 

मोमांसक-सांख्पवादी की उक्त युक्ति ठीक नहीं है; क्योकि श्रुति सर्वाधिक बल 
वती है। जहाँ पर तुल्य बल वाळे दो श्षास्त्रों(श्रुतियों) की एक विषय में प्रवृत्ति है, वहाँ 
पर दोनों शास्त्रों का एक साथ स्वीकार करना सम्भव नहीं है,इसलिये वेसी स्थिति में 
विकल्प और पर्याय को अपनाया जाता है। दोनों में कोई भी श्रुति बाधित नहीं होती; 
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उच्यते-तदितरत्र तुल्यम्‌ । यथैव कर्मणां समनुष्ठानं शारित शास्त्रं 
तथा संन्यासमपि । कथम्‌ ? एवं ह्याह -- 
न कमणा न प्रजया धनेन, त्यागेनैकेनामुतत्वमानशुः । 
परेण नाकं निहितं गुहायां, बिञ्जाजते यद्‌ यतयो विशन्ति ॥ 
तथा--- 

“कमेणा मृत्युमुषयो निषेदुः प्रजावन्तो प्रविणमोहमानाः । 

अधाऽपरे ऋषयो मनोषिणः परं क्मंभ्योऽमृतत्वमानशुः ।” 

ब्राह्मणञ्चात्र भवति-— 

“तद्‌ य इवं विदुः, ये चेमेऽरण्याः भद्धा तप इत्युपासते, तेऽचिषमभि~ 
संभवन्ति । अधिषोऽहरल्न आपूर्येमाणपक्षमापूर्यंभाणपक्षाद्‌ यान्‌ षड्दङ्ङेति 
मासांस्तान्‌, मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सरादादित्यमादित्याच्चन्त्रमसं चन्त्रमसो 
विद्युत तत्पुरुषोऽमानवः, स एनान्‌ ब्रह्म गमयति’ । (छान्दो० ५१०) 
किन्तु एक हो विषय में परस्पर विरोधी श्रुति और स्मृति की प्रवृत्ति होने पर तो 
श्रुति ही वलवती होकर स्मृति को बाधित कर देती है । यहाँ पर कमं श्रुतिविहित है 
और संन्यास स्मृतिविहित है । अतः कर्मानुष्ठान और कमंसंन्यास में न विकल्प न्याय-- 
संगत है और न पर्याय ही न्यायसंगत है । 

सांख्यवादी-उक्त श्रुतिप्रमाण कमं के अनित्य पक्ष में भी तुल्य है; क्योंकि 
शास्त्र जेसे कर्मानुष्ठान का विधान करता है, वेसे ही संन्यास का भी विधान करता" 
है; क्योंकि शास्त्र ऐसा कहता है- 

2 कि > प्रजा आ र घन से; किन्तु एकमात्र त्याग से ही 
अमृतत्व की प्रा । वह अमृतत्व ऊपर गुहा में देदीप्यमान 
जिसे यतिलोग प्राप्ति करते हैं' । 2० १३ र 

कर्म से ऋषि छोग मी मृत्यु को प्राप्त किये जो प्रजावात्‌ होकर द्रव्य की कामना" 
किये; किन्तु दूसरे ज्ञानवान्‌ ऋषिजन कमं से ऊपर होकर अमृतत्व को प्राप्त किये । 

कर्म के संन्यास में ब्राह्मणवचन भी प्रमाण है, जेसे--जो इसे जान लिये हैं तथा 
जो अरण्यवासो होकर, उसमें श्रद्धा हो तप है-ऐसी उपासना करते हे, वे अः (ज्योति) 
छोक को प्राप्त करते हे | अघिः से दिन को, दिन से शुक्लपक्ष को शुक्लपक्ष से उत्तरायण 
के मासों को, इन मासो से संवत्सर को, संवत्सर से आदित्य को, आदित्य से चन्द्रमा 
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“एतमेव विदित्वा मुनिर्मबति, एतमेव प्रब्राजिनो लोकमिच्छन्तः 
श्रब्रजन्ति । एतद्ध स्म वै पुर्वे विद्वांसः प्रजां नाकामयन्त, प्रजया कि करि- 
'ष्यामो येषां नायमात्मा नायं लोक इति, ते ह स्म पुत्रेषणायादच वित्तेदणा- 
याइच लोकेषणायाइच व्युत्यायाथ भिक्षाचयं चरन्तीति’ । (बु० ४।४।२२) 
तस्मादेतेऽ त्यागसन्त्यासयोरभयोिङ्गम्‌ । 

आह-_यञ्यप्येवं शास्त्रं तथापि समनुष्ठाने बिधिरस्ति । बिहितं 
चावद्य कतंव्यम्‌ । सन्न्यासे त्वर्थचादमात्रमित्यनयोरयं विदोषः । तस्मिन 
सति समनुष्ठानं ज्यायो न त्यागः । 

उच्यते--कोऽयं विधिः ? कोऽ्यमर्थवादः ? 


आह--विधिस्तवर्थत्वेनापूर्वोपदेशः । यो हि विष्यर्थेन लिङा लोटा 
कृत्यर्वाऽपूर्वोपदेशः क्रियते, स विषिः। यथा ‘अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः, 
चायव्यं इवेतमजमालमेत भूतिकामः' इति । 


को, चन्द्रमा से विद्युत्‌ को और विद्युत्‌ से अमानव पुरुष इन्हें (उपासकों को) ब्रह्म तक 
पहुँचा देता है । अर्थात्‌ ब्रह्म की प्राप्ति करा देता है । 

और भी कहा है 

'इसी (ब्रह्म) को जानकर मुनि होता है । इसी ब्रह्मलोक की कामना करते हुए 
संन्यासी लोग कर्मों का परित्याग कर देते हैं । इसी हेतु पूर्व के ज्ञानी प्रजा की कामना 
नहीं किये; क्योंकि प्रजा से हम क्या करेंगे, जिन्हें न यह आत्मा ही प्राप्त हो सकता 
और न यह ब्रह्मलोक ही प्राप्त हो सकता है । इसीलिये वे विद्वान्‌ पुत्र की कामना, घन 
को कामना और अन्य लौकिक कामनाओं से भी ऊपर उठकर मिक्षाचर्मा को करते 
हैं।” इस प्रकार ये शास्त्रवचन कर्मानुष्ठान और संन्यास दोनों में प्रमाण हैं। 


मीमांसक-- इस प्रकार यद्यपि कमं और संन्यास दोनों के बोधक शास्त्र 
हैं, तथापि कमें के अनुष्ठान में विधिवाक्य है, तथा विहित का अनुष्ठान अवश्य 
करना चाहिये; किन्तु संन्यास में कोई विधायक वाक्य नहीं है, केवळ अथंवाद 
स्तुतिपरक वाक्य) है। यही दोनों थ्रुतियों में अन्तर है। ऐसी स्थिति में कर्मानुष्ठान 
और कमंत्याग में अनुष्ठान ही मुख्य है, त्याग नहीं । 
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स्तुतिरथंबादः । तस्य तु विहितस्य प्ररोचनार्थं या स्तुतिः, सोऽर्थ-- 
वादः। तद्चया--वामुवे क्षेपिष्ठा देवता वायुमेव तेन भागघेपेनोपधावति, 
स एवैनं भूत गमयति' इति । एवंबिधां हि थ्‌ तिमुपशुत्य फलाथिने हि 
यजसानाय विधिः प्ररोचते, एतस्मिन्‌ हितकामः प्रवर्तत इति । 

उच्यते---न, अत एव संन्याससिद्धिः । एवं चेन्सन्यसे, यमाम्नायःः 
श्रेयांसमर्थ मन्यते, तं प्ररोचनाय स्तौति, तथा संन्याससिद्धिः । कस्मात्‌ ? 
स्तुतत्वात्‌ । बहुलाधिनां संन्याससाम्नायः स्तौति । स फस्मान्न प्ररोचते ? 
इतरथा ह्यानर्थक्यम्‌ । यदि खल्वप्यर्थवादः स्तुवन्नपि न प्ररोचयेत्‌, यदुक्तं 
“पररोचनार्थोऽर्यबाद' इति तद्‌ भवद्धिहपितव्यं स्यात्‌ । अनर्थको ह्येवं 
सत्यर्थवादो न प्ररोचनार्थः । अर्यान्तरवचनं वा । यदि प्ररोचनार्थत्व-' 
मस्य नेष्यते, तेन ह्वार्थान्तर वक्तव्यम्‌ । मा भूदनर्थकत्वं वेदैकदेशस्येति ।. 
तस्साचानया बिभीषिकया वयं शक्याः सन्मार्गादपनेतुम्‌ । 


सांख्यवादी-- यह विधि क्या है? और यह अर्थवाद कया है ? 

मीमांसक--विध्यर्थ के रूप में अपूर्वं का उपदेश करना विधि है। अर्थात्‌ 
विध्यर्थक लिइ-लोट्‌ और कृत्यप्रत्ययों के द्वारा जो अपूर्व का उपदेश किया जाता 
है, वह विधि है। जेसे-“अग्निहोत्र जुहुयात्‌ स्वर्गकामः, वायव्यं इवेतमजमालमेत 
भूतिकाम? यहाँ लिड्पत्यम के द्वारा अग्निहोत्र होम और श्वेत अज का आलम्मनख्प 
अपुर्व कर्मा का उपदेश होने से यह विधि है । 

एवं स्तुति अर्थवाद है । अर्थात्‌ श्रुति द्वारा विहित कमं में विशिष्ट रुचि पैदा 
करने के लिये जो स्तुति को जाती है, वह अर्थवाद है । जेसे-वामु अत्यन्त क्षिप्रकारी' 
देवता है । इसलिये उस मश्ञोय भाग द्वारा वायु को उपासना की जाती है । वही इस 
उपासक को भूति (स्वयं) की प्राप्ति कराता है। उपयुक्त श्रुति को पाकर फलाभि- 
छापी यजमान के लिये विधि रुचि पैदा करता है कि जो अपना हितामिलाषी है, वह. 
इस याग में प्रवृत्त होता है । 

सांस्यवादी-- यह जो कहा कि संन्यासप्रतिपादक श्रुति अथंवादमात्र है, 
इसलिये कर्म का त्याग श्रेयस्कर नहीं है, वह ठोक नहीं दै; क्योंकि अथंवाद के कारण 
ही संन्यास की श्रेपस्करता सिद्ध हो जातो दै । अर्थात्‌ तुम यदि यह मानते हो कि जिसे 
बेद श्रेष्ठ मानता है, उसमें रुचि पैदा करने के लिये उसकी स्तुति (प्रशंसा) करता है, 
तब तो कर्मसंन्यास की ही सिद्धि हो गयो; क्योंकि संन्यास की स्तुति वेद में की गयी है।. 
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किञ्चान्यत्‌ । उभयथा विकल्पेऽनिष्टप्रसङ्गात्‌। इहायमाम्नायो 
विधेयत्वेन वा संन्यासं स्तूयाद्‌ अविधेयस्वेन वा? किञ्चातः? तद्यदि 
तावद्‌ विधेयत्वेन स्तौति, किमन्यद्‌ विचायंते ? सिद्धः संन्यासः । अथा- ` 
विधेयत्वेन, स्तुतावस्य भ्रयोज्ञनं कतंव्यस्‌ । यद्धि कर्तव्यतया नेष्टम्‌, तद्‌ 
अपुरुषबुद्धिपूर्वकः स्वतन्त्रः पुरुषनिःभेयसार्थं प्रवतंमान आम्नायः किमिति 
प्ररोचयेत्‌ ? तस्मादेतामपि कल्पनां कृत्वा कुशमेवेतत्‌ । 

अथवोभयथा विकल्प इत्यस्यायमन्योऽ्ंः-इहायमास्तायो भूतार्थेन 
वा संन्यासं प्ररोचयेद्‌ अभूतार्थन वा ? किञ्चातः? तद्वि तावद्‌ भूतार्थेन 


अर्थात्‌ विशिष्ट अर्थ को कामना करने वाळे व्यक्ति के लिये वेद संन्यास की स्तुति 
करता है। इसलिये संन्यास (कर्मत्याग) में क्यों न रुचि होगी। यदि न हो तो वह 
वेद निरर्थक हो जायगा । यदि संन्याससम्बन्धी अथंवाद स्तुति करता हुआ भी उसमें 
रुचि न पेदा करे तो यह कहना कि 'प्ररोचनार्थोऽ्थंवादः' उसे आपको छोड्ना पड़ 
जायगा । ऐसी स्थिति में अर्थवाद अनथक हो जायगा, प्ररोचनाथ नहईरह सकेगा । 

अथवा प्ररोचना से अतिरिक्त उस अर्थवाद का कोई दूसरा प्रयोजन कहना 
होगा । अर्थात्‌ इस अर्थवाद को प्ररोचनार्थक नहीं मानने पर इसका दुसरा प्रयोजन 
बताना चाहिये । ताकि वेद का एकदेश वह अर्थवाद अनर्थक न हो जाय । इसलिये 
आपकी इस मिथ्या बिभीषिका में हम सन्माग से नहीं हटाये जा सकते | 


हमारे पक्ष में अन्य भी युक्ति है । जेसे-दोनों प्रकार के विकल्प में अनिष्ट का 
प्रसङ्ग हो जाता है । अर्थात्‌ संन्यास को स्तुति (प्रशंसा) करने वाला यह आम्नाय 
(विद) विधेय के रूप में संन्यास की स्तुति करेगा अथवा अविधेय के रूप में ? 

प्रदन-- इससे क्या हुआ ? 

उत्तर उक्त आम्नाय यदि विधेय के रूप में संन्यास की स्तुति करता है, तो 
इसमें दुसरा क्या विचार करना है? संन्यास सिद्ध हो गया । यदि अविधेयरूप में 


` स्तुति करता है, तो ऐसी स्तुति का कोई प्रयोजन होना चाहिये; क्योंकि जो विधेयरूप 


में आम्नाय को अभिप्रेत नहीं है, उसकी प्ररोचना वह आम्नाय वर्यो करेगा ? जो 
किसी पुरुषविद्येष की बुद्धि से निमित न होने से सर्वया स्वतन्त्र है और पुरुष के 
निःश्रेयससाधन के लिये ही प्रवृत्त हुआ है। इसलिये संत्यासप्रतिपादक शुतिवाक्य 
के स्तुतिपरक होने की कल्पना करके भी तुम्हारा पक्ष दुर्बल ही है। अर्थात्‌ जेसे 
यागादि कमं श्रुति-सिद्ध है, वेसे ही कर्म का त्याग भी श्रुति-सिद्ध है। 

यु० दो० ८ 
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प्ररोचयति, तथा सत्यमृतत्वप्रापकस्य संन्यासस्यापरिण्हे विषयरागादन्यो 
हेतुर्वक्तव्यः । अथामूतार्थेन, पुरुषो निःभेयसाद्वीयते । कस्मात्‌ ? न ह्योतद्‌ 
युक्त यदभेयसि मार्गे प्रमाणभूत आम्नायो मातृमोवकन्यायेन हिताथिनः 
प्राणिनः प्रतारयेत्‌ । तस्मादयुक्तमेतत्‌ । 

किञ्चान्यत्‌, अनेकान्तात्‌। न चायमेकान्तो यद्‌ विहितमेव 
कतंव्यम्‌ । तथा च ज्ात्रराः पठन्ति-“प्रामगमनं भवतः शोभनम्‌' इत्यत्रा- 
न्तरेण बिधि स्तुतिरेव देवदत्तं ग्रामगमनाय प्ररोचयति इति । 


किल्चान्यत्‌, आशङ्धाप्रसङ्जात्‌। यदि खल्वपि किञ्चित्‌ सत्यं 


किञ्चिदनृतं ब्रूयाद्‌ वेदः, तथा सति पौरुषेयवाक्यवद्‌ वेदवाक्येष्वपि आश 
प्रसज्येत । तया च सति युक्तमेव प्रसङ्गः । अनिष्टं चैतत्‌ । 


अथवा 'उभयथा विकल्पे' इसका यह दूसरा अर्थ है कि यहाँ यह संन्यास का ४ 


प्रशंसक वचन यथार्थ रूप से संन्यास के प्रति आकृष्ट करेगा या अयथार्थ रूप से। >» 

प्र्न इससे क्या हुआ ? 

उत्तर-- यदि यथार्थरूप से आकृष्ट करता है, तो वैसी स्थिति में अमुंतत्व 
को प्राप्त कराने वाळे संन्यास को स्वीकार न करने में विषय के प्रति राग हो कारण 
होगा । अन्यथा विषयराग से अन्य कोई हेतु वताना होगा। यदि उक्त अर्थबाद- 
वचन अयथार्थख्म में संन्यास के प्रति आकृष्ट करता है तो पुरुष निःश्रेयस से बञ्चित 
किया जा रहा है; क्योकि यह उचित नहीं है कि जो संन्यासमागं कल्याणकारक 
नहीं है, उसमें प्रमाणभूत आम्नाय मातुमोदकन्याय से प्रवृत्त कराकर इष्ट (कल्याण). 
चाहने वाळे प्राणियों को ठगे। इसलिये मीमांसक का उक्त अभिप्राय युक्त नहीं है । 


मीमांसक के अभिप्राय के अयुक्त होने में अन्य भी कारण है कि उक्त नियम 


व्यमिचरित है। अर्थात्‌ यह नियम ऐकान्तिक नहीं है कि विहित का ही अनुष्ठान, . 
करना चाहिये | इसीलिये आचार्य शावर कहते हैं--'ग्रामगमनं भवतः शोमनस्‌' इस . 
वाक्य में विधि प्रत्यय न होने पर भो स्तुति (अर्थवाद) ही देवदत्त को ग्रामगमन के . 


लिये आकृष्ट करतो है । और भी हेतु है । जेसे-वेदवाकयों में आशा की प्रसक्ति हो 
जायगी । अर्थात्‌ यदि वेद कुछ विषय सत्य कहे और कुछ असत्य कहे तो वैसी स्थिति 


में पौरषेय वाक्यों की तरह वेदवाक्यों में भी असत्य अथं की आशडा होने. लगेगी। : ' 
वेसा होने पर यह जो कहा कि 'अवान्तरभ्ुतौ भक्तिः सहसेव महात्मनास्‌' इसमें : 


व्याघात होने रुगेगा; किन्तु यह अनिष्ट है । 
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किञ्च, विष्यनुमानं वा तत्‌, एवसेकदेशमूतत्वात्‌ । अथवा विष्येक- 
वेद्योध्यंचाद इत्यतिसुष्टं भवता । तत्र सन्न्याकते्यवादमुपरूम्य विषिरप्य- 
स्तीति अनुमातव्यम्‌ । अनुपलम्भाददोष इति चेत्‌, स्याच्चैवं यद्यसो 
विधिरुपलूभ्यते । तस्मादनुपलम्भावयं दोषाधिवतिष्यत इति । एतच्चानु- 
पपन्नम्‌ । कस्मात्‌ ! अनेकभेदत्वात्‌ । उपलब्धौ यत्नः क्रियताम्‌ । अनेक- 
भेदो हि प्रतिवेदमाम्नायः, तत्र यदुक्तं विधिसद्भावात्‌ क्रियाप्राधान्य- 
मित्येतवप्ययुक्तम्‌ । 

इतिकतंव्यतानुपदेशञात्‌ संन्यासानुपपत्तिरिति चेत्‌--अथापि स्यात्‌, 
यदि सन्त्यासमप्याम्नायो विधेयं मन्येत तेन यथा गार्हस्थ्यस्येतिकतंव्यतां 
भार्योदुवहनादिकां मन्त्रवदुपदिशति तथा संन्यासमप्युपदिशञेत्‌, न तुपदिष्ट- 


वान्‌ । तस्मात्नास्ति सन्त्यास इति । 


अथवा संन्याससम्वन्धी अर्थंवादवाक्य संन्यासविषयक विधिवचन का 
अनुमापक होगा; क्योंकि यह विधि का एकदेशभूत है । अर्थात्‌ विधि का ही एकदेश 
अर्थंवाद होता है, ऐसा आपने (मीमांसक ने) हो व्यवस्थित किया है । इसलिये संन्यास 
के विषय में अर्थवाद को पाकर-इससे सम्बद्ध विधि भी होगी--ऐसा अनुमान कर 
लेना चाहिये । 

यदि कहा जाय कि-यहाँ विधि की उपलब्धि न होने से मोमांसकमत में कोई 
दोष नहीं है । अर्थात्‌ ऐसा तब होता यदि संन्यासविषयक विधि उपलब्ध होती, अतः 
विधि के अनुपछम्भ से मीमांसक संथा दोष से निवृत्त हो जायगा। तो यह कथन 
भी ठोक नहीं है; क्योंकि अनेक प्रकार के वचन हैं । उनमें विधि को प्राप्त करने का 
प्रयत्न कीजिये । कारण, प्रत्येक वेद में अनेक प्रकार के वचन भरे पढे हैं। मीमांसा में 
यह जो कहा कि--विधि के सद्भाव में क्रिया की प्रधानता होती है, संन्यास 
(क्रियात्याग) की नही--यह भो इसी कारण अयुक्त है कि वेद में अनेक प्रकार के 
वचन हैं । अर्थात्‌ अन्य विधियों में मळे ही क्रिया की प्रधानता हो; किन्तु संन्यासविधि 
में तो त्याग की हो प्रधानता रहेगी, न कि क्रिया की । 

यदि कहो कि “इतिकतंव्यता का उपदेश न होने से संन्यास अनुपपन्न है। 
अर्थात्‌ ऐसा भी कहा जा सकता है कि-यदि संन्यास को भी आम्नाय अपना विधेय 
मानता तो जैसे गाहंस्थ्य के विधान के साथ ही मार्या के साथ विवाह आदि इति- 
कतंव्यता का उपदेश मन्त्र की तरह आम्नाम करता है, वैसे संन्यास का भो उपदेश 
इसकी इतिकतंव्यता के साथ करता;(किन्तु वेसा नहीं किमा । इसलिये आम्नाय द्वारा 
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एतदप्ययुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? अभावाद्‌, इतिकर्तव्यताना हि सर्वासाम- 
भावः संन्यासः । तत्र कि शास्त्रमुपदेश्यति ? यावती खल्वितिकतंव्य॒ता 
संत्यासाङ्खं, तामुपदिशति शास्त्रम्‌ । 
कथम्‌ ? एवं स्यात्‌ 
तपःद्ध ये हघुपवसन्ति अरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः । 
सुर्यद्वारेण ते विरजसः प्रयान्ति, यत्रामृतः स पुरुषोष्व्ययात्मा ॥ 
(मु० १२११) 


तत्र तपःअरद्धे ये हचुपवसन्तीत्यनेन अद्धयोपेतं यमनियमलक्षणं 
घर्ममाह । अरण्य इति गृहेम्यो विनिःसृतिम्‌ । शान्ता इतीन्ब्रियाणामन्तः- 
करणस्य च विषयाभिलाषाद विनिवर्तनम्‌ । विद्वांसिति पुर्वेरात्रापररात्रा- 
दिषु कालेष्वनिविण्णस्य योगिनो ज्ञानाभ्यासम्‌ । भैक्षचर्यां चरन्त इति 
शरीरस्थितिनिमित्तं परिमितमभ्यवहारनियोगम्‌ । उत्तराधेंन च फलमा- 
चष्टे। तन्तिबन्धनशच विस्तरः संन्यासेतिकतंव्यतायां सन्चादिभिरसिहित; । 


संन्यास विहित नहीं है! । तो यहाँ यह तर्क भी ठीक नहीं है; क्योंकि संन्यास अमा- 
वात्मक है । अर्थात्‌ सभी इतिकतंव्यताओं का अभाव ही संन्यास है । अतः उसके 
विषय में शास्त्र क्या उपदेश देगा ? फिर मो जितनी इतिकतंव्यता संन्यास का अङ्ग 
है, उसका उपदेश शास्त्र करता हो है। 

प्रदन-- केसे ? 

उत्तर-- शास्त्र यों कहता है--तपःशद्धे ये हत्युपवसन्त्यरण्पे "इत्यादि । 


यहाँ पर 'तपःश्रद्धे ये ह्युपवसन्ति' इसके द्वारा श्रद्धापूर्वक यह नियमरूप 
घमं संन्यासी के लिये कहा गया है। 'अरण्ये' इसके द्वारा गृह से निकल जाने की बात 
कही गयी है, 'शान्ता? इसके द्वारा इन्द्रियों एवं अन्तःकरण की विषयाभिलाषासे 
निवृत्ति कही गयी है । 'बिद्वांसः' इसके द्वारा पूर्वरात्र एवं अपररात्र आदि कालो में 
योगी के छिये उद्वेगरहित होकर ज्ञानाभ्यास करने को कहा "या है। 'मेक्षचर्या 
चरन्तः इसके हारा शरीरधारणमात्र के लिये अपेक्षित परिमित आहार का विधान 
किया गया है। एवं उक्त मन्त्र के उत्तराद्ध दारा इसका फल बताया गया है। . 
` * श्रुतिप्रतिपादित इन इतिकतंब्यताओं के आधार पर ही मनु. ऋषियों 
ने संन्यास से सम्बद्ध इतिकतंव्यता का विस्तारपूर्वक निरूपण किया हा का 
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'शुतिनिवेचनाच्च स्मृतयो भवतां प्रमाणमिति पक्षः। तत्र यढुक्तमिति- 
कर्तव्यतानुपदेशान्नास्ति संन्यास इत्येतदयुक्तम्‌ । एवं च न नित्यानि 
कर्माणि । 


यत्वनेनेदुक्तमानुश्रविको हेतुरनेकान्तिक इति, सत्यमेतत्‌ । अवस्य 
हि कर्मणः फलमभ्युपगन्तव्यम्‌ । इतरथा हि तन्निमित्तस्य संसारस्याभावा- 
दनिष्टप्रसङ्गः । तस्मावनिष्टमेवेतदाचार्यस्य। आह--कथमेतदनुमातव्य- 
मिति ? उच्यते-क्षयग्रहणसासर्थ्यात्‌ । यदि पु्वसुत्रोक्तमिहानुवतंते क्षय- 


विवेचन करने के कारण हो स्मुतियाँ प्रमाण हैं, यह आपकी मान्यता है। अतः यह 
जो आपने कहा कि 'संन्याससम्ब्न्धो इतिकतंव्यता का उपदेश श्रुति में नहीं होने से 
आम्नाय का विधेय संन्यास नहीं है' यह अयुक्त है। 


इस प्रकार सिद्ध है कि कर्म नित्य नहीं हैं। 


आचार्य ने जो यह कहा कि दुःखापघात के प्रति आनुश्रविक (वेदिक कर्म- 
कलाप) हेतु अनेकान्तिक (व्यभिचरित) है--यह सत्य ही है; क्योंकि कर्म का फळ 
अवक्य ही प्राप्त होता है, यह स्वीकार करना हो होगा । अन्यथा कमं से होने वाळे 
संसार का अभाव हो जायगा, जो अनिष्ट है । इसलिये दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति के 
प्रति वैदिक कर्मकलाप को हेतु मानना आचार्य को सवथा इष्ट नहीं है । 


प्रवत यह केसे अनुमान किया जाय कि वेदिक कमं आचामं को अभिप्रेत 
नहीं है। 

उत्तर आचार्य ने सूत्र में क्षमपद का ग्रहण किया है, उसी सामथ्यं सें उक्त 
अनुमान करना चाहिये । अर्थात्‌ पूर्वसूत्र में कथित को ही यहाँ भी अनुवृत्ति हो तो 
क्षयग्रहण निरर्थक हो जायगा; क्योंकि अत्पन्ताभाव और क्षय दोनों पर्यायवाचक 
शब्द हैं । तात्पर्यं यह है कि'दुष्टे साध्पार्था चेत्‌' इत्यादि पूर्व सूत्र में लौकिक उपाय को 
ही दुःख की अत्यन्त निवृत्ति के प्रति अनेकान्तिक और अनात्यन्तिक कहा गया है! 
वैदिक कर्मकलाप को अनैकान्तिक नहीं कहा गया है। अतः यदि यहाँ भो उसी का 
अनुसरण करना होता तो आचाय उसे क्षयशीळ क्यों बताते। क्षयपद का अर्थ 
अत्यन्ताभाव है। अतः वेदिक कर्मकलापजन्य पुण्य से प्राप्त स्वर्गादि फल पुण्य के 
क्षीण हो जाने पर स्वयं भी विनष्ट हो जाता है । इस प्रकार क्षयपद के सामथ्यं से 
सूचित होता है कि वेदिक कर्मकलाप से जन्य जो पुण्य स्वयं विनष्ट हो जाता है, वह 
दुःख का आत्यन्तिक निवतंक केसे होगा ? 
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ग्रहणम्‌ अनर्थकं स्यात्‌ । कस्मात्‌ ? अत्यन्ताभावपर्यायो हि क्षय इति 


कृत्वा । एवं सिद्धोऽविशुद्धियोगः । 


आह-क्षययोग इदानीं कथमनुभातव्य इति ? उच्यते-क्षययोगोषङ्ग-- 
परिमाणात्‌ ।' क्षययोगः पुनरस्य हेतोरङ्गपरिमाणाद्‌ वेदितव्यः । यानि 
हि यजेरङ्गानि पशुपुरोडाज्ञादीनि, तानि परिमितानि । परिमितानां. 
साधनानां तत्त्वादीनां परिमितं कायं पटादि दृष्टम्‌ । परिमितं क्षयधमिः 


दृष्टम्‌ । तद्वदेव । 


किञ्चान्यत्‌, संसारोपलम्भात्‌ । दुझ्यते चायं वागुबुद्धिस्वभावाहार-- 
विहारभेदभित्तकर्मबेचित्र्निमित्तः संसारः। यदि पुनः साक्षात्‌ कृतं 


कर्माक्षयफलं स्यात्‌, स पुनरावुत्त्यभावात्‌ प्राणिनां नोपलभ्येत । 
बाब्दसामर्थ्यान्नित्यत्वमिति चेत्‌, स्यादेतत्‌, छाब्दप्रमाणका वयं 


यच्छब्द आह, तस्माकं प्रमाणम्‌ । स चास्य हेतोरमुतत्वमाह'-'तरतिः 
अतः आनुश्चविक कर्मकलाप में भी अविशुद्धि का योग सिद्ध हो गया । साथ ही 


यह भी सिद्ध हो गया कि लौकिक उपाय के समान ही वेदिक कमकलाप भी दुःख की 
आत्पन्तिक निवृत्ति के प्रति असमर्थ हैं । 


प्रश्‍न-- वेदिक कर्मकलाप में क्षय के योग का अनुमान केसे करना होगा ? 


उत्तर-क्षययोग का अनुमान अङ्गों के परिमाण से होगा, अर्थात्‌ दुःख की 
आत्मन्तिक निवृत्ति के प्रति हेतुरूप में स्वीकृत आनुश्नविक कमंकलाप क्षयशोळ है, 
ऐसा जानना चाहिये; क्योकि उसे सम्पादित करने वाळे अङ्ग परिमित हैं। जो भी 
यज्ञ के अङ्ग हैं-पशु पुरोडाश आदि, वे सभी परिमित (सीमित) हैं । तन्तु आदि परिमित 
साधनों का कार्य पट आदि भी परिमित हो देखा गया है। और जो परिमित होता है, 
वह क्षयशील देखा गया है । वेसे ही कमॅकलाप को भी परिमित साधन वाला होने के 
कारण क्षयशील जान लेना चाहिये। इस प्रकार स्वयं क्षयशीर होने के कारण वैदिक 
कर्मकाण्ड दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति का हेतु नहीं बन सकता है। 

अन्य भी प्रमाण वेदिक कमे की अनित्यता में है कि संसार को उपलब्धि 
होती है । अर्थात्‌ वाक्‌-वुद्धि-स्वभाव-आहार-विहार के भेद से कर्म में मेद होता है 


ओर कमं को विचित्रता के कारण ही यह संसार देखा जा रहा है। यदि किया गया 


कर्म ही साक्षात्‌ अक्षय फल देने वाला होता तो यहां प्राणियों 
से संसार नहीं दिखाई पड़ता । देला छो सा की पुनरावृत्त ता होते 
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'मुत्युम्‌, तरति  पाप्मानमि'त्यादि। तस्मादनिच्छताप्येतदवदयमभ्युपग- 
न्तव्यम्‌ । अनभ्युपगमे वा प्रतिज्ञाहानिः “वेदः प्रमाणमिति । 


एतच्च नेवम्‌, कस्मात्‌ ? शब्दान्तरेण विरोधात्‌ । अनित्यत्वसस्य 
हेतोः शब्दोऽनुमन्यते । तस्येवं सति विरोधः प्राप्नोति। कथम्‌ ? एवं ह्याह- 
“अथ ये इमे ग्रामे इष्टापुत दत्तमित्युपासते ते धूममभिसम्भवन्ति । 
अथैतमेवाध्वानं पुननिवतं्ते। यथेतमाकादामाकादाद्वायुम्‌ । वायुभत्वा धूमो 
'भवति घूमो मूत्वाऽञ्नं भवति अन्न भूत्वा मेघो मवति मेघो सूत्वा प्रवर्षेति । 
त इह व्रीहियवा ओषधिवनस्पतयस्तिला माषा इति जायन्ते। अतो 
यो ह्यन्नमत्ति यो रेतः सिञ्चति स भूय एव भवतीति ।'' (छां० उ० 
५।१०।३-६) तत्र यदुक्तं शाब्दसामर्थ्यान्नित्यत्वमित्येतदयुक्तम्‌ । 


आशङ्का- शब्दःप्रमाण के सामथ्यं से कमं नित्य हैं, अर्थात्‌ हम शब्दप्रमाण 
के मानने वाळे हैं। इसलिये जिसे शब्द कहता है, वह हमारे लिये प्रमाण है और 
वह शब्द-प्रमाण दुःखनिवृत्ति के हेतुमूत कमँकछाप को अमृतत्व प्रदान करने वाला 
बताता है। जैसे 'तरति मृत्युस्‌' तरति पाप्मानस्‌' इत्यादि । इसलिये नहीं चाहने पर 
भी सांख्यवादी को इसे अवश्य स्वोकार करना होगा। यदि नहीं स्वीकार करे तो 
“वेद प्रमाण है' यह उसकी प्रतिज्ञा व्याहृत हो जायगो । 


समाधान-- मीमांसक की उक्त आशङ्का ठीक नहीं है; क्योंकि अन्म शब्द- 
प्रमाण से विरोध है । अर्थात्‌ दूसरा शब्द-प्रमाण आनुश्रविक कर्मप हेतु को अनित्य 
चताता है । कमं को नित्य मानने पर उसका विरोध उपस्थित हो जाता है। 

प्रदन-- केसे ? 

उत्तर वेद ऐसा कहता है-'अथ ये इमे ग्रामे ` स भूय एव मवतोति' अर्थात्‌ 
जो ग्राम में रहकर इष्ट (अरिनहोत्रादि वेदिककमं), वापी कूप तडाग आराम आदि पूतं 
तथा यथाशक्ति दान करता है, वह घूमाभिमानी देवता को प्राप्त करता है। पुनः वह 
इसी मागं को वापस आता है, जैसे गया था। वह आकाश को प्राप्त करता है, 
आकाश से वायु को प्राप्त करता है। वायु होकर धूम होता है। घूम होकर अन्न 
होता है, अन्न होकर मेघ होता है, मेष होकर पानी के रूप में बरसता हे । अनन्तरः 
बे ब्रीहि, यव, ओषधि, बनस्पति, तिल, माष इत्यादि होते हे । जो अन्न को खाता है 
और रेतः का सेचन करता है, वह पुनः जन्म ग्रहण करता है। 
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उभयथामिधानाच्छास्त्रविरोधप्रसद्ध इति चेत्‌, स्पान्मतम्‌--तवेव' 
शास्त्र नित्यत्वमाह, तवेबानित्यत्वम्‌ । एवं सति परस्परबिरोधिनोरथयो-- 
इचोदितत्वाद्‌ उभयानुग्रहासंभवे सति शास्त्रविरोधप्रसज्ञ इति । 


तच्च नैवम्‌, कस्मात्‌ ? असंभवे सत्यर्थान्तरक्लृप्तेः । यत्र हि प्रमाण 
भूता शुतिरसंभविनमघं चोदयति, तत्रार्थान्तरं कल्पयति । तद्यथा-स 
आत्मनो बपामुदलिदत्‌', स्तेनं सनः', ‘अनृतवादिनी वाक्‌? इत्येवमादिषु । 
एवमिहापि नास्ति संभवो यदेकोऽर्थो नित्यक्च स्यादनित्यक्चेति । तस्मा- 
नित्यत्ववाचकस्य शास्त्रान्तरस्य भक्त्याऽर्यान्तरं परिकल्पयिष्यामः । 


तद्वदितरत्रापीति चेत्‌, स्यान्मतम्‌--यथैव भवता नित्यानित्ययो-- 
रेकत्रासंभवाम्नित्यत्वस्य भक्त्या कल्पना कृता तथैवानित्यत्वस्यापि करि- 
ष्यत इति । 


इसलिये यह जो कहा कि 'शब्द-त्रमाण के सामथ्यं से कमं नित्य हैं वह 
अयुक्त है । अर्थात्‌ स्था कर्म और कमंजन्य फल अनित्य हुँ! 

मीमांसक - दोनों प्रकार का अभिधान होने से शास्त्र में विरोध की प्रसवित 
हो जायगी । अर्थात्‌ वही शास्त्र कर्म में नित्यत्व कहता है और वही अनित्यत्व भी 
कहता है। ऐसी स्थिति में परस्पर विरोधी अर्था का विधान करने के कारण दोनों 
का अनुरोध सम्भव नहीं होने से शास्त्र में विरोध का प्रसङ्ग हो जाता है। 

सिद्धान्ती -मीमांसक का उक्त कथन ठीक नहीं है; क्योंकि जहाँ पर उभय 
का अनुरोध असंभव हो, वहाँ अर्थान्तर की कल्पना को जाती है। अर्थात्‌ जहाँ पर 
प्रमाणभूत श्रुति असंभव अर्थ का विधान करती है, वहाँ अर्थान्तर की कल्पना करा 
देती है। जैसे-'स आत्मनो वपामुदखिदत्‌, स्तेनं मनः, अमूतवादिनी वाक्‌' इत्यादि 
प्रसज्ञो में हुआ है। वसे ही यहाँ भी यह संभव नहीं है कि एक ही अर्थ नित्य भी हो 
और अनित्य भी हो । इसलिये कमं को नित्य बताने बाळे अन्य शास्त्र के अर्थान्तर की 
कल्पना हम लक्षणा द्वारा कर लेंगे। 


शाख्का-कर्म में नित्यत्ववोघक शास्त्र के समान अनित्यत्वबोधक्र शास्त्र में भो 
रक्षणा को कल्पना की जा सकती है। अर्थात्‌ जेसे आप नित्यत्व और अनित्यत्त्व के 
एक जगह नहीं रह सकने के कारण कर्म में नित्यत्व की कल्पना लाक्षणिक मानते हो 
बास्तविक नहीं, वेसे हो हम अनित्यत्त्व की भी लाक्षणिक कल्पना करेंगे । अर्थात्‌ कर्म 
का अनित्यत्व वास्तविक नहीं है। टु 
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एतच्चायुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? सर्वप्रमाणविरोधप्रसङ्गात्‌ । विनादो 
हि भक्त्या कल्प्यमाने सबंप्रमाणविरोधः प्रसज्येत । कथम्‌ ? प्रत्यक्षविरोध- 


स्तावत्‌ संसारोपलम्भात्‌ । अनुमानबिरोधः, अद्भपरिमाणे सत्यङ्िनो 


` नित्यत्वानुपपत्तेः । शब्दविरोधः, ते धूममभिसंभवन्तीति वचनात्‌ । न तु 


नित्यत्वे मवत्या कल्प्यमाने दोषोज्यमुपपद्यते । तस्माद्‌ विषमसेतत्‌ । 
आह-कथमिदानों भक्त्या कल्पयितव्यं शास्त्रमिति? उच्यते-प्रकु- 

ष्टार्थतया । यथा खल्वप्यमृतं वा मृतमतिजीवो मा ते हासिषुरसवः 

हारीरमित्मभिधीयते । न च प्राणिनामत्यन्तायासव्रो जहृति, किन्तहि ? 


प्रकृष्टं कालम्‌ । एवमिहाप्युच्यते “तरति मृत्युम्‌’ इति। नात्यन्ताय 


उत्तर-- मीमांसक को उक्त कल्पना अयुक्त है; क्योंकि अनित्यत्व को 
लाक्षणिक मानने पर सभी प्रमाणो के साथ विरोध की प्रसक्ति हो जायगी। अर्थात्‌ 
लक्षणा द्वारा अनित्यत्व की कल्पना करने पर सभी प्रमाणों के साथ विरोध की प्रसक्ति 
हो जायगी । 

प्रस्न केसे ? 

उत्तर प्रत्यक्ष प्रमाण से विरोध तो संसार की उपलब्धि से होता है। 
अर्थात्‌ कम यदि वास्तविक नित्य और लाक्षणिक अनित्य हो तो संसार की उपलब्धि 
न होती । अनुमान-प्रमाण के साथ विरोध इसलिये होगा कि साधनों के परिमित होने 
की स्थिति में अङ्गी कर्म में नित्यत्व नहीं बन सकता है। कर्मनित्यत्व का शब्दप्रमाण 
से बिरोध तो 'ते घूममभिसम्भवन्ति' इस वचन से सिद्ध है। अर्थात्‌ कर्म यदि नित्य 
होता तो जिस कमं के बदौलत सभी प्राणी ऊपर जाता है, उसके नित्य होने से प्राणी 
को फिर जन्म ग्रहण नहीं करना चाहिये; किन्तु उक्त श्रुति स्पष्टरूप से पुनः जन्म- 
अहण का प्रतिपादन करती है । इससे कर्म का अनित्यत्व सिद्ध है । 

किन्तु नित्यत्व-प्रतिपादक श्रुति को भाक्त (लाक्षणिक या गौण) मानने पर 
प्रमाणों से विरोधरूप उक्त दोप नहीं आता है । इसलिये हमारी युक्ति के साथ आपकी 
उक्त युक्ति में कोई समानता नहीं हे । अतः आप द्वारा किया गया यह विषम 
उपन्यास है। 

प्रदन-- यहाँ पर नित्यत्वप्रतिपादक शास्त्र में छाक्षणिकता की कल्पना क्यो 
की जाय? 

उत्तर--्रकृष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने के कारण लक्षणा की कल्पना की जानी 
चाहिये । जैसे अमृत (अमरत्व) को, बैसे मृत (मृत्यु) को भो अतिक्रान्त प्राणी है, 

यु० दी० ९ 
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मत्यं तरति, किन्तु प्रष्टं कालम्‌ । उपचर्यते हि लोके प्रकृष्ठे नित्प- 
शाब्दः, San नित्यप्रजल्पित इति । एषं सिद्धः क्षययोगः । 

आह--अतिशययोग इवानीमस्य हेतोः कथसनुमातव्य इति? 
उच्यते--अतिदाययोगः क्रियाभ्यासात्‌ । यत्र हि क्रिया सकृत्‌ प्रवर्तते 
यत्र चासकृदावतंते तत्रातिश्यो दृष्टः तद्यया कृष्यादिषु। यज्ञे च 
्व्योपादानशाक्यपेक्षा, क्वचित्‌ सङ्देव प्रवृत्तिः, क्वचित्‌ पुनः पुनरा- 
वृत्ति । तस्मादतिश्येन भवितब्यस्‌ । 

किञ्चान्यत्‌, अद्भातिशयात्‌ । इहाज्चानामतिशयावङ्गिनोपि घटा, 


वेरतिदायो दुष्टः । अस्ति चायं प्रतियज्ञमङ्गानां दक्षिणादींनामतिरायः । 


तस्मादन्राप्यतिशयेन सवितब्पम्‌ । देवतरङ्गभावगमनात्‌ क्षयातिशयानुप- 
पत्तिरिति चेत्‌,अथापि स्यात्‌, यो हि य्ञे द्रव्यमात्रस्य साधनभावमनुमन्यते 


ऐसा कहा जाता है। उभय पक्ष में प्राण शरीर को नहीं त्यागते हैं । मृत्यु पक्ष में यद्यपि 
प्राण शरीर को छोड़ते ही हैं, तथापि उपयुक्त जोषधि आदि के प्रयोग से आत्य- 
न्तिकरूप से नहीं छोड़ते हैं; किन्तु प्रकृष्ट काळ तक के लिये नहीं छोड़ते है अर्थात्‌ 
शरोर में स्थित रहते हैं। 0 

ऐसे ही यहाँ अमृतत्व पक्ष में भी कहा जाता है कि “कर्म से मृत्यु को पार कर 
जाता है! । अर्थात्‌ यहाँ सदा के लिये मृत्यु को नहीं पार करता है; किन्तु प्रकृष्ट काल 


(चिरकाल) तक के लिये मृत्यु नहीं होती (अमर रहता है), यह अभिप्राय है। लोक 
में प्रकृष्ट अर्थ में नित्य शब्द का लाक्षणिक प्रयोग होता है । जैसे अधिक काळ तक 
हँसने वाळे को “नित्यप्रहसित' शब्द से तथा अधिक काळ तक बोलने वाले को 
“नित्यप्रजल्पित' शव्द से कहा जाता है । इस प्रकार वेदिक कर्मकलाप में भी क्षय का. 


योग सिद्ध है । अर्थात्‌ कमं अनित्य है और अनित्यफलक है । 


प्रदन--आनुअविक कर्मरूप दुःखनिवतंक हेतु में अतिषय का योग है, इसका 
अनुमान केसे होगा ? 


उत्तर-- कर्म में अतिशय योग का अनुमान क्रिया के अभ्यास से होगा; - 


क्योकि जहाँ एक ही वार क्रिया होती है और जहाँ अनेक वार क्रिया की आवृत्ति होती 
है, वहां अतिदाय देखा जाता है, जेसे क्षि आदि में । यज्ञ में तो द्रव्य के उपादान की 


शिति की अपेक्षा करतो हुई कहीं एक ही वार क्रिया की प्रवृत्ति होती है और कहीँ 


बारबार उसकी आवृत्ति होती है । इसलिये वहाँ जवक्ष्य ही अतिशय होना चाहिये । 
और भी,कर्म में अतिशय योग का अनुमान अङ्गातिवाय से भी होगा । लोक में बच्चों 
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तं प्रति क्षयातिशयवोषाबपरिहायों स्याताम्‌ । बयन्तु व्रव्यससवायिनी 
देवतां क्रतावजुभावमुपगच्छन्ती विद्मः । तस्माददोषोऽयसिति । 

तच्चानुपपन्नस्‌ । कस्मात्‌ ' साध्यत्वात्‌, देवतानामपरिमितत्वं 
साध्यम्‌ । तदङ्गभावगसनाच्च दोषाभावः, न चात्मक्रियाञ्जत्वमुदासीन- 
त्वाद्‌ इति नः सिद्धान्तः । तस्मादयुक्तमेतत्‌ । 

उपेत्य वा क्रतुसमनुष्ठानानथंक्यप्रसङ्गात्‌ । यदि द्रव्यसमवायितों 
देवतामुपलभ्य तदङ्गसावगसनादक्षयो तिरतिदायदच हेतुरवाप्यते (रयगम्यते) 
इतीष्टं बः, तेन तहि यद्वा तद्वा वेदोक्तं कमं कृत्वा दाक्योऽवाप्तुमर्थः । कि 
प्राणिविनाशहेतुभिः क्रतुभिः ? कभम्‌ ? नहि किञ्चित्‌ कर्मं बिद्यते यत्र 
शरीरस्याङ्गभावो न स्यात्‌ । सबंदेवतामयं च शरीरम्‌ । यस्मादाह-तस्माद्‌ 
थे विद्वान्‌ पुरुषमिदं ब्रह्मेति मन्यते । सर्वा ह्यस्मिन्‌ देवताः पारीरेऽधि- 


में अतिशय होने पर अङ्गी घटादि में भी अतिशय देखा गया है। यहाँ वेदिक कर्म में 
भी प्रतियज्ञ दक्षिणा आदि अङ्गों का अतिशय होता है, इसलिये वेदिक कर्मों में भी 
अतिशय को होना चाहिये । 

धड्बा-- देवता को हम यज्ञ का अङ्ग मानते है, इसलिये वैदिक कर्म में क्षय 
सौर अतिशय नहीं वन सकेगा । अर्थात्‌ जो यज्ञ में द्रव्यमात्र को साधन मानते हैं, उनके 
प्रति क्षय और अतिशय दोष अनिवायं हो सकते हैं। हम द्रव्यसमवेत देवता को ऋतु 
में अङ्ग के रूप में मानते हैं इसलिये हमारे प्रति (मीमांसक के प्रति) क्षप-अतिशय दोष 
नहीं है; क्योंकि देवता अपरिमित हैं । 

उत्तर-मीमांसक का उक्त कथन युक्त नहीं है; क्योंकि देवता का अङ्भत्व 
साध्यकोटि में है, सिद्ध नहीं है । अर्थात्‌ द्रव्याभिमानी देवता ही यज्ञ का अङ्ग है भौर 
वह अपरिमित है, यही अमी असिद्ध है। एवं, देवता के यज्ञ का अङ्ग होने पर क्षयातिशय 
दोष का अभाव हो सकता है; किन्तु आत्मा क्रिया का अङ्ग ही नहीं है; क्योंकि वह 
सर्वथा उदासीन है, यह हमारा सिद्धान्त दै । अतः मीमांसक का उक्त तर्क अनुपपन्न है । 
अथवा (दरव्यसमवायिनी) देवता को यज्ञ का अङ्ग स्वीकार करने पर क्रतु (यज्ञ) का 
अनुष्ठान निरथंक होने रुगेगा । अर्थात्‌ “यदि द्रव्यसमवायिनी देवता को पाकर उसके 
यज्ञ का अङ्ग होने के कारण वेदिक कमं दुःख की आत्मन्तिक-निवृत्ति के प्रति अक्षय 
एवं निरतिद्यय हेतु प्राप्त हो जाता है' यह आपको इष्ट हो, तो वेसो स्थिति में जिस 
किसो वेदोक्त कर्म को करके अपना अभीष्ट प्रयोजन प्राप्त किया जा सकता है। फिर 
प्राणियों के विनाश के हेतुभूत यज्ञों की क्या आवस्यकता है? 
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समाहिताः । तत्र यबुक्त देवताङ्गभावगसनात्‌ क्षयातिशयानुपपत्तिरित्येत- 
दयुक्तम्‌ । एवमयं हेतुस्त्रिदोषः । तेन यः फलविदोषो$भिनिवंत्येते, 
सोऽपि तथाजातोयक इति शषयमनुमातुम्‌ । तस्माझास्य जिज्ञासोरत्र 
समाधिः । 

आह-यदि नायं श्रेयानिति कृत्वाष्स्य जिज्ञासोर्नायं समाधिः, तेन 
ताह यः श्रेयान्‌ फलविदोषः, स उपदेष्टव्य इति । 

उच्यते-- 

“तहिपरीतः श्रेयान्‌’ । 

तदित्यनेन कर्मविधिनिष्पादितस्य स्वगंप्राप्तिलक्षणस्य फलस्याभि- 
सम्बन्धः । तस्माद्‌ विपरीतः शुद्धोष्शयो निरतिश्षय इत्यः । कोड्सावित्यु- 
अयते--मोक्षः श्रेयान्‌ । 


प्रदन-- केसे ? 
उत्तर-- कोई भी ऐसा कर्म नहीं है, जिसमें शरीर अङ्ग न हो। और शरीर 
को सर्वदेवतामय माना गया है; क्योंकि कहा दै-“तस्माद्‌ वें विदान्‌ ,पुरुपमिदं 
ब्रह्मेति मन्यते सर्वा ह्यस्मिन्‌ देवता: शरीरेःघिसमाहिताः ।' अर्थात्‌ विद्वान्‌ (ञानी) जन 
पुरुष को यह ब्रहम है, ऐसा मानते हैं, क्योकि समी देवता शरीर में समाविष्ट हे । 
इसलिये यह जो कहा कि 'देवता को यज्ञ का अङ्ग मानने से कमं में क्षयाति- 
शय दोष अनुपपन्न है।' वह युक्त नहीं है। इस प्रकार यह आनुश्नविक कमंख्प हेतु 
अविशुद्धि-क्षय और अतिशयरूप त्रिदोष से युक्त है। उससे जो फल निष्पन्न होगा, 
बह भी उसी प्रकार त्रिदोषग्रस्त होगा, यह अनुमान किया जा सकता है। इसलिये 
जिज्ञासु व्यक्ति का मनःसमाघान आनुश्रविक कर्मकलाप में नहीं है। 
पुर्वपक्षी -वेदिक कर्मकलाप श्रेयस्कर नहीं है, इसलिये यदि जिज्ञासु जन 
की मनोवृत्ति इसमें नहीं जमती है तो वैसी स्थिति में जो फलविशेष श्रेष्ठ है, उसका 
उपदेश सांख्यवादी को करना चाहिये । अर्थात्‌ वेदिक कर्मानुष्ठानजन्प स्वर्गादि फल 
ओष्ठ नहीं है, इसलिए उससे श्रेष्ठ फल क्या है, इसे बताना चाहिए। 
सांख्यवादी-स्वर्गफल से विपरीत जो फलविशेष है, वही श्रेष्ठ है। "तद्विपरीतः 
ओयान्‌' इस सूत्र में 'तत्‌' पद से कर्मानुष्ठान से निष्पादित स्वगंप्राप्तिखुप फल का 
सम्बन्ध है । अतः स्वर्गफळ से विपरीत अर्थात्‌ शुद्ध अक्षय और निरतिशय जो फल है, 
बह्‌ यहाँ विवक्षित है । प्रश्‍न--ऐसा कौन सा फलुविशेष दै? उत्तर-मोक्ष अर्थात्‌ 
अपवगं ही वह फरूविशेष है, जो स्वर्ग से श्रेष्ठ है । 
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एतदुक्तं भवति--उमवप्पेतौ प्रशस्यौ स्वर्गापवर्गी, आस्ताय- 
“विहितत्वात्‌ । मोक्षस्तु प्रशस्यतरः । कस्मात्‌ ? ययोक्तदोषानुपपत्तेः । स 
हावदयं भावित्वादैकान्तिकः, अतोन्त्रियत्वादसंवेद्यः, स्वात्मन्वयस्थितत्वा- 
ल्लघुः सर्वत्र सन्निहितइच । आम्तायस्तुतत्वात्‌ प्रशस्तः, सङ्िरासेबित- 
त्वादनिन्दितः, यमनियमवैराग्यज्ञानाभ्युपायशुद्धेविशुद्धः, अद्रव्यत्वादक्यो 
-निरतिशयइच । 
आह-कथं पुनरयमपवगंः प्राप्यत इति ? 
उच्यते-संयोगाभावात्‌ । बुःखं च प्रधानम्‌ । तथा च तन्त्रान्तरेष्व- 
व्युक्तम्‌- दुःखहेतुः कार्यकारणशत्तिः' इति । तेन यदा पुरुषस्य संयोगस्तदाऽ- 
विशुदधित्वमस्य। स्वशाक्तिविश्ेषयोगात्तु तेषु तेषु जात्यन्तरपरिव्तेषु घर्मादि- 


यहाँ यह निष्कर्ष निकलता है--ये स्वर्ग एवं अपवग दोनों ही प्रदस्य हैं; 
क्योंकि दोनों ही वेदविहित हैं; किन्तु इनमें मोक्ष प्रशस्यतर है; क्योंकि पूर्वोक्त दोषों 
से यह असम्पुक्त है । 

एवं यह तत्त्वज्ञान द्वारा अवस्य होने के कारण ऐकान्तिक है, अतीन्द्रिय होने 
से अन्य द्वारा संवेद्य नहीं है, अपने में स्वतः अवस्थित होने के कारण लघु है, तथा | 
संत्र सन्निहित भी दै । वेद द्वारा प्रस्तुत होने से प्रशास्त है, णिष्टों द्वारा सेवित होने 
के कारण अनिन्दित है, यम-नियम-वेराग्य एवं ज्ञानरूप साधनों के शुद्ध होने के कारण 
विशुद्ध है; इसकी निष्पत्ति में द्रव्य की अपेक्षा नहीं होने से क्षयरहित है तथा निरति- 
शाय है । द्‌ 

इस प्रकार अपवर्गंफल पूर्वोक्त अनेकान्तिकत्व-अनात्यन्तिकत्व-अविशुद्धि-क्षगित्व 
तथा सातिशयत्व दोषों से सर्वथा असंपृक्त होने से जिज्ञासु के लिये श्रेष्ठ है। 

प्रदन-- यह अपवर्गं केसे प्राप्त होता है ? 

उत्तर-- संयोग का अभाव हो जाने पर अपवगं की प्राप्ति होती हैं। प्रधान 
(प्रकृति) ही दुःख है । जेसा कि तन्त्रान्तर में भी कहा है-- दुःखह्देतु: का्यंकारणशक्ति: 
अर्थात्‌ कार्यकारणशक्ति ही दुःख का हेतु है। (कार्यकारणदाक्ति का अर्थ है--कार्य- 
निरूपिता कारणगता शक्ति ।) वह शक्ति अव्यक्त स्वरूप है। उस प्रधान के साथ जव 
पुरुष का संयोग होता है, तब पुरुष में अविशुद्धि आती है। अविशुद्धि का होना ही 
पुरुष का दु:खी होना है; क्योंकि पुरुष शुद्धस्वरूप है । 

अपने अन्दर शक्तिविशेष (प्रधान) के योग से उन-उन विभिन्न जातियों के 
(जन्मान्तरो के) परिणामों में धर्माधर्मादि निर्मित्तों के सामथ्यं से दुःख का अनुभव 
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निमित्तसामर्थ्यादायासमनुअवति । यदा तु प्रघानसंयोगो विनिवतंते,, 
, तदा निमित्ताभावे नैमित्तिकस्याप्यमाव इति कृत्वा न पुनइन्द्वान्यनु- 
भवति । 

आह--किमर्थः पुनरयं प्रधानस्य संयोगः ? 

उच्यते--नेतदिहाभिघानीयम्‌ । वक्ष्यत्ययमुपरिष्टादाचायं:-पुरुषस्य 
दर्शनार्थः, कंवल्यायस्तथा प्रधानस्य । पङ्रवन्धवदुभयोरपि संयोग इति 
(का० २१) । 

आह--वियोगस्तहि कस्माक्तिमित्ताद्‌ भवतीति ? उच्यते 

व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌ ॥ २॥ 

व्यक्तं चाव्यक्तं च ज्ञवच व्यक्ता- व्यक्तज्ञाः, तेषां विज्ञानं व्यक्ता- 
व्यक्तज्ञविज्ञानम्‌, तस्मात्‌ । बहुष्वनियमादल्पाचोऽपि ज्ञशब्दस्य न पुर्व- 
निपातः । अथवा ज्ञानस्य साघकतमं व्यक्तम्‌, तत्पुर्वकस्वादव्यत्तसमधि- 


पुरुष करता है; किन्तु जब प्रधान का संयोग निवृत्त हो जाता है, “तब निमित्त का 
अभाव होने पर नैमित्तिक कार्य का भी अभाव हो जाता है” इस नियम के अनुसार 
फिर वह पुरुप द्न्हों का अनुभव नहीं करता है। 

प्रदन-- किस प्रयोजन से यहु प्रधान का संयोग होता है? 

उत्तर यह वात यहाँ नहीं कहनी है; क्योंकि "पुरुषस्य दशनार्थस्‌"'''इस' 
२१वीं कारिका में स्वयं आचार्य इसे कहेंगे । 

प्रदन-- प्रधान के संयोग से यदि दुःख होता है, तो प्रधान से वियोग किस 
निमित्त से होता है? र 

उत्तर-- व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ के विज्ञान से वियोग होता है । 

“ततर में व्यक्त च अव्यक्तं च ज्ञवच व्यक्ताव्यक्तश्ञा” ऐसा पहले द्वन्द्वसमास होता 
है। पुनः 'एपां बिज्ञान व्यक्ताव्यक्त्जविज्ञानस्‌' ऐसा षष्ठीतत्युरुष समास होता है 
समास के अनन्तर 'तस्मात्‌'इस अर्थ में पञ्चमी विभक्ति लगकर'व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानात्‌' 
यह पद बनता है । यद्यपि दन्द्रसमास में 'अल्पाच्तरस्‌' सूत्र के अनुसार अल्प अच्‌ 
दाला होते से “ज्ञ शब्द का पूर्वनिपात हो जाना चाहिये, तथापि यह नियम बहुत शब्दों 
ल नहीं है, इसलिये अल्पाच्‌ होने पर भी 'ज्ञ' शब्द का पूर्वनिपात" 

Ti 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


tls डड या 


प्रयमाल्षिकस्‌ ७१ 


गमस्येत्यभिहितम्‌ । यद्वा, व्यक्तं चाव्यक्तश्व ते व्यक्ताव्यक्ते विजाना- 
तीति व्यक्ताव्यक्तज्ञः, तद्विज्ञानात्‌ संयोगो निवर्तते । वक्ष्यति चैतत्‌ 


“बुष्टा मयेतयुपेश्ञत एको दुष्टाहमित्पुपरमत्यन्या' इति (का० ६६) । 


तत्र ख्पप्रवृत्तिफललक्षणं व्यक्तम्‌ । रूपं पुनः महानहङ्कारः, पञ्च 
तन्मात्राणि, एकादशेन्ब्रियाणि, पञ्च महाभूतानि । सामान्यतः प्रवृत्ति- 


'विविधा-हितकामप्रयोजना च, अहितकामप्रयोजना च। विशेषतः पञ्च 


कर्मयोनयो वृत्त्याद्याः प्राणाद्याद₹च पन्च वायवः । फलं द्विविघम्‌-वुष्टमदृष्टं 
च। तत्र दृष्टं सिद्धितुष्टयशक्तिविपर्ययलक्षणम्‌ । अदुष्टं ब्रह्मादौ 
स्तम्बपर्यन्ते संसारे शारीरप्रतिलम्भ इत्येतद्‌ व्यक्तम्‌ । 


एषां गुणानां सत्त्वरजस्तमसामङ्गाङ्भिमावगमनाद्‌ विदोषगृहीतिः । 
यदा त्वद्भभावमगच्छन्तो निलिखितविद्षेषा व्यवतिष्ठन्ते तदाऽव्यक्तमित्यु- 


अथवा ज्ञान का सर्वातिशायी साधक व्यक्त होता है और व्यक्तबोधपूर्वक 
अव्यक्त का बोध होता है, इसीरिये पहले व्यक्तशन्द का उसके वाद अव्यक्तशञ्द का 
और सबके अन्त में ज्ञरान्द का प्रयोग सूत्रकार ने किया । 

अथवा “व्यक्तं चाव्यक्तं च व्यक्ताव्यक्ते’ ऐसा ही दन्द्समास दो पर्दो का 
हुमा । उसके वाद 'ते विजानातीति व्यक्ताव्यक्तज्ञः' ऐसा उपपदसमास होकर 'व्य- 
बताव्यक्तज्ञ: यह शब्द बना। और उसके विज्ञान से संयोग की निवृत्ति होती दै । इस 
बात को आचार्य दृष्टा मयेत्युपेक्षत एको दुष्टाऽहमित्युपरमत्यन्या' इस कारिका 
(६६) द्वारा आगे कहेंगे । 

इनमें रूप, प्रवृत्ति एवं फललक्षण व्यक्त है । रूप के अन्तर्गत महान्‌, अहार, 
पञ्चतन्मात्र, एकादश इन्द्रियाँ और पञ्च महाभूत हैं। प्रवृत्ति दो प्रकार की है-सामा- 
न्यतः प्रबृत्ति और विशेषतः प्रवृत्ति । सामान्यतः प्रवृत्ति के दो मेद है हितकामप्रयोजना 
और अहितकामभ्रयोजना । विशेषतः प्रवृत्ति में वृत्ति आदि पञ्च कर्मयोनियाँ तथा प्राण, 
आदि पञ्च वायु समाविष्ट हें। फल दो प्रकार का होता है-देष्ट फल और अदुष्ट 
फल । दृष्ट फल चार हैं--सिद्धि-तुष्टिअशक्ति और विपर्यय । ब्रह्मा से लेकर स्तम्व- 
पर्यन्त संसार में शरीर की प्राप्ति यह अदुष्ट फल है । उपर्युक्त यह सब व्यक्त हे । 

इन (प्रसिद्ध) सत्त्व-रज: और तमोगुणों के परस्पर अज्ञाज्ञिमाव को प्राप्त 
करने पर विशेष स्वरूप की प्राप्ति होती है । अर्थात्‌ सत्त्वादि गुणों के वेषम्यमावापन्न 
होने पर व्यक्त जगत्‌ होता है; किन्तु जब अङ्गाङ्गिमाव को प्राप्त नहीं रहते हैं 
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च्यन्ते । चेतनाशक्तिरूपत्वाच्चित्रै गुणवृत्तं जानातीति ज्ञः । एषां त्रयाणां 
सेदमसेवं च विज्ञाय संयोगनिवृत्ति लभते । कस्मात्‌ ? संयोगनिभित्त- 
प्रतिदन्द्रिभूतत्वाद्‌ वियोगनिमित्तस्य । इह यदाऽदर्शेननिमित्तः प्रधान-- 
पुरुषयोः संयोगस्तस्मादस्य प्रतिद्ठन्दिभूतेन ज्ञानेन वियोगहेतुना भवित- 
ट्यस्‌ । को दृष्टान्तः ? तमःप्रकाशवत्‌ । यथा तमसा तिरोहितानि 
ब्रव्याणि घटादीनि नोपलभ्यन्ते, तठातिद्वन्दरिभूतेन तु प्रदीपेन प्रकाशिता- 
नामेषामुपलब्थिभवति, तद्वदिहापि द्रष्टव्यमिति सिद्ध ज्ञानान्मोक्षः । 
उक्तं च--- 
कषाग्राच्च्युतपादो यद्वदनिच्छन्नरः पतत्येव । 
तद्वद्‌ गुणपुरुषज्ञोऽनिच्छन्नपि केवली सवति ॥ 
किव्चान्यत्‌, आस्नायाभिहितत्वात्‌ । आम्तायनिबन्धनो ह्यायसर्थो 


अर्थात्‌ साम्यावस्था में रहते हैं, तव ये गुण भित्ति पर उल्लिक्षित चित्रवत्‌ निष्पन्दरूप 
में अवस्थित रहते हैं, तब अव्यक्त शब्द से कहे जाते है । एवं पुरुष चिच्छक्तिरूप होने 
से गुणों के विचित्र (अनेकाकार) परिणाम को जानने के कारण यज्ञ कहलाता है। 

इन तीनों व्यक्तअव्यक्त और ज्ञ के मेद और अमेद को जानकर प्रधानसंयोग 
की निवृत्ति को पुरुष प्राप्त कर लेता है; क्योंकि प्रधानसंयोग का निमित्त जो अज्ञान 
है, उसका प्रतिद्वन्द्रीभूत है प्रधानवियोग का निमित्त ज्ञान । अतः यहाँ प्रधान-पुरुष 
का संयोग जब अदर्शन (अज्ञान) निमित्तक है, तब इसका (अज्ञान का) प्रतिढन्ढीमूत 
ज्ञान हो प्रधान-पुरुष के वियोग का हेतु होगा । 

प्रश्‍न इसमें दृष्टान्त क्या है ? 

उत्तर तमःप्रकाश दृष्टान्त है । जैसे तमः (अन्धकार) से तिरोहित घटादि 
द्रव्य नहीं उपलब्ध होते हैं किन्तु उसके (तमः के) प्रतिद्ठन्ही भूत्रदीप द्वारा प्रकाशितः 
होकर घटादि द्रव्य उपलब्ध हो जाता दै । वेसे ही यहाँ भो समझना चाहिये कि अज्ञान 
के कारण प्रधान-पुरुप का संयोग होता है और उसके प्रतिदवन्दीभूत ज्ञान के द्वारा 
प्रधान-पुरुष का वियोग हो जाता है । कहा भी गया है-जैसे, वृक्ष के अग्रमाग से पेर 
फिसला हुआ मनुष्य नहीं चाहने पर भी गिरता ही है, बेसे ही प्रधान-पुरुष के विवेक 
का ज्ञाता मनुष्य नहीं चाहने पर भी मुक्त हो हो जाता है। 

वेद में अभिहित होने से भो उक्त बात सिद्ध है। अर्थात्‌ ज्ञान से मोक्ष होता है, 
यह बात वेदप्रमाण के कारण है, न कि मनमाना सिद्ध दै । 
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ज्ञानान्मोक्ष इति न यादृच्छिकः । कथम्‌ ? एवं ह्याह-'सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म, यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ । सोज्झ्नुते कामान्‌ सह 
ब्रह्मणा विपदिचता ॥' (तै० २।१) 

“यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह । 

आनन्दं श्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कदाचन ॥? (तै० राड) 

'तमे्र विवित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्या विद्यते अयनाय।' 
(इवेताइन० ३।८) इति । तथा ब्राह्मणेष्प्युक्तम्‌- 

“तरति शोकमात्मवित्‌’ (छा० ७।१।३) “ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मच भवतिः 
इति । 

तस्मावाभ्तायप्रामाण्यादपि मन्यामहे ज्ञानान्मोक्ष इति । 


आह-ज्ञानवाचिनोऽमृतत्वनिमित्ताऽभ्युपगमात्महृत आण्नायस्या- 
नर्थक्यम्‌ । यदि ज्ञाननाचिन आम्तायखण्डकादमृतत्वसवाप्यत इत्येतदभ्युप- 


प्रदन-- केसे ? 
उत्तर-- ऐसा वेद में कहा है-- 

“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, यो वेद निहितं गुह्यां परमे व्योमन्‌' इत्यादि । (ते० २१, २४) 
तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पत्था विद्यते अयनाय' । (ष्वेताइव० ३।८) 
ब्राह्मण में भी कहा गया है-- 

'तरति शोकमास्मवित्‌'। (छा० ७।१।३) 

तथा ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मोव भवति’ इत्यादि । इसलिये वेदप्रमाण से भी हम मानते 
हैं कि ज्ञान से मोक्ष होता है । 

मीमांसक-ज्ञानप्रतिपादक आम्नाय को यदि अमुतत्वप्राप्ति का निमित्त माना 
जाय तो अन्य आम्नाय निरर्थक हो जायेंगे । अर्थात्‌ यदि यह माना जाय कि ज्ञान को 
बताने वाळे वेदभाग से अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है, तो क्रियाप्रतिपादक विशा 
अन्य वेदमागों में आनर्थेक्य आ जायगा । 

प्रस्त-आनर्थक्य आने का क्या कारण है ? 

उत्तर- यदि बिना अम के ही इष्ट की प्रापि हो जाय तो श्रमबहुल वेदिक 
कर्मानुष्ठान में प्रवृत्त पुरुष कुशल नहीं माना जाता है । कहा भी गया है-- 

यु० दी० १० 
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गम्यते, तेन क्रियाबाचिनो महत आम्नायान्तरस्यानर्थेक्यं प्राप्‌ । क 
कारणम्‌ ? न हानायासेनेष्टाबाप्तो सत्यान्‌, आयासभूयिष्ठे कर्मणि 
प्रवर्तमानः कृती भवतीति । आह च- 
अक्के चेन्मधु विन्देत किमर्थं पर्वत ब्रजेत्‌ । 
इष्ठस्मार्थस्य सम्प्राप्तौ को विद्वान्‌ यत्नमाचरेत्‌ ॥ 
उच्यते-यदि पुनः कर्माण्यत्यन्तकतंव्यतयेष्यन्ते । ज्ञानवाचिन 
आस्तायस्य कथमर्थवत्ता सिद्धा भवति ? आह-समुच्चये तूभयार्थचत्त्वम्‌ । 
ज्ञानकर्मणोस्तु समुच्चयेऽभ्युपगम्यमाने ृयोरप्याम्ताययोरर्थेवत्ता सिद्धा 
सवति, “विद्वान्‌ यजेत्‌' विद्वान्‌ याजयेत्‌’ इति वचनात्‌ । तथा सर्वेपुरुषाणां 
क्रतावधिकारः, अओत्रिय-षण्ड-शूद्वव्जम्‌ इति न्यायात्‌। तस्माज्ज्ञानकर्म्णोः 
समुच्चयादिष्टप्रसिद्धिः । 
उच्यते-न, पूर्वदोषापरिहारात्‌ । यदि नियमतो बिदुषेव कर्माणि 
कतंव्यानीत्यभ्युपगम्यते, तेन यः पूर्वोक्तो दोषः संसाराभावप्रसङ्गः, तस्या- 
'अक्के चेत्मधु विन्देत किमर्थं पर्वत ब्रजेत्‌ । 
इष्टस्यार्थस्य सम्प्राप्तौ को विद्वान्‌ यत्नमाचरेत्‌' ॥ 
. अर्थात्‌ घर के कोने में यदि मधु मिळ जाय, तो पर्बत पर कोई क्यों जायगा ? 
इष्ट अर्थ के प्राप्त हो जाने पर कौन बुद्धिमान्‌ व्यक्ति उसके लिये यत्न करेगा ? 
सिद्धान्ती--पदि कर्म की आत्यन्तिक कतंव्यता इष्ट है तो ज्ञानवाची आम्नाय 
भाग की सार्थकता केसे सिद्ध होगी ? - 
मीमांसक-समुच्चयपक्ष में दोनों आम्नायों की सार्थकता हो जाती है । 
अर्थात्‌ ज्ञान और कर्म दोनों का समुच्चय स्वोकार कर लिये जाने पर ज्ञानप्रतिपादक 
और कमंप्रतिपादक दोनों आम्नामभागों की साथंकता सिद्ध हो जाती है; बर्योकि 
“विद्वान्‌ यजेत्‌, विद्वान्‌ याजयेत्‌' इस वचन द्वारा ज्ञानी को ही यज्ञ करने का और यज्ञ 
कराने का अधिकार दताया गया है। तथा अधोत्रिय, षण्ड और शूद्र को छोड़कर 
समी का क्रतु में अधिकार है, यह मोमांसा का न्याय है । इस प्रकार ज्ञान और कर्म 
दोनों का समुच्चय होने से ही इष्ट की सम्यक्‌ सिद्धि हो सकती है। : 
सांख्यवादी-- ज्ञानंकमंसमुच्चय पक्ष ठीक नहीं है; बयोंकि पूर्वे में प्रतिपादित. 
दोषों का परिहार नहं हो पाता है । अर्थात्‌ यदि नियमतः विद्वात्‌ को ही कर्म करने 
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परिहारः । किञ्च शास्त्रहानेइच । यच्च शास्त्रमु-इष्टापूर्त समुपासते (ये) ते 
घूसमभिसंभवन्तीति तदेतस्यां कल्पनायां हीयते । 

किश्चात्यत्‌, सिन्तफलत्वात्‌। इहाभिन्नफलानि ब्रव्माणि समुच्चो- 
यन्ते। तद्यथा भुज्यङ्गानि सूपावीनि। अभिन्नं तेषां तु्तिलक्षणं फलमिति । 
न चेतजूज्ञानकर्मणोरभिन्नं फलम्‌, स्वर्गापवगहितुत्वात्‌ । 

ज्ञानसामर्थ्यात्‌ केवल्यमभिन्नं फलमिति चेत्‌, पुर्वेणाविशेषः । यदुक्तं 
संसाराभावप्रसङ्ग इति तदनपहृतसेव भवति । 

किञ्चान्यत्‌, थूयमाणफलविरोधइच । क्रियायाः फलं भूयते 'अग्नि- 
होत्रं जुहुयात्‌ स्वरगंकामो राष्ट्रमग्निष्टोमेन जयति’ इति विरुध्यते । 
कर्मणच शेषभावः, स्वार्थोपसजंनत्वे सत्यर्थान्तरनिष्पादकत्वात्‌ । यथा | 


ही चाहिए, यह स्वीकार किया जाता है, तो पूर्व में कथित जो दोष है-संसार का 
अभावप्रसङ्गर्प--उसका परिहार नहीं हो पाता है। 

एवं शास्त्र की हानि भी हो जाती है । अर्थात्‌ यह जो शास्त्र है कि 'जो इष्ट 
मर आपूर्त की समुपासना (अनुष्ठान) करते हैं, वे घूम को प्रास करते हैं और पुनः 
पुनः जन्म ग्रहण करते रहते है, संसार से छुटकारा नहीं मिलता है“-इस शास्त्र की 
हानि हो जाती है, यदि ज्ञानकमंसमुच्चय की कल्पना की जाती है। 

सांख्यपक्ष में अन्य भी प्रमाण है। जैसे, ज्ञान और कमं के भिन्न-भिन्न फळ 
हैं। लोक में अभिन्न फल वाले द्रव्यों का ही समुच्चय होता । जैसे, भोजन के अज्भभूत 
सूप (दाळ) आदि का समुच्चय होता है और उनका अभिन्न फल है तृप्ति; किन्तु इन 
ज्ञान-कमों का अभिन्न फल नहों होता है; क्योंकि कमं स्वर्गफल का हेतु है और 
ज्ञान अपवगफल का हेतु है। 


यदि कहें कि 'समुच्चयपक्ष में मो ज्ञान के सामथ्यं से दोनों का अभिन्न फळ 
है केवल्य, तो ऐसी स्थिति में पहले से कोई विशेषता नहीं हुई। अर्थात्‌ समुच्चय- 
पक्ष में संसाराभावप्रसङ्गरुप दोष ज्यों का त्यों कायम हो रह जाता है। मीमांसक 
पक्ष में अन्य दोष यह भी है कि श्र यमाण फल का विरोध हो जायया । अर्थात्‌ क्रिया 
का जो यह फळ बताया गया है कि 'अग्निहोत्र कमं स्वगं का जनक है', 'अरिनिष्टोम 
यज्ञ से राष्ट्र के ऊपर जय प्राप्त होतो है, इसके साथ विरोध हो जाता है, यदि 
समुच्चय मानते हुए उसका अभिन्न फल केवल्य माना जाय । 


एवं कमं में शेषत्व प्रसक्त हो जायगा,इसलिए समसमुच्चय नहीं बन सकता है। 
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अवहन्तीत्पेक्माधाः क्रियः स्वं फल्मुपसर्जनीकृत्य तबूद्वारेण यजेख्पकुरवन्त्य- 
स्तच्छेषभूता भवन्ति। एवं क्रियाऽपि ज्ञानफलभूतत्वात्‌ तच्छेषभूता स्यात्‌ । 


विषिसदुभावात्‌ क्रियाप्राघात्यमिति चेत्‌, न, उक्तत्वात्‌। कथमेतत्‌ ? 
नास्ति विधिक्कतो विद्षोषः । उपेत्य वा तत्रापि तदुपपत्तेः । 


अस्ति हि ज्ञानस्यापि विधायक शास्त्रम्‌ । कथम्‌ ? एवं ह्याह- 
“य आत्माऽपहतपाप्मा विजिघत्सो बिपिपासो विजरो विमृत्युविशोकः सन्न्य- 
स्तसंकल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितभ्यः । सर्वांश्च कामानवाप्नोति य 
आत्मानमनुविद्य विजानाति इति प्रजापतेर्वचनं भूयते । पुनरप्याह- द्वे विद्ये 
चेदितव्ये परा चैवापरा च या । तस्माद्‌ विधिसबृभावातू क्रियाप्राधान्य- 
मिति स्वपक्षानुरागमात्रमेतत्‌ । 


कमे शेष (अद्ध) इसलिये होगा कि अपने अर्थ को गौण बताते हुए अन्य प्रयोजन का 
निष्पादक हो रहा है । जैसे 'अवहदन्ति' इत्यादि क्रियायें अपने फल को (वेतुष्य को) 
गौण बनाकर उसके द्वारा यज्ञ का उपकार करतो हुई उसका अङ्ग बन जातो हैं। 
ऐसे ही वेदिक क्रिया भो अपना फळ गौण बना देगी और केवल्यफछक होकर ज्ञान 
का अङ्ग हो जायगी । 

मीमांसक- - ज्ञानक्रियासमुच्चयपक्ष में क्रिया की ही प्रधानता है, न कि 
ज्ञान की; क्योंकि क्रियापक्ष में विधिवचन है । 

सांख्पवादी-इसके सम्वन्ध में कहा जा चुका है । 

प्रदन- यह केसे ? 

उत्तर-- क्रियापक्ष में विधिकृत विशेषता नहीं है। यदि क्रियापक्ष में 
विधिकृत विशेपता मानी जाय तो ज्ञानपक्ष में भी वह उपपन्न है; क्योंकि ज्ञान का 
भी विधायक शास्त्र हे । 

प्रक केसे ? 

उत्तर--ऐसा कहा गया हे--'य आत्मा अपहतपाप्मा" "*-"""य आत्मानः 
मनुविद्य विजानाति’ यह प्रजापति का वचन सुना गया हे । और भी कहा गया हे 
“ह विद्ये वेदितव्ये परा चेवापरा च ग्रा इत्यादि । 

इसलिए क्रिमापक्ष में विधिवाक्य होने से क्रिया की हो प्रधानता है, यह आपका 
अपने पक्ष के प्रति अनुरागमात्र है, कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है। 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथमाल्विकम्‌ छ्७ 


ुष्टार्थत्वादित्येके । एके पुनराचार्या मन्यन्ते-दुष्टमेव ज्ञानस्याज्ञान- 
"निवृत्तिलक्षणं फलम्‌, तस्मान्न शास्त्रेण विधोयते । कि कारणम्‌ ? दृष्टार्थस्य 
"हि कर्मणो न शास्त्रं प्रयोजकम्‌, स्वयमेवार्थितत्वात्तत्र परवृत्तर्भूज्यादिवत्‌ 
"(भोज्यादिवत्‌) । तेषां यानि ज्ञानविघायकानि वाक्यानि तात्युपायगुणविघा- 
नार्थमनुवादभूतान्या्ीयन्ते। तद्यया-'दघ्ता लुहोति, पयसा जुहोति’ इति । 

यत्तु खल्विदमुच्यते "विद्वान्‌ यजेत्‌, विद्वान्‌ याजयेत्‌, श्रोत्रियस्य च 
क्ंण्यधिकार' इति, तस्यायमर्थः-अघीत्य वेवं क्रियानुपुवा च ज्ञात्वा 
कमणि प्रवतितव्यम्‌ । एवं च सति न कदिचिद्‌ दोषः । 
यदि पुननियमत एवात्मविदां कमंण्यधिकारस्तेन संसाराभावप्रसकः, 

स्वाभाविकत्वात्‌ विज्ञानस्य शास्त्रस्य सर्वाधिकारविरोघः, तस्मान्तास्ति 
समुच्चयो ज्ञानकर्मणोः । 

दृष्टफल होने के कारण ज्ञान का विधान नहीं हुआ है, ऐसा कोई कहते हैं| 
अर्थात्‌ कोई आचार्य तो यह मानते हैं कि ज्ञान का अज्ञाननिवृत्तिरक्षण फक दुष्ट 
ही फल है, इसलिये शास्त्र द्वारा उसका विधान नहीं किया गया है। 

प्रदन-- इसका क्या कारण है ? 

उत्तर दुष्टफल वाले कर्म का विधान शास्त्र नहीं करता है; क्योकि अपना 
इष्ट होने के कारण ऐसे कर्म में व्यक्ति को प्रवृत्ति स्वयमेव होती है, जैसे तृप्ति के लिये 
इष्ट होने से स्वयमेव प्राणी की प्रवृत्ति भोजन में होती है। उन आचायों के अनुसार जो 
ज्ञान के विधायक वाक्य हूं, वे उपायभूत गुणों का विधान करने के रये अनुवादरूप 
में लिये गये हैं। जेसे, 'दघ्ना जुहोति, पयसा जूहोति' इत्यादि स्थल में'जुहोति! पद कर्म- 
विधायक नहीं है; किन्तु दधि और पयरूप गुणों का विधान करने के लिये केवल 
अनुवादख्म में गृहीत है और गौण है। अर्थात्‌ पुर्वप्राप्त हवन का अनुवाद कर दधिगुण 
का विधान होता है । वेसे ही अज्ञाननिवृत््यर्थं स्वतः प्राप्त ज्ञान का अनुवाद कर उसके 
हिये अपेक्षित गुणों का ही विधान मानना चाहिए । : 

जो यह कहा जाता है कि "विद्वान्‌ यजेत्‌, विद्वान्‌ याजयेत्‌, श्रोत्रियस्य च 
(ज्ञानिनः) कर्मण्यधिकारः' इत्यादि उसका यह अभिप्राय है--वेद का अध्ययन कर 
तथा क्रियाओं की आनुपूर्वी (पूर्वापरमाव) को जानकर कर्म में प्रवृत्त होना चाहिये । 
ऐसी स्थिति में ज्ञान की विधि न मानने में कोई दोष नहीं है। 

यदि ज्ञानियों का नियमित रूप से कर्म में अधिकार हो तो ज्ञानी कर्मकर्ता के 
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अपर आह-सत्यम्‌, नास्त्यनयोः समुच्चयः, किन्तहि ? सर्वार्था क्रिया, 
ज्ञानं प्रतिषिद्धार्थभ। ये हि षण्डात्धवधिरादयः कर्मंणोश्त्पन्तं निराकृता- 
स्तेषां ज्ञानावाअमान्तरेष्मृतत्वावाप्तिः । इतरेषान्तु मूलाअमे कर्मण एवेति 
तस्य नायं वादिनः परिहार इति । 

उच्यते-न, स्वसमयविरोधात्‌ । एवं ब्रुवाणस्यास्य बादिनः स्वस-' 
सय एव विरुष्यते । तढुक्तम्‌-विद्वांसः प्रजा नाकामयन्त, कि प्रजया करि- 
ष्यामः? अथ यदुक्तम्‌, पुत्रेषणायाइच वित्तेषणायाइच व्युत्याय भैक्षचर्या 
चरन्तीति । न च षण्ढानां पुत्रेषणाव्युत्यानमर्थवद्‌ भवति, देवकुतत्वात्‌ । 

किश्वान्यत्‌, रहस्यभूतत्वात्‌ । रहस्यभूतं हि वेदानां ज्ञानम्‌ । 
यस्मादाह-'तद्ध स्मैतदारणिरोदुदालकिर्ज्येष्ठाय पुत्राय प्रोवाच । इदं 


लिये संसार का अभाव हो जायगा; क्योकि कर्म उसके लिये स्वाभाविक हो जायगा 
और ज्ञान के प्रभाव से कर्म करते हुए भी कर्मफलभूत संसार से रहित हो जायगा। 
तात्पर्यं यह है कि उसके लिये कमं निष्फळ हो जायगा ।. 


इस प्रकार ज्ञानप्रतिपादक शास्त्र का समी फलाघिकारों के साथ विरोध 
हो जायगा। अर्थात्‌ ज्ञान के विरोध से सभी फळप्रतिपादक शास्त्र निरर्थक हो 
जायेंगे । इसलिये ज्ञान और क्म का समुच्चय नहीं हो सकता है । 


अन्म आचार्य का कहना है कि यह सत्य है कि ज्ञान और कमं का समुच्चय 
नहीं है; किन्तु सम्पूर्ण काम्य अर्था से सम्बद्ध क्रिया है और प्रतिषिद्ध है अथ जिसमें 
ऐसा ज्ञान है । जो नपुंसक, अन्ध और वघिर आदि व्यक्ति यज्ञकमं से अत्यन्त बञ्चित 
कर दिये गमे हैं, उनको ज्ञान द्वारा अन्य आश्रम (संन्यासाश्रम) में अमृतत्व की प्राप्ति 
होती है । दूसरों को तो मूल आम (गृहस्थ आश्रम) में कमं से ही अमृतत्व की प्राप्ति 
होती है। इसलिये समुच्चयवादी का उक्त परिहार संभव नहीं है। 

यहाँ मुख्य सिद्धान्ती का कहना है कि अपरवादी का उक्त कथन ठोक नहीं 
है; क्योंकि अपने ही समय (सिद्धान्त) का विरोध हो जाता है । अर्थात्‌ इस प्रकार 
ज्ञान और कमं के सम्वन्ध में परिहार उपस्थित करने वाले अपरवादी का 
सपना ही सिद्धान्त विरुद्ध हो जाता है। जैसा कि कहा गया है--'विद्वांसः प्रजां 
नाकामयन्त, कि प्रजया करिष्यामः' अर्थात्‌ ज्ञानीजन प्रजा की कामना नहीं करते हैं. 
कि हमें प्रजा से क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है । और यह जो कहा कि 'पुत्रेषणायाम्ष 
वित्तेषणायादच व्युत्याय भैक्षचर्या चरन्ति’ यह भी विरुद्ध हो जायगा । अर्थात्‌ कर्म 
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ज्येष्ठपुत्राय पिता ब्रह्म प्रब्रूयात्‌ प्रणाय्याय वाऽन्तेवासिने नान्यस्मै यस्मै 


कस्मेचन । य इमामद्धिः परिगृहीतां बसुना वसुमतीं पूर्णां दद्याद्‌ एतदेव 
ततो भूय इति (छां० ३।११।४-६) । 


भवति चात्र 


परं रहस्यं वेदानामवसानेषु पठ्यते ॥ 
प(ष)ण्डार्थ तदृष्टि चेद्‌ दिष्टया सफलता भुतेः ॥ 
विद्वान्‌ कर्माणि कु्ातित्येतडुक्तं किल शृतो । 

स च प(ष)ण्डाविरेव स्याद्‌ योऽत्यन्तं कर्मणकच्युतः ॥ 
स एब वत्यंतां प्राज्ञैः कि(न्यायो)न्याय्योञ्य भतिभ्रमः । 
इन्द्रियार्थानुरागो वा हषो वा मोक्षवत्मनि ॥ 


का निषेध केवल षण्ड वधिरादि के ही ल्यि नहीं है; किन्तु तदतिरिक्त के लिये मी 
है। अतः अपरवादी का उक्त समाधान समुचित नहों है। साथ ही नपुंसकों के लिये 
पुत्रेषणा से पृथक्‌ होने का कुछ अथं भी नहीं है; क्योकि उसे पुनेषणा होती हो कहाँ 
है कि उससे अपने को पृथक्‌ रखने की बात कुछ अथं रखती । वस्तुतः उसका पुत्रैषणा 
राहित्य देवकृत है, पण्डताकत नहीं है। 

एवं कमं की अपेक्षा ज्ञान के श्रेष्ठत्व में अन्य भी कारण है कि ज्ञान रहस्यभूत 
है। अर्थात्‌ कमं वेदिक होते हुए भी वेदों का वह रहस्य भूत नहीं है, जव कि ज्ञान 
वेदों का रह्स्यमूत है । इसीलिये छान्दोग्य में कहा है-/तद्ध स्मेतदादणिरोद्दालकि- 
ज्येष्ठाय पुन्राय प्रोवाच' इत्यादि । अर्थात्‌ उद्दालक के पुत्र आरुणि ने अपने ज्येष्ठ पुत्र 
श्वेतकेतु को उस तत्त्व को बताया । इस ब्रह्म तत्त्व को पिता ज्येष्ठ पुत्र को कहे एवं 
विनीत शिष्य को कहे न कि अन्य जिस किसी को। जो कोई समुद्र से घिरी हुई 
सम्पदा से सम्पन्न सम्पूर्ण वसुमती को देवे, तो उससे भी यह ज्ञान ही अधिक है। 

यहाँ यह निष्कर्ष है 

परम रहस्य का निरूपण वेदों के अन्त में अर्थात्‌ उपनिषदों में किया गया है। 
यदि वह रहस्य षण्ड-अन्ध आदि के लिये इष्ट माना जाय तो देवात्‌ श्रुति को सफलता 
` सिद्ध हो गयी । कारण, “विद्वान्‌ कर्मों को करे' यह श्रुति में कहा गया है । अपरवादी 
के अनुसार विद्वानु के लिये कर्म का विधान उक्त श्रुति में किया गया है। वह पण्ड 
आदि ही है, जो कर्म से अत्यन्त च्युत है; क्योंकि कर्म से अत्यन्त च्युत होने का ही 
परिणाम है-षण्छ-अन्ध वधिर आदि होना । तो क्या विज्ञो को वही न्याय अपनाना 
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सेयं विषयरागान्सेविपरीता्थंवादिसिः ॥ 
विद्या कन्येव प(ष)ण्डाय दीयमाना न शोभते ॥ 
तस्माब्‌ रागानुगेरकतां कुहेतुपुतनामिमाम्‌ । 
अपोह्य मतिमान्‌ युक्त्या ह्याषमादाथम ब्रजेत्‌ ॥ 


चाहिए? अथवा वह मति्रम है? या ऐन्द्रिय विषयों के प्रति अनुराग है? या 


मोक्षमार्ग के प्रति देष है, जिससे कर्म के प्रति इतना आग्रह है। केवल्यप्राप्ति का 
हेतु होने के कारण वेदविहित जिस विद्या को स्तुति को गयी है, तथा तत्त्वनिश्चय 
को प्राप्त याज्ञवल्कय आदि विशिष्ट महामुनियों द्वारा जो विद्या प्रशासित है, वह विद्या 


विषय के प्रति राग के कारण अन्ये हुए विपरीतार्थ का प्रतिपादन करने वाळे जनों. 


द्वारा यदि घन्हों को दी जाती है, तो वह विद्या वैसे ही शोमा को नहीं प्राप्त करतो 
है, जैसे नपुंसक को दी जाती हुई कन्या शोभा को नहीं प्राप्त करती है। 
अतः मतिमान्‌ व्यक्ति रागासक्तों के द्वारा कहो गयी इस कुतक की सेना 
(परम्परा) को मुक्ति से दूर कर आश्रम से आश्रम में जावें। अर्थात्‌ गाहँस्थ्य आश्रम 
से संन्यास आश्रम में ज्ञान हेतु प्रवेश करें । 
॥ इति थीमदाचार्यकेदारनायत्रिपाठि कृतायां सांल्यसप्तति- 
युक्तिदीपिकाया हिन्दोकछाव्याल्यायां प्रथमसाह्धिकम्‌ ॥ 
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अथ हितीयमाहिकस्‌ 


आह---सम्यगुपदिष्टं भवता व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानान्मोक्षोष्वाप्यते । 
इदानीमुपदेष्टव्यं कथमेतत्‌ त्रयं प्रतिपत्तव्यमिति । 


उच्यते--त्रयस्यास्य प्रतिपत्त द्वेला समामनन्ति समासतो विस्त- 
रतश्च । तदेव त्रयं पञ्चभिरषिकरणैभिद्यते । कानि पुनरधिकरणानीति ? 


` उच्यते--प्रकृतिविकारवृत्तं, कार्यकारणवुत्तम्‌, अतिशायानतिशयवृत्तं, तिमि- 


तनैमित्तिकवृत्तं, विषयविषयिवृत्तर्मात । प्रकृतिविकारवृत्तपूर्वकत्वादितरेषा- 
सधिकरणानां तवूभेदान्‌ वक्ष्यामः । तत्पुनशचतुर्घा-किञ्चित्‌ कारणसेव न 
कार्यम्‌, किञ्चित्‌ कारणं च कार्यञ्च, किञ्चित्‌ कार्यमेव न कारणम्‌, 
किञ्चिन्नै् कारणं न चापि कार्यसिति । 


जिज्ञासा-- आपने सम्यक्‌ उपदेश दिया कि व्यक्त अव्यक्त, और ज्ञ के विवेक” 
ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब यह उपदेश करें. कि इन तीनों का विवेकज्ञान 
केसे प्राप्त करना चाहिये । न 


उत्तर-- इन तीनों का विवेकज्ञान दो प्रकार से होता है, ऐसा आचार्य 


` बताते हँ--संक्षेप से और विस्तार से ये तोनों हो पाँच अधिकरणों में विभक्त 


होते हैं। 
प्रदन-- वे कौन पाँच अधिकरण हें? 


उत्तर १-प्रकृतिविकारमाव, २-कार्यकारणभाव, ३-अतिदशयानतिशयभाव, 
४-निमित्तनेमित्तिकभाव और ५-विषयविषयिभाव । मूलोक्त वुत्तशब्द का अर्थ है-- 
बृत्त-व्तेन या भाव । इसमें प्रक्कतिनिकारमावपूर्वक शेप अधिकरणों के होने से पहले 
प्रकृतिविकारभाव के मेदों को कहेंगे । वह प्रकृतिविकार भाव चार मेदों में विभक्त 
होता है-१-कोई कारण ही है कार्य नहीं, २-कोई कारण भी है ओर कार्य भो, 
३-कोई कार्य हो होता है कारण नहीं होता और ४-कोई न तो कारण होता है 
और न कार्य ही | गट 

११ 
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मूलमाधारः प्रतिष्ठेत्यनर्यान्तरम्‌ । प्रकरोतीति प्रकृतिः, सूलं चासौ 
प्रकृतिर्मूलप्रकृतिः । मूलप्रकृतिः कस्य मूलम्‌? सहदादींनाम्‌ । संज्ञा खल्वियं 
प्रधानस्य मूलप्रकृतिरिति । सा चादिकृतिरविकाराऽनुत्पादयेत्यर्थः । 


जिज्ञासु--आपने अत्यन्त. सामान्यरूप से उक्त प्रक्ृतिविकृतिमाव के सम्बन्ध 
में कहा । इतनामात्र कथन हमारी बुद्धि में नहीं वेठ्ता है। इसलिये पृथक्‌ पुथक्‌ 
निमागपूर्वेक उपदेश दें कि किस पदार्थ. का क्या स्वरूप है ? टः 

उत्तर-- बहुत अच्छा । वता रहे दै-- ८ 

मूलम्रकृति अविक्कति है। अर्थात्‌ मूलप्रकृति केवळ कारण है, कार्य किसो का 
नहीं है। मूल-आघारप्रतिष्ठा यह एक हो वस्तु है। प्रकृष्ट कतृत्व जिसमें है, वह 
प्रकृति है । मूल होते हुए जो प्रकृति है, वह मूलप्रकृति है। अर्थात्‌ अव्यक्त या प्रधान 
मूलप्रकृति है! 

: प्रदन-- मूल प्रकृति किसका मूल है ? 

उत्तर-- मूलप्रकृति महत्‌ आदि का मूल है। यह मूलप्रकृति प्रधान या 
अव्यक्त की संज्ञा है। मूलग्रक्ृति अविक्ृति है अर्थात्‌ किसी का विकार नहीं दै--किसो 
से उत्पन्न नहीं होता है, यह आशय है। 
, * ` पूर्वपक्षी-मूलप्रकृति शब्द में 'मूल चासौ प्रकृति: मूरप्रकृति? ऐसा समास 
नहीं हो सकता है; क्योंकि यहाँ अन्य विशेषण का भी ग्रहण किया गया है। जैसे-- 
“मूछसु' यह एक शब्द प्रकृति के विशेषण के रूप में छिया गया है, और फिर 
“महदादीनां मूल्स' कह कर महृदादि को उसके विदोषण के रूप में गृहीत किया गया 
है अर्थात्‌ जो दूसरे का विशेषण होकर समास में बा चुका है, वह समासान्तगंत 
“मूळ' पद समास से बहिमूत पद के साथ सम्बन्धित नहीं हो सकता है। और यदि उसे 
सम्बन्धित होना है तो फिर उसका प्रकृतिपद के साथ समास नहीं वन सकता है । 
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ढितीयाल्विकम्‌ ३ 


समासान्तरविधानाददोष इति चेत्‌, स्यान्मतम्‌-यद्येतस्मिन्‌ समासे 
वोषोऽयमुपपद्यते समासान्तरं विधास्यते “मूलं प्रकृतोंनां मूलप्रकृतिरिति' । 

एतच्चानुपपश्नम्‌ । कस्मात्‌ ? दोषान्तरोपपत्तः एवमप्युपसजंनं पूर्व 
निपततीति षष्ठ्योक्तस्योपस्ेनत्वात्‌ पूर्वनिपातः । तत्रैवं भवितव्यं “मूलं 
अकृतीनां प्रकृतिमूलमिति’ । तस्मादिदमप्पसारमिति । 

उच्यते--पूर्चं एव समासोऽस्तु, सम्बन्धिशब्दः सापेश्ञो नित्यं वृत्तौ 
समस्यते। यत्तूक्तं 'विद्येषणान्तरोपादानात्‌ समासानुपपत्तिरिति' तत्र नूमः- 
सम्बन्धिदाब्दानां सम्बन्ध्यन्तरमनपेक्य स्वरूपप्रतिलम्म एच नास्तीत्याका- 


झ्क्षावतामेव वृत्त्या भवितव्यम्‌ । तद्यथा देवदत्तस्य गुरुकुलमिति सम्ब- 
न्थिशव्दत्वाद्‌ देवदत्तशाब्दमपेक्षमाणोऽपि गुरुशब्दः कुलदाब्देन सह वृत्ति 


बर्योकि “सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य च विशेषणयोगो न' इस नियम के अनुसार यहाँ 
समास का प्रतिषेष प्राप्त हो जाता है । 


.यदि कहो कि 'समासान्तर का विधान होने से यह दोष नहीं होगा? । अर्थात्‌ 
यदि ऐसा माना जाय कि 'मूल चासौ प्रकृतिः मूलप्रक्ृतः' इस प्रकार के समास में 
उक्त दोष आ सकता है। किन्तु हम तो यहाँ अन्य प्रकार का समास करेगे। “मूल 
प्रकृतीनामिति मूल्प्रकृतिः ऐसा । अतः यहाँ उक्त दोष नहीं आयेगा । तो यह कहना 
ठीक नहीं है; क्योंकि तब दूसरा दोष उपस्थित हो जायगा । अर्थात्‌ “मूल भ्रक्ृतीनास्‌' 
ऐसा समास करने पर भी “उपसर्जन का पूवं निपात है' इस नियम के अनुसार 
षष्ठ्यन्त 'प्रकृति' पद 'मूळ' पद का उषसर्जेन होगा, प्रकृति' पद का पूर्व 
निपात हो जायया । ऐसौ स्थिति में 'मूछ प्रकृतीनां (प्रक्ृतोनां मूरुस्‌) प्रकृतिमूलस्‌' 
ऐसा समस्तपद का स्वरूप होने रगेगा। इसलिये समासान्तर (षष्ठीसमास) के 
विधान से मी दोष से छुटकारा नहीं है। 


सिद्धान्ती -महाँ प्रथम समास ही रहे 'मूल॑ चासो प्रकृतिः मूलप्रकृतिः ऐसा । 
सम्बन्धी शब्द सापेक्ष होकर ही समास के अन्तगेत आता है। अर्थात्‌ यह जो पूवपक्ष 
किया कि 'मूल' शब्द का 'प्रकृति' शब्द के साथ समास नहीं हो सकता है, क्योकि 
'मूल' शब्द 'महृदादीनास्‌' इस अन्य विशेषण को सम्बन्धाथं गृहीत करता है । उस पर 
हमें कहना है कि-सम्बन्धो दाब्दों का अन्य सम्बन्धी की बिना अपेक्षा किये अपना 
स्वरूप ही प्राप्त नहीं होता है, इसलिये सम्बन्धोशब्द को आकाङ्क्षा के साथ हो 
उनका समास होगा। जेसे, 'देवदत्तस्म गुरुकुल्स' यहाँ 'गुरु' शब्द सम्बन्धी शब्द 
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प्रतिपद्यते । एवमिहापि 'मूळम्‌' इत्ययं शब्दः सम्बन्धिदाब्दत्वानूमह॒दाद- 
दक्षोऽपि 'प्रकृति'दाब्देन सह वृत्ति प्रतिपद्यत इति । 


किञ्च, ज्ञापकात्‌ । ज्ञापकं खल्वपि 'कर्मवत्‌ कर्मणा तुल्यक्रियः' 
तथा 'अकारस्य विवुतोपदेशः' इत्यादि । तस्मात्नात्रासूया कतंव्येति । 
- आह-अवयवस्य प्रत्यवसर्शानुपपत्तिः संज्चाशब्दत्वात्‌ । संज्ञारान्देषु 


है, इसलिये 'देवदत्त' शब्द की अपेक्षा रखता हुआ भी “गुरु शब्द 'कुल' शब्द के साथ 
समास को प्राप्त करता है। 

ऐसे ही यहाँ भी 'मूळ्स यह शब्द सम्बन्धी होने के कारण “मह॒ंदादीनास इस 
शब्द को अपेक्षा रखता हुआ भी 'प्रकृति' शब्द के साथ समास को प्राप्त करता है। 
अतः कोई अनुपपत्ति नहीं है। 

इसमें अन्य भी प्रमाण है--मूलप्रकृति' यहाँ पर वाक्य द्वारा प्रतिपा अर्थ. 

की उपलब्धि समास होने पर भी हो जाती है। अर्थात्‌ जहाँ पर वाक्य द्वारा प्रतिपाद्य 
अथे की प्रतीति समास द्वारा नहीं हो पाती है-जेसे “ऋद्धस्य राज्ञः पुरुष”, यहाँ पर, 
वहीं सविशेषणानां वृत्तिर्ने' यह व्यवस्था शास्त्र में की गयी है। यहाँ पर तो वाक्य 
द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ को प्रतीति समास होने पर भी हो जाती है । इसलिये यहाँ समास 
होने में शास्त्रव्यवस्था के उल्लङ्घन का दोष नहीं है । 


इसमें ज्ञापक प्रमाण भी है। जैसे 'कमंवत्‌ कर्मणा तुल्यक्रियः? इस सूत्र में 'तुल्य- 
क्रियः इस समास से 'तुल्प' शब्द का “कर्म” शब्द के साथ सम्बन्ध होता है। 
'अकारस्य विवृतोपदेशः यहाँ पर समास से वहिमूंत 'अकार' छाब्द के साथ 'विवृत' 
षब्द का सम्बन्ध हुआ है। ऐसे और मी दृष्टान्त हो सकते हैं। इसलिये यहाँ आचार्य 
द्वारा किये गये समास के छिये असूया नहीं करनी चाहिये । 

पूर्वपक्षी -महृदादिख्म विश्ेषणान्तर के साथ सम्बन्ध करने के लिये समास का 
अवयवभूत 'मूळ' षब्द का परामर्शे नहीं हो सकता है; क्योंकि 'मूल्प्रक्ृति' यह एक 
१: पा. सू. ३।१।८७ | 
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द्वितीयाह्निकम्‌ ८१ 


'हि नावयवस्य परासर्शो भवति, त्या गजकर्णोञ्दवकर्ण; कस्य गजस्य 
कस्याइवस्येति । 


उच्यते--न, अर्थोपपत्तेः । यत्र ह्यर्थं उपपद्यते, भवत्येव तच संज्ञा- 


श्वाब्देष्चवयवपरासरधः । तद्यथा सप्तपर्णात्यस्य पर्वणि पर्वणि, अष्टौ पदा- 
- न्यस्य पङ्कौ पङ्क्ौ सप्पर्णोऽष्टापदमिति । उपपद्यते चेहायसर्थः । 


तस्माददोषोऽयम्‌ । 


आह-मूलप्रकृतिरविक्ृतिःअरक्ृतिरिति वक्तव्यम्‌ । यवाह-मह॒दाद्याः 
प्रकृतिविकृतयः सप्तेति । उच्यते-प्रकृतित्वावचनम्‌ । प्रकृतित्वं च मूल- 


संज्ञावाचक षान्द है । कारण, संज्ञाणन्दों में 'अवयद का परामश नहीं हुआ करता 
है । जैसे, 'गजकर्ण' या 'अझ्वकणं' शब्द के संज्ञावाचक दान्द होने से उसके अबयवभूत 
बाज' या 'अझ्व' शब्द का परामर्श कर किस गज का या किस अश्व का कर्ण ऐसी 
सम्बन्ध्यन्तर को आकाङ्क्षा नहीं होती दै। इसी प्रकार “मूला शब्द को मह॒दादिख्य 
सम्बन्ध्यन्तर'की आकाङ्क्षा नहीं. हो सकती है । 

सिद्धान्ती--उक्त आक्षेप नहीं हो सकता है; क्योंकि अथं को उपपत्ति होने स 
संज्ञाशब्द में भी अवयव का परामर्ण हो सकता-हैं।-भर्थात्‌ जहाँ अर्थ की- उपपत्ति 
होती है, वहाँ संज्ञादाब्दों में भी अवयव का परामर्श होता ही है । जेसे, जिसके पर्वे 
में सात पण (पत्र) होते हैं, वह सप्तपर्ण कहा जाता है । तथा जिसकी पंक्ति पक्त में आठ 
पद होते हैं, वह अष्टापद कहा जाता है । इसलिये सप्तपर्ण या अष्टापद में अर्थवान्‌ 
होने के कारण सप्त और अष्टरूप अवयवभूत पदों का पराम होता ही है। वेसे 'मूल- 
प्रकृति! इस शब्द में अर्थ को उपपत्ति होने से अवयवमूत “मूल” का सम्बन्ध्यन्तर के 


साथ सम्बन्ध करने के लिये परामश होगा हो । इसलिये उक्त दोष भी यहाँ नहीं दै । 


पूर्वपक्षी-- 'मूलप्रकृति: अविकृतिर यहाँ “अविक्कतः' की जगह पर “परकृतिः? 
ऐसा कहना चाहिये । अर्थात्‌ 'मूंकप्रकृति प्रकृति है' ऐसा कहना चाहिये । जैसा कि-- 
महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त, ऐसा कहा गया है । अर्थात्‌ महदादि सात को जैसे 
प्रकृति-विक्रृति कहा गया है, वैसे मूलप्रकृति को प्रकृति कहना चाहिये । 

सिद्धान्ती-- प्रकृतित्व का अवचन (न कहना) हो ठोक है। अर्थात्‌ मूलप्रकृति 
को प्रकृति नहीं कहना चाहिये । 

प्रस्न इसका बया कारण है? 


उत्तर - अर्थात्‌ सिद्ध है। अर्थात्‌ भूरप्रकृति को अविकृति कहने से हो 
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अकृते वक्तव्यम्‌ । कि कारणम्‌ ? अर्थादापत्तेः । मूलप्रकृतिरविक्ृतिरि- 
त्येव सिद्धम्‌ । उच्यमानं हि तदनर्थकं स्यात्‌ । 

आह-प्रक्ृतित्वानुपपत्तिः, सत्कार्यवादाऽभ्युपगमात्‌ । प्रकरोतीति 
प्रकृतिः, तदृभावः प्रक्कतित्वम्‌। तच्च सति कार्ये न घटते । कस्मात्‌ ? 
न हि सतामात्मादीनां कारणसुपपद्यते इति । - 

उच्यते-तबितरत्रापि तुल्यम्‌ । यथैव हि सतामात्मादोनां का(क) 
रणं नोपपन्नमेबससतां झदादिबाणादीनामपोति नास्ति कश्चिद्‌ विशेषः। 
तृतोया तु बिषा(वा)दावस्थैव कोटिः । 

एबमुभयपक्षव्युदासात्‌ (न) स्वपक्षसिद्धिरिति चेत्‌, अथापि स्मात्‌ 
सदसतोः क्रियासम्बन्धं प्रत्यविशेष उपदद्यंते भवता । तेनोभयोरपि पक्ष" 
योव्मुंदासः कृतो भवति । न चोभयपक्षव्युदासात्‌ स्वपक्षसिद्धिरिति । 

एतच्चायुक्तम्‌, कस्मात्‌ ? उत्तरत्र प्रतिषेधात्‌ । स खल्वेष बादी 
सत्कायंबादं प्रत्याचष्टे । तस्मात्‌ स्वक एवैनमधिकारे निवतंयिष्यामः । 


उसका प्रकृतित्व सिद्ध है । अतः यदि उसे 
ल | प्रकृति कहा जाता है, तो वैसा कहना 
पूर्वपक्षी- सांख्यमत में प्रकृतित्व अनुपपन्न है; क्योंकि सत्कायंवाद माना गया 
नाह पहने है तप मि है ता उपल आन ला 
आदि सत्‌ पदार्थ का उत्पन्न किया जाना असंगत हा कु कि नक 
सिद्धान्ती-- उक्त अनुपपत्ति असत्कायंकाद में भी 9 
जैसे सत्‌ आत्मा आदि का उत्पन्न किया जाना अनुपपन्न है, नयन 
आदि का भी उत्पन्न किया जाना अनुपपन्न है, इसलिये दोनों में कोई विशेषता नहीं 
है। वक अतिरिक्त तृतीय कोटि तो विवादास्पद है । 
— इस प्रकार सत्‌ और असत्‌ उभय पक्ष 
ठ होतो 1 अर्थात्‌ क्रिया के साथ सम्बन्ध के nid 
त कि पतामि की है । उसमें दोनों पक्षों का खण्डन 
हो पातो है। खण्डनमात्र से प्रकृतित्वरुप स्वपक्ष की सिद्धि नहीं 
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. __आह--अविकृत्यभिषानातर्थक्यम्‌, मूलप्रकृतित्वात तत्सिद्धेः । यदि 
मूले सर्वासां प्रकृतीनाम्‌, अविछृत्पैव तया भवितव्यम्‌ । इतरया हि मूल- 
प्रक्ृतित्वानुपपत्तिः । यदि खल्वपि प्रधानस्यापि प्रकृत्यन्तरं स्यान्‌ मूल- 
प्रकृतित्वं नोपपन्नं भवेत्‌ । ` तस्मान्‌ मरूप्रकृतित्ववचतादेव तत्सिद्धेर- 
चिङ्कतिग्रहणमनर्थकमिति । 


उच्यते-न, अनवस्याप्रसङ्गनिवृत्पर्थत्वात्‌ । यथा हि मूलादीनां 
चीजं प्रकृतिस्तस्याप्यन्यत्तस्याप्यन्यदित्यतवस्या, एवं महदादीनां प्रधानं 
सूलप्रकृतिस्तस्याप्यन्यदित्यनवस्था प्रसज्येत। सा मा भूदित्यतस्तश्रिवृत्त्यभ 
तदभिधानम्‌ । 


आह---(न) हेत्वनुपदेशात्‌ । असंशयमेतदेव स्यात्‌, न तु हेतु- 


सिद्धान्ती यह कथन अयुक्त है; क्योकि आगे चळकर इसका प्रतिषेध 
किया जायया । अर्थात्‌ यह वादी सत्कायंवाद का खण्डन करता है। इसलिये अपने 
ही अधिकार में हम इसे पराभूत करेंगे। अर्थात्‌ सत्कार्यपक्ष में हो प्रकृतित्व का हम 
साधन करेंगे 

पूरवपक्षी-- सुत्र में . अविकृति का कथन निरर्थक है; क्योंकि मूलप्रकृति. होने 
से ही अविकृतित्व की सिद्धि हो जायगी । अर्थात्‌ प्रधान यदि समस्त प्रकृतियों का भूल 
है, तो उसे निश्चित हो अविक्कति होना चाहिये । यदि प्रधान का भी कोई दूसरा 
प्रकृति हो, तो उसका मूलप्रक्तित्व हो असंगत होने छगेगा । इसलिये मूछप्रकृतित्व 
के कथन से ही अविकृतित्व को सिद्धि हो जायगी, ऐसो स्थिति में सूत्र में अविकृति 
का उल्लेख निर्थक है| 


सिद्धान्ती- उक्त आक्षेप ठोक नहीं है; क्योंकि अनवस्थादोष के प्रसङ्ग को 
निवृत्ति के लिये अविकृति पद का ग्रहण किया गया है। जेसे, मूली आदि का बीज 
प्रकृति है, उस बीज की भी कोई अन्य प्रकृति है और उसको भी प्रकृति कोई अन्य है । 
इस प्रकार अनवस्या होती है। वेसे ही प्रधान महदादि को मूल प्रकृति है, उसको 
भी प्रकृति मदि कोई अन्य हो तो अनवस्था की प्रसक्ति हो जायगी । वह अनवस्यां 
मत हो, इसलिये उसकी निवृत्ति के रिरे मूळप्रकृति को अविकृतिपद से कहा 
गया है। ` 


पूर्वपक्षो मूलप्रकृति के अविकृति होने में हेतु का उपदेश नहीं किया गया 


है। अर्थात्‌ निससन्देह मूळप्रकृति अवकृति होती है; किन्तु इसमें आपने हेतु का उल्लेख 
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इहारभ्यमाणा प्रकृतिः कारणान्तरेरीदवरादिभिरारस्यते, पुरुषेण वा, 
गुणैर्वा ? किञ्चातः ? तन्न, तावत्‌ कारणान्तरेरीषवरादिभिरारभ्यते, 
कस्मात्‌ ? प्रतिषेघात्‌ । यथा कारणान्तराणि न सन्ति तथोत्तरत्र प्रतिषेषः 
करिष्यते । 


इदानीं सत्त्वं रजस्तमः पुरुष इति पदार्थचतुष्ठयं प्रतिज्ञायते । तत्रापि' 


नहीं किया है। और जिसमें हेतु का निर्देश न किया गया ह बह बिदानो दास मानने 
योग्य नहीं होता है । इसलिये प्रधान का अविक्कतित्व अयुक्त है । 


हा कस Fp CE है. कि प्रघात के अतिरिक्त कारण का 
1 गया है । अर्थात्‌ पुरुष में का अभाव होने से तथा प्रधानात्मक 
तरिगुणों की और कोई सूक्ष्म अवस्था नहीं होने के कारण मूलप्रकृति में (प्रधान में) 
अविक्तित्व की सिद्धि हो जायगी । (तात्पय यह है कि प्रधान समी जड़ तत्त्वो को 
सृक्मावस्था है । यदि प्रधान से भी कोई सूक्मतर अवस्था होती और पुरुष में कर्त्व 
रहता तो बह्‌ प्रधान उस सूक्मतर अवस्था से उत्पन्न होता और बह (प्रधान) उसकी 
विकृति कहाता; किन्तु प्रधानात्मक गुणों से न कोई सुक्मतर अवस्था है और न पुरुष में 
कत्त्व है कि वह उस सृक्मतर अवस्था से उस प्रधान को उत्पन्न कर सकेगा। 
इसलिये प्रधान (मूरूप्रकृति) सवंथा अविकृति है, यह सिद्ध हो गया । 


एवं, यहाँ यदि प्रकृति भारम्यमाण हो अः ह 
ईश्वर आदि कारणान्तरों से, पुरुष से bo क म 


प्रदन-- इससे क्या आया ? 


० उत्तर-- बह प्रकृति ईस्वर आदि अन्य कारणों से आरम्यमाण नहीं हो सकती; 
अन्य कारणों का प्रतिषेध किया गया है । | 
वैसा आगे चळकर उनका निषेध किया प । क क 


एवं, यहाँ सत्त्व-रज:-तम: और पुरुष इन चार पदार्थों की प्रतिज्ञा 
इन में भो पुरुष का कतू'त्व खण्डित किया जाता है। पुरुष के os 
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पुरुषकतूं त्व प्रत्यास्यायतते । तस्मिन्‌ प्रत्याख्याते गुणानामेवावस्यान्तरा- 
पेक्षः कार्यकारणभावः । सूक्ष्माणां मूतिलाभः कार्यम्‌, निवुत्तविशेषाणास- 
निभागात्मनावस्थानं कारणमित्ययं सिद्धान्तः । 


तत्रास्तङ्गतविशषेषाणां निवृत्तपरिणामव्यापाराणामद्खाङ्ग्मावमनु- 
पगच्छतासुपसंहुतशक्तीनां सरवंविकारसास्यं सर्वशक्तिप्रलयं निस्सत्तासत्त 
निस्सदसवव्यक्तूक्षणमवस्थान्तरमुपसंप्राप्तानां नास्त्यन्यत्‌ सूक्मतरमवस्था- 
न्तरम्‌, यस्येदं प्रधानलक्षणसवस्थान्तरं कायं स्यात्‌ । तस्मात्‌ सुष्ठूच्यते 
“सूलप्रकृतिरविकृति'रिति । 

'महावाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त ।' 

महानाद्यो यासां ता महदाद्याः । अवयवेन विग्रहः, समुदायः समा- 

सार्थः । अन्यथा महानेवात्रापरिगुहीतः स्यात्‌ । प्रकृतयच बिक्ृतयदच 


हो जाने पर अवस्थामेद की अपेक्षा से गुणों में ही कार्यकारणभाव पर्यवसित हो 
जाता है। अर्थात्‌ अवस्थाविदेष में गुण ही कारण होते हैं और अवस्थाविशेष में गुण 
ही कार्य होते हैं। अर्थात्‌ पुरुष कार्यकारणभाव से परे है। सुक्ष्मों का मूतिलाम 
कार्य कहाता है तथा सभी विशेषों से रहित होकर अविभागस्वरूप में सूकमों का 
रहना कारण है--यह सांख्य का सिद्धान्त है। 

ऐसे कार्यकारण के अन्तगंत जिनकी विशेषावस्था तिरोहित हो गयी है, 
जिनके सभी परिणाम-व्यापार निवृत्त हो चुके हैं, इसीलिये जो परस्पर में अङ्गाङ्गि- 
भाव को नहीं धारण किये हुए हैं तथा जिन्होंने प्रपञ्चसजंनशक्ति को अपने में 
समेट छिया है ऐसे, तथा सभी भावविकार का साम्य हो गया है जिसमें, समी 
पक्ति प्रलीन हो गयो है जिसमें, सत्ता और असत्ता से रहित, सत्‌-असतु से भिन्न, 
अव्यक्तलक्षण उस अवस्थान्तर को प्राप्त हुए सत्त्वादिगुणों को भिन्न कोई दूसरी सूक्ष्म- 
तर अवस्था नहीं है; जिसका कार्य (विकारमूत) यह प्रधाननामक अवस्थाविदोष हो । 

इसलिये ठीक ही कहा है कि सबपिक्षया सूक्ष्मतम मूरूप्रकृति अविकृति है 
अर्थात्‌ किसी का विकार नहीं है। 

मूळ-- महदादि सात प्रकृति भी हैं और विकृति भो हें। 

महान्‌ है आद्य जिनका वे महदाद्य हैं। जैसे, महान्‌-अहुङ्धार और पञ्च तन्मात्र | 
(न्दतन्मा्र-स्पशंतन्मात्रख्मतन्मात्र-रसतन्मात्र और गन्बतन्मात्र ये पञ्च तन्मात्र 
हैं) । 'महदाद्या इस बहुब्रीहि समास में अवयव से विग्रह हुआ है और समास का अर्थ 
समुदाय कर यदि समुदाय को समासार्थं न माना जाय तो महान्‌ का हो ग्रहण यहाँ 

यु० दी० १२ ८ 
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प्रकृतिविकृतयः । कारणानि कार्याणि चेत्यर्थः। तत्र महानहद्कारस्य 
अकृतिः प्रधानस्य विकृतिः । अहद्धारोऽपि तन्मात्रेन्त्रियपरवणोः प्रकृतिविक- 
तिमंहतः । तन्मात्राणि च भूतपर्वेणः प्रकृतिरहद्धारस्प विकृतिः । 
-सप्तप्रहणं किसर्थस्‌ ? उच्यते-सप्तग्रहणमवधिपरिच्छेदाथम्‌ । 
_ हि दा न ज्ञायते; कियात्‌ प्रकृतिगणः प्रकृतिविकृतिसंज्ञो 
अवति । तत्र महाभूतेन्द्रियपबंणोरपि प्रकृतित्वं प्रसज्येत । 
आह-नैतदस्ति प्रयोजनम्‌, परिशेषसिद्घेः । इह्‌ भवतां पञ्चदि- 
खानां पञ्चविशतिस्तत्त्वानि । तत्र 'मूलप्रक्ृतिबिकृति'रित्युक्तम्‌ । 


न हो समेगा, और वह छूट जायगा। अर्थात्‌ केवळ अहंकार और पश्च तन्मात्र हो 
गृहात हा सकेंगे । क्योंकि विग्रह में 'यासास्‌' पद से इन्हीं का ग्रहण है, ओर इन्हों 
के आदि में महानु है, अपने आदि में नहीं हैं। तात्पय यह है कि यहाँ अन्य पदार्थ 
समुदाय है; अवयव नहीं है । इसीळिये व्याख्याग्रन्य में कहा है कि ‘अवयवेन विग्रहः 
समुदायः समासार्थः' । इति । 

“प्रकृतयश्च विकुतयदच प्रकृतिविकृतयः’ यहाँ इन्द्रसमास है । प्रकृति का अर्थं है 
कारण तथा विकृति का अर्थ है कार्य । अर्थात्‌ महदादि सात कारण भी है और कार्य 
मो हैं। इनमें महान्‌ अहङ्कार को प्रकृति (कारण) है तथा प्रधान की विकृति (कार्य) 
है । अहङ्कार मो तन्मात्रवगं को और इन्द्रियवगं को प्रकृति है; तथा महान्‌ की विकृति 
है। तन्मात्रवगं भूतवर्ग की प्रकृति है तथा अहङ्कार की विकृति है। इन्द्रियवर्गं 
अहङ्कार की विकृति है; किन्तु किसो की प्रकृति नहीं है। इसलिये उसको गणनां 
केवळ विक्ृति में है। इस प्रकार महान्‌ से लेकर तन्मात्रपर्यन्त सात हो प्रकृति- 
विकृति हैं । | 

पुवंपक्षी--अकतिविकृतयः सपष यहां 'सप्त' ग्रहण किस प्रयोजन के लिये किया ? 

उत्तर--अवधि के ज्ञान के लिये 'सप्त' ग्रहण है । क्योंकि 'सप्त ग्रहण नहीं करने 
पर यह ज्ञात नहीं हो सकता कि कितना प्रकृतिगण प्रकृतिविक्कतिसंज्ञक होता है। 
ऐसे ही कितना विक्ृतिगण प्रकृति भी है। यदि अवधि का निर्धारण न हो तो महा- 
भूतबग और इन्द्रियवर्ग में भी प्रकृतित्व की प्रसक्ति होने छगेगी । 

अतिपक्षी-- अवधि का परिच्छेद (निर्धारण) सप्तग्रहण का प्रयोजन नहीं हो 


सकता है । क्योंकि परिशेषात्‌ अवधि का 
के यहाँ पच्चीस तत्व हैं। तु [ ज्ञान हो जायगा । जैसे-आचाये पञ्चशिख 


उनमें प्रथम मूछप्रकृति है, 'वोडश- 
तत्व पञ्च महाभूत और एकाददा इन्द्रियाँ विकार नृति), प का शय 
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'घोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिनं विकृतिः पुर्षः'इति बक्ष्यति । परिशेषतः 
सप्नेवावशिष्यन्ते । तस्मान्नार्थस्तदर्थेन सपतप्रहणेन । 
उच्यते-अहद्भारपरिग्रहार्थभ । एवं तह नेवाहङ्कारो विद्यत 


इति पतन्जक्िः, महृतो'अस्मि'प्रत्ययख्पत्वाभ्युपगमात्‌ । तत्परिहारार्थं 


सेतदू भविष्यति । 


आह-न, उत्तरत्र परिग्रहात्‌ । एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । 
वक्ष्यति हि महता कण्ठेनोपरिष्टादाचायंः 'प्रकतेमं हांस्ततोऽहङ्ारः' इति । 


तेनेवेदं सिद्धम्‌; ना्थंस्तदर्थेनापि सप्तग्रहणेन । 


उच्यते--ह्पभेदेऽपि तत्त्वाभेदज्ञापनार्थम्‌ । एवन्तहि घर्मादीन्यष्टो 


| रूपाणि बुद्घेबंक्यमाणानि; अहङ्कारश्च वेकारिकतेजसभूतादिरूपंत्वात्‌ 


त्रिलक्षणो वक्ष्यमाणः । तत्र रूपभेदात्तत्त्वमेदो मा भूदित्येवमर्थं सप्तग्रहणं 
क्रियते । 


और न विकृति है' यह आगे आचार्य स्वयं कहेंगे । ये कुछ अट्टारह होते हैं । इनके बाद 
प्रकृति- 


परिशेषात्‌ सात ही बच जाते हैं (महान्‌-अहद्भार और पञ्च तन्मात्र) जो 
विकृति उभय होंगे। इस प्रकार परिशेष से ही सात तत्त्व प्रकृति-विकृति उभयख्प 
सिद्ध हो जाते हैं । अतः उस प्रयोजन के ल्यि 'सप्त' ग्रहण का कोई अर्थ नहीं है । 

सिद्धान्ती-- अहंकार का परिग्रह करने के लिये 'सप्त' ग्रहण है। अर्थात्‌ ऐसा 
मानने पर कि 'परिशेषात्‌ मह॒दादि-तत्त्व प्रकृति-विकृति उमयरूप सिद्ध हो जायेंगे 
अतः 'सप्त' ग्रहण व्यर्थं है” तो ऐसी स्थिति में, पतञ्जरि के इस मत का परिहार करने 
छिये ही 'सप्त' ग्रहण सार्थक होगा कि 'अइङ्कार नामक तत्त्व ही नहीं हैं, क्योंकि 
महतत्त्व का ही 'अस्मि' इस प्रतीति का विषय वे मानते हैं । 

प्रतिपक्षी-- 'पतञ्जलि के मत का खण्डन कर अहङ्कारतत्त्व के परिग्रहार्थ 
“स॒प्त' ग्रहण है' यह कथन ठीक नहीं है; क्योकि आगे चलकर अहङ्कार का परिग्रह 
आचार्य ने किया ही है । अर्थात्‌ यह भी 'सप्त' ग्रहण का प्रयोजन नहों है । क्योंकि आगे 
चलकर ऊँचे स्वर में आचार्य कहेंगे कि 'प्रकृतेमंहांस्ततोऽहङ्कार - ' इति। उसी से 
अहङ्कार तत्त्व सिद्ध हो जाता है। इसलिये अहङ्कार-सिद्विरूप प्रयोजन के लिये भी 
सप्तग्रहण की सार्थकता नहीं है । 

सिद्धान्ती-- ख्पमेद होने पर भी तत्त्व में अमेद-ज्ञापन करने के लिये “सप्त! 
ग्रहण है। अर्थात्‌ सप्तग्रहण का उपयुक्त प्रयोजन यदि नहों हो सकता है, ता ऐसा 
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आह-हेतुमन्तरेणाप्रतिपत्तेः । कण्ठोक्तमपि युक्तिमन्तरेण न तर्क- 
झोलाः प्रतिपद्यन्ते, कि पुनः क्लेशोपपादितम्‌ । तस्मादत्र समाधिर्वाच्यः- 
कथमनेकर्पा बुद्धिरेकँवेति ? न, उत्तरत्र विचारणात्‌ । उत्तरत्रेतद्‌ 
विचारयिष्यामः-किमनेकरूपाविर्ाबेऽपि तदेव तइस्तु मवति, आहोस्विद्‌ 
रूपमेदात्तत्त्वमेदः ? तस्मादिह तावद्‌ दृश्यतामिति सिद्धं महदाद्याः प्रकृति- 
विकृतयः सप्तेति । 

“दोडशकस्तु विकारः” 

घोडश परिमाणमस्य सोऽयं षोडशकः संघः “तस्य परिमाणम्‌, 
` “संख्पायाः संज्ञासंघसूत्राष्ययनेषु' (पा०सू० ५।१।५७-५८) इति'कन्‌' प्रत्ययः। 

आह--कः पुनरयं षोडशक इति ? उच्यते-पञ्च महाभूतानि, एक~ 
दशेन्द्रियाणि । तुदाब्दो$वधारणार्थ: । 


हो कि-धर्म आदि आठख्प वुद्धि के कहे जायेंगे, और अहङ्कार भो वेकारिक-तेजस 
और भूतादिख्प होने से तीन प्रकार का आगे कहा जायगा । ऐसो स्थिति में रूपमेद 
से तत्त्व में मेद न हो जाय, इसके लिये आचार्य ने 'सप्त' ग्रहण किया है। 

" ` ` प्रतिपक्षी हेतु के विना यह वात भो नहीं मानी जा सकती है। कारण, 
कण्ठ से स्पष्ट कहो हुई भो बात को युक्ति के विना तार्किक लोग नहीं स्वीकार करते 
हैं; ब्लेद से जिसका उपपादन किया जा रहा हो; उसके सम्बन्ध में तो कहना हो 
बया है ? इसलिये यहाँ सिद्ध करना चाहिये कि केसे अनेकरूपा बुद्धि एक ही है; तथा 
विलक्षण भी अहङ्कार एक ही है । 

ˆ सिद्धान्ती-- उक्त आक्षेप ठोक नहीं है। क्योंकि आगे चलकर इस पर विचार 
किया जायगा। अर्थात्‌ आगे हम इसका विचार करेंगे कि क्या अनेक रूपों का आविः 
भाव होने पर भो वह वस्तु वहो रह जातो है ? अथवा रूपमेद से तत्त्व में मेद आ 
«जाता है? इसलिये यहाँ तबतक मान लें कि अष्टरूपा वुद्चि एक ही है और त्रिल- 
ह रर गो का है, भः बताने के लिये सूत्र में आचाय ने 'सप' 

- इस तरह गया 
म्य र महान्‌ आदि सात तत्त्व प्रकृति-विकृति 
She एवं एकादश इन्द्रियां ये सोलह तत्त्व विकार (विकृति) 


षोड संख्या है परिमाण जिसका, वैसा यह समुदाय षोडशक है । यहाँ पर 
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'आह-दाक्यः पुनरयमर्थोऽन्तरेणापि 'तु!दान्दमचाप्तुम्‌ । कथम्‌ ? महु- 
दाद्याः प्रकृतिविकृतमः सप्ते! ति हृद्युपदिष्टं पुरस्तात्‌ । ततोऽहङ्धार- 
तन्मात्रपुर्वकत्वे सिद्धे सति इन्द्रियमहाभूतपबंणों: पुनः शुतेनियमो भवि- 
ष्यति । तदृयथा “पञ्च पन्चनखा भक्ष्याः इत्यत्र क्षुद्रतीकारसमर्थानां 
ब्रव्याणाम्थाबिव सर्वेषां भक्षणे सम्प्राप्ते पुनः शुतेनियसो भवति; तह॒दिदं 
ब्रष्टव्यम्‌ । 

इष्टतोऽवघारणार्थं इति चेत्‌, स्यात्मतम्‌-इष्टतोऽवधारणार्यस्तहि 
“तु! शब्दो भविष्यति । कथं नाम ढोडदाको विकार एवेति यथा विज्ञायते, 
घोडवाकस्तु विकार इत्येवं सा ज्ञायीति । , 

यद्योचमस्याने तहि तु” शब्दः पठितः। षोडशको विकारस्त्विति 


संख्यावाची “बोडदा' शब्द से संघ अर्थ में “तस्य परिमाणस्‌, संख्यायाः संज्ञासंघ- 


सूत्राध्ययनेषू' इन सूत्रों से 'कन्‌' प्रत्यय हुआ है । = 

प्रदन-- यह षोडशक क्या है? 

उत्तर पञ्चमहाभूत और एकादषा इन्द्रियां ये मिलकर षोडशक हैं। सूत्र में 
“तु' शब्द अवघारण (निर्धारण) अर्थ में है। 

प्रस्न यह अर्थे तो 'तु' दाब्द के विना भी अवगत किया जा सकता है । 
बर्योकि 'महदाद्या: प्रकति-विकुतय: सप्त, ऐसा पूर्व में उपदेश किया जा चुका है; ओर 
बाद में षोडश तत्वों का उपदेश हुआ है । उसो से सिद्ध है कि इन्द्रियवर्ग और महाभूत 
वर्ग अहङ्कार और तन्मात्र के विकार हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें पुनः 'विकार' शब्द से 
नियम बनेगा कि सोलह हो विकार हे । जेसे “पश्व पञ्चनखा भक्या: “यहाँ पर 
क्षुधा को शान्त करने में समर्थ समो पदार्थों का भक्षण स्वतः प्राप्त है। ऐसी स्थिति 
में पुनः पांच नखवाळे पाँच जानवरों के भक्षण का विधान करने से नियम बनता है 
कि पाँच नखवाले पाँच हो मक्षणयोग्य हे । वेसे हो इसे भी समझना चाहिये । 


एकदेशी-इष्ट का अवधारण करने के लिये 'तु' शब्द है' यदि ऐसा कहो, 
अर्थात्‌ ऐसा माना जाय कि इष्ट का अवधारण करने के छिये 'तु' शब्द होगा । 
क्योंकि जिस प्रकार यह मालूम हो जाय कि षोडझ पदार्थ विकार ही हैं, यह न 
माळूम हो कि षोडश ही विकार हैं। 

प्रतिपक्षो- यदि यही बताना 'तु' शब्द का प्रयोजन है, तब तो बेजगह में 
“तु? शब्द पढ़ा गया है। "षोडशकः विकारस्तु' ऐसा कहना चाहिये । 
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बक्तव्यम्‌ । अथ मतं वृत्तपरिपूरणार्थ॑मयमस्मिन्‌ प्रदेशे पठितस तु'श्ब्दो 
यत्र निर्दोषसतन्नेवायं बरष्टव्य इति । एतदनुपपञ्नम्‌ । कस्मात्‌ ? असन्दे- 
हात्‌ । महदाद्याः प्रक्कतिविक्ृतयः सप्तेत्यपदिष्टे किमिति सांशयिकाः 
सचिष्यामः ? तस्मात्‌ पेलवमस्य पाठे प्रयोजनं पद्यामः । 

अथायमभिप्रायः स्यात्‌-यद्यप्येतदर्थतः सिद्धं तथाप्ययमाचार्यः 
स्फुटप्रतिपत्त्यर्थमवधारणं प्रत्याद्रिते । कि कारणम्‌ ? यस्मात्‌ विचित्राः 
सूत्रकाराणामभिप्रायातयः । तद्ाया भगवान्‌ पाणिनिः “नः क्ये’ (पा०. 
सु० १।४।१५) 'रात्सस्य' (पा० सु० ८।२।२४) इत्येबमादिष्वन्तरेण 
प्रयत्नमिष्टतोऽचघारणे सिद्धे अन्यत्र “अजादी गुणवचनादेव’ (पा० सू० 
५।३।५८) स्तौतिष्योरेव षण्यभ्यासात्‌ (पा० सु० ८।३।६१) इत्येवमा- 

दिषु यत्नं करोति । तद्वदिहापि ब्रष्ठव्यमिति । 


_ यदि यह मत है कि छन्द को पुति के लिये इस स्थान में अर्थात्‌ 'बोडशक' शब्द 
के साथ यह 'तु' शब्द पढ़ दिया गया है; किन्तु जहा निर्दोष हो वहीं इसे समझना 
चाहिये । तो यह मत अनुपपन्न हुँ । क्योंकि 'तु' शब्द के बिना भी षोडश तत्त्व के 
विकार होने में कोई सन्देह नहीं है । कारण, महदाद्या: प्रकृति-विक्ृतयः सप्त' यह पुर्व 
में कहा जा चुका है; तो फिर पोडशक गण के विकारमात्र होने में हम संशयालु केसे 
१ हुने भ क तनी दोनों हैं, तो सुतरां सिद्ध हो गया कि 
विछृतिमात्र है। शब्द के 
प्रयोजन हम देखते हैं। सड पाट वाच ह (तन) 


सिद्धान्ती-- अथवा यह अभिप्राय होगा--यद्यपि पञ्चमहाभूत एवं एकादश 
इन्द्रियां विकारमात्र हैं; वह अथतः सिद्ध है, तथापि यहां आचामं ईद्वरकृष्ण उसकी 
स्फुट प्रतिपत्ति के लिये अवधारणार्थक 'तु शब्द का समादर करते हैं। 

प्रन-- क्या कारण है? 


उत्तर-- चूँकि सूत्रकारों के अभिप्राय की गतियाँ विचित्र हे | जैसे, 
Rs नः कये, रात्सस्य' (पाण्सू० १४१५, ८२1२४) इत्यादि न बिना हुक 
र ही इष्ट का अवधारण सिद मानते हैं; किन्तु 'अजादी गुणवचनादेव, स्तीतिष्यो- 
पष्यभ्यासात्‌' ,पा० सु० ५।३।५८, ८।३।६१) इत्यादि सूत्रों में अवधारणार्थक (एव 
शब्द का प्रयोग करते हैं। वैसे यहां भी समझना चाहिये । हु 
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. एतदनुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? अशक्यत्वात्‌ । सति वा पुनरवधारणार्थ- 
त्वे तु शब्दस्य कथसिवात्र शक्यमवघारणं प्रतिपत्तुम्‌ ? यावता महाभूता- 
नामपि शरीरादिलक्षणं कायंमुपलस्यत इति । 

तत्र केचित्‌ समाधिमाहुः--शरीरादीनामनर्थान्तरभावात्‌ पृथिव्या- 
दीनामप्रकृतित्वम्‌ । यस्मात्‌ किल पृथिव्यादीनां सन्निवेशविधोषमान्रं कायं 
सुष्टि-ग्रन्थि-कुण्डलादिवन्नार्थान्तरभूतम्‌ । अत एषामप्रकतित्वमिति । 

एतच्चानुपपन्नम्‌-कस्मात्‌ ? अविशेषात्‌ । सर्वमेव हि सांख्यानां 
कार्यमनर्थान्तरमूतम्‌ । तत्रेतस्यां कल्पनायां सर्वतत्त्वानामप्रकृतित्वं प्रस- 
ज्येत । अधैतदनिष्टम्‌, सत्कायं व्याघातः । 


अन्ये पुनराहुः-अपरिणामित्वानुमहाभूतानां विकारित्वानवघारण- 


प्रतिपक्षी - उक्त प्रकार से अवधघारणार्थक 'तु' षब्द के प्रयोग का समर्थन 


अयुक्त है । क्योंकि यहाँ अववारण अशक्य दै । अर्थात्‌ अन्यत्र 'तु! शब्द अवघारणाथेक 
'मळे ही हा, किन्तु यहां पर अवधारण का बोघ केसे किया जा सकता है? जब कि 
पञ्जमहाभूतों का भी शरीरादिलक्षण विकार उपलब्ध है । अर्थात्‌ षोडदाक तत्त्व 
विकार ही हैं, यह अवधारण करना अनुपपन्न है, क्योंकि पश्चमहाभूत शारीरादिकार्य 
के प्रति प्रकृति भी हैं। ऐसे हो षोडश तत्त्व हो विकार हैं, यह अवघारण भी ठीक नहीं 
है, क्योकि शरोरादि भी विकार हो हैं। 

यहाँ कोई समाधान कहते दै शरीर आदि कार्य पृथिवी आदि से भिन्न नहीं 
है । इसलिए पृथिवी आदि प्रकृति नहीं हैं, किन्तु विकृति ही हैं। चूँकि शरोरादि कायं 
पृथिवी आदि का सन्तिवेशविशेष (संघटन) मात्र है, इसलिये वह पूथिवी आदि से 

नहीं है। जेसे, घान की मुठूठी-सूतों की गाँठ और सर्प आदि का कुण्डलोमाव 
ये घान सूत और सर्प से पृथक्‌ नहीं होते हैं, बेसे हो यहां भी समझना चाहिये । अतः 
पूथिवी आदि प्रकृति नहीं हैं; किन्तु विकृति ही 

प्रतिपक्षी — उक्त समाधान ठीक नहीं है । पयोकि अन्य कार्यों से शरीरादि- 
कारम में कोई विशेषता नहीं है । कारण, सांख्यो का समी कार्य कारणों से अपृथक्‌ 
(अभिन्न)है । अतः ऐसी कल्पना में सभी तत्त्व अप्रक्ृति होने लगेंगे। अर्थात्‌ जैसे 
होने से पृथिवी आदि शरीरादि: कार्य की प्रकृति नहीं है, वेसे महदादि कारण भी 
अपने कार्य को प्रकृति नहीं हो सकेंगे । क्योंकि महदादिकारण और उसका तन्मात्रादि 
कार्य भो परस्पर में अपूथक्‌ हैं। यदि कार्यों का कारणों से अमेद इष्ट न हो तो 
सत्कार्यवाद का व्याघात हो जयगा । 
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सिति । तदप्यनुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌? प्रत्यक्षोपलब्धेः । प्रत्यक्षत एवोपलभ्यते 
नतला  कलिलाड्कुरक्षीरादिपरिणामः । अनुमानग्राह्मस्तु तत्त्वान्त- 
राणाम्‌ । तदेतदघरोत्तरं भवति । तस्मादयुक्तमेततू । 

आह-न ताहि इदं प्रतिपत्तव्यं घोडाको विकार एवेति 1 


उच्यते-पतिपत्तव्मम्‌ । कि कारणम्‌ ? तत्त्वान्तरानुपपत्तेः । इह्‌ 
पुरुषार्येन हेतुना साम्यात्‌ प्रच्युतानां गुणानां योऽयं सहुदादिविशेषान्तो 
चिपरिणामः, स तत्त्वान्तरोत्पत्तिनियमेन व्यवतिष्ठते । न तु पुथिव्या- 
दिभ्यस्तत्त्वान्तरोत्पत्तिरस्ति । तस्मादेतेषां विकारत्वमेवेति । 


दूसरे तो यों समाधान करते है--अपरिणामी होने से महामूतों में विकारिस्व 
धर्म नहीं दै । अर्थात्‌ वे किसी की प्रकृति नहीं हैं। इसलिये शरोरादि के प्रति वे प्रकृति 
नहीं हो सकते हे । 

किन्तु उक्त समाधान भी अयुक्त है। क्योंकि पृथिव्यादि का परिणाम प्रत्यक्ष से 
ही उपल्ब्ध हे । अर्थात्‌ प्रत्यक्ष से हो देखा जाता है कि महाभूतों का कहीं करिल, 
कहीं अद्भुर और कहीं क्षीरादि के रूप में परिणाम होता है। और तत्त्वो का परिणाम 
प्रत्यक्ष से उपलब्ध न होने पर भी अनुमान द्वारा गृहीत होता है। इस प्रकार यह 
निकृष्ट समाधान है । अतः यह्‌ अयुक्त है । 

प्रतिपक्षी-- तो क्या यह न समझा जाय कि षोइशकगण विकार ही है? यहाँ 
अभिप्राय यह है कि उक्त समाघानों से सिद्धान्तो को भी सन्तोष नहों है। इसोलिये 
प्रतिपक्षी पूछता है कि क्या तब पञ्चमहाभूत एवं एकादश इन्द्रियां विकारमात्र है-- 
ऐसा नहीं माना जाय ? 

सिद्धान्ती-- पृथिव्यादि घोडशतरब को विकार (विकृति) ही समझना चाहिये । 

प्रन क्या कारण है कि इन्हें विकार हो समझना चाहिये? 

उत्तर-- इनसे तत्त्वान्तर नहीं उत्पन्न होता है। | मोग-अपवर्गरूप 
पुरुषार्थ के कारण साम्यावस्या से च्युत होकर os हुए सत्त्वादि 
गुणों का महात्‌ से लेकर महाभूतपयंन्त जो यह विविध परिणाम होता है, वह 
नियमतः तत्त्वान्तरोत्पत्तिस्प में व्यवस्थित होता है। किन्तु पृथिव्यादि से उत्पन्न 
देह-बटादि तत्त्वान्तर नहीं है; किन्तु देहघट आदि भी पृथिवोतत्त्व ही है। तत्त्वान्तर 
क्ता उपादान कारण होना हो प्रकृति का लक्षण है। अतः पृथिवी आदि पञ्चमहाभूत 
तथा एकादश इन्द्रियां विकार हो हैं किसी की प्रकृति नहीं हैं। 
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किञ्चान्यत्‌--ग्राहकान्तराभावात्‌ । यथा तम्मात्रेरारब्धेषु पृथि- 
व्यादिषु अहङ्कारात्‌ तद्योग्यं ग्राहकान्तरमिन्द्रियलक्षणमुत्पद्यते; नेवं 
पुथिव्यादिविकाराणां घटादीनां ग्राहकान्तरमस्ति । तस्मात्न तत्त्वान्तरम्‌ । 
अतइच पृथिव्यादयो विकारा एवेति । 


किठ्चान्यत्‌-प्रधाने प्रकृतिभावप्रत्यस्तमयवत्‌ तेषु विकारभाव- 
प्रत्यस्तमयात्‌ । यथा प्रधानात्‌ सुक्मतरमवस्यान्तरं नास्तीति तत्र प्रकृति- 
भावस्य प्रत्यस्तमयस्तथा तेषु विकारभावप्रत्यस्तमयः । तस्माधुक्तमुच्यते- 
घोडशकोऽयं विकार एवेति । - 

आह-पुरषे तहि का प्रतिपत्तिः ? 

उच्यते- न प्रकृतिनं विकृतिः पुरुष: ॥ ३॥ 

पुरुषो न ह्ययमवस्थान्तरं प्रतिपद्यते; नो खल्वप्यवस्थान्तरस्पाव- 
स्थान्तरं भवतीति । 


अन्य भी कारण है--चक्षुरादि इन्द्रियों से अतिरिक्त दूसरा घटादि का ग्राहक 
नहों है । जिन इन्द्रियों से पुथिव्यादि का ग्रहण होता है, उन्हीं इन्द्रियो से घट-देहादि का 
भी ग्रहण होता है। अर्थात्‌ जेसे, तन्मात्र से पुथिव्यादि के उत्पन्न होने पर अहङ्कार से 
उनके योग्य इन्द्रियरूप ग्राहकान्तर उत्पन्न होता है, वैसे पृथिव्यादि के विकारभूत 
घटादि का कोई अन्य ग्राहक नहीं है; किन्तु चक्षुरादि ही घटादि का भी ग्राहक होता 
है। अतः पृथिव्यादि का विकार घटादि तत्त्वान्तर नहीं है। इसलिये मी सिद्ध होता 
है कि पुथिवी आदि विकार ही हैं, प्रकृति नहीं हैं। 
अन्य भी कारण है--जैसे प्रधान में प्रकृतित्व का पर्यवसान होता है, वेस ही 
महामूतों में विकृतित्व का पर्यवसान होता है । अर्थात्‌ जेसे प्रधान की अपेक्षा सुक्मतर 
दूसरी अवस्था नहीं होने से प्रधान में प्रकृतित्व का विराम हो जाता है; उसके आगे 
प्रकृति नहीं होती, वेसे हो महाभूतो की अपेक्षा कोई अन्य स्थूलतर अवस्था नहीं 
होती है; इसलिये उन्हीं में विकारत्व का विराम हो जाता है और महाभूत किसी की 
प्रकृति नहीं बनते हैं। इसलिये आचार्य ने ठीक हो कहा कि पुथिवी आदि षोड तत्त्व 
विकार ही हैं; या ये ही घोडा तत्त्व विकूतिमात्र हैं । 
प्रदन-- तब पुरुष के विषय में क्या अवधारण है ? 
उत्तर पुरुष न किसी को प्रकृति है ओर न किसी की. विकृति है। अर्थात्‌ 
केन र से गह सर्वथा निलिप्त है। क्योंकि जैसे प्रधान महात्‌ की अवस्था 
पुष दो० १३ 
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आह-नैतव्युक्तिमन्तरेण अद्धीयते, तस्माइुपपाद्यतां कथमस्याप्रकृति- 
त्वमविकृतित्वं चेति । ae 

उच्यते-प्रक्ृति्वानुपपत्तिः, उत्तरत्र प्रतिविधानात्‌ । एच्च 
विपर्यासात्‌ः (का० १९) इत्यत्र युक्तिमुपदेक्यामः । तस्मात्तावदस्या- 
प्रकृतित्वम्‌ । 

अविक्कृतित्वं प्रधानवत्‌ । यथा प्रधानमेवमयसपि पुरुषः क्रियमाणः 
कारणान्तरैरोहवरादिभिर्नारभ्यते । कस्मात्‌ ? प्रतिषेधात्‌ । यथा कारणा- 
न्तराणि न सन्ति तथोत्तरत्र प्रतिषेघः करिष्यते । (न) पुरुषान्तरः, सम- 
तत्वात्‌ । समाः सर्वे पुरुषाः, न च समानां कार्यकारणभावो दुष्टः । 

किञ्च, निष्क्रियत्वात्‌ शुद्धत्वाच्चंषां विपरिणामलक्षणा परिस्पन्द- 
लक्षणा वा क्रिया विमुत्वादनुपपत्ता । [नो खल्वपि परस्परारम्भकत्वम्‌ ], 


को प्राप्त करता है,वसे यह पुरुष परिणाम द्वारा अवस्थान्तर को नहीं प्राप्त करता है। 
इसीलिये यह प्रकृति नहीं है; और यह भी नहीं है कि पुरुष किसी अन्य अवस्था कां 
अवस्थान्तर हो अर्थात्‌ परिणाम हो । इसलिये यह विकृति भी नहीं है । 

प्रतिपक्षी— पुरुषसम्बन्धी उक्त अवधारणा युक्ति के विना श्रद्बेय नहीं है; 
इसलिये उपपादन कीजिये कि कैसे इसमें प्रकृतित्व और विकृतित्व दोनों का 
अभाव है? 

सिद्धान्ती--पुरुष में प्रकृतित्व नहीं वन सकता है, क्योंकि आगे चलकर पुरुष 
मै प्रकृतित्व का निराकरण किया गया है। “तस्माच्च विपर्यासात्‌' (का० १९) 
. कारिका में युक्ति का उपदेश करेंगे । इसोलिये इसमें प्रकृतित्व का अभाव है । 

पुरुष में अविकृतित्व प्रधान के समान है। जैसे प्रधान किसी से उत्पन्न नहीं 
होता; वेसे यह पुरुष भी क्रियमाण माना जाता हुआ ईश्वर आदि कारणान्तरों से 
उत्पन्न नहीं हो सकता है। क्योकि कारणान्तरों का प्रतिषेष है। जैसे ईकवर आदि 
अन्य कारणों का अभाव है; वेसा आगे चलकर प्रतिषेध किया जायगा । 

पुरुषान्तरों से मी पुरुष की उत्पत्ति नहीं की जा सकती है; क्योकि वे समकोटि 


के त अर्थात्‌ सभी पुरुष समान हैं और समानों में कार्यकारणभाव नहीं देखा 
गया है। 


१. अत्र मूल त्रुटितस्‌ एवमाकार- सम्भवेत्‌ पाठ: । 
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कस्मात्‌ ? एषामितरेतरानारम्भकत्वात्‌ । न गुणभिन्नजातीयकत्वात्‌ । 
इहाचेतना गुणा इत्येतत्‌ प्रतिपादयिष्यामः । यच्च येनारभ्यते, तच्च 
तन्मयं भवति । यदि गुणेः पुरुषाणामारम्भः, तदा तेषामप्यचेतनत्वं स्यात्‌, 
चेतनास्तु ते । तस्मान्न गुणैरारभ्यन्त इति सिद्धमेतत्‌ । 

किञ्चित्‌ कारणमेव, न कार्यम्‌ । किञ्चित्‌ कारणं कायं च। 
किञ्चित्‌ कार्यमेव । किश्चिन्नेव कारणं नेव कार्यमिति चतुविघं कायं- 
कारणवृत्तं प्रतिपादितम्‌ । एतत्‌ प्रतिज्ञापिण्डसूत्रम्‌ । अन्न यदपदिष्टं 
भवद्भिरस्मिन्‌ शास्त्रे प्रमेयमित्यदगन्तव्यम्‌ ॥ ३॥ 

आह--अथास्य प्रमेयस्य कुतः सिद्धिरिति ? 

उच्यते-- प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि' ॥ ४ ॥ 


एवं, ये पुरुष निष्क्रिय हैं और शुद्ध हैं; इसलिये इनमें परिणामळक्षण क्रिया 
नहीं हो सकती है। तथा विभु होने से परिस्पन्दलक्षण क्रिया भी नहीं हो सकतो है । 
एक पुरुष एक दूसरे पुरुष द्वारा परस्पर में आरभ्ममाण हो; ऐसा भी नहीं हो सकता 
है । क्योकि ये परस्पर के आरम्भक नहीं हैं। सत्त्वादि गुणों से भी पुरुष की उत्पत्ति 


र नहीं होती है, क्योंकि गुण पुरुष से भिन्न जातोय है। सांख्यमत में गुण अचेतन 


है, यह आगे कहेंगे। जो जिससे उत्पन्न होता है, वह तन्मय होता है। यदि गुणों 
से पुरुषों का आरम्भ हो तो अचेतन गुण से उत्पन्न पुरुष भी अचेतन होने चाहिये | 
किन्तु वे तो चेतन हैं। इसलिये गुणों से पुरुषों को उत्पत्ति नहीं हातो है; यह सिद्ध 
हो गया । 

कुछ तत्त्व कारण ही है कार्य नहीं; कुछ कारण भी है और कार्य भो है | कुछ 
कार्य ही है। कुछ न तो कारण है और न कायं है। इस प्रकार कार्यकारण का 
खतुविध रूप बताया गया । यह प्रतिज्ञासमुदाय को सूचित करने वाला सुत्र है । 
यहां सूत्र में आचार्य ने जिसे निर्दिष्ट किया है; इस सांख्यशास्त्र में वह प्रमेय है, ऐसा 
जानना चाहिये । र 


प्रस्न इस प्रमेय की सिद्धि केसे होतो है? 


उत्तर-- प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से होती है । जो जाना जाय, वह प्रमेय है । 
अर्थात्‌ ज्ञेय वस्तु प्रमेय कही जाती है । उसको सिद्धि प्रमेयसिद्धि है। सिद्धि का अर्थ 
है--अधिगम या अववोध । जिससे जाना जाय, वह प्रमाण है। यहाँ करणअर्थ का 
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तदिति । प्रलेयस्य सिद्धिः प्रमेयसिद्धिः । सिंदधिरषिः 
al ह प्रमाणम्‌ । करणसाधनो ल्युट्‌ । तदेक 
सेव, बुदधेरेकत्वाभ्युपगमात्‌ । उपाधिवश्ञातु भिन्नमाथीयते, प्रत्यक्षमनु' 
भा मित्यादि । तस्य यो्सावुपाधिकृतो भेदस्तमताभित्य प्रमेयपरिच्छेद- 


एतस्मात प्रमेयसिद्धिरित्यवगन्तव्यम्‌ । कथम्‌ ? त्रीह्मादिवत्‌ । यथा 
हि ह्यदि प्रमेय प्रस्थादिना प्रमाणेन परिच्छिद्यते एवमिहापि व्यक्तादि 
रमेयं प्रत्यक्षादिप्रमाणेन परिच्छिद्यत इति । 
इह हि'शब्द इदानों किमथ: स्यात्‌ ? अवधारणार्थे इति । आहः 
यचचेवं 'हिः शब्दावचनम्‌, अवघारणानुपपत्तेः । न ह्येतस्मिन्‌ सूत्रे कथण्चि- 
दबघारणमुपपद्यते । तस्मादवचनमेव हि' ब्दस्य न्याय्यम्‌ । 


। अर्थात्‌ प्र-उपसर्ग पूर्वक 'मा' घातु से करण अर्थ में ल्युद्भत्यय 

Se दै बनेगा है। ह का अवबोध जिससे हो वह प्रमाण है; 
यह निष्कर्ष हुआ । वह प्रमाण एक ही है। क्योंकि बुद्धि ही प्रमेय का ज्ञान कराती दै 
और वह एक मानी गयी है। फिर भी उपाधि के भेद से प्रमाण में मेद स्वीकृत किया 
गया है-पत्यक्ष, अनुमान इत्यादि । किन्तु उपाधिकृत जो प्रमाण का भेद है, उसका 
आश्रय न लेकर केवल प्रमेयपरिच्छेदकत्वसामान्य को अपनाते हुए यहाँ सूत्र में 
“प्रमाणात्‌' ऐसा एकवचन का निर्देश किया गया है। इससे (प्रमाण से) प्रमेय को 
सिद्धि होती है, यह जानना चाहिये। 

प्रश्‍न केसे ? 

उत्तर-- ब्रीहि आदि के समान । अर्थात्‌ जैसे ब्रोहि (धान्य) आदि प्रमेय 
अस्थ (मापविशेष) आदि प्रमाण से जाना जाता है; ऐसे यहाँ मो व्यक्तअव्यक्त्ञख्प 
प्रमेय प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से जाना जाता है। 

प्रदन-- यहाँ वर्तमान प्रसङ्ग में 'हि' शब्द किस प्रयोजन से है? 

उत्तर अवधारण सूचित करने के छिये है। 

आशङ्धा- यदि ऐसा है तो यहां 'हि' शब्द नहों कहना चाहिये। बर्योकि 
अवधारण बन नहीं सकता है। अर्थात्‌ इस सूत्र में किसो भो प्रकार से अवघारण को 
उपपत्ति नहीं हो सकती है। अतः 'हि' शब्द को नहीं कहना ही समुचित है। 
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प्रमेयस्येवेति चेत्‌ न, अन्यस्यासंभवात्‌ । सति हि व्यभिचारसम्भवे 
यस्त्ववधायंते । तद्यथा गोरेवायं नाइवः, देवदत्त एवायं न यज्ञवत्त 
इति । न च प्रमेयाप्रमेययोः प्रमाणपरिछे्यत्वेऽस्ति प्रसङ्गः, यत्ति वृत्त्यर्थं 
प्रमेयस्यैवेत्यवघायेते । 


प्रमाणेभ्य एवेति चेत्‌, न, आर्षज्ञानविरोधप्रसङ्गात्‌ । परमर्षीह 
भगवतः (ज्ञानं) सांसिद्धिकमप्रमाणपूर्वकमिति चः पक्षः । सांसिद्धिकाइच 
भावा; प्राकृतिका वैृताइच घर्माद्याः' (का० ४३) इति वचनात्‌ । तदेवं 
सति विरुध्येत । 


उभयावघारणमिति चेन्न, उभयदोषप्रसङ्खात्‌ । उभयावधारणे सति 
उभयोरपि पक्षयोयें दोषास्ते प्रसज्यन्ते । तस्मादयुक्तमेतत्‌ । 


सिद्धिरेवेति चेत्‌, न, अनेकान्तात्‌ । कदाचिदृष्ययं प्रमाता सन्नि- 


यदि कहें कि 'प्रनेयस्येव सिद्धि? अर्थात्‌ “प्रमेय की ही सिद्धि’ ऐसा अवधारण 
हो सकता है--तो यह ठोक नहीं है । क्योंकि अन्य की (अप्रमेय की) सिद्धि संभव हो 
नहीं है। जहां पर व्यभिचार की संभावना होती है, वहीं पर वस्तु का अवघारण 
किया जाता है। जैसे, गौ हो है, अकव नहीं है; यह देवदत्त ही है, यज्ञदत्त नही है; 
इत्यादि स्थल में । प्रमाण द्वारा ज्ञेय होने का प्रसङ्ग प्रमेय-अप्रमेय दोनों में नहीं है, 
जिससे अप्रमेय की निवृत्ति के लिये 'प्रमेयस्यैव' ऐसा अवधारण किया जाय । अर्थात्‌ 
जो अप्रमेय है, उसमें प्रमाणपरिच्छेद्यत्व का प्रसद्ध हो कहां है कि उसका निवारणं 
करने के लिए 'प्रभेयस्येव' ऐसा एवकार दिया जाय । 

यदि कहें कि प्रमाणों से ही प्रमेय का अवबोध होगा, ऐसा अवधारण विवक्षित 
है; तो यह भो नहीं हो सकता । क्योकि आर्षज्ञान के साथ विरोध होने लगेगा | परमि 
भगवान्‌ कपिल का ज्ञान सांसिद्धिक होने से प्रमाण के बिना ही है, यह आपका पक्ष 
है। 'सांसिदिधकाक्च भावाः प्राकृतिका वेकृतादच घर्माधाः' यह वचन है । इस प्रकार 
विरोध उपस्थित हो जाता है। अर्थात्‌ यदि प्रमाण से ही ज्ञान होता तो आर्षज्ञान 
सांसिद्धिक है, ऐसा क्यों कहा गया । 

यदि कहें कि “प्रमेयस्येव तथा प्रमाणेभ्य एवं ऐसा दोनों का अवघारण “हि 
शब्द से विवक्षित है, तो यह भी नहीं हो सकता । क्योंकि तब उपर्युक्त दोनों ही 
दोषों की प्रसक्ति हो जायगी। अर्थात्‌ उभय का अवधारण विवक्षित होने पर पुर्व में 
दोनों पक्षों में जो दोष बताये गये हैं, उन सभी की प्रसक्ति हो जायगी । 


यदि कहें कि 'सिद्घिरेव' ऐसा अवधारण विवक्षित है। अर्थात्‌ प्रमाण से प्रमेय 
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उच्यते--यदुक्तं 'हि' दाव्दावचनमवघारणानुपपत्तेरिति-अस्तु 
“अमाणेभ्य एवे? त्यवघारणम्‌ । यत्तुक्तमार्षज्ञानविरोधप्रसज्ध इति-अयम- 
बोषः । कस्मात्‌ ? सिद्धरुपत्वात्‌ ! साध्यमानरूपाणि हि वस्तूनि नान्त 
रोयकत्वात्‌ स्वरूपनिष्पत्तये साधनसम्बधं प्रत्याकाइक्षावन्ति वन्ति, 
सिद्धख्पं तु भगवतः परमर्वेज्ञानम्‌ । तस्मादस्य साधनसस्त्रन्ध प्रत्या” 
काङक्षा नोपपद्यत इति । 

अथवा पुनरस्तु सिद्धिरेवेत्यवघारणम्‌ । यत्तक्तमनेकान्तादिति-तदनुप- 
पत्नम्‌ । कस्मात्‌? सत्त्वादोतामङ्गाङ्गिभावानियमात्‌ । तमः प्रक्षंसामपरयात्‌ 


की ही-मह सूत्रकार का अभिप्राय है। तो यह भी युक्त नहीं है; क्योंकि 
यह ( मका है । कारण, बही प्रमाता कभी आदित्य आदि रिङ्ग (प्रमाण) 
के सन्निहित रहने पर भो दिशा का निश्चय आदि प्रयोजन सिद्घ करने में असमर्थ 
हो जाता है । अतः व्यभिचरित होने से 'सिद्घिरेव' यह अवधारण भी अयुक्त है । 

सिद्धान्ती-यह जो कहा कि सूत्र में 'हि' शब्द नहीं कहना चाहिये, क्योंकि 
“प्रमेगस्येव-प्रमाणेम्य एवं 'सिदिघरेव' ये तीनों ही प्रकार के अवधारण अनुपपन्न हैं । 
इस पर हमारा कथन है कि 'प्रमाणेभ्य एव' यही अवधारण हो, झसर्मे कोई अनुपपत्ति 
नहीं है। इस पर यह जो कहा कि ऐसा मानने पर आपष॑ज्ञान के साथ विरोध की 
प्रसक्ति हो जायगी-तो यह दोष नही होगा, क्योंकि आषंज्ञान तो सिद्घरूप होता है । 
जो वस्तु सिद्ध नहीं हैं किन्तु साध्यमान कोटि में हैं, उन्हें अपने स्वरूप की निष्पत्ति 
के लिये साधनसंवन्ध की आकाङ्क्षा होती है। क्योंकि साध्यमान वस्तु साधन- 
सम्बन्ध के बिना उत्पन्न नहीं हो सकतो है। भगवान्‌ कपिछ का ज्ञान तो स्वत 
सिदुधरूप है, अतः उसे अपनी उत्पत्ति के छिये साधन (प्रमाण) सम्बन्ध के प्रा 
जाकाङक्षा ही नहीं है। इसलिये 'प्रमाणेम्यः एव” ऐसा अवधारण स्वीकार करने में 
कोई विरोध नहीं होगा । 


अथवा प्रमाणों से प्रमेय को सिद्घि होती ही है, यही अवघारण रहे । यह जो 
कहा था कि इसमें व्यभिचार दोष है। अर्थात्‌ दिशा का निश्चय कराने वाले आदित्य 
आदि लिङ्ग के रहते हुए भी प्रमाता को दिशा का निक्चय नहीं होता है कि यह पूरब 
है या दक्खिन है-तो वह कथन युक्त नहीं हैं। क्योंकि सत्त्वादिगुर्णो के अङ्ग-अञ्चिमाव 
का काई नियम नहीं है। इसलिये तमोगुण के प्राबल्य की सामग्री होने पर प्रमाजनक 
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ढितीयाह्विकस्‌ १०३ 


प्रमाणवेकल्योपपत्तेः । इह सत्त्वादीनामनियतोऽङ्गाङ्भिसावः । देशकाल- 
निसित्तसासर्थ्याद्धि कदाचित्‌ सत्वं प्रकृष्यते, कदाचिद्रजः कवाचित्तमः । 
सत्वप्रकर्षकच प्रकाश्जरूपत्वात्‌ प्रमाणम्‌ । तत्र यदा तमः प्रकृष्यते तदा 
तेनाभिभूतत्वात्‌ सत्वस्य तत्कायंमनुमानं निकोला द्भमुपतिष्ठते । 
इत्यतः सत्यामप्यादित्यादिकिङ्भप्रवृत्तौ दिदनिदचयादिष्वर्थेषु प्रतिहन्यते । 
इतरथा तु न स्वरूपहानम्‌ । 

यस्य तु निष्पत्तिवैकल्यात्‌ प्रमाणप्रतिबन्धो नेष्टस्तस्य स्वरूपहानं 
प्रमाणानां प्रासम्‌ । कथम्‌ ? एतावद्धि तेषां स्वरूपं यदुत प्रसेयपरिच्छेदः । 
तस्मात्‌ युक्तमेतदवघारणार्थो 'हि' शब्दः । 


प्रमाण दुर्व हो जाता है.। अर्थात्‌ लोक में सत्त्वादि का अङ्गाङ्गोमाव अनियत है। 


क्योंकि देश काळ और निमित्त के सामर्थ्यानुसार कमी सत्त्व प्रबल हो जाता है, कभी 
रजः और कमी तमः। इनमें सत्त्व का प्रकर्ष (प्राबल्य) प्रकाशरूप होने से प्रमाणभूत 
है । किन्तु जब तमोगुण प्रबल हो जाता है, तव उससे सत्त्व के अभिमूत हो जाने से 
सत्त्व का कार्य अनुमान प्रमाण (त्रिकाल ?) अङ्ग होकर उपस्थित होता है न कि अद्धो 
होकर । इसलिये आदित्य आदि ठिङ्ग की प्रवृत्ति होने पर भी दिझ्निर्घारण आदि अर्था 
में वह अनुमान प्रतिहृत हो जाता है; और उसके प्रमाणत्व की हानि हो जाती है । 
क्योंकि वह प्रमेय की प्रतीति नहीं करा पाता है। अन्यथा तो उसके स्वरूप की 
(प्रमाणत्व की) हानि नहीं होती दै । अर्थात्‌ सत्त्व की प्राबल्मावस्था में अनुमान आदिं 
प्रमाण प्रमेय की यथार्थ प्रतोति कराते हैं। इस अवस्था में उनका प्रमाणत्त्व अक्षुण्ण 
रहता है। तात्पर्यं यह है.किं तमोगुण की प्रावल्यावस्था में आदित्यादि लिङ्ग प्रमाण 
ही नहीं है। अतः यहां अनेकान्त (व्यभिचार) का प्रश्‍न ही नहीं है । 

जिसको तो निश्चयात्मक बोध के अभाव में भो प्रमाण का प्रतिबन्ध (प्रतिहृत 
होना) अभीष्ट नहीं है अर्थात्‌ उसे प्रमाण ही मानते हैं, उसके यहां प्रमाओों के स्वरूप 
की हानि प्राप्त हो जाती है। अर्थात्‌ उसमें व्यमिचार आ जाता है । क्योंकि प्रमाण 
रहते हुए भी अर्थनिदचय नहीं हुआ । 

प्रदन-- केसे ? 

उत्तर-- क्योंकि प्रमाणों का यही स्वरूप है कि प्रमेय का परिच्छेद (निश्चय) 
करा दे। अतः यह ठीक है कि सूत्र में (हि! भन्द अवधारणार्थक है। 
१. अनुमानं त्रिकाल भवतीति वस्तुस्थितिरख्रोक्ता इति भ्रतीयते । तथा सति निकाछस्‌ 

इति पठनीयस्‌ । 
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१०४ युक्तिदीपिकायास्‌ 


-बहूनि प्रमाणान्याचायेरम्युपगम्यन्ते, तानि सर्वाणि कि भवा 
ने सु । कि तह? निब रा (का. ४ 
चरण ३) विषानं विघ,तिलो विघा अस्य तत्‌ जिविषं जिकारनि्यः १ 


प्रन आचायोँ ने बहुत प्रमाण माने हैं। क्या आप उन सभी प्रमाणो को 
स्वीकार करते हैं ? 

उत्तर नहीं । 

प्रहत तो क्या मानते हैं ? 

उत्तर-- सांख्यमत में प्रमाण के तीन मेद स्वीकृत हैं। त्रिविध इस शब्द में 
बिधा का अर्थ है--विधान या प्रकार। तीन विधा या प्रकार हैं जिसके, वह विविध 
है । अर्थात्‌ प्रमाण तीन प्रकार का होता है । क 

इसके द्वारा आचार्य यह वताते हैं कि एक ही बुदिधस्वख्प सत्त्व विभिन्न 
निमित्तो के अनुग्रह से उत्पन्न हुई तथा कार्यविदोष से विभिन्न रूपों में जानी जाती हुई 
शाक्तियो सं उपकत होकर भिन्न-भिन्न रूप में भासित होता हुआ दुष्ट (प्रत्यक्ष), 
अनुमान और आगम शब्द से कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि जेसे अन्य शास्त्रों के 
भाचार्यो के यहां विषयसंयुक्त इन्द्रियों से बहुत बुद्धियां उत्पन्न होती हैं, वेसे यहां 
(सांख्यमत में) अनेक बुद्धियां हों। और जिनकी परिकल्पना के आघार पर स्वतन्त्र 


तीन प्रमाण हों। अर्थात्‌ सांख्यमत में वस्तुगत्या एक हो प्रमाण है बृुदिध, और उसके 


प्रकारमात्र हँ अत्यक्ष अनुमान और आगम । 


प्रश्‍न पूर्वोक्त मत मले हो हो, किन्तु प्रत्यक्षादि प्रमाणस्वरूप बुद्बिसत्व 
की शक्तियाँ का एक विषय में सन्निवेश होने पर भिन्न-भिन्न रूप केसे हो जाता है? 


अर्घात्‌ प्रत्यक्षा दि प्रमाण जब एक हो वुद्धिसत्त्व की शक्तियो हैं, वल्लि आदि एक 
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द्वितीयाह्लिकस्‌ १०५ 


उच्यते--सत्त्वादिवत्‌ । यथा सत्त्वादीनां गुणानामेकदाब्दादिवस्तु- 
सन्निवेशेषपि प्रकाशादिकाय॑भेदाद्‌ रूपसंकरो न भवति, यथा वा शाब्दस्पशो- 
छूपरसगन्धानासेकब्रव्यसस्तिवेशेऽपि ग्राहकान्तरगम्यकत्वात्‌, यथा वा 
कत्‌ करणाधिकरणसम्प्रदानापादानकर्मेलक्षणानां ाक्तीनामेकद्रव्यसन्नि- 
देहोऽपि कार्यविधोषपरिच्छिन्नानि स्वरूपाणि न संकीर्यन्ते, तद्ृदिवं 
प्रटष्व्यम्‌ । 

धाक्त्यन्तरोपजनने वस्त्वन्तरोपपत्तिरिति चेत्‌, न, अनभ्युपगमात्‌ । 
नहि क्षणभङ्गसाहसं युक्तिमन्तरेण दण्डभयादपि प्रतिपद्यामहे, न तु 
तस्यामबसर इति स्थीयतां तावत्‌ । 


ही विषय में इनका सन्निवेश होने पर भी वक्ति का साक्षात्कार भिन्न प्रकार का, 


बहि की अनुमिति भिन्न प्रकार की और वक्तिविषयक शाब्दवोध भिन्न प्रकार का 
क्यो उत्पन्न होता है ? 

उत्तर-सत्त्व आदि गुणों के समान भिन्न-भिन्न रूप हो जाता है, ऐसा समझना 
चाहिये । अर्थात्‌ जैसे सत्त्वादि गुणों का एक ही शब्दादि विषय में सन्निवेश होने पर 
भी प्रकाश प्रवृत्ति और नियमनखूप कार्य के मेद से इनका भिन्न-भिन्न रूप हो जाता 
है, रूपों का साखूयं नहीं हो जाता । इसके अनुसार सत्त्वगुण के कारण षब्द का 
प्रकाद होता है, रजोगुण के कारण उसी शब्द में गति होतो है और तमोगुण के 
कारण उसमें स्थिति या तिरोघान हो जाता हे भोर तोनों का अपना पृथक्‌ स्वरूप 
कायम रहता है। 

अथवा जैसे, शब्दःस्पर्श-रूप-रस एवं गन्ध का पुष्प आदि एक ही द्रव्य में 
सन्निवेश होने पर भी भिन्तःभिन्न ग्राहक इन्द्रियों से इनका पृथक्‌ पृथक्‌, बोघ होता 
है, वहाँ इन्द्रियों का सांकयं नहीं हो जाता है। अथवा जेसे, कर्ता-करण-अधिकरण- 
सम्प्रदान-अपादान एवं कर्मस्वरूप विभन्न शक्तियो का एक ही द्रव्य में सन्निवेश होने 
पर भी अपने-अपने कार्यों से जाने जाते हुए कर्ता आदि के स्वख्पों का संकर नहीं हो. 
जाता है, बल्कि सभी कारकों का अपना अपना पृथक्‌ स्वरूप कायम रहता है। वेसे 
ही प्रमाणों के सम्बन्ध में भी जानना चाहिये । अर्थात्‌ एक ही बुद्धिसत्त्व की शक्ति 
रूप होने पर भी प्रमाणों का प्रत्यक्ष अनुमान और आगम नामक तोन मेद अपने कार्ये 
मेद से हो जाता है। 

ङा यदि बुद्धिसत्व के शाकत्मन्तर के रूप में प्रत्यक्षादि प्रमागों को 

यु० दो० १४ 
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आह-कथं पुनरेतद्‌ गम्यते, यया त्रिविधमेव प्रमाणं न पुनरनेक- 
चिघमपीति ? 
उच्यते--'सवंप्रमाणसिद्धत्वात्‌ ।' 
सर्वाणि च तानि प्रमाणानि सवंप्रमाणानि । सिद्धस्य भावः सिद्ध- 
त्वम्‌ । सर्वप्रमाणानां सिद्धत्वं स्ंप्रमाणसिद्धत्वम्‌ । सिद्धत्वमन्तर्भाव 
इत्यर्थः । तस्मात्‌ सर्वप्रमाणसिद्धत्वात्‌ । तस्मिन्नेव त्रिविधे प्रमाण इति 
वाक्यशेषः । सर्वेषां परपरिकल्पितानां प्रमाणानामस्मिन्नेव त्रिविषे प्रमाणे- 
ऽन्तर्भावादिति यावबुक्त स्यात्तावदिदभुच्यते--सवंप्रमाणसिंद्धत्वादिति । 
अयवा“स्ंप्रमाणेषु सिद्धं सबंप्रमाणसिद्धम्‌' सप्तमी सिद्धशुष्कपवव- 


उत्पन्न माना जाय तो वस्त्वन्तर की सिद्धि हो जायगी । अर्थात्‌ एक वस्तु नष्ट होकर 
दूसरी वस्तु की उत्पत्ति माननी पड़ेगी । 

उत्तर इम वेसा नहीं मानते हैं। क्योंकि युक्ति के विना दण्ड के भय से भी 
क्षणमङ्ग को हम नहों मानते;किन्तु युक्ति का यहाँ कोई अवसर नहीं है। इसलिये ऐसी 
शङ्का से रुके | 

` पूर्वपक्षी-- यह कैसे जाना जाय कि प्रमाण त्रिविध हो दै, अनेक प्रकार का 

भी नहीं है? अर्थात्‌ न्यायमतानुसार चतुविध या मीमांसा-वेदान्तादि के अनुसार 
पञ्चविध या षड्विध भी हा सकता है। 

सिद्धान्ती-- सर्व प्रमाणों के तीन में ही अन्तर्भाव होने से प्रमाण त्रिविध ही 
है। यहाँ पर 'स्ंप्रमाणसिद्धत्वात्‌' इस सूत्रांश का यह व्याख्यान है--सर्वाणि च 
प्रमाणानि सर्वप्रमाणानि” यह कमंधारय समास है 'सिद्धस्य भावः सिद्धत्वम्‌, सर्वेप्रमा- 
गानां सिद्धत्वं सवंप्रमाणसिद्धत्वस्‌' ऐसा पष्ठीतत्पुख्षसमास है। तदनन्तर 'हेतु' 
अरे में पञ्चमी विभक्ति लगकर “सवंप्रमाणसिदधत्वात्‌' यह हेतुवाक्य बनता है। 
चूंकि यह वाक्य अपूर्ण है, इसलिये 'तस्मिन्नेब त्रिविधे प्रमाणे'इतना वाक्य का छेष अंशा 
समझना चाहिये । इस प्रकार पूर्ण वाक्य यों बन गया--तस्मिभ्नेव त्रिविधे प्रमाणे सवं- 
प्रमाणसिद्धत्वात्‌' । इसलिये अन्यों द्वारा परिकल्पित सभी प्रमाणो का सांख्यद्वारा 
स्वीकृत इसी श्िविघ प्रमाण में अन्तर्भाव हो जाने से प्रमाण त्रिविध हो है। अतः यहु 
संम्पूणे अभिप्रेत अथं 'सवंप्रमाणसिद्धत्वात्‌' इस सूनत्रभाग से विवक्षित है, ऐसा 
समझना चाहिये । 


अथवा, 'सर्वप्रमाणेषु सिद्ध सर्वप्रमाणसिद्धस' ऐसा सप्तमीसमास 'सिद्धशुष्क- 
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बन्े'रिति समासः, यथा सांकाइयसिद्घः पाटलिपुन्रसिद्ध इति । तदृभावः 
प्रमाणसिद्घत्वम्‌, तस्मात्‌ प्रमाणसिद्धत्वात्‌ । कस्य ? त्रिविधस्य प्रमाण- 
स्येति वाक्यशेषः । केन पुनराकारेण त्रिविध प्रमाणं सिद्धमिति ? 

उच्यते--परस्परविशेषात्‌ (परस्पराविशेषात्‌) । अन्यानि पुनर~ 
स्मात्‌ अयाद्‌ यथाऽभिन्नानि तथा प्रतिपादयिष्यामः । 

आह---किम्पुनस्तत्‌ त्रिविध प्रमाणमिति । 

उच्यते-- वुष्टमनुमानमाप्तवचनं च' इति । 

तत्र दुष्ट नाम उपात्तविषयेर्ब्रियवृत्त्युपनिपाती योऽष्यवसायः । 
अनुमानं हृयोरविनाभाविनोरेक प्रत्यक्षेण प्रमाय तत्पूर्वकं सस्बन्ध्यन्तरे 
यत्‌ पइ्चान्मानं भवति । 


पबच-चन्येक्च' (पा०सू० २।१।४१) से हुआ है। जैसा कि 'सांकास्यसिद्धः पाटकिपुत्रसिद्धः' 


इत्यादि समास होता है। 'तस्य भावः प्रमाणसिद्धत्वस्‌, तस्मात्‌ प्रमाणसिद्धत्वात्‌' ऐसा 
पूर्व व्याख्यान के समान ही समझना चाहिये । अर्थात्‌ 'वादियों द्वारा स्वीकृत सभी 
प्रमाणों में सिद्ध होने से” ऐसा अर्थ उक्त सुत्रमाग का हुआ | 

प्रदन-- कस्य? अर्थात्‌ किसके सिद्ध होने से ? 

उत्तर-- चूंकि 'सर्वप्रमाणसिद्धत्वात्‌' यह॒वाबय अपूर्ण है, इसलिये “त्रिविधस्य 
प्रमाणस्य’ इसको उस वाक्य का पोष अंश समझना चाहिये। इस प्रकार 'अन्यवादियों 
द्वारा स्वीकृत चार-पाँच या छै आदि प्रमाणों में त्रिविध प्रमाणों के सिद्ध होने से! ऐसा 
समुदित वाक्य का अथे हुआ। इस पक्ष में 'सिद्धत्व' पद का अर्थ है-अमिन्तरूप में 
अनुस्यूत होना; अर्थात्‌ अन्यवादियों द्वारा स्वोकृत सभी प्रमाणो में सांख्योक्त त्रिविध 
प्रमाण अभिन्नख्प में अनुस्यूत है । इसलिये प्रमाण त्रिविध हो इष्ट दै । 

प्ररत किस प्रकार से त्रिविध प्रमाण सिद्ध है ? 

उत्तर परस्पर में अविशेषता के कारण सिद्ध है। अर्थात्‌ वादियों के प्रमाण 
में परस्पर अविशेषता (अभिन्नता) है । अन्य वादियों द्वारा कथित उपमान-अनुपरब्बि- 
अर्थापत्ति-संभव और ऐतिह्य नामक अतिरिक्त प्रमाण सांख्योक्त प्रमाणत्रय से जिस 
प्रकार अभिन्न हैं, उसे आगे चलकर प्रतिपादित करेंगे । 

प्रदन-- वह कोन तीन प्रकार का प्रमाण है ? 

उत्तर दुष्ट (अर्थात्‌ प्रत्यक्ष) अनुमान और आप्तवचन (अर्थात्‌ आगम) ये 
तीन प्रमाण सांख्यशास्त्र में माने गये हैं। उनमें दुष्ट प्रमाण का स्वरूप यह हँ विषय 


१. “परस्पराविशेषात्‌' इति पाठः समुचित: । 


, CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१०८ युक्तिदोपिकायास्‌ 


आप्तवचनं तु प्रमाणमूतशब्बद्वारकोऽर्पन्तपरोकषऽ्ये निवचयः, इत्यु 
वुदेशमात्रमिदम्‌ । मूललक्षगं तु आचार्यो वक्यति स्वयमेव-भ्रतिविषया- 
व्यवसायो वृष्टसित्यादि । 


प्रत्यक्षमनुमानं च शब्ददचोपमया सह । 
अर्थापत्तिरभावइच हेतवः साध्यसाघकाः ॥ 


इत्यभिधानात्‌ । एतानि सम्मदैतिह्यचेष्ठासहितानि नवेत्यपरे । 


से इन्द्रियों के सम्बद्ध होने पर उत्पन्न जो चित्तवृत्ति, उसके अनन्तर उत्पन्न जो चुद्धि- 
घमं अध्यवसाय, वह दृष्ट प्रमाण है । 

अनुमान प्रमाण यह है--व्याप्य और ब्यापक दोनों में एक को अर्थात्‌ व्याप्य 
को प्रत्यक्ष प्रमाण से जानकर उसके अनन्तर दूसरे सम्वन्धी का अर्थात्‌ व्यापक का 
जो पीछे निइचयात्मक वोध होता है, वह अनुमान है । 


एवं, आप्तवचन प्रमाण यह है-प्रमाणभूत शब्द के द्वारा अत्यन्त परोक्ष 
विषय के सम्बन्ध में जो निश्चय, वह आप्तवचन (आगम) प्रमाण है । यहाँ 
अमांणों का नामसंकीतँनमात्र है। प्रमाणों का मूळ लक्षण तो 'प्रतिबिषयाध्यवसायो 
दृष्टमि'त्यादि के द्वारा आचार्य स्वयं ही कहेंगे । 


प्रतिपक्षी-- प्रमाणों का उक्त त्रेविष्य नहीं बन सकता है; क्योंकि किसी 
के मत से कम तथा किसी के मत से अधिक प्रमाण सुने जते हैं। अन्य शास्त्रकार 
कोई चार प्रमाण मानते हैं। जेसा कि उनके यहाँ कहा गया है--प्रत्यक्षानुमानो- 
'पमानशब्दाः प्रमाणानि' (न्या० द० अ० १ आ० १ सू० ३) । तथा छे प्रमाण हे ऐसा 
.अन्य रोग मानते हैं। जेसा कि कहा गया है-- . 
प्रत्यक्षमनुमानञ्च शब्दशचोपमया सह | 
दि अर्थापत्तिरमावछ्च हेतवः साध्यसाधका: ॥ 


"अर्थात्‌ प्रत्यक्षअनुमान-उपमान-दब्द-अर्थापत्ति एवं अभाव ये छे प्रमाण साध्य 
को सिद्ध करने वाळे हैं यह मत वेदान्ती एव भाट्ट का है । ये हो सम्मव-ऐतिह्य और 
चेष्टा को मिलाकर नव प्रमाण हैं-ऐसा दूसरे रोग मानते हैं । प्रत्यक्ष और अनुमान दो 
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प्रत्यक्षानुमाने एवेति वेशेषिकबोद्घा: । तत्र कथमिदं निश्चीयते तिविध- 
सेव प्रमाणं न पुनन्यूनमधिक वेति ? 

उच्यते--किम्पुनरिदमुपमान नास ? 

आह--अ्सिद्घसाधर्म्यात्‌ साष्यसाघनमुपमानम्‌ । प्रसिद्धः प्रज्ञातः, 
तेन साघर्म्यात्‌ साध्यस्याष्प्रसिद्धस्य साघनमधिगमो यस्तदुपमानम्‌ । अब- 
बोघविधिस्तु-येनानुपलब्धो गवयः स तस्योपलब्ध्यथेमधिगतगवयं पर्य- 
नुयुझ्क्ते-किरूपो गवय इति । स तस्मा आचणष्टे-यथा गौरेवं गवय इति । 
तत्र प्रतिपत्ताऽत्यन्ताऽ्नुपलक्षितगवयस्वरूपो व्याउ्यातृप्रतिपादितप्रसिद्ध- 
चस्तुसाघम्यंज्ञानाहितसंस्कारः प्रतिपद्यते-नूनमेबंरूपो गवय इति । 


अपर आह-प्रति(पत्तु) (?) राप्तबचनोपजनितप्रसिद्ववस्तुसाधस्यं- ` 


ही प्रमाण हैं ऐसा वेशेषिक और बौद्ध मानते हैं। ऐसी स्थिति में यह केसे निश्‍चित 
किया जाता है कि प्रमाण के तीन ही मेद हैं कम या अधिक नहीं । 

सिद्धान्ती-प्रतिपक्षियों द्वारा स्वीकृत यह उपमान क्या है ? 

प्रतिपक्षी-- प्रसिद्ध के साथ जो साधर्म्य उससे साध्य का साधन करना उपमान 
है। प्रसिद्ध का अर्थ है प्रज्ञात अर्थात्‌ अच्छी तरह से ज्ञात वस्तु । उसके साथ साधम्य के 
कारण अप्रसिद्ध साध्य का जो अधिगम वह उपमान हे । यहाँ अप्रसिद्ध साध्य के अधिगम 
की विधि तो यह है--जिस व्यक्ति को गवय पदार्थ अज्ञात है, वह उसके ज्ञान के 
छिए उस व्यक्ति से पूछता है जो गवय को जानता है, कि गवय किसे कहते हैं अर्थात्‌ 
गवय का क्या स्वरूप है । वह व्यक्ति प्ररनकर्ता के प्रति कहता है--जैसी गौ होतो हैं 
वेसा हो गवय होता है । 


अनन्तर अरण्य में गया हुआ व्यक्ति गोसदृदा पदार्थ को प्रत्यक्ष से देखता है। 
यद्यपि उसके लिये गवय का स्वरूप पहले से अत्यन्त अपरिचित है; तथापि पूर्व में 
व्याख्याता जन के द्वारा बताया गया जो प्रसिद्ध गोवस्तु के साथ गवय का साधम्यं, 
उसके ज्ञान से उत्पन्न जो संस्कार उसके कारण बहु व्यक्ति यह जान लेता है कि गो 
सदृक्ष यह पदार्थ निर्चितरूप से गवय है । 


आमजन के वचन से उत्पन्न जो प्रसिद्ध वस्तु गो के साथ साधम्यंज्ञान (सादृद्य- 
ज्ञान) उस ज्ञान से उत्पन्न है संस्कार जिसको ऐसे प्रतिपत्ता व्यक्ति को उत्तर काळ में 


प्रत्यक्ष द्वारा गवय को देखकर उसके साथ गवय शब्द का जो सम्बन्घज्ञान (कत्तिज्ञान), 
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ज्ञानाहितसंस्कारस्योत्तरकालं प्रत्यक्षेण तमुपक्तभ्य या समाख्यासम्बन्धप्रति- 
पत्तिः-अयमसावर्थोऽस्य ब्दस्य समाख्या इति-तदुपमानमुच्यते । 
आएम्तोपदेजसिद्े : गौरेबं गवय 

(यद्येवम्‌) उपमैतिह्मावचनम्‌, आप्तोपवेक्ञसिहः । यथा 
इति चाप्तोपदेशबलात्‌ प्रतिपत्ता अप्रसिद्धं गवयमुपलभते न सार्या 
ज्ञात्‌ । तस्मान्न शब्दात्‌ पुथगुपमा । 

यत्त खल्विति ह उवाच याज्ञवल्क्य इत्येतदैतिह्यं नाम प्रमाणा- 
न्तरमुपकल्प्यते तदपि वक्‍्तृविद्येषापेक्षत्वान्न शब्दादर्थान्तरम्‌ । 

आह-न, साथम्यपिकत्वात्‌ । यदि ह्याप्तोपदेश उपसा स्यात्तेन यया 
्वर्गेऽप्सरसः, उतराःकुरव इत्येवमादिष्वन्तरेण साधम्योपादानं प्रतिपत्ति- 
भबति, एवमिहापि स्यात्‌ । गवयन्तु अयमाख्याता प्रतिपादयिष्यन्‌ 
प्रसिद्साधम्यंगर्भ॑ हाब्दमुपादत्ते न केवलम्‌ । प्रतिपत्तापि तस्मादेव प्रति- 
पद्यते न शब्दमात्रात्‌ । तस्मात्‌ पुथगेवास्योपदेशः कतंव्यः । 
बही उपमान कहा जाता है । उसका स्वरूप यह है--यह दृश्यमान पदार्थ गवयसाब्द 
का शक्य (वाच्य) है। तात्पयं यह है कि दुष्यमान गोसदुश वस्तु में गवय पद की 
शक्ति का ज्ञान ही उपमान है । प्रथम मत के अनुसार पूर्वोक्त पद्धति से हुआ गवय- 
प्रत्यक्ष हो उपमान है । द्वितीय मतानुसार पूर्वोक्त पद्धति से गोसदृश वस्तु में गवय- 
पद को शक्ति का ज्ञान उपमान है। यदि उपमा इस प्रकार को है तो उपमा और 
ऐतिह्य को प्रमाण नहीं कहना चाहिये; क्योंकि आप्तोपदेश से ही वह्‌ गतार्थं हो 
जायेगा। कारण, चूंकि गोसदृद्ष गवय होता है इस प्रकार के आप्तोपदेश के वळ से ही 
प्रतिपत्ता व्यक्ति अप्रसिद्ध गवय को जानता है न कि साधर्म्यमात्र से । इसलिये शब्द- 
प्रमाण से पृथक्‌ उपमान प्रमाण नहीं है। जो तो 'इति ह उवाच याज्ञवल्वयः, इस 
प्रकार का ऐतिह्य नामक पृथक्‌ प्रमाण को कल्पना की जाती है, वह ऐतिह्य 
भी शम्इप्रमाण से च वस्तु नहीं है; क्योकि उसमें भी किसी विशेष वक्ता की 
अपेक्षा रहती है, वक्ता की अपेक्षा होने के कारण ऐतिह्य भी शब्दभ्रमाण के 
अन्तरगत है । 

शंका--उपमान को शब्दप्रमाण के अन्तर्गत मानना ठीक नहीं है; क्योंकि 
उपमान में साघम्यं (सादृष्य) की भी अपेक्षा होती है। यदि उपमानप्रमाण आप्तोपदेश- 
रूप होता तो जेसे स्वर्ग अप्सरसः,उत्तराःकुरवः इत्यादि स्थलों में साधर्म्य के बिना ही 
बोध हो जाता है,वेसे उपमानस्थल में मो साधम्यं के बिना ही गवय का वोघ हो जाता; 
किन्तु गवय को बताने की कामना वाळा वकता प्रसिद्ध यस्तु के साथ 
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वाब्दव्यापारात्तदन्तर्भाव इति चेत्‌, स्यान्सतम्‌--शब्दव्यापारसहि- 
तोऽयं प्रसिदूसाघम्यंलक्षणार्थो गवयप्रतिपत्तौ न केवलः, तस्मादस्य 


तत्रान्तर्भाव इति, तदप्यनुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? चीतावीतयोरपि तत्प्रस- 
सत्‌ । बीतावीतावपि हेतू परप्रतिपादनार्थमुपादीयमानो शब्दव्यापारमपे- 
क्षेते। तयोराप्तवचनत्वप्रसंगः । अनिष्टं चैतत्‌, तस्मान्नोपमानमाप्तोपदेशः । 

उच्यते-साघर््याऽव्यतिरेकः, उपायभूतत्वात्‌ । आख्यातुप्रामाण्यादेव 
प्रतिपत्तुगंवयविज्ञानमुपपद्यते। स तु कोशञलादृडुरुपपादोऽ्यमर्थं इति 
कृत्वा प्रशिद्धसाधम्मं सुपादत्ते । तस्मादाख्यातुर्गवयप्रतिपादनार्थमुपा्रभूलं 
सायम्यंमुपाददानस्य इाब्दादनर्थान्तरमुद्भवति । अधथेवंजातीयकानासपि 
प्रमाणान्तरत्वमिष्यते, तेनात्यल्पमिंदमुच्यते चत्वारि प्रमाणानीति । कि 


; तहि ? पाणिविहाराक्षिनिकोचप्रमुतोनामप्युपसंख्यानं कतंव्यम्‌ । 


शाब्द का उच्चारण करता है न कि सादुक्यरहित केवळ शब्द का। गवय का 
बोध करने वाला श्रोता भी सादृष्यगर्भित शब्द से हो गवय को जान पाता है न कि 
साधम्यंरहित शब्दमात्र से । अतः उपमानप्रमाण चन्द से पृथक्‌ है । 

यदि कहें कि उपमान में शब्दप्रयोग को अपेक्षा होने से उपमान का दाव्द में 
अन्तर्भाव हो जायेगा । अर्थात्‌ शब्दप्रयोग के साथ हो यह प्रसिद्ध के साथ साघम्यं- 
रूप अर्थ गवय के बोध में कारण होता है; केवळ साधम्यं गवयबोध में हेतु नहीं 
होता । अतः उपमान का शब्द में ही अन्तर्भाव हो जायेगा । 


सिद्धान्ती का यह कथन भी अनुपपन्न है; क्योकि बीत और अवीत अनुमानों 
का भो दाब्दप्रमाण में अन्तर्भाव को प्रसक्ति हो जायेगी। कारण, वोत और अवीत हेतु 
भी दूसरे को बोध कराने के लिये अपनाये जाते हैं और वे दान्दव्यापार की अपेक्षा 
करते हैं। अतः वे भो शब्दप्रमाण होने लगेंगे; किन्तु ऐसा आपको अभोष्ट नहीं है । 
इसलिये उपमान प्रमाण आप्तोपदेशरूप नहों है। अर्थात्‌ उपमान शब्द से बेसे हो 
पृथक्‌ प्रमाण है, जेसे आपका वीत और अवीत अनुमान शब्द से पृथक्‌ है । 

सिद्धान्ती-यहाँ पर साधर्म्यं का अभाव नहीं होता है; क्योंकि वह उपायख्म है। 
अर्थात्‌ यहाँ साधम्यं की अपेक्षा इसलिये है कि वह गवयज्ञान में सहायकरूप है। वस्तुतः 
तो वक्ता के प्रामाणिक होने से ही बोद्धा को गवय का ज्ञान हो जाता है। वक्ता तो 
साधम्यं के बिना ओता के लिये गवय को समझाना कठिन हैं, यह समझकर अपनी 
कुशलता से गोसादुस्प का प्रतिपादन करता है | इसछिये गवय का बोध कराने के लिये 
उपायभूत साधम्यं का आश्रय छेने वाळे वक्ता के दान्द से अतिरिक्त प्रमाण के रूप में 
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088 तदेवं विज्ञेयम्‌ । यो हि मन्‍्यते--असिदृषसाधर्स्यविव गवयप्रति- 
पत्तिरिति, यथाइवस्तथा गवय इत्येतस्मादपि तस्य सम्प्रतिपत्तिः स्यात्‌ । 


इति प्रत्याह । ततश्च समाख्यासस्बन्प्रतिपत्तिरिति प्रमाणान्तरत्वप्रसञ्ग 
इत्येवमनवस्था प्रमाणानां स्यात्‌ । अनिष्टं चेतत्‌ । एवं हि न तावत्परत 


उपमान नहीं उपस्थित होता है । यदि इस प्रकार के प्रमाणा को भी पृथक प्रमाण का 
स्थान दिया जाय तो यह बहुत थोड़ा ही कहा जा रहा है कि चार प्रमाण होते हव 
बल्कि चार प्रमाणों से अतिरिक्त पाणिविहार नेत्रसंकोच आदि को भी पृथक्‌ प्रमाण 
के छप में गणना करनो पड़ जायेगी । एवं, ल क गोला होने से 
उपमान शब्दप्रमाण के ही अन्तर्गत दै । अर्थात्‌ जहाँ पर शब्दनिरपेक्ष अर्थ के आधार 
पर ज्ञान उत्पन्न होता है, वहाँ पर बोच करने वाळा व्यक्ति वक्‍्ताविशेष की अपेक्षा 
नहीं करता कि इस व्यक्ति ने उस पदार्थ को देखा है या नहीं, जेसे अनुमान में। 
उपमान में तो वक्ताविदोष की अपेक्षा होतो है, इसलिये वह शब्दप्रमाण से पृथक्‌ 
नहीं दै । यह बात अवस्य माननी होगो; क्योंकि जो व्यक्ति यह मानता है कि प्रसिद्ध 
साधम्यं से ही गवय को प्रतिपत्ति होती है, उसे तो ' यथा अस्वस्तथा गवयः' इस वाक्य 
से भो गवय का वोध हो जाना चाहिये; किन्तु ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उक्त 
साधम्यंज्ञान मिथ्या है । 

यह जो कहा गया कि जिससे संज्ञासंज्ञी का सम्बन्ध बोध हो वह उपमान है, 
यह ठीक नही है; क्योंकि इसमें अनवस्थादोष का प्रसंग हो जायेगा । जैसे बहुत से वैठे 
हुये व्यक्तियों में यह पूछने पर कि इनमें कौन देवदत्त है? उत्तर दिया जाता है कि 
जो मुकुट पहना हो, कुण्डल धारण किया हो, बिस्तृत छाती वाला हो तथा ताम्रवर्ण 
एवं विस्तृत नेत्र वाला हो, वह॒ देवदत्त है । इसके अनन्तर देवदत्तसंज्ञा का उस व्यित 
के साथ सम्बन्ध बोघ हो जाता है,इसकिये यह एक पृथक्‌ प्रमाण होने गेगा। इस प्रकार 
अमाणों में भनवस्था हो जायेगी । किन्तु यह अभीष्ट नही है। ऐसी स्थिति में उपमान 
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उपमानं प्रमाणान्तरम्‌ । यदा स्वयमेव गां गवयं चोपलस्य विकल्पयति 
यथाऽयं तथाऽ्यमिति तदा तस्पार्थस्य प्रमाणान्तरेणाधिगतत्वात्‌ प्रमाणमेव 
तन्न भवतीति । तस्मात्‌ सुष्ठ्क्तमुपसेतिह्मावचनमाप्तोपदेश्ञात्‌ सिद्धेरिति । 
£ किञ््ान्यत्‌--अर्थापत्तिसम्भवाभावचेष्ठानामनुभानसिद्धेः .अवचन- 
सित्यनुवतंते । तत्रार्थापत्तिर्नाम यत्रार्थयो: पुर्वेमव्यभिचारमुपलभ्य पइचाद- 
न्यतरस्य दर्दानाच्छवणाद्वान्यतरस्मिन्प्रतिपतिभेवति । दर्शनाद्यया गुडमुप- 
लभ्य माधुर्य सिन्द्रियान्तरविषय प्रतिपद्यते । भवणादयथा गुडदान्दं शृत्वा 
साधुर्यमशब्दक प्रतिपद्यत इति । 
अपरा खल्वर्थापत्तिः--यत्र धर्मयोरव्यभिचारमुपल्भ्य तत्मति- 
इन्द्रिनोरपि साहचर्यकल्पना । सा तु द्विविधा व्यभिचारिणी चाव्यसि- 
चारिणी च । तत्र व्यभिचारिणो यथा सावयवसनित्यमित्यृत्तेऽर्यादापन्नं 
निरवयवं नित्यमिति । तच्च कर्मादिष्ववुष्टमित्येषाऽनेकान्तिकत्वात्रमाणमेव 
न भबति । 


पृथक्‌ प्रमाण नही हो सकता । जब स्वयं ही गाय ओर गवय को देखकर विकल्प करता 
है कि जेसा यह है वेसा वह है; तब वह गकयख्पी अर्थ प्रत्यक्ष प्रमाण से अधिगत हो 
चुका रहता हे, ऐसी स्थिति में अधिगतविषयक होने से वह प्रमाण ही नहीं होता हे । 
इसलिये ठोक ही कहा कि उपमा और ऐतिह्य को पृथक्‌ प्रमाण नही कहना चाहिये; 
बाँकि आप्तोपदेश (शब्दप्रमाण) से ही उसका कार्य सिद्ध हो जाता हे । 


और भी, अर्थापत्ति सम्भव अभाव और चेष्टा को पृथक्‌ प्रमाण कहना 


' ठीक नहीं है; क्योंकि इनका कार्य भी अनुमानप्रमाण से हो सिद्ध है। इनमें अर्थापत्ति- 


प्रमाण यह हे कि जहां पर दो अर्था का पूर्व में व्यभिचाराभाव जानकर पीछे किसो 
एक के दर्शेन से या श्रवण से दूसरे की प्रतिपत्ति हो जाती दै । जेसे, नेत्र द्वारा गुड़ 
को देखकर. उसके माधुयं को भी-जो कि रसनेन्द्रिय का विषय है--जान लिया जाता 
है। श्रवण द्वारा जैसे गुड़ शाब्द को सुनकर उसके माधुर्य को-जो कि शब्द द्वारा 
अनुभवयोग्य नहीं है--जान . लिया जाता है । 

- अर्थापत्ति का दूसरा स्वरूप यह दै कि जहाँ दो धर्मों में अव्यमिचार को जान- 
कर उन दोनों के प्रतिद्वन््रो घर्मो में भी साहचयं की कल्पना कर ली जाती है उसे मी 
अर्थापत्ति कहते हैं। वह दो प्रकार की होती है-व्यमिचारिणी अर्थापत्ति और अव्यमि- 


.. चारिणी अर्थापत्ति । इनमे व्यभिचारिणी अर्थापत्ति वह है जेसे-जो सावयव. होता है वह 
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त्तिरतो न तस्मात्पृयग्भवितुमहं ति । 
सम्भवो नाम द्रोणः प्रस्थ इत्युक्तोष्धंद्रोणादीनां सन्निधानमवसीयते । 
इत्ययमपि साहुचर्यकल्पनयाऽर्यापत्तिरेव । कथम्‌ ? यस्माइक्तपरिमाणे 


अनित्य होता दै ऐसा कहने पर अर्थात्‌ ज्ञात हो जाता है कि जो निरवयव है वह 
नित्य है । कन्तु यह व्याप्ति कर्मादिक में नहीं देखो जाती है। इसलिये यहाँ की अर्था- 
पत्ति व्यभिचारी होने से प्रमाण नहो' होती हे । 

किन्तु जो अर्थापत्ति व्याप्ति से युक्त होने के कारण अव्यभिचारिणी है, जैसे 
सिह और वराह के संघर्ष को देखकर वाद में वराह द्वारा घायल शरीर वाळे सिंह 
को जाते हुये देखकर जान रिया जाता है कि वराह पराजित हो गया, यह अव्यमि- 
चारिणी अर्थापत्ति है । यह पत्ति अनुमान हो हे । 
f प्रदन--क्‍्यों ? 


उत्तर--चूंकि सिंह और वराह का जो जय और पराजय है, उन दोनों का 
अव्यभिचारो सम्बन्ध हे । वहाँ जब सिंह की जय को देखकर वराह की पराजय को. 
जानता है, तब अनुमान के सिवा दूसरा प्रमाण क्या हो सकता हे ? अर्थात्‌ यह अनु- 
मान ही प्रमाण है । क्योंकि जो प्रतिपत्ता व्यक्ति उभय के सम्बन्ध को जान लिया है 
ओर उन दोनों में एक सम्बन्धी का प्रत्यक्ष कर रहा है, उस व्यक्ति को दूसरे सम्बन्धो 
का जो ज्ञान होता है, वह अनुमान है। इस प्रकार की अर्थापत्ति है; इसलिये वह 
अनुमान से पृथक्‌ नही हो सकती है। 

सम्भवप्रमाण स्थल में द्रोण प्रस्थ है । ऐसा कहने पर प्रस्थ के अन्तगंत अधंद्रोण 
आदि भो सन्निविष्ट है ऐसा निपचित हो जाता है। इसे सम्भवभ्रमाण कहा गया है; 
(पाता अ बम से यह भी अर्थार्पत्ति ही है। 

प्रस्न ? 


उत्तर--चूंकि प्रस्थ प्रमाण बाळे द्रव्य में द्रोण शब्द का प्रयोग होता है, न कम 
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र्ये द्रोणशब्दो वतंते, न न्यूने नाधिके । तत्र ब्रोणइत्युक्ते यदत्यन्तसह- 
भुत्रां तदवयवानामन्यशब्दवाच्यानामपि सन्निधानम्‌ तदर्थापत्तिरेव । 


सा चाऽनुमानमित्युक्तम्‌ । 

अभावो नाम तद्यथा धूमस्य भावादननेर्भावः प्रतोयते एवं घूमाभावा- 
दस्त्यमाव इत्ययं प्रतिट्न्द्रिसाहचरयंकल्पनयार्थापत्तिरभिहितः। तत्र यदा 
व्यभिचारसाहचर्येकल्पना तदा प्रमाणाभाव एव । तद्ययाऽयोगुडाक्षारा- 
दिषु घूमाभावो नारन्यभावः। यत्र तु क्वचिदेकान्तः स्पात्‌ यथाएक्ृत- 
कत्वान्नित्य इति, तत्रानुमानम्‌ । कथम्‌ ? साहचर्योपपत्तेः, कृत कत्वा- 
नित्यत्वबत्‌ । 

अन्ये तु अभावमन्यया वर्णयन्ति । तद्यथा गेहे नास्ति चेत्र इत्युक्ते 
बहिरस्तीति सम्प्रत्ययो भवति। तत्र गेहाभावो बहिर्भावसम्प्रतिपत्ति- 


में न अधिक में । इसलिये द्रोण ऐसा कहने पर द्रोण के अत्यन्त साहचर्य वाळे अद्धंद्रोण 
आदि अवयवों का उसमें सञ्चिवेश् हो जाता है; यह अर्थापत्ति हो है ओर अर्थापत्ति 
अनुमान से पृथक नही है यह कहा जा चुका है। 

अभाव प्रमाण वह है-जैसे धूम के होने से अग्नि का होना प्रतीत होता है, वेसे 
ही धूम के अभाव से अग्नि का अभाव प्रतीत होता है । किन्तु इस प्रकार प्रतिद्॒न्दो के 
साहचर्य की कल्पना से अर्थापत्ति अभाव कहा जाता है। किन्तु वहाँ जब व्यभिचारी 
साहचर्य की कल्पना हो तो वहाँ का अभाववोष प्रमाण न होकर प्रमाणाभाव हो होता 
है। जैसे-तप्त अयोगोळक गुड़ एवं अङ्गार आरि में धूमाभाव तो रहता है; किन्तु अग्नि 
का अमाव नही रहता है। इसलिये घूमाभाव से अग्नि का अभावबोघ अप्रमाण है । 
किन्तु जहाँ कहीं ऐकान्तिक अर्थात्‌ अव्यभिचारो साहचयं की कल्पना हो, जेसे-जहाँ 
कृतकत्व नहीं है वहाँ अनित्मत्वाभाव (नित्यत्व) का बोध अनुमानप्रमाण के अन्तर्गत 
आ जायेगा; क्योंकि अक्ृतकत्व और अनित्यत्वामाव (नित्यत्व)में अव्यभिचारी साहचर्य 
होता है । एवं कृतकत्व और अनित्यत्व में भी अव्यभिचारी साहचर्य होता है । किन्तु 
व्यभिचारी साहचर्यं की कल्पना से हुआ अभाव का ज्ञान प्रमाण ही नही है। 
अव्यभिचारी साहचर्य के ज्ञान से हुआ अभावज्ञान प्रमाण तो है; किन्तु उसका अनुमान 
में अन्तर्भाव हो जायेगा । अतः अभावनाम का भी अतिरिक्त प्रमाण नही है। | 

दूसरे लोग अभावप्रमाण का अन्य प्रकार से वर्णन करते हँ--जंसे 'गेहे नास्ति 
चैत्र” ऐसा कहने पर बाहर है ऐसो प्रतीति हो जातो है। वहाँ गृह में चैत्र का न होना, 
उसके बाहर होने के ज्ञान काः हेतु होता है । इस प्रकार प्रतिद्वन्द्दों के साहचयें को 
कल्पना से यहाँ अर्थापत्ति ही दै । जेसे 'पोनोदेवदत्तः दिवा न भु&क्ते! यहाँ पर अभोजन 
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? यथैव 
हेतुरर्घान्तरापत्तिरेव वो ल उ 
काले रात्रौ त एवमिहापि so 
भिषानसामर्थ्यात्‌ तत्मतियोगिनि विपर्ययः कल्प्यते। अन्यथा तु 
एवाभिप्रेतः स्यान्नास्ति चैत्र एवेति ब्रूयात्‌ । अर्थापततशचानुमानम्‌ । 

चेष्टा नाम अभिप्रायसूचकः किचिदेवोदरताङनाउ्नकिकरणादिः 
द्वरौरव्यापारः स हि बुमुकषादीन्यप्रतीयमानानि प्रतिपादयतीति ममाण- 
सित्युच्यते । स चानुमानमेव । कस्मात्‌ ? यस्मात्‌ भोजनेच्छादिसहचरो 
हि व्यापारोज्नृष्ठोयमानो यदि सहचारिणं गमयति तदा नानुमानात्पुथगिति 
दाबयं प्रतिज्ञातुम्‌ । 

आह- प्रतिमा तहि प्रमाणान्तरं भविष्यति । उच्यते-केयं प्रतिभा 


का विरोधी पीनत्व की उपलब्धि होने से दिवा का विरोबीकाल रात्रि में भोजन का 
निदचय हो जाता है। वेसे ही यहाँ मी गृहाभाव के कथन के सामभ्यं से उसके प्रति 
योगीभूत वहिर्भाव को कल्पना को जाती है 1 यह अर्थापत्ति ही हुई। यदि अर्थापत्ति 
नही होती और केवल अभाव हो अभिप्रेत होता तो “तास्ति चेत्रः' यही प्रयोग 
होता; किन्तु प्रकृत में अभावमात्र का वोध वक्ता को अभिप्रेत नहीं छै किन्तु उसका 
बाहर होना वक्ता को अभिप्रेत है । ऐसी स्थिति में यह अर्थापत्ति हुई और अर्थापत्ति 
अनुमान ही है । अतः अभाव मो अतिरिक्त प्रमाण नही है। 

व्यक्ति के अभिप्राय को सूचित करने वाळा उदरताडन अञ्जलीकरण 
आदि कोई शरीर का व्यापार ही चेष्टा है । उक्त व्यापार से प्रत्यक्ष द्वारा अप्रतीय- 
मान भूख-प्यास आदि को प्रतीति होती है; इसलिये चेष्टा भो प्रमाण कहा जाता है। 
किन्तु वह अतिरिक्त प्रमाण न होकर अतुमान हो है । बर्योकि भोजन आदि के साथ 
होने वाला उदरताडनादि व्यापार किया जाता है और उससे यदि उस व्यापार के 
सहचारी मूख आदि की प्रतोति होती है तो उस व्यापार को अनुमान से पृथक्‌ नहीं 
कहा जा सकता है। 

प्रतिपक्षी-उपमा ऐतिह्य अर्थापत्ति, सम्भव, अभाव, ओर चेष्टा भले हो 
पुंषक्‌ प्रमाण न हो सके; किन्तु प्रतिभानामक पृथक्‌ प्रमाण होगा । 
, सिदान्ती-र्‍यह प्रतिमा क्या वस्तु है? 


प्रतिपक्षी जो यह इस अनादि संसार में देवता मनुष्य ओर पशुपक्षी आदि 
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नाम ? आह-_योऽयमनादौ संसारे देवमनुष्यतिरइचामभिन्नेऽर्थे बाह्य 
स्त्र्यादौ प्रत्यये पूर्वाभ्यासवासनापेक्षः कुणपकामिनीभक्ष्याद्याकारभेदभिन्त-, 
प्रत्यय इतिकतंव्यताङ्गमुस्पद्यते सा हि प्रतिभा । तथा चोक्तम्‌ 
यथाभ्यासं हि वाक्येभ्यो विनाप्यर्थेन जायते । 
स्वप्रत्ययाऽनुकारेण प्रतिपत्तिरनेकघा ॥ 


येन हि योऽर्योऽभ्यस्तस्सुखादित्वेन तस्य विनाऽपि तेनार्थेन शाव्दमा- 
ज्ञात्‌ प्रतिपत्तिसत्पद्यते । तद्यथा व्याघ्रोऽत्र प्रतिवसतीत्युक्ते विनाऽपि बाह्य" 
ना्येनास्यासवशादेव स्वेदवेपथुप्रभुतयो भवन्ति । तस्मात्‌ प्रतिभैव देव- 
मनुष्यतिरइचामितिकतंव्यता ङ्गत्वात्रमाणमिति । आह च-- 


प्रमाणत्वेन तां लोकः सर्वः समनुगच्छति । 
व्यवहाराः प्रवर्तन्ते तिरश्चामपि तह्यात्‌ ॥ 


उच्यते--प्रतिभाया दुष्टादिव्यतिरेकेण ख्यान्तरानुपपत्तः अवच- 


को स्त्री आदि अभिन्न बाह्य वस्तु के सम्बन्ध में पूं अभ्यास की वासना के कारण 
दाव, कामिनो और भक्ष्य आदि विभिन्न आकार की भिन्न-भिन्न वुद्धियां अपनी-अपनी 
इतिकर्तव्यता के अंग के रूप में उत्पन्न होती हैं, वहो प्रतिमा है। कहा भी गया है-- 
यथास्यासं हि इत्यादि-- अर्थात्‌ पूर्वाभ्यास के अनुसार वस्तु के बिना भी 
दाक्य हारा अपनी वासना के अनुसार शव कामिनी या भक्ष्य आदि अनेक प्रकार 
की वुद्धि उत्पन्न होती है । क्योकि जो विषय जिसके छिए सुख आदि के रूप में 
अभ्यस्त है, उस विषय के विना भो उस व्यक्ति को शाब्दमात्र सुनने पर बुद्धि उत्पत्त 
हो जाती है। जैसे- “व्याघ्रोष्त्र प्रतिवसति' यहाँ बाघ निवास करता है--ऐसा 
कहने पर बाघ आदिक बाह्य वस्तु के बिना भी पूर्वाम्यास के द्वारा श्रोता व्यक्ति को 
पसीना, कम्पन आदि उत्पन्न हो जाते हैं । अतः ऐसे स्थलों में देव, मनुष्य, पशुपक्षी, 
को उत्पन्न प्रतिभा ही इतिकतंव्यता का अंग होने के कारण प्रमाण. है । कहा भी 
गया है--प्रमाणत्वेन तां लोकः इत्यादि | अर्थात्‌ सभी प्राणौ प्रतिभा को प्रमाण के 
रूप में मानते हैं; क्योकि प्रतिभा के द्वारा पशुपक्ष्यादि के मी व्यवहार होते देखे 
जाते हैं। 
.. सिद्वान्ती-- उक्त युक्ति से प्रतिमा को अतिरिक्त प्रमाण मानना ठोक नहीं है। 
क्यॉकि प्रत्यक्ष अनुमान और आप्तवचन के अतिरिक्‍त प्रतिभा का कोई अन्य स्वरूप नहों 
बन सकता है । यहाँ 'अवचनस्‌' पद की अनुवृत्ति होती है । अर्थात्‌ प्रतिभा को प्रमाण 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


११८ युक्तिदीपिकायास्‌ १ 


अस्त्यार्षो हि दुष्टादिव्यतिरेकेण स्बपबार्थेवु सांसिद्धिकः प्रत्ययः । स 
प्रातिभो भविष्यतीति । एतच्चाप्ययुक्तम्‌ । कस्मात्‌ । उक्तत्वात्‌ । उक्त- 
भेतत्‌ सिद्धरूपं भगवतः परमर्षेरज्ञानम्‌ । अतो न प्रमाणापेक्षमिति । योगि~ 
नामिति चेन्न, अनभ्युपगमात्‌ । न हि योगिनामप्रमाणपूर्व ज्ञानमिति यथा 
तया वक्यासः । 


स लौकिक इति चेत्‌, न-अतिदिचितत्वात्‌ । स्यादेतत्‌--अस्ति 
लोकिकःः्रत्ययो दुष्टादिव्यतिरेकेण । तद्या सन्तमसे ब्रजतो द्रागिति 
विज्ञानमुत्पद्यते-अस्ति से प्रतिघाति दरव्यं पुरस्तादृध्वेमवस्थितमिति । 


नहीं कहना चाहिये। क्योंकि यदि पूर्व अभ्यास की वासना (संस्कार) के कारण उत्पन्न 
प्रतीति प्रतिभा है--ऐसा स्वीकार किया जाता है तो वह प्रतिमा प्रत्पक्ष-अनुमान या 
आप्तवचन है, यही दात सिद्ध हो जातो है । कारण, प्रत्यक्ष अनुमान और आगमसे जन्य 
बोध के अतिरिक्त किसी ज्ञान के स्वरूप को हम कभी भी नहीं पाते हैं | अतः प्रत्यक्षादि 
से अतिरिक्त प्रतिभा नाम को कोई वस्तु नहीं है। 

शंका--प्रत्यक्षादि से अतिरिक्त आपं प्रतीति हो सकती है; अतः सिद्धान्ती का 
उक्त कथन अयुक्त है। अर्थात्‌ सभो पदार्थों के विषय में दृष्ट आदि से अतिरिक्त 
स्वाभाविक आपंप्रतीति होती है--वही प्रतिभा होगी । 

उत्तर यह कथन भो ठोक नहों है । कारण, इसके सम्वन्ध में कहा जा चुका 
है। अर्थात यह वात कही जा चुकी है कि भगवान्‌ परमषि (कपिलादि) का ज्ञान स्वयं 
सिद्ध होता है। अतः उसके लिए प्रमाण की अपेक्षा हो नहीं है। 

यदि कहें कि योगियों का ज्ञान प्रत्यक्षादि से अतिरिक्त है, अतः वह एक 
अतिरिक्त प्रमाण होगा, तो ऐसा नहों कह सकते । क्योंकि हम इसे नहीं मानते हैं। 
कारण, योगियों का ज्ञान इन प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विना नहीं होता है--इस बात को 
हम आगे कहेंगे । 
ह यदि कहो कि वह प्रतिभानामक प्रत्यय ळोकिकप्रत्यय होगा तो ऐसा 
नहों कह सकते; क्योंकि प्रमाणजन्य प्रत्यय निश्चयात्मक होता है और 123: 
अनिदचयात्मक है। अर्थात्‌ यह कहना कि प्रत्यक्ष अनुमान और आगम से उत्पन्न 
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ढवितीयाह्निकम्‌ ११९ 
तच्च नेवम्‌ । कस्मात्‌ ? अनिदिचितत्वात्‌। न हि तत्र निइचय 


-उत्पद्यते इदं तदूत्रव्यमस्ति पुरतो वा व्यक्तमस्तीति। न चानिष्चितं 
'प्रमाणज्ञानमिष्यते । 


किञ्चात्यत्‌-अनवस्थाप्रसंगात्‌ । यदि चैवंजातोंगकोऽपि प्रत्ययः 


'प्रमाणसभ्युगम्यते तेनानवस्था प्राप्तोति । कि कारण ? अनवस्थानादि 


करणस्य । कामक्रोघलोभभयविषादद्वारको विकल्पः सम्यङ्‌ मिष्या वा 
यस्मादनेक उत्पद्यते, तस्मात्न लोकिकः प्रत्ययः प्रतिभा । 


यत्तु खल्विदमुच्यते-अभ्यासवासनापेश्षाऽसत्स्वपि व्याघ्रादिषु 
ग्रतिपत्तिरत्पद्यते इति । सत्यमेतत्‌ । सा तु मिथ्याज्ञानत्वात्ममाणत्वेन न 
परिगृह्यते इत्ययमदोषः। तस्मात्‌ सिद्ध दृष्टादिव्यतिरेकेण खूपान्तराऽ्नुप- 
पत्तेः प्रतिभायाः पुयगनभिघानम्‌ । ततदच सदंप्रमाणसिद्धत्वात्‌ त्रिविध 
'प्रमाणमिष्टमिति स्थितमेतत्‌ ॥ ४ ॥ 


प्रत्यय से अतिरिक्त हो प्रतिमा नामक छोकिक प्रत्यय है-जेसे, घोर अन्धकार में जाते 
हुए व्यक्ति को सहसा विज्ञान उत्पन्न हो जाता है कि मेरे सामने ऊपर की ओर उठा 
हुआ कोई प्रतिघात करने वाळा पदार्थ है । इस प्रकार का ज्ञान प्रतिमा है और वह 
्रत्यक्षादि से अतिरिक्त है । किन्तु ऐसा नहीं हो सकता दै । कारण, इस प्रकार का 
प्रत्यय अनिक्‍्चयात्मक होता है। वहाँ पर यह निश्चय नहीं होता किं अमुक 
पदार्थं सामने है अथवा वह कोई पदार्थ स्पष्ट है। और अनिश्चित ज्ञान प्रमाण ही नहीं 
माना जाता है। ऐसी स्थिति में अनिश्चयात्मक प्रतिभाज्ञान को पृथक्‌ प्रमाणख्प में 
स्वीकार करने का कोई प्रश्‍न ही नहीं है। 

ओर भी दोष है- ऐसी स्थिति में अनवरथादोष का प्रसंग हो जायेगा, अर्थात्‌ 
इस प्रकार का प्रत्यय भी यदि प्रमाण माना जाता है तो उससे अनवस्था हो जाती है। 
कारण, इन्द्रियजन्य विकार अनवस्थित होता है; क्योंकि काम क्रोध लोभ मय और 
विषाद के द्वारा उत्पन्न प्रत्यय समीचीन या मिथ्या अनेक प्रकार का होता है। 
अतः उक्त लौकिक प्रत्ययरूप प्रतिभा को भी प्रमाण नहीं माना जा सकता | 

यह जो कहा जाता है कि अस्यास से उत्पन्न वासना के कारण असतु मो 
व्याध आदि विषय का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है; यह कथन सत्य है; किन्तु वह ज्ञान 


मिथ्याज्ञान होने से प्रमाणरूप में परिगृहीत नहीं होता है; इसलिए यह कोई दोष 
*नहीं है । अतः सिद्ध हो गया कि दुष्ट अनुमान और आसवचन से अतिरिक्त ज्ञान का 
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विषिण्वन्तीति विषयाः शब्दादयः । अथवा विषोबन्ते उपलभ्यन्ते 


Bans em Ne, 
सकने के कारण प्रतिभा को पृथक्‌ प्रमाण नहीं कहा गया। 
Eh सिद्धान्त स्थिर हो गया कि इतर सभी प्रमाणों के प्रत्यक्षादि 
त्रिबिध प्रमाणों में हो अन्तर्भाव हो जाने के कारण त्रिवि प्रमाण इष्ट है, चार या 
पाँच आदि नहीं । 
शंका-- ऐसा हो । अर्थात्‌ दृष्ट अनुमान और आप्तवचन ये ही तीन प्रमाण हों; 
किन्तु इनका लक्षण कहे बिना इनका ज्ञान नहीं हो सकता है, अतः दुष्ट आदि प्रमाणों 
का छक्षण कहना चाहिए । किन्तु दृष्ट आदि प्रमाणों का लक्षण अनवस्थित है; क्योंकि 
इनके लक्षण के सम्बन्ध में आचायों को दृष्टि भिन्न-भिन्न है। कोई कहते हैं कि “इन्दरियाे- 
. सल्िक्षोतन्नं ज्ञानमग््रपदेक्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षस्‌ ऐसा प्रत्यक्ष का लक्षण 
बताते हैं। अर्थात्‌ इन्द्रिय और विषय के सन्निक्ष से उत्पन्न अव्यपदेश्य अव्यभिचारी 
भौर व्यवसायात्मक जो ज्ञान वह प्रत्यक्ष है । यह न्याय का मत है। किसी के अनुसार 
'आत्ेन्द्रियमनोर्थंसनिकर्षात्‌ यज्निष्पद्यते , यह प्रत्यक्ष का लक्षण है। 
अर्थात्‌ आत्मा इन्द्रिय मन और विषय के सनिक्षं से जो उत्पन्न होता है, वह आभास- 
रहित ज्ञान प्रत्यक्ष है, यह वेशेपिकमत है। एवं 'सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धि- 
जन्म तत्पत्यक्षस” यह अन्य आचार्य का कथन है । अर्थात्‌ सतूबिषय के साथ इन्द्रियों 
का सल्षिकर्ष होने पर पुरुष को उत्पन्न जो वुद्धि वह प्रत्यक्ष है, यह मोमांसा का मत है। 
श्रोत्र आदि इन्द्रियों की जो वृत्ति वह प्रत्यक्ष है, यह वार्षगण्य आचार्य का मत है। 
'कल्पनापोडं प्रत्यक्षस' यह अन्य का लक्षण है । अर्थात्‌ कल्पना से रहित निविकल्पक 
ज्ञान प्रत्यक्ष है यह दिझनाग का मत है । इस प्रकार प्रत्यक्ष आदि का लक्षण अव्यवस्थित 
होने से इन दृष्टादि प्रमाणों का ज्ञान असम्भव है । अतः इनका लक्षण कहना चाहिए । 


उत्तर-- 'प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टस्‌' यह सांख्यमतानुसार प्रत्यक्ष का लक्षण 
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द्वितीयाह्लिकम्‌ १२१ 


इत्यर्थ: । ते च द्विविधाः-विशिष्टा अविशिष्टाइच 1 विशिष्टाः पृथिव्यादि- 
लक्षणा अस्मदादिगम्याः । अविशिष्टाइच तन्मात्रलक्षणा योगिनामृध्वंत्रोत 

सां च गस्याः। बक्यति चैतदुपरिष्टात्‌-बुद्धन्त्रियाणि तेषां पञ्च विदोषाविदोष- 

विषयाणि (का० ३४) अध्यवसायो बुद्धिरिति (का० २३) च वक्यति । 
विषयं विषयं प्रतिवतंते इति प्रतिविषयम्‌ । किन्तत्‌ ? इन्द्रियम्‌ । तस्मिनु 
योऽध्यवसायः स प्रतिविषयाघ्यवसायः। उपात्तविषयाणासिन्ब्रियाणां वृत्त्यु- 
षनिपातिसत््वोद्रेकादरजस्तमस्क यत्रकाशरूपम्‌ तद्वुष्ठमिति याबत्‌ तदवुष्टं 
प्रत्यक्षमित्यर्थः । एतत्‌ प्रमाणम्‌ । अनेन यदचेतनादाक्तेरनुग्रहस्ततुफल्म्‌ । 
घ्रमेयाः शब्दादयः । एवमुत्तरत्राऽपि प्रमाणफल्भावो द्रष्टव्यः । 


आह-किं पुनरिदं प्रमाणात्फलमर्थान्तरमहोस्बिवनर्थान्तरम्‌ ? 
कथम्‌ ? तावद्भवितुमरहंति अनर्थान्तरमिति । आहु-कस्मात्‌ ? अधिगम- 


है। जो ज्ञान को अपने में बांधते हैं, अर्थात्‌ अपने द्वारा उसे निरूपित करते हैं, वे विषय 
हें । जेसे- शब्द स्पर्श रूप रस और गन्ध आदि । अथवा इन्द्रियादि के द्वारा जिनकी 
उपलब्धि की जाती है, वे विषय है । ये दो प्रकार के होते हँ,विधिष्ट और अविशिष्ट | 
जो विषय हम लोगों के द्वारा गम्य हैं जैसे पृथ्वी आदि, वे विशिष्ट कहै जाते हैं, एवं 
जो विषय योगियों और उऊध्वंस्नोता जनों के गम्य हैं, वे अविशिष्ट हैं। जैसे पञ्च तन्‌- 
मात्रायें । इस वात को आगे चलकर आचार्य कहेंगे जेसे- (बुद्धीन्द्रयाणि तथा अध्यव- 
सायो का० २३)। 

प्रत्यक्षलक्षणसुत्र में प्रतिविषयशब्द का अर्थ दै जो विषय-विषय 
के प्रति सम्बद्ध है वह प्रतिविषय है, अर्थात्‌ विषयों से जो सम्बद्ध होता है बह प्रतिः 
विषय है 


प्रन वह कया है, जो विषयों से सम्बद्ध होता है ? 

उत्तर--विषयों से सम्बद्ध होने वाळा इन्द्रिय है। उसमें जो अध्यवसाय वह 
प्रतिविषयाध्यवसाय है, अर्थात्‌ इन्द्रिय के विषय से सम्बद्ध होने पर जो अध्यवसाय 
उत्पन्न होता है, वह प्रतयक्ष प्रमाण है। तात्प यह है कि इन्द्रियां जव बिषय से सम्बद्ध होती 
हें, तब उनको विषयाकारवृति के अनन्तर सत्त्वगुण के प्रव होने पर रज और तम से 
रहित जो प्रकाशस्वरूप उत्पन्न होता है, वह दृष्ट प्रमाण है । सुत्र में दृष्ट का अथं है 


. प्रत्यक्ष अर्थात्‌ यह प्रत्यक्ष प्रमाण है; और इसके द्वारा जो चेतनार्शाक्त का अनुग्रह होता 


है वह प्रत्यक्ष प्रमाण का फल है, शब्द आदि विषय प्रत्पक्षप्रमाण के प्रमेय हें। इसो 
तरह आगे भी प्रमाण और फल का स्वरूप जानना चाहिए । 
मु० दो० १६ 
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नर युक्तिदीपिकायास्‌ 


रूपत्वात्‌ । अधिगमरूप हि ज्ञानम्‌, तस्योत्पत्त्पेवाधिगतोज्ये इति कुतः 
फलभेद इति ? 
उच्यते-करणभाव इदानीं कथं स्यात्‌ ? 
आह-करणभावस्तु प्रसिद्धिवज्षात्‌ । विषयनिर्मासा हि ज्ञानस्पोत्पत्तिः 
अधिगमरूपापि लोके सब्यापारेव प्रतीतेति कल्पनया करणभावोऽम्युपगम्यते 
न परमार्थतः । हे 
उच्यते-फलस्मार्थान्तरभावः, अधिकरणभेदात्‌ । बुद्धयाथयं हि 
प्रमाणमध्यवसायास्यम्‌, पुरुषाभयं फलमनुग्रहलक्षणम्‌ । न च भिन्ताधिः 
फरणयोरेकत्वमहँति भवितुम्‌ । 
यत्तूक्तमधिगमख्पत्वात्‌ ज्ञानमेव फलमिति तदनुपपन्नम्‌ । 
प्रदन-अया यह फळ प्रमाण से भिन्न है अथवा अभिन्न है ? अर्थात्‌ इन दोनों 
पक्षों में बया हो सकता है? 
उत्तर-- प्रमाण से फल अभिन्न हे 
प्रश्‍न क्यों ? 
उत्तर-अधिगमख्म होने से, अर्थात्‌ प्रमाणख्य ज्ञान अधिगमरूप है, अर्थात्‌ 
-ज्ञान की उत्पत्ति होने से ही अर्थ भी अधिगत हो जाता है, इसलिये ज्ञान से फळ का 
मेद केसे होगा ? 
प्रदन--यदि ज्ञान और फर एक हे तो फल के प्रति ज्ञान में करणत्व केसे 
होगा ? अर्थात्‌ वह प्रमाण केसे होगा ? 
उत्तर--असिद्धि के वळ से ज्ञान में करणत्व भी हो सकता दै । क्योंकि विषय का 
भान कराते हुये ही ज्ञान की उत्पत्ति अधिगमरूप होती हुई भी लोक में व्यापारवानु 


के समान प्रतीत होती है । अतः ज्ञान में करणत्व कल्पना द्वारा स्वोकृत किया जाता 
है वास्तविक नहीं दै । 

सांख्यका पक्ष-ज्ञान से फर अर्थान्तर है अर्थात्‌ भिन्न है; क्योंकि दोनों का 
अधिकरण भित्र-मिन्त है। ज्ञानखूप प्रमाण बुद्धि में आश्रित है और अनुग्रहरूप फल 
पुरुष में आश्रित है । इस प्रकार दोनों का अधिकरण भिन्न-भिन्न है। अतः भिन्न- 
भिन्त अधिकरण वाळे पदार्थो में एकत्व नहीं हो सकता है। 

यह जो कहा कि अधिगमख्म होने के कारण ज्ञान ही फल है, वह भिन्न 
नहीं है, वह अयुक्त है ;ब््यॉकि फल का ज्ञानरूप होना असिद्ध है। बोकि जैसे पटादि 
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कस्मात्‌ ? असिद्धत्वात्‌। यथेव हि घटादयोऽर्या ज्ञानमन्तरेण न तदूपा 
नातब्रूपा इति न शक्यं प्रतिपत्तुम्‌, एव ज्ञानमपि पुरुषभ्रत्ययमन्तरेण न विषय- 
रूपं नाविषयरूपम्‌ । तथा च शास्त्रम्‌ तत्संयोगादचेतनं चेतनावदिव लि- 
'ुमिति (का० २०) बचनात्‌ । अतः पुरुषप्रत्ययमन्तरेण ज्ञानमघिगमरूप- 
मिति सांख्यं प्रत्यसिद्धमेतत्‌ । उभयपक्षप्रसिद्धेन च त्यवहारः। पुरुषा- 
भावावयुक्तमिति चेत्न, उत्तरत्र प्रतिपादनाद्‌ । संघातपरार्थत्वादित्यत्र 
पुरुषास्तित्वं प्रतिपादयिष्यामः । तस्मात्‌ सिद्धमध्यवसायप्रमाणवादिनः 
प्रमाणात्फलमर्थान्तरमिति । 


आह-यदि ह्यध्यवसायः प्रमाणं कथं लौकिकः प्रयोगोऽ्वान्‌ 
भवति “प्रत्यक्षं वस्तु इति ? उच्यते-विषये प्रत्यक्षवाब्दः, तत्प्रमितत्वात्‌ 
तत्कारणत्वाच्च । यथा प्रमितो व्रीहिराधिः प्रस्यशब्दवाच्यो भवति, एवं 


विषय ज्ञान के बिना न विषयरूप है न अविषयरूप है; इसलिए विषय के रूप में या 
अविषय के रूप में उसकी प्रतिपत्ति नहीं हो सकती दै । वेसे हो ज्ञान भो पौरुषेय बोघ 
के बिना न विषयरूप है और न अविषयरूप है । सांख्यशास्त्र में कहा भी गया हैं- 
“तत्संयोगादचेतनं चेतनावदिव रिङ्गस्‌' (का० २०) । अर्थात्‌ पुरुप के संयोग से अचेतन 
भी बुद्धि चेतन जेसी हो जाती है । इसलिये पौरुषेय बोध के बिना ज्ञान अधिगमख्प है, 
यह बात सांख्य के प्रति असिद्ध है। उभयपक्ष में जो प्रसिद्ध होता है, उसी से व्यवहार 
होता है। अर्थात्‌ आपकी दृष्टि से ज्ञान भळे हो अधिगमख्म हो; किन्तु सांख्यवादी की 
दृष्टि से ज्ञान अधिगमरूप नहीं दै । अतः ज्ञान से फर भिन्न वस्तु है । 
दांका--पौरुषेय बोध के बिना ज्ञान अधिगमख्प नहीं हो सकता है-मह कथन 
ठीक नहीं है । क्योंकि पुरुषनामक कोई तत्त्व नहीं है। 
उत्तर--आगे चलकर पुरुष की सिद्धि को जायेगी । अर्थात्‌ संघातपराथंत्वात्‌' 
इस कारिका के द्वारा पुरुष का अस्तित्व हम बतायेंगे। इसलिये सिद्ध हो गया कि 
अध्यवसाय को प्रमाण मानने वाले के लिये प्रमाण से फल अर्थान्तर होता है । अर्थात्‌ 
ज्ञान से फर भिन्न है। 
शंका--यदि विषय से असम्पूक्त अध्यवसाय ही प्रमाण है तो यह लौकिक प्रयोग 
केसे सार्थक होगा कि अमुक वस्तु प्रत्यक्ष है। द 
उत्तर-- विषय में प्रत्यक्षशब्द का लौकिक प्रयोग प्रत्यक्ष द्वारा विषय के 
प्रमित होने के कारण होता है और प्रत्यक्ष के प्रति विषय के कारण होने से भी उक्त 
लौकिक प्रयोग होता है। जैसे, प्रस्थनामक बाट से प्रमित होने के कारण धान को 
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अत्यक्षप्रमितोष्ये: प्रत्यक्षशब्दवाच्यः स्यात्‌ । आह--न, अन्यत्रापि ततुप्रसं- 
गात्‌ । यदि प्रत्यक्षप्रमितत्वाहिषये प्रत्यक्षशब्दस्तेन तहि अनुसानप्रमितो- 
उरषेऽनुमानमिति स्यात्‌, चाब्दप्रमितोर््थः शाब्द इति । न चास्निस्वर्गादयः 
प्रमाणशब्दवाच्या सवन्ति। तस्माद्विसमेतत्‌ । एतेन कारणभावः 


कृत्वा तुल्यशब्दबाच्यता भविष्यति । आहु-इतरत्र कथम्‌ ? उच्यते-- 


राजि को प्रस्थशब्द से कहा जाता है, ऐसे हो प्रत्यक्षप्रमित हुआ अर्थ प्रत्यक्षशन्द का 
वाच्य होगा, इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं है । 

दांका-यह कथन ठीक नहीं है; क्योंकि अन्यत्र भी ऐसा होने लगेगा । अर्थात्‌ 
यदि प्रतक्ष से प्रमित होने के कारण विषय में प्रत्यक्षशब्द का प्रयोग हो तो अनुमान 
से प्रमित हुए अर्थ को अनुमान शब्द से कहा जाने रमेगा, ओर शब्द से प्रमित हुये 
अर्थ को शब्द कहा जाने लगेगा । 

इसीलिये अनुमान से आना हुआ अग्नि, शब्द से जाना हुआ स्वर्गादि प्रमाण- 
शाब्द का वाच्य नहीं होता । अतः आपका यह कथन असंगत है कि प्रत्यक्ष से प्रमित 
होने के कारण वस्तु प्रत्मक्षशब्द से कही जाती है । इससे विषय का प्रत्यक्ष के प्रति 
कारण होना उक्त लौकिक प्रयोग का निमित्त है, यह कथन भी खण्डित हो गया । 
अर्थात जो यह मानते हैं कि प्रत्यक्षशब्द का प्रयोग उसके कारणों में नहीं रोका जा 
सकता है; इसलिये विषय में प्रत्यक्षशब्द का छौकिक प्रयोग हो सकता है । उस व्यक्ति 
के लिये भी अरिन-अथं में अनुमानशब्द के प्रयोग का प्रसंग ज्यों का त्यों कायम है। 
. ` उत्तर-कारण के तुल्य होने से अर्थात्‌ निमित्त या प्रवृत्तिनिमित्त के तुल्य 
होने से तुल्य शब्द का प्रयोग होता है। वह यों है-“अक्षमक्ष प्रति वतंददे' अर्थात्‌ 
जो इन्द्रियों से सम्बद्ध है, वह प्रत्यक्ष कहा जाता है । दोनों हो इन्द्रियों से सम्बद्ध 
होता है विषय भी और अध्यवसाय (ज्ञान) भी । विषय इन्द्रियों का अनुग्राहक होकर 
उनसे सम्बद्ध होता है, और अध्यवसाय इन्द्रियों का अनुग्राह्म होकर उनसे सम्बद्ध है। 


इस प्रकार विषय और अध्यवसाय दोनों का तुल्य निमित्त है, इसलिये चन्द 
(प्रत्यवाशब्द) को वाच्यता उन दोनों में हो जायेगी । र 5 
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तदभावादितरत्राप्रवृत्तिः । प्रमाणान्तरे तु नास्ति सामान्यं निमित्तम्‌ । 


कथम्‌ ? अनुमोयतेऽनेनेत्यनुमानम्‌ । न चारन्यादिभिः फद्चिदनुभीयत इत्य- 
'तस्तुल्यशब्दवाच्यता न भवति । 


आह-अध्यवसागरग्रहणं किसथंम्‌ ? 

उच्यते-अतिप्रसंगनिवृत्त्यर्थम्‌ । प्रति विषयं वुष्टमितीयत्युच्यसाने 
यावत्किश्चित्‌ प्रति विषयं वरतेऽनुप्राहकत्वेनोपघातकत्वेन वा तत्‌ सर्व 
दुष्टमित्येतदापद्यते । अध्यवसायप्रहणे पुनः क्रियमाणे न दोषो भवति । 
आह-न, प्रमाणाधिकारात्‌ । नाध्यवसायशब्दस्य प्रयोजनम्‌ । कुतः ? 
ग्रमाणाधिकारोऽ्यम्‌ । न चाध्यवसायादृते यत्किचिह्विषयं प्रतिपद्यते तेन 
किंचित्‌ प्रमोयते । तेन वयं सामर्थ्यादध्यवसायमेवाभिसंभन्त्स्यासः । 


शङ्का-अन्यों में क्या गति होगी ? 

उत्तर-- अग्नि और स्वर्गं आदि विषयों में तुल्य निमित्त नहीं होने से अनुमान 
शब्द या शब्दशब्द की प्रवृत्ति (प्रयोग) नहों होतो दै । अर्थात्‌ अनुमान या दाब्दप्रमाण 
स्थळ में तुल्य निमित्त नहीं है। क्योंकि, अनुमीयतेऽनेन' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
जिससे बस्तु को अनुमित किया जाय, यह अनुमान है। अग्नि आदि विषयों से तो 
कुछ अनुमित नहीं किया जाता है। इसलिये अग्नि-विषय और उसका अनुमित्यात्मक 
अघ्यवसाय एक शब्द (अनुमानशब्द) का वाच्य नहीं होता है। 

प्रदन-- प्रत्यक्षप्रमाण के लक्षण में अध्यवसायग्रहण का क्या प्रयोजन है? 

उत्तर अतिप्रसंग की निवृत्ति के रिंये अध्यवसाग्रहण है। वयोकि अध्यव- 
साय पद के न रखने पर (प्रतिविषयं दृष्टस्‌) इतनामात्र प्रत्यक्ष का लक्षण कहने पर 
जो कुछ भी विषय के प्रति सम्बद्ध है अनुग्राहक के रूप में अथवा उपघातक के रूप में; 
बह सभी दुष्टप्रमाण होने रुगेगा, इस तरह को आपत्ति आ जातो है। अध्यवसामग्रहण 
करने पर तो यह अतिप्रसंग दोष नहीं होता है। £ 

शङ्का- उक्त समाधान ठीक नहीं है; क्योंकि यहाँ प्रमाण का अधिकार है। 
अर्थात्‌ अध्यवसायपद का अतिभ्रसंगनिवृत्तिरूप उक्त प्रयोजन नहीं हो सकता 
है; क्योंकि, यहाँ प्रमाण का अधिकार है । इसलिये अध्यवसाय को छोड़कर विषय के 
प्रति अनुग्राहक या उपचातकख्म में जो कुछ सम्बद्ध होता हे, उसमे कोई प्रमाण नहीं 
उत्पन्न होती है। अर्थात्‌ प्रमाण का अधिकार होने से जिससे प्रमा पैदा हो, उसी का 
अहण होगा; ऐसी स्थिति में प्रमाणाधिकार की सामथ्यं से अध्यवसाय को हो यहाँ 
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तद्यया--अध्ययनाधिकारे ब्राह्मणा आनीयन्तामित्युक्ते य एवाधीयते 
त एवानीयन्ते । 

उच्यते-करणान्तराणां तु सन्देहनिवृत््यर्थम्‌ । एवं तहि श्रो- 
वर्तंते । तस्मादध्यवसायग्रहण क्रियते सन्वेहो मा भूदिति । 

आह--अस्त्वत्र सन्देहः, नैकेन केनचित्‌ कदिचिद्विय उपादीयते । 
तेन वयं सर्वेषां प्रत्यक्षत्वं प्रतिपत्स्यामहे । 

उच्यते--सर्वाभ्युपयमे हि शास्त्रहानिः। यदि पुनः सर्वेषामेव 
प्रमाणत्वमभ्युपगम्यते, तेन यच्छास्त्रमेकमेव दशनं ख्यातिरेव दर्दानमिति, 
तद्धीयते । व्यति चाचार्यः 'एते प्रदीपकल्पाः' (का० ३६) “सर्वं प्रत्युप- 


सम्बद्ध कर सकते हैं किसी अनुग्राह्म या उपघातक को नहीं । जैसे- अध्ययन के 
अधिकार में (ब्राह्मणाः आनीयन्तास्‌) अर्थात्‌ ब्राह्मण छाये जायं ऐसा कहने पर जो 
अध्ययन करने वाळे हैं, वे ही छाये जाते हैं दूसरे नहीं । 

उत्तर-अन्य कारणों के सन्देह की निवृत्ति के लिये अध्यवसाय पद है । अर्थात्‌ 
ओत्रादि इन्द्रियों में कोई एक और त्रिविध अन्तःकरण ये चारो हो विषय के प्रति द्वार- 
रिमावद्वा के रूप में सम्बद्ध हैं । अन्तःकरण द्वारि और श्रोत्र आदि इन्द्रियां दार के रूप 
में विषय से सम्बद्ध हैं। ऐसी स्थिति में अध्यवसाय ग्रहण इसलिये किया जाता है 
कि इन्द्रियों का या अन्तकरण का सन्देह न हो। 

पुर्वपक्ष-- यहाँ सन्देह रहे । क्योंकि किसी एक से कोई विषय 
हैं। इसलिये सभी को हम प्रत्यक्ष मानेंगे । अर्थात्‌ अध्यवसाय के रा 
इन्द्रियां और अन्तःकरण भी प्रत्यक्ष माने जायेंगे । 

उत्तर-- समो को प्रत्यक्ष मानने पर शास्त्र की जायगी 
मोळ न्य मा जाय तो जो यह शास्त्र है कि eu दर्शनं ४204 
दर्शनस्‌' वह बाधित हो जायगा । इस शास्त्र के अनुसार अध्यवसाय 
(प्रमाण) है । आचार्य ईक्वरकृष्ण भी आगे कहेंगे 'एते ec on पता 
ख aE पुरुषस्य न म ३७) इत्यादि । इसल्यि दृष्ट के 

ग्रहण करना 3 ताकि ज्ञानातिरिक्त इन्द्रियादि - 

प्रमाण होने का सन्देह न हो । ल 


पवंपक्ष-- यहा सन्देह ही भर होगा, किन्तु प्रत्यक्षकक्षण की अतिप्रसक्ति न 
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सोगं यस्मात्‌ पुरुषस्य साधयति बुद्धिरिति (का० ३७) तद्विरुध्यते । 
तस्मादष्यवसायप्रहणं कतंव्यम्‌, सन्देहो मा भूदिति । 

आह--न, सन्बेहमात्रमेतद्‌ भवति । सर्वसन्देहेषु चैतदुपतिष्ठते- 
व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिन हि सन्वेहादलक्षणम्‌ । (भ० भा० १।१।१) 
तत्राष्यवसायो दुष्टमिति व्याख्यास्यामः । 

उच्यते--मुत्तसंशयं चेन्त्रिययुत्तिप्रतिपत्तेः । स्यादेतत्‌ यद्यत्र सन्देहः 
स्यात्‌ । नेवात्र सन्देहः प्राप्तः, किन्तहि ? शरोत्रादिवृत्तेरेव ग्रहणम्‌ । 

आह--कि पुनः कारणं येन निमित्ताबिशञेषेऽपि श्रोत्रादिवृत्तेरेवात्र 
ग्रहणं प्राप्नोति, नान्तःकरणस्यैव प्रत्यक्षत्वम्‌ । 

उच्यते- तत्र च मुख्मा ओत्रादिवृत्तिः । कस्मात्‌ ? साक्षाद्‌ विषय- ` 
ग्रहणसामर्थ्यात्‌ । नान्तःकरणम्‌, तदृद्वारेण प्रतिपत्तेः । गोणमुख्ययोषच 
भुख्ये सम्प्रतिपत्तिः । तदयथा गोरनुबन्व्योऽजोऽरिनषोमीय इति वाहीको 
नानुबघ्यते । 


होगी । क्योंकि सभी सन्देहों में यह बात उपस्थित होती है कि “व्याख्यान द्वारा विशेष 


का निर्णय हो जाता है, सन्देह से छक्षण को हानि नहीं होती है। इसलिये अध्यवसाय 
पद का उल्लेख बिना किये ही हम व्याख्यान करेंगे कि विषयों से सम्बद्ध अध्यवसाय 
(ज्ञान) ही दृष्ट प्रमाण है | 

उत्तरपक्ष-- विना सन्देह उठे हो यहाँ इन्द्रियवृत्ति का निष्चय हो जाता 
है। अर्थात्‌ व्याख्यान द्वारा विशेष निर्णय तब किया जाता यदि सन्देह पैदा होता । 
महाँ तो सन्देह प्राप्त हो नहीं है । 

प्रदन-- तो क्या प्राप्त है? 

उत्तर-- श्रोत्रादि वृत्ति का ही ग्रहण यहां प्राप्त है। 

शङ्धा- तो क्या कारण है कि किसी विशेषनिमित्त के अभाव में भो थोत्रादि- 
चुत्तिका ही यहाँ ग्रहण प्राप्त है, अन्तकरण में प्रत्यक्षप्रमाणत्व सर्वया हो अप्राप्त है। 

तत्तर-- यहां कारण यह है कि श्रोत्रादि की वृत्ति मुख्य है; क्योंकि श्रोत्रादि- 
वृत्ति में ही साक्षात्‌ विषयग्रहण की शक्ति है, अन्तःकरण में नहीं क्योंकि अन्तःकरण 
की वृत्ति श्रोत्रादि के द्वारा ही होती है। इसलिये अन्त: करण गौण है | गौण और 
मुख्य में मुख्य का हो ग्रहण होता है। जेसे 'गौरनुबन्ध्यः अजोऽरिनोमीयः' यहाँ 
गौणमूत वाहीक का अनुबन्धन नहीं होता है । 
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आह.-यदीयं शोत्राविदृत्तिरेव प्रत्यक्षमित्यभ्युपेयते, क एवं सति 
दोषः स्यात्‌ ? 
उच्यते. रागादिबिषयं यद्‌ विज्ञानं लिखुलिलिपुर्वकम, योगि- 
दते, तदुपसंस्येयं स्पात्‌ । कुतः? न हि सुखादयः शोत्रादिवत्ति- 
्राह्माः, योगिनाज्यातीन्दियं ज्ञानमिति । यथान्यासं तु क्रियमाणे तेऽपि 
चिषयाः, तेषां योऽव्यवसायस्तस्य प्रत्यक्षत्वं केन वारयते ? 


आह-प्रतिविषयप्रहणं तहि किमर्थम्‌ ? 

उच्यते--प्रतिविषयग्रहणमसद्व्युदासार्थम्‌ । “अध्यवसायो दृष्ठम्‌' 

बाँा-- यदि ओत्रादि इन्द्रियों की वृत्ति को ही प्रत्यक्ष स्वीकार कर लिया 
जाय हो तो ऐसा होने पर क्या दोष होगा ? 


उत्तर रागादि (सुखादि) विषयक विज्ञान जो व्याप्यव्यापकभावज्ञानपूर्वक 
होता है वह, तथा समाधि की भूमिकाओं में विहरण करने वाळे योगियों का जो 
अनुमान और आयमज्ञान से भिन्न प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होता है वह, दोनों भी प्रत्यक्ष 
के अन्तगंत गिननेयोग्य हैं । किन्तु श्रोत्रादि को वृत्तियों को प्रत्यक्ष मानने पर ये दोनों 
हो ज्ञान छूट जायेंगे। क्योंकि सुख-दुःखादि श्रोत्रादिवृत्ति के विषय नहीं हैं, तथा 
योगियों का उक्त ज्ञान इन्द्रियातीत होता है। कारिका में जेसा अध्यवसाय पद देते. 
हुये उल्लेख हुआ हैं, वेसा करने पर तो चूँकि सुखादि भी विषय हैं और योगियों के 
प्रातिभज्ञान के विषय भी विषय हैं, इसलिये उनका जो अध्यवसाय (ज्ञान) है, उसका 
भी प्रत्यक्षत्व अनिवार्य है। अर्थात्‌ उक्त ज्ञान भी प्रत्यक्ष होगा, इसे केसे रोका जा 
सकता है? अर्थात्‌ उक्त ज्ञान भी प्रत्यक्ष के अन्तर्गत संग्राह्य हैं; किन्तु अध्यवसायपद 
के स्थान में श्रोत्रादिवृत्ति का उल्लेख करने पर वे छूट जायेंगे । 

विष्छेषण--यद्यपि परकीय सुखादिका ज्ञान हो व्याप्यव्यापकमाव ज्ञानपूर्वक 
होता है, तथापि स्वकीय सुखादि के अभिप्राय से यहां का ग्रन्थ समझना चाहिये । 
क्योंकि स्वकीय सुखादिका ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। फिर भी युक्तिदीपिका में लिङ्ग 
लिङ्िपूर्वक कहने का उद्देश्य सुखादिको श्रोत्रादि इन्द्रियों का अविषय बतानामात्र 
है--ऐसा जानना चाहिये । 

एवं माष्य में “रागादिविषयं विज्ञानस्‌' का अर्थ है--रागादिजनक सुखादिका 


ज्ञान' ऐसा क्योंकि अर्थात्‌ 
सजा हे मपल चाहिये । क्योंकि राग सुख नहाँ है किन्तु सुख का कार्य है, अर्थात 
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_ इतीयत्युच्यमाने मुगतुष्णिकाऽलातचक्रगन्धर्वनगरादिषु (अपि) योःव्यव- 
सायस्तद्‌ दृष्टमिति स्यात्‌ । प्रतिविषयग्रहणात्तु तेषां व्युदासः कृतो 
भवति। आह-यद्येवं, विषयाध्यवसाय इत्येवोच्पताम्‌, किम्‌ प्रतिग्रहणेन ? 
उच्पते-प्रतिग्रहणं सन्निकर्षार्थम्‌ । विषयाघ्यवसायो 

विषयमात्रे सम्प्रत्ययः स्यात्‌ । प्रतिग्रहणे पुनः क्रियमाणे प्रतिराभिमुख्ये 
चते । तेन सचिकृष्टेखियवत््युपनिपाती योऽघ्यवसायस्तद्‌ दृष्टमित्युप- 
लभ्यते । 


आह-कस्य पुनरतीन्व्रियसन्निक्ं प्रत्यक्षत्वं प्राप्नोति ? उच्यते-- 


प्रदन-- कारिका में 'प्रतिविषय' पद का ग्रहण क्यों किया गया है? 


उत्तर--'प्रतिविषयपद' का ग्रहण असद्विषयक ज्ञान के निवारण के लिये किया 
गया है । 'अध्यवसायो दृष्टस्‌' इतना ही कहने पर तो मृगतृष्णिका, अलातचक्र 
(उल्मूक भ्रमण) एवं गन्धर्वनगर आदि में जो अध्यवसाय होता है, वहु दृष्टप्रमाण 


होने यं । किन्तु 'प्रतिविषय' पद का ग्रहण करने पर उनका निवारण हो 
जाता है। 


चाद्का-उक्त अमां के निवारणार्थ यदि 'विषय' पद आवष्यक है तो 'विषया- 
व्यवसाय” यही कहा जाय, “प्रति” ग्रहण की क्या आवस्यकता है ? 

उत्तर--*प्रति' ग्रहण सन्निकर्षं सूचित करने के रिये है। "विषयाध्यव- 
सायो दृष्टस' इतनामात्र कहने पर सन्निकृष्ट अ 33 का ज्ञान 
प्रत्यक्ष होने लगेगा । प्रतिग्रहण करने पर तो “प्रति” शब्द आभिमुख्य अर्थ में है, इस 
लिये.विषय से सन्निकृष्ट इन्द्रियों की वृत्ति के अनन्तर होने वाळा जो अध्यवसाय बह्‌ - 
दुष्ट प्रमाण है-मह अर्थ लब्ब होता है। 

प्रश्‍न--इन्द्रियसत्षिकर्ष के अतिक्रमण (अभाव) की स्थिति में प्रत्यक्षत्व 
होने लगा ? किसका 

उत्तर-अनुसान का । क्योंकि छिक्ष्गदर्शन के अनन्तर असन्निक्कृष्ट 
बह्‌ (अनुमान) होता है। क 

पूर्वपक्षी अनुमान में प्रत्यक्षत्व का प्रसङ्ग नहों होगा । क्योंकि सामान्यतः 
विहित विषय का विशेषरूप से विहित विषय से बाघ हो जाता है। परकृत में सामान्यतः 
विषयमात्र हर चाळे अध्यवसाय में प्रत्मक्षत्व का विधान कर आगे विषयविदेप में 

यु० दो १७ 
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अनुसानस्य । कस्मात्‌ ? तडि लिङ्गवशनादसच्िकृष्टे विषये भवति । 
आह-अनुमानस्पाप्रसज्धः, सामान्यविहितस्य विशेषविहितेन बाधनात्‌ । 
सामान्ये हि विष्यमात्रेःयवसायस्य प्रत्यक्षत्वं विधाय विद्येषे लिजूलिजि- 
पूर्वकेज्नुमानं शास्ति । सामान्यविहितं च विशेषविहितेन बाध्यते, यथा- 
दघि ब्राह्मणेभ्यो दीयतां तक्र कॉण्डित्यायेति । । 

उच्यते- -स्मृतेस्तहि प्रत्यक्षत्व प्राप्नोति । तत्रायमपवादो नाभिनिनि- 
दात इति । 

न स्मृतेः; प्रमाणाधिकारात्‌ । प्रमाणाधिकारोऽ्यम्‌ । न च स्मृत्या 

किञ्चित्‌ प्रमोयते, स्मृतेः प्रमितेष्यें प्रादुर्मावात्‌ । 

उच्यते--संदायस्य ताहि प्राप्तोति । न संशयस्य; अध्यवसायग्रहणात्‌ । 
अध्यवसायो हि दृष्टमित्युच्यते । न च संश्ययोऽध्यवसायोऽनिदिचितत्वात्‌ । 


PR [4 
वाळे लिज्ूलिड्यिपूर्वेक अध्यवसाय में अनुमानत्व का अनुशासन आचार्य करते हैं। 

७ सामान्यविहित वस्तु विदोषबिहित वस्तु से बाधित हो जाती है । जैसे 'ब्राह्मणेम्यो 
दघि दोयतास इस सामान्यबिधान के अनन्तर “तक्रं कौण्डिन्याय' इस विशेष विधान 
के होने पर कौडिन्य को तक्र ही दिया जाता है, न कि ब्राह्मण होने के कारण उसे 
दघि दिया जाता है । वैसे यहां भी विशेष स्थिति में [इन्द्रियसब्लिकष के अमाव में] 
अनुमान ही होगा, उसमें प्रत्यक्षत्व का प्रसङ्ग नहीं हो सकता है। 

सिद्धान्ती-प्रतिग्रहण के अभाव में अर्थात्‌ इन्द्रियसन्निकर्ष के अभाव में स्मृति में 
प्रत्यक्षत्व का प्रसङ्ग होने छगेगा । क्योंकि वहाँ यह अपवाद नहीं प्रवृत्त है । अर्थात्‌ 
वहाँ सामान्यविशेषभाव नहीं होता है; किन्तु यद्‌ विषयक प्रत्यक्ष होता है, तद्विष- 
यक ही स्मृति होतो है । 

पूर्वपक्षी-- प्रमाण का अधिकार होने से स्मृति में प्रत्यक्षत्व का प्रसङ्ग नहीं 
होगा । अर्थात्‌ यह प्रमाण का अधिकार है । स्मृति तो प्रमाण नहीं है; क्योंकि स्मृति 
द्वारा कोई वस्तु प्रमित नहीं की जाती है । कारण, प्रमाण द्वारा बताये गये (प्रमित हुये) 
अर्थ में हो स्मृति का प्रादुर्भाव होता है । अतः प्रतिग्रहण अनथंक है। 

सिद्धान्ती--प्रतिग्रहण के अभाव में संशय में प्रत्यक्षत्व का प्रसद्ध हो जायेगा । 

पूर्वपक्षी--प्रत्यक्षलक्षण में अध्यवसाय का ग्रहण होने से संशय में प्रत्यक्षत्व 
का प्रसङ्ग नहीं होगा। क्योंकि अध्यवसाय को दृष्ट (प्रत्यक्ष) कहा जाता है। 
अनिश्चयात्मक होने के कारण संशय तो अध्यवसायरूप नहीं है । 
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उच्यते-इन्ब्रियान्तरा[रमन्तरा]कूतबिषये तु प्रसद्ध: । एवं तहि 
न्त्रियाथसन्निकृष्टेन्द्रियवृत्त्युपनिपातीति दोषो न भवति । 

आह-रागाद्युपसंश्यानम्‌। यदि} सल्चिकृष्टेन्त्रियवृत्त्युपनिपाती 
योऽव्यवसायस्तद्‌ दृष्टसित्यभ्युपेयते, तेन रागादिविपयं विज्ञानमतीन्व्रि- 
यत्वात्प्रत्यक्षं न प्राप्नोति । तस्योपसंख्यानं कत्त॑व्यम्‌ । उच्यते-न तहाँद॑ 
प्रतिग्रहणमिन्ब्रियबिश्ञेषणं विषयं विषयं प्रति यो बतंते तस्मिन्‌ योष्ष्यव- 
सायस्तद्‌ दुष्टमिति । किन्तहि ? मअध्यवसायविश्ञेषणं विषयं विषयं प्रति 
योऽध्यवसाय इति । 

आह-_अध्यवसायविशेषणमिति चेत्‌ [न]झन्दाद्य॒पसंख्यातम्‌ । ाब्दा- 
दीनामेव (ते न) प्रत्यक्षत्वं प्राप्नोति । तेषामुपसंख्यानं कर्तव्य प्राप्तोति । 

सिद्धान्ती --इन्द्रियसत्रिकषं के विना होने बाले सांकेतिकविषयकज्ञान में 
प्रत्यक्षलक्षण का अतिप्रसङ्ग दोष हो जायेगा, यदि प्रतिग्रहण न किया जाय । किन्तु 
प्रतिग्रहण करने पर विषय से सन्निक्रुष्ट इन्द्रियों की वृत्ति के अनन्तर होने वाला 
अध्यवसाय प्रत्यक्ष है--ऐसा लक्षण होने पर कोई दोष नहीं होता है। 

शङ्ा-सन्षिकषार्थक 'प्रति’ दान्द के देने पर रागादि का उपसंख्यान करना 
पड़ेगा । अर्थात्‌ विषय के सन्निकृष्ट इन्द्रियों की वृत्ति के अनन्तर होने वाळा जो अध्य- 
वसाय उसे यदि दष्टप्रमाण स्वीकार किया जांता है-तो रागादिविषयक विज्ञान 
इन्द्रियातीत होने के कारण प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा | इसलिये रागादिश्ञान की भी दुष्ट- 


, प्रमाण के रूप में गणना करनी पड़ेगी । 


समाधान-- उपर्युक्त स्थिति में प्रतिग्रहण इन्द्रिय का विशेषण नहीं होगा । 
अर्थात्‌ अ के प्रति सन्निकृष्ट जो इन्द्रिय उसमें होने वाला जो अध्यवसाय 
बह्‌ दुष्टभ्रमाण ढ-यह प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं है; किन्तु प्रतिग्रहण सीधे अध्यवसाय का 
विशेषण होकर विषय-विषय के प्रति होने वाळा जो अध्यवसाय बह्‌ दुष्ट प्रमाण है । 

शंका-- प्रतिग्रहण को यढि अध्यवसाय का विशेषण मानते हैं-तो शब्दादि को 
पृथक्‌ गणना करनी चाहिए। अर्थात्‌ उस स्थिति में तुम्हारे कथनानुसार शब्दादि में 
हो प्रत्यक्षत्व की अप्राप्ति हो जाती है । अतः शब्दादि ज्ञान का मी दुष्टप्रमाण के रूप 
में पृथक्‌ गणना करनी पड़ जायेगी । क्योंकि शब्दादि के साथ अन्तः करण का सझिकर्ष 
बन नहीं सकता है, आपने पहले निर्दिष्ट किया है कि प्रतिग्रहण सन्निकर्ष को सूचित 
करने के लिए है, वह प्रतिग्रहण अब अन्तः करण का. विशेषण हा गया है । एवं 
शब्दादि के साथ अन्तः करण का सञ्चिकर्ष अनुपपन्न भी है । क्योंकि शब्दादि फे साथ 


* उसका सम्बन्ध मानने पर शरोत्रादि इन्द्रियां व्यथं हो जायेंगी | साथ ही अन्तः करण 
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के कारणम्‌ ? अन्तःकरणस्य तैः सन्निकर्षानुपपत्तेः प्रतिग्रहणं सबन्निकर्षो- 
शमिति पुर्वंमतिसुष्टं भवता । तच्चेदानोमन्तःकर विशेषणम्‌ । न 
चान्तःकरणस्य दाब्दादिभिः सञ्चिकर्ष उपपद्यते, श्रोत्रादिवैय््ये प्रसक्ञात्‌ । 
द्वारिद्वारभावस्मापघातप्रसंगाच्च । तस्मात्‌ सुदूरमपि गत्वा प्रतिग्रहणं 
प्रत्याख्यानान्न मुच्यते । रागाद्युपसंख्यानाद्वेति । 

उच्यते-अस्तु तहाँन्द्रियाणां प्रतिविषयप्रहणं विशेषणम्‌ । यत्तृक्त 
रागादोनामुपसंख्यानम्‌ कर्तव्यमिति, तत्र न्रुम;-एकशेषनिर्देशात्‌ 


न्वयस्य प्रत्यक्षस्य परिग्रहः । द्वितीयेनान्तरङ्गस्य प्रातिभस्पेति रागादिविषय॑ 
योगिनां च यहिज्ञानं, तत्‌ संगृहीतं भवतोति व्याख्यातं प्रत्पक्षम्‌ । 
आह--अनुमानमिदानो वक्तव्यम्‌ । 


एवं श्रोत्रादि इन्द्रियों में वर्तमान जो द्वारिद्वारमाव है, उसका भी विषात्त होने 
छगेगा । अतः बहुत दूर तक विचार करने के बाद मो प्रतिग्रहण खण्डन से नहीं बच 
पाता है । अथवा रागादि का या दाब्दादि का पृथक्‌ उपसंख्यान करना होगा । 


सिद्धान्ती का समाघान--प्रतिविषय ग्रहण इन्द्रियों का ही विशेषण रहे। यह जो 
कहा कि इन्द्रियों का विशेषण करने पर रागादि का पृथक्‌ उपसंख्यान करना पड़ेगा, 


उसके सम्बन्ध में हम कहते हें कि एकशोषनिर्देश से रागादिप्रत्यक्ष का भी संग्रह हो 
जायेगा । जेसे-प्रतिविपयाच्यवसायश्च प्रतिविषयाघ्यवसायच्च ऐसा चार्थक हन्दसमास 


के अनन्तर 'सख्पाणामेकशेषमेकविमक्ती' इस सूत्र के अनुसार प्रतिविषयाध्यवसायः 
ऐसा एकशेष कर दिया जायेगा । वहाँ एक प्रतिबिषयाध्यवसाय पद से बहिरङ्ग जो 
ऐन्द्रियक प्रत्यक्ष, उसका परिग्रह होगा और द्वितीय प्रतिबिषयाध्मवसायपद से अन्तरङ्ग 
प्रातिभज्ञान का परिग्रह होकर रागादिविषयक एवं योगियों का जो ज्ञान वह मो दुष्ट- 
प्रमाण के अन्तर्गत स्वतः संगुहोत हो जाता दै । अतः रागादिविषयक ज्ञान का या 
शब्दादिविषयक ज्ञान का पृथक उपसंख्यान नहीं करना पड़ता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष का 
व्याख्यान पूर्ण हुआ । 


जिज्ञासु--अव आपको अनुमान का प्रतिपादन करना चाहिये । 
सिद्धान्ती-- तीन प्रकार का अनुमान सांख्यशास्त्र में आचार्यो ने कहा है-- 
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उच्यते *त्रिविघमनुमानमास्यातम्‌ । अनुमानं त्रिप्रकारमाचार्येराख्या- 
'तम्‌-पुर्ववत्‌, शेषवत्‌, सामान्यतोवृष्टं च । तत्र पूर्वमिति कारणमुच्यते । 
यस्य हि यत्‌ कारणं स लोके तत्पूर्वक इत्युच्यते । यथा तन्तुपुर्वंकः पटः 
देवदत्तपुर्वको यज्ञदत्त इति । पुर्वं मस्यास्तीति पूर्चचत्‌ । 

दोष इति विकारनाम, शिष्यते इति कृत्वा । तथा चोक्तस्‌-न शेषो3- 
स्नेरन्यस्य जातमित्यस्ति, नापत्यमन्येन जातं सम्भवतीत्यर्थः । शेषोऽस्या- 
स्तीति शेषवत्‌ । 

तत्र पुर्ववत्‌-यदा कारणमस्युदितं दृष्ट्वा भविष्यत्त्वं कार्यस्य 
'प्रतिपद्यते । तद्‌ यथा मेघोदये भविष्यत्त्वं दृष्टेः । 


आह-नैतदस्त्युदाहरणमनेकान्तात्‌ । न हि मेघोदयोऽ्बच्यं वृष्टेः 
कारणं भवति, वाद्वादिनिमित्तप्रतिबन्धसम्भवात्‌ । 


पूर्ववत्‌ शेषवत्‌ और सामान्यतोदुष्ट । 'पूर्ववत्‌' इस पद में पूरवशन्द से कारण कहा जाता 
है । जिसका जो कारण होता है, वह रोक में 'तत्युवंक है' ऐसा कहा जाता है । जेसे, 
तन्तु कारण से होने वाळा पट तन्तुपूर्वक कहाता है। इस प्रकार जिसका कोई पूर्व हो 
अर्थात्‌ कारण हो, वह पूर्ववत्‌ है । 

"शिष्यते इति शेषः इस विग्रह के अनुसार शेषशब्द विकार को संज्ञा है। कहा 
भी गया है--अन्यजनित वस्तु अग्नि का शेष नहीं होतो; किन्तु अरिनिजनित ही वस्तु 
अग्नि का पोष कहाती है। एवं अन्य से उत्पन्न अन्य का अपत्य नहीं हो सकता है। 
इस प्रकार जिसका कोई शेष हो अर्थात्‌ विकार हो, वह शेपवतु हैं। 

इनमें अनुमान तब होता है जव कि कारण को प्रकट हुआ देखकर 
आवौ कार्ये को जान लेता है। जेसे--मेघ का उदय देखकर भावी वृष्टि को जान 
लिया जाता है। 

-- पूर्ववत्‌ का यह उदाहरण नहों हो सकता है; क्योंकि यहाँ व्यभिचार 
दोष है। कारण, मेष का उदित होना अवस्य ही वुष्टि का कारण नहों होता है। 
जर्योकि वायु आदि के द्वारा वृष्टि का अवरोध भी सम्मव है । 

उत्तर-- यदि उक्त उदाहरण में व्यभिचार दोष दै तो प्रतिबन्धरहित कारण- 
शक्ति को देखकर कार्य की अभिव्यक्ति को जान लेना उदाहरण होगा। जेसे--छोह 
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उच्यते--यदि ताह कारणशक्ति सहकारिश्कत्यन्तरानुगुहोताम- 
प्रतियोगिनीं दुष्ट्वा कायस्य व्यक्ति प्रतिपद्यते । तद्‌ यदा लोहदण्डादि- 
साधनसम्पन्नेन व्यापारवता कुम्भकारेणाधिष्ठितां मुदमुपलभ्य घटस्य; तदा 
पूर्ववत्‌ । 

षवत्‌-यदा कारयि दृष्दूवा कारणसदुभावं प्रतिपद्ये । तब 
यथा कुमारकं दुष्ट्वा इयसमापत्तिम्‌ । 

आह-नैतवस्त्युदाहरणम्‌, अनेकान्तात्‌ । नहि इयसमापत्तिपूर्वक 
एव. प्राणभृतां प्रादुर्भावः, द्रोणादीनामन्यथोत्पत्तिविशेषभवणात्‌ । 

उच्यते-यदा तहि प्रभानुरम्जितमन्तरिक्षं दुष्ट्वा चन्त्राक॑योरुदयं 
प्रतिपद्यते, तदा शेषवत्‌ । 


आह- एतदपि नास्त्युदाहरणम्‌, अनेकान्तात्‌ । न हि प्रभानुरागोऽ- 
न्तरिक्षे चन्त्राकॅनिसित्त एव भवति । किन्तहि ? दिगदाहादिनिमित्तोऽपि । 


दण्ड आ द साधन से सम्पन्न व्यापारवान्‌ कुम्हार द्वारा अधिष्ठित मदूटी को देखकर 
आवो घट की अभिव्यक्ति को जान लेता है, तव वह पूर्ववत्‌ अनुमान कहाता है। 


दोषवतु अनुमान वह है, जव कार्य को निष्पन्नता को देखकर उसके कारण की 
सत्ता को जान लेता है । जैसे कुमार को देखकर उसके कारणभूत पतिपत्नी के संयोग 
का अनुमान कर लिया जाता है । 

शङ्का-- शेषवत्‌ का यह उदाहरण नहीं हो सकता है; क्योकि यह नियम 
व्यमिचारो है । कारण, पतिपत्नी के संगोगपूर्वक ही प्राणी का जन्म होता है, ऐसी 
णा है। द्रोणाचार्य प्रभूति की उत्पत्ति पतिपत्नी के संयोग के बिना ही सुनी 
जाती है। 


उत्तर-- उक्त नियम में व्यभिचार की स्थिति में जव प्रभा से रङ्गीन हुए 
आकाश को देशकर चन्दर या सूर्य के उदय को जान केता है, वह्‌ शेषवत्‌ अनुमान का 
उदाहरण होगा । 

शद्का-- व्यभिचार दोष के कारण यह भो उदाहरण ठीक नहीं है । क्योंकि 
आकाश में प्रमा का अनुराग होना चन्द्र और सूये के हो कारण होता हो, ऐसो बात 


नहीं है। किन्तु उस दिशा में आग छूने आदि के कारण भी आकाश में प्रभा का 
अनुराग देखा जाता है। 
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७च्यते--यदा तु नदीपुरं दृष्ट्वा वृष्टि प्रतिपद्यते, तदा दोषवत्‌ । 

आह एतवपि नास््मुदाहरणम्‌, अनेकान्तात्‌। नदीपूरस्य हि 
निमित्तमनेकविघं भवतीति हिमविरूयनसेतुसङ्ग गजक्रीडादि । तस्मादयुक्त- 
मेतत्‌ । 

उच्यते-यदा ताह पणं दृष्ट्या शालूकं प्रतिपद्यते, अङ्कुरं वा 
दुष्ट्वा बीजमिति तदा शेषवत्‌ । अथवा पुनरस्तु पूर्वंकमेचोदाहरणम्‌ । 


यत्तृक्तम्‌-अनेकान्तादिति । तत्र ब्रूमः _वोतावोतसामर्भ्यात्‌ । वीता- 
वोताम्यां हेतुस्यामभिप्रेतार्थसिद्धिरिति वक्ष्यासः । प्रसङ्भिघर्मान्तरनिवृत्ति- 
सुखेन चाबोतप्रयोगः । तत्र यदा प्रसङ्भिनां हिमविलयादोनां वेशकाललिज़ेः 
प्रतिषेधः क्रिपते, तदा मुक्तसंदायं प्रतिपत्तिमंचति । देशतस्तावद्‌ यथा-- 
दक्षिणापथे नास्ति हिमविलूयनसंभवः । कालतो यथा-भ्रावुद्काले 


उत्तर--जब नदी की वृद्धि को देखकर वृष्टि का अनुमान कर लेता है, वह 
दोषवत्‌ है । 

शङ्धा--यह भी उदाहरण ठीक नहीं है क्योंकि इसमें भी व्यभिचार है। 
कारण, नदी में बाढ़ का भी अनेक निमित्त होता है । जैसे बर्फ का गलना, कहीं पुल 
का ध्वस्त हो जाना अथवा हाथियों की जलक्रोडादि से नदी में वृद्धि सम्भव है। इस 
लिये शेषवत्‌ का यह उदाहरण भो ठीक नहीं है। 

समाघान-- जब पत्ता को देखकर कन्द का अनुमान किया जाता है अथवा 
अंकुर को देखकर बीज का अनुमान किया जाता है वह शेषवत्‌ है। अथवा पुवे 
में दिया हुआ उदाहरण हो रहे, उसमें भो कोई अनुपपत्ति नहीं है । 

यह जो कहा कि पूर्व उदाहुरणों में व्यभिचार दोष है-उसके सम्बन्ध में हमारा 
कहना है कि वहाँ व्यभिचार दोष नहीं है;क्योकि वीत और अबीत अनुमानों की शक्ति 
से उक्त दोष का परिहार हो जाता है । हम आगे कहेंगे कि वीत और अवीत हेतुओं 
से अभीष्ट की सिद्धि होती है। व्यभिचारप्रसंग के लिये उपस्थित किये जाने वाळे 
अन्य धर्मों की निवृत्ति द्वारा अवीतअनुमान का प्रयोग होता है। जब प्रसक्त किये 
जाने वाळे हिमविलयन आदि धर्मो का देश काळ और लिङ्गसे निषेध कर दिया 
जाता है, तब असंदिग्धरूप से बोध हो जाता हे । देश द्वारा प्रतिरोध का उदाहरण 
जैसे-दक्षिणापथ में हिमविळ्यन (बर्फ के गरने) का सम्मव ही नहीं है । कारू जेसे- 


वर्षाकाल में । अर्थात्‌ वर्षाकार में भी बफ के गळने का कोई प्रश्‍न नहीं हे । रिङ्ध 
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लिङ्गतोऽपि; यस्मान्मुद्गगवेघुकत्यामाककाष्ठतुणसूत्रशत्प्रभुतीनामनुपल समु पल 
स्भस्तथोष्मकलुषत्वादीनामुपलम्मः । 


तस्मात्‌ परिशेषतो मेघ्या एवाप इति । तस्मान्नानेकान्तः । एवं 

कृत्वा पूर्वाष्यप्युदाहरणानि उपपन्नानि भवन्ति, देशादिविचारसामर्ध्यात्‌ । 

सामान्यतोवुष्टं नाम यत्रैकदाऽ्ययोरव्यभिचारमुपलभ्य देशान्तरे 

कालान्तरे च तज्जातीययोरव्यभिचारं प्रतिपद्यते । तद्मया क्वचिद्घूमाग्नि- 
सम्बन्धं दृष्ट्या क्वचिदूधूमान्तरेणाःनयन्तरस्यास्तित्वं प्रतिपद्यते । 

आह--नैतदस्त्युदाहरणम्‌ । अविज्लेषप्रसज्ञात्‌ । सर्वत्रैव हा 

तज्नातीययोरर्थयोरव्यभिचारं प्रति- 


साघनवतः पिण्डान्तराद्‌ घरान्तरनिष्पत्त प्रतिपद्यते; तथैकत्र नदोपूराद्‌ 


बुष्टिमुप्भ्यान्यत्र नदीपूरान्तराद्‌ वृष्ट्यन्तरमवसीयते । तथा च सति 
अयाणामविशेषप्रसंगः । 


से भी विलयन आदि का निषेध हा जाता है । जेसे--मुद्ग, गवेधुक, सा कः 
तृण; सुत्रमौर पुरीष आदि का उपलब्ध न होना और उष्मा तथा कळुषत्व आदि का 
उपलम्म होना सूचित करता है कि नदो में वृद्धि हिमविल्यन से नहीं हुई है। अतः 
परिशेषात्‌ सिद्ध होता है कि नदी में बढ़ा हुआ जल मेघ के हो कारण है हिमविलयन 
आदि के कारण नहीं । इसलिये पूवोक्त अनुमान में भी व्यभिचार दोष नहीं है। इस 
प्रकार पूर्व में दिये गये शेषवत्‌ के उदाहरण भी उपपन्न हैं देश काळ और लिङ्ग 
के विचार के साम्ये से । 

सामान्यतोदुष्ट उसे कहते हैं जहाँ एक वार दो अर्थो का अव्यभिचार प्राप्त 
कर अन्य देश में और अन्य काल में भी उस जातिमात्र की वस्तुओं में अव्यभिचार 
का ज्ञान किया जाता हैं। जेसे कहीं घूम और अग्नि का सम्बन्ध देखकर अन्यत्र 
भी दूसरे धुम से दुसरी अग्नि का अस्तित्व जान लिया जाता है । 

शद्रा-सामान्यतोदृष्ट का यह उदाहरण नहीं हो सकता है। क्योंकि ऐसी 
स्थिति में अन्य अनुमानों से इसमें अविशेषता का प्रसङ्ग हो जायेगा । अर्थात्‌ अन्य 
अनुमानो में और इसमें कोई अन्तर नहीं रह जायेगा । क्योंकि समी अनुमानों में दो 
जथो का कहों अव्यभिचार देखकर उसी जाति के दो अर्थो का अव्यभिचार ज्ञात 
होता है । जेसे साबनसम्पन्न मृतुपिण्ड से घट की उत्पत्ति देखकर अत्यत्र भी साधन- 
सम्पन्न पिण्डान्तर से घटान्तर की निष्पत्ति जानी जाती है। 
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उच्यते--यदा तहि सहभुवामेकस्य विशिष्टगुणमुपलस्य दोषाणा- 
सपि तदत्त्वमनुमोयते तदा सामान्यतोदुष्टम्‌ । तद्यया वृक्षादेकत्य फलस्य 
पाकमुपलभ्य दोषाणां वृक्षान्तराणां च पाकोञ्नुसोयते । 

आह-एतदपि नास्त्युदाहरणम्‌, अनेकान्तात्‌ । न हि सर्वेषां 
फलानां तुल्यकालं पाको भवति, पुर्वापरकालनिष्पन्नत्वात्‌, निमित्तमेदाच्च । 

उच्यते-यदा तहि समुद्रादेकमुदबिन्दुं प्राय शेषस्य लवणताऽ्नुमी- 
यते, स्थाल्यां बैक पुलाकमुपलभ्य शेषाणां पाकोऽनुभीयते, तदा सामान्यतो- 
वृष्टम्‌ । 

आह---नेतदस्त्युदाहरणम्‌, मङृत्स्नसङ्ग्रहात्‌ । वक्यत्ययमाचारय:— 
“सामान्यतस्तु बुष्टादतीन्त्रियाणां प्रतीतिरनुमानात्‌' इति (का० ६)। 
तत्रेव प्रमाणे परिकल्प्यमाने कार्यकारणयोस्तत्संघातानां च सुखदुःख- 
मोहस्वभावोपूम्भात्‌ तन्मात्राहङ्कारप्रघानानां समषिगमः स्यात्‌, न 


पुरुषस्यः, तज्जातीयार्थानुपलम्भात्‌ । 


वेसे ही एक जगह नदी को वृद्धि से वृष्टि का ज्ञान कर अन्यत्र भी नदी की वृद्धि से 
अन्य वृष्टि का बोध हो जाता है; इस स्थिति में तीनों अनुमानों का परस्पर में अविशेष ˆ 
प्रसङ्ग हो जाता है। 

उत्तर जब साथ होने वाली वस्तुओं में एक के विशिष्ट गुण को देखकर, 
दोष वस्तुओं में भी विशेष गुण का अनुमान होता है; तब सामान्यतोदुष्ट कहाता है । 
जैसे किसी वृक्ष के एक फल का पकना देखकर उसके शेष फलों का तथा और वृक्षों के 


- भी फलों का पकना अनुमान द्वारा जान लिया जाता है, यह सामान्यतोद्ष्ट है | 


पूर्वपक्षी--यह भी सामान्यतोदृष्ट का उदाहरण नहीं हो सकता है; क्योकि 
यहाँ भी व्यभिचार है। कारण, समी फलों का तुल्यकाल में पाक नहीं होता है। 
किन्तु किसी फळ का पूर्व में और किसो का बाद में पाक होता है अथवा फल हो 
आगे पीछे पैदा होता है । और प्रत्येक फल का निमित्त भी भिन्‍न होने से एक काल मे 
सबका पाक नहीं हो सकता है । 

सिद्धान्ती--जब समुद्र से निकालकर एक जल बिन्दु को जीम पर रखा जाता है, 
तब दोष जल का खारावन अनुमान से ज्ञात हो जाता है । अथवा थाडी में एक पुलाक 
(पुलाव) को देखकर शेष चावलों का पाक अनुमान द्वारा अवगत हो जाता है। तब 
बह सामान्यतोदृष्ट अनुमान दै । 

गुण दो० १८ 
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उच्यते--यदा तहि क्वचिद्घर्मेण घर्मान्तरस्य व्यभिचारमुपल- 
स्यैकघर्मोपलम्माद्‌ भिन्नजातीयेऽत्यन्तानुपरूब्धस्य घर्मान्तरस्य प्रतिपत्ति- 
स्तदा सामान्यतोदुष्टम्‌ । 

तद्यथा--देवदत्ते गमनाद्‌ देश्ञान्तरप्राप्तिमुपलभ्यात्यन्तादुष्ठः 
ज्योतिषां बेशान्तरप्रापेगेसनमनुसीयते । तथा प्रासादादीनां वद्धिपूर्वकं दीघं- 
त्वमुपलस्योषधिवनस्पतोनां दी्घत्वदर्शनाद्‌ वुद्धिरनुमोयते । 


आह-नैतदप्यस्त्पुदाहरणम्‌, पूर्वेणाविश्ेषात्‌ । कार्यात्‌ कारणस्याधि- 
गमः दोषवदिति पुर्थमतिसुष्टं भवता । अत्रापि वेशान्तरप्राप्तिलक्षणात्‌ 
कार्याद्‌ गतिलक्षणस्य कारणस्याधिगमः । तस्मात्‌ शेषवत्सामान्यतो- 
दृष्टयोरभेदप्रसङ्गः । 


पूर्वपक्षो -यह्‌ भो उदाहरण ठीक नहीं है। क्योंकि इसके द्वारा सभी अनुमान का 
संग्रह नहीं हो पाता है। कारण, आचार्य ईस्वरकुष्ण स्वयं,कहेंगे--सामान्यतस्तु दुष्टा- 
दतीन्द्रियाणां प्रतोतिरनुमानात्‌ (का० ६) इस कारिका द्वारा और भो अनुमान बताये 
गये हैं। किन्तु उक्त प्रकार के सामात्यतोदृष्ट अनुमान की परिकल्पना करने पर 
कार्यकारण एवं उसके संघातो में सुख दुःख मोहस्वमाव का उपलम्भ होने से उस 
स्वभाव वाळे तन्मात्र अहद्धार और प्रधान का बोध तो हो जायेगा; परन्तु पुरुष का 
अनुमान (बोध) नहीं हो सकेगा; क्योकि पुरुष में उस जाति का स्वभाव नहीं उपलब्ध 
होता है। 

सिद्धान्ती-- ऐसो स्थिति में जब कहों एक घमं के साथ धर्मान्तर का अव्यभि- 
चार (व्याप्त) देखकर एक धर्म का उपलम्भ होने से भिन्न जाति की वस्तुओं में मो 
पहले से अत्यन्त अनुपलब्ध घर्मान्तर को प्रतीति हो जाती है, तब वैसी प्रतोति सामा- 
न्यतोदृष्ट प्रमाण होगा । 

जैसे, देवदत्त में गमनक्रिया द्वारा देशान्तर में पहुंचना देखकर अत्यन्त अदृष्ट 
नक्षत्रों में मी देशान्तरप्राप्ति (देशान्तर में पहुंच जाना) से गमन क्रिया का अनुमान हो 
जाता है। एवं, जेसे महल आदि में निर्माण द्वारा घोरे-घीरे हुई वृद्धि से उसकी उँचाई 
को पाकर उसी समय समान ओषधि और वनस्पतियों को उँचाई को देखकर क्रमशः 
हुईं उसकी वृद्धि का हम अनुमान कर लेते हैं। 

शद्धा सामान्यतोदृष्ट का यह मी उदाहरण नहीं ठोक है। क्योकि पूर्वोक्त 
शेषवत्‌ अनुमान से इसमें कोई विशेषता नहों है। कार्य से कारण का ज्ञान होना 
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द्वितोयाह्विकस्‌ | १३९ 


उच्यते न, अनियमात्‌ । यत्र हि नियमतः कार्येण कारणमधि- 
गम्यते तच्छेषबदिति अयमस्मदभिसन्धिः, न तु तदस्ति सामान्यतोदुष्टे । 
कस्मात्‌ ? संघातत्वसामान्यात्‌ पाराथ्यंसासान्यसाधनसपि दुझ्यते । 
यथाह-अव्यभिचाराद्‌ विदोषास्तु प्रतीताः प्रतिपादका इति । साध्यसाधन- 
सामान्ययोरपि दृदयते, यथाऽनित्यः वाब्दः कृतकत्वादिति । तन्रेवं सति 
नियमवादिनः प्रतिज्ञाहानिः । 


एतेनासिद्धविरुदुघानेकान्तिकसाघनाभासाः प्रत्युक्ताः । ते हि संशय- 
विपर्ययाज्ञानहेतुकत्वादगमका इति ध्याख्यातमनुमानम्‌ । 


झोपवत अनुमान है, यह आप ने पहले प्रतिपादित किया और यहाँ मी देशान्तरप्रापति- 


रूप कार्य से गमनक्रियारूप कारण का अधिगम होता है । अतः शेषवत्‌ और सामान्य- 
तोदृष्ट अनुमानों में परस्पर अमेद का प्रसंग हो जाता है । 


उत्तर उक्त दोष नहीं होगा; क्योंकि सामान्यतोदुष्ट अनुमान में कार्य से 
कारण के अधिगम होने का नियम नहों है । जहाँ नियमितरूप से कार्य से कारण का 
अधिगम होता है, वह शेषवत्‌ अनुमान है; यह हमारा अभिप्राय है; किन्तु ऐसा नियम 
सामान्यतोदृष्ट में नहीं है । 

प्रश्‍न क्यों ? 

संघातत्वसामान्य से पराथंत्वसामान्य का साधन भो देखा जाता हैं। अर्थात्‌ 
जो संघात होता है वह पराथं होता है; ऐसा भी सामान्यतोदृष्ट अनुमान होता है । इस 
प्रकार कार्यकारणभाव के बिना भी सामान्यतोदुष्ट अनुमान देखा जाता है । जैसा 
कि कहा गया है--अव्यमिचाराद विशेषास्तु प्रतीताः प्रतिपादकाः । अर्थात्‌ व्यभिचारः 
रहित विशेष का ज्ञान वोधजनक होता है। इस प्रकार साध्यसामान्य और साधन- 
सामान्य में भी बोष्य-चोधकभाव देखा जाता है । जेसे-“अनित्यः शब्द: कृतकत्वात्‌’ 
यहाँ पर कुतकत्वरूप सामान्यसाधन से अनित्यत्वरूप सामान्यसाच्य की सिद्धि 
होती है । ऐसो स्थिति में सामान्यतोदृष्ट में निममतः कार्यकारणभाव मानने वारे के 
ल्यि प्रतिज्ञाहानिनामक दोष हो जायेगा । 


अनुसान के उपर्यक्त विवेचन से असिद्ध विरुद्ध ओर अनेकान्तिकनामक साध- 
नाभास (हेत्वाभास) खण्डित हो गये । अर्थात्‌ वे अनुमानप्रमाण नहीं हैं। क्योंकि वे 
क्रमशः संशय विपर्यय और अज्ञानहेतुक होने से साध्य के बोधक नहीं होते हैं। इस 
प्रकार अनुमानप्रमाण का व्याख्यान पूर्णं हुआ । 
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आह-आप्तवचनस्य कि लक्षणमिति ? 


उच्यते-आप्धुतिराप्तवचनं तु ॥५॥ 

आहा नाम रागादिवियुक्तस्यागुह्ममाणकारणपरार्था व्याहृतिः । 
वरण थुतिः । आप्ता चासौ श्रुतिराप्तभुतिः । अथवा आप्राच्स्यास्तोत्याप्त:, 
अकारो मत्वर्थीयः तद्यथा तुन्दो घट इति । आप्तेभ्यः थुतिरापथुतिः, सरूपा- 
णामित्येकशेषः । तत्र पुर्वेणाप्रभुतिग्रहणेनेवं प्रतिपादयति-अपुरुषबुद्धिपुर्वंक 
आम्नायः स्वतन्त्रः पुरुषनिःश्रेयसाथंस्‌ प्रवतंमानो निःसंशयं प्रमाणमिति । 

द्वितीयेन मन्वादिनिबन्धनानां च स्मृतीनां वेदाङ्गतकेतिहासपुराणानां 
शिष्टानां नानाझिल्पाभियुक्तानां चादृष्टमनसां यद्बचस्तत्प्रमाणमित्येतत्‌ 
सिद्धं भवति। 'तु' शब्दोऽ्वधारणार्थः। आभ्थुतिरेवाप्षवचनम्‌ न 
झाब्दमात्रम्‌ । एवं सति यढुवत तन्त्रान्तरोयैःशिशपादिशब्दानां निविकल्पकानु- 


प्रस्त आप्तवचनप्रमाण का क्या लक्षण है ? 


उत्तर--आप्तवचनप्रमाण आपतश्रुतिरूप है । आप्ता जो श्रुति वह आप्तश्नृत्ति है। 
आप्ता कहते है-रागादिदोष से रहित व्यक्ति के द्वारा स्वार्थामिसन्धिरहित परार्थ 
कही गयी श्रुति अर्थात्‌ श्रवण या शब्द । अर्थात्‌ स्वार्थामिप्रायरहित व्यक्ति द्वारा 
कथित परार्थ वचन आप्तवचन है । 

अथवा आप्ता उक्ति जिसकी हो, वह आप्त है । यहाँ मत्वर्थीय अच्‌ प्रत्यय है । जैसे 
तुन्द जिसमें हो; ऐसा घर तुन्द कहा जाता है । अतः ऐसे आप्तजनों.से प्रवृत्त शब्द 
आप्तथुति | आप्तश्रुतिदाब्द में चार्थे दवन्दसमास होकर 'सख्माणामेकसेष एकविभक्तौ' 
इस सूत्र से एकशेष हो गया है | अर्थात्‌ :आप्थुतिए आप्तथुतिएच' ऐसा समास है । 
इसमें प्रथम 'आप्तश्ुति' शब्द से अपौरुषेय वेद कहा गया है। स्वतन्त्र एवं पुरुष के 
निःश्रेयस के लिये प्रवतँमान संशयरहित आम्नाय आप्तथृति है । यह प्रथम आप्तश्रुतिपद 
का अभिप्राय है । 

द्वितीय आप्तशृति ग्रहण से यह सिद्ध होता है कि मनु आदि के द्वारा लिखित - 
स्मृतियो का, वेदाङ्ग, तर्क एवं इतिहास-पुराणो का, शिष्टजनों का, तथा नाना शिल्प 
में संछरन शुद्ध मन वाळे जनों का जो वचन, वह आप्तवचनप्रमाण है । कारिका में “तु! 
शब्द अवघारण अर्थ में है। अतः उक्त प्रकार की आप्तर्धात हो आप्तवचन प्रमाण है, 
शब्दमात्र प्रमाण नहीं है। ऐसी स्थिति में अन्य शास्त्रकारो ने यह जो कहा कि शिक्षा 
आदि शब्दों से उत्पन्न निविकल्पक ज्ञान का अनुमानप्रमाण में अन्तर्भाव हो जायेगा; 
बोकि अनुमान के तोनों लक्षण पक्षसत्त्व सपक्षसत्त्व, एवं विपक्षव्यावृत्तत्वरूप शब्द- 
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'सानेऽन्तरमावः भिलक्षणत्वादिति-तदयत्नतः प्रतिक्षिप्तं भवतीति व्याख्या- 
-तानि प्रमाणानि । एतैः पुर्वोक्त प्रमेयं यथास्वं प्रतिपत्तव्यमिति ॥ ५॥ 


आह--अस्तु तावदक्षसत्तिकर्षभाजामर्थांनां प्रत्यक्षेणोपलब्धिः । 
असन्तिकर्षंभाजामपि चोपलब्धसम्बन्घानामनुमानेन । ये त्वतीन्त्रिया साबा- 
स्तेषामुभयवैलक्षण्यान्तास्ति प्रत्यक्षानुमानाभ्यामुपलन्धिः । आगसिकत्वे 
सर्वचादसिद्धिभ्रसंगः । इत्यतोऽत्यन्तमेवाग्रहणं प्राप्तम्‌ । तत्र यदुक्तमेता- 
वद्धिः प्रमाणेः सकलपदार्थावबोघ इति एतदयुक्तम्‌ । 


उच्यते-स्यादेतदेवं यद्येकरूपमेवानुमानमधीतं स्यात्‌ । कि तहि ? 


'त्रिविधम्‌ । तत्र सत्यमेव पूर्ववच्छेषवती प्रागनुभूतसस्त्रन्धविषयफले इति 
'कुत्वा न ताभ्यामदोषपदार्थाधिगमो5म्युपगम्यते । 


‘सामान्यतस्तु वुष्टादतोंन्ब्रियाणां प्रसिद्धिरनुमानात्‌ ।' 


स्थल में भी घटित होते हैं--वह कथन बिना प्रयास के ही खण्डित हो जाता है। 
अर्थात्‌ आप्तवचन नामक तृतीय प्रमाण अवश्य मानना चाहिए इस प्रकार त्रिविध 
प्रमाणो का व्याख्यान पूर्ण हुआ । इन तीनों प्रमाणों से पूर्वोक्त अव्यक्त आदि प्रमेयों को 
यथास्वख्प जानना चाहिए ॥५॥ 

ूर्वपक्ष-- इन्द्रियसन्निकर्ष बाळे पदार्थों की प्रत्यक्षप्रमाण से मळे हो उपलब्धि 
हो जाय और इन्द्रियस्तिकषं से रहित तथा जिनका व्याप्तिरूप सम्बन्ध ज्ञात है; ऐसे 


*पदार्था का भी ज्ञान अनुमानप्रमाण से भरे हो हो जाय; किन्तु जो अतीन्द्रिय भाव 


पदार्थं हैं उनकी उपलब्धि प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाणां से नहीं हो सकती है। क्योंकि 
वे पदार्थ न प्रत्यक्ष हैं न अनुमेय हैं; किन्तु दोनों से विलक्षण हैं। 

यदि कहें कि अतीन्द्रिय पदार्थ प्रत्यक्षानुमानगम्य नहीं होने पर भी आगम 
प्रमाण द्वारा सिद्ध हैं--तो ऐसा नहीं कह सकते; क्योकि तव सभी सिद्धान्तो की सिद्धि 
होने छगेगी । अतः अतीन्द्रिय पदार्थों का सवया अग्रहण प्राप्त हो गया। इसलिए यह 
जो कहा गया कि इतने प्रमाणों से सकल पदार्थों का ज्ञान हो जायेगा-यह कथन 

उत्तर आप का यह पूर्वपक्ष तब सम्भव होता यदि अनुमान का एक ही स्व- 
रूप ज्ञात होता;किन्तु अनुमान तो तीन प्रकार का है। यह बात सत्य है कि पूर्ववत्‌ भोर 
होषवत्‌ अनुभान,पू्व में अनुभूत है सम्बन्ध जिसका ऐसे बिषय और फल से सम्बन्धित हैं। 
इसलिए उनदोतों अनुमानों से अक्षेष पदार्थ का बोध स्वोकार करना सम्भव नहीं है। 
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यत्त्वेतत्सामान्यतोदुष्टमनुमानम्‌,एतस्मादतीन्द्रियाणामर्थानां समघि- 


गसः प्रत्यबगन्तव्यः । 

कथम्‌ ? यथा हि कृतकत्वानित्यत्वयोर्घेटे सदूभावमुपलभ्यात्यत् 
शब्दादौ कृतकत्वदर्शनावनित्यत्वमनुमीयते, एवं शकलादीनां तज्जातीय- 
तया चन्दनादिपूर्वकत्वसिद्धेः, कार्यकारणस्य सुखादिजातीयतया तत्पुचंकत्व- 
सिद्धेः, शयनादीनां च संघातत्वात्‌ पाराब्यंसिद्धेः, कार्यकारणस्यापि 
संघातत्वात्पाराष्यंसिद्विरिति सबंमिष्टं सङ्गृहोतं भवतीति । 

येषां तु शेषबदेव सामान्यतोवुष्टं, तेषां तस्य कार्यद्वारेण ससघि- 
गमहेतुत्वात्‌ पुरुषस्याग्रहणप्रसंगः । वृत्तो कार्योपचाराददोष इति चेत्‌, 
स्यान्मतम्‌-यद्यपि पुर्वस्य कार्याभावस्तथापि पुरुषाव्यक्तमहदहङ्धारविज्ञे- 
दाणां साम्प्रते काले स्ववृत्तिभ्यस्तेषां ग्रहणमित्युक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? वृत्तिः. 
झक्तिरेषां कार्यत्वेनोपचरिता स्वमात्मानं युनक्तीति । 


अतः “सामान्यतस्तु दृष्टादतीन्द्रियाणां प्रसिद्धिरनुमानात्‌' .इस कारिका द्वारा 
आचार्य ने सामान्यतोदुष्ट अनुमान से अतीन्द्रिय पदार्थो का बोध निरूपित किया है। 

अर्थात्‌ यह जो सामान्यतोदृष्ट अनुमान है, इससे अतीन्द्रिय पदार्थों का बोध 
होता है, ऐसा समझना चाहिये। - 

प्रश्‍न कैसे ? 

उत्तर-- जैसे कृतकस्व और अनित्यस्व का घट में साहचर्य देखकर अन्यत्र भी 
शब्दादि में कृतकत्व को देखकर अनित्यत्व का अनुमान हो जाता है। ऐसे ही चन्दन 
आदि के टुकड़ेको उस जाति का देखकर उसमें. चन्दनादिपूर्वकत्व की सिद्धि हो 
जाती है । तथा कार्यकारण को सुखादिजाति का देखकर उसमें भी 
की सिद्धि हो जातो है। ऐसे ही शयनादि के संघातरूप होने से उसमें परार्थत्व की 
सिद्धि हो जातो है । इसके समान कार्यकारण के भी संघातख्म होने से वह भो पराथ 
है, इसकी सिद्धि हो जातो है । इस प्रकार सम्पूर्ण अभीष्ट संगृहीत हो जाता है। 4 

जिनके मत में शेषवत्‌ अनुमान ही सामान्यतोदृष्ट है, उनके अनुसार शेषवत्‌ 
अनुमान कार्य के द्वारा हो बोध का हेतु होता है, इस स्थिति में पुरुष का ग्रहण (बोघ) 
नहीं हो सकेगा । क्योंकि पुरुष का कोई कार्य नहीं होता है ओर न पुरुष किसो का 
कारण होता है। यदि कहा जाय कि वृत्ति में ही कार्य का उपचार होने से उक्त दोषः 
नहीं होगा । अर्थात्‌ यद्यपि पुरुष का कोई कार्य नहीं होता है, तथापि पुरुष-अव्यक्त- 
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द्वितीयाह्िकस्‌ १४३ 
तच्चायुक्तम्‌--कस्मात्‌ ? हेत्वन्तराभिघानात्‌। यदि वृत्त्या 


ग्रहणं पुरुषस्य सूपपादमभविष्यत्‌, संहतपारार्ष्यमाचार्यो नावक्यत्‌ 1 


तच्चावृत्तिभूतमित्यवक्यं श्षोषवत्सामान्यतोदुष्टयोरर्थान्तरमावोऽभ्युपग- 
न्तव्यः । तस्मात्‌ सिद्घम्‌-सामान्यतोवृष्टादतीन्त्रियाणासर्थानामधिगमः । 
तस्य प्रयोगमात्र भेदात्‌ दवेविष्यम्‌-वीतःअबीत इति । तयोलंक्षणमाम- 
नन्ति--- 
यदा हेतुः स्वरूपेण साध्यसिद्धो प्रयुज्यते । 
स बीतोर््यान्तरा(र)क्षेपादितरः परिशेषितः ॥ 


स्वरूपं हि साधनस्य द्विविधमू-साधारणमसाधारणं च । तत्र साधा- 
रणं साध्यसहभावी तठातिपत्तिहेतुत्वेन यथावदाश्रीयमाणोऽर्यात्मा । असा- 
धारणं पुनः परिमाणमन्वयः संघातपरार्थत्वमित्यादि । 


महृत्‌ और अहुङ्कारविशेषों की वर्तमान कार में हुईं अपनी वृत्तियों से हो पुरुषादि 
का ग्रहण हो जाता है, यह कहा जा चुका है। क्योंकि वृत्तिशक्ति ही कार्य के रूप 
में उपचरित होकर अपने आपको पुरुष आदि से सम्बद्ध कर देतो है और उनका 
बोघक हो जाती है । 

बह्‌ कथन भी अयुक्त है; क्योंकि हेत्वन्तर का अभिधान किया गया है । अर्थात्‌ 
यदि वृत्ति हारा पुरुष के ज्ञान का उपपादन ठीक होता तो 'संघातपराथंत्वात्‌' ऐसा - 
आचार्य नहीं कहते । उक्त अनुमान तो उक्त वृत्तिस्वख्प है नहीं । अतः वृत्ति को कार्य 
मानकर उससे पुरुष का ज्ञान शेषवत्‌ अनुमान से नहीं हो सकता । इसछिये शेषवत्‌ 
छौर सामान्यतोदृष्ट अनुमानों का पारस्परिक मेद अवदय ही मानना चाहिये । अतः 
सिद्ध हुआ कि सामान्यतोदृष्ट अनुमान से अतीन्द्रिय विषयों की प्रतीति होती है। 

बहु सामान्यतोदुष्ट अनुमान प्रयोगमात्र के मेद से दो प्रकार का होता है-- 

.बीत और अवीत । उन दोनों का लक्षण आचायों ने कहा है-- 

जब हेतु अपने स्वरूप से साध्यसिद्धि के लिये प्रयुक्त होता है, तब वह वीत 
कहता है। और जब अर्थान्तर का निराकरण कर परिशेषात्‌ अन्य अर्थ सिद्ध किया 
जाता है, तब वह अवीत अनुमान कहाता है। 

यहाँ बीत के लक्षण में कथित साधन का स्वरूप दो प्रकार का होता है-- 
साधारण गौर असाधारण | उनमें साधारण स्वरूप वह है, जो साध्य के साथ होता 
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तत्र यदा बोतो हेतुः स्वबुद्धाववहितविज्ञानरूपं विज्ञानान्तरमाद-- 
धानेत वक्त्रा प्रतिपाद्यादौ वाक्यभावमुपनोयते, वाक्यमन्तरेणाथंस्य 


SLE 
हुआ साध्यप्रतोति का हेतुभूत विषय के रूप में यथावत्‌ प्रयुक्त होता दै । जैसे अग्नि- 
साध्य के प्रति धुमःहेतु । 

प्रकृति और पुरुष की सिद्धि में प्रयुक्त होने वाले परिमाण, अन्वय और संघात- 
परार्थत्व आदि हेतु के असाधारण स्वरूप हैं। अर्थात्‌ महत्तत्त्व से लेकर पञ्चभूत- 
पर्यन्त सभी विदोषतत्त्व परिमित हैं, अतः इनका कारण अव्यक्त है। एवं उक्त विशेष- 
तत्त्व सुख दुःख और मोह से समन्वित हैं, अतः इनका कारण भी सुख दुःख मोहरूप 
भिगुणात्मक होना चाहिये । क्योंकि कारणगुण से समन्वित कार्य होता है। वह कारण 
अव्यक्त प्रकृति ही है। इसी तरह शयन आसन आदि संघात जैसे किसी दूसरे के 
उपयोग के लिये होता है, वेसे कार्यकरणसंघातरूप यह देह भो किसी असंहत पुरुष 
के लिये है । इस प्रकार संघातपराथंत्व हेतु से देहातिरिक्त पुरुष की सिद्धि होती है। 
यह हेतु के असाधारण स्वरूप का उदाहरण है। 

इन बीतावीत अनुमानों में जब हेतु परपक्ष की अपेक्षा से यथाथं स्वरूप से 
(अपने अर्थानुसारी स्वरूप से) साध्यसिद्धि के लिये प्रयुक्त होता है, तब वह वीत नामक 
हेतु होता है। अर्थात्‌ वीत नामक अनुमान में परपक्ष का बिना अपोह किये हेतु. 
स्वसाध्य की सिद्धि कराता है। 

जव जो अपने साध्य से भिन्न प्राप्त (प्रसक्त) हो रहे अर्थो का प्रतिक्षेप (अपोह-- 
व्यावतंन) कर परिशेषात्‌ साध्यसिद्धिहेतु प्रयुक्त होता है, तब वह अवीत नामक 
हेतु होता है । अर्थात्‌ यदि परमाणु-पुरुष-ईद्वर-कमं-देव-कार-स्वमाव और यदुच्छा से 
जगत्‌ को उत्पत्ति नहीं हो सकती है, तो परिशेषात्‌ प्रधान से जगत्‌ को उत्पत्ति 
CE अपना पक्ष सिद्ध हो जाता है, तब यह अवोतनामक हेतु (अनुमान) 

I 


उनमें जब अपनी बुद्धि में स्थित जो वल्लधादिकज्ञान उसके समान अन्य 
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द्वितीयाह्िकस्‌ १४५ 


धुदृष्यन्तरे संक्रामयितुमशक्यत्वात्‌, तदाऽवयविबाक्यं परिकल्प्यते । तस्य 
पुनरवयवाः जिज्ञासासंशयप्रयोजनशक्यप्राप्तिसंशयव्युदासलक्षणाइच व्या- 
ख्याङ्गम्‌ । प्रतिज्ञाहेतुदृष्टान्तोपसंहारनिगमनानि परप्रतिपादनाङ्गसिति । 

तत्र ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा । कद्दिचत्‌ कंचिबुपसद्याह--पुरुषं ज्ञातु- 
मिच्छामि । किमस्ति नास्तीति ? कुतः संशय इति पर्यनुयुक्तः प्रत्याह- 
अनुपलभ्यसानस्योभयथा दुष्टत्वात्‌ । इहानुपलभ्यमानमुभयथा दुष्टस्‌- 
सदुभूतससद्भूतं चेति । सदृभूतं चा्कन्दुमण्डलापरभागावि, असबुभूतं च 
पादाविषाणादि । अयमपि चात्मा नोपलम्यते । अतः संदायः किमस्ति 
नास्तीति ? 


किमस्यादिचन्तायाः प्रयोजनमिति पुष्टो व्याचष्टे-शास्त्रसतत्त्वाधि- 
गमः, ततदच मोक्षावामिः । कथमिति ? यदि ताबदयमात्माऽस्ति ततोऽस्य 


विज्ञान को व्यक्तिविशेष के अन्दर संक्रमित करते हुए वक्ता के द्वारा प्रतिपादित 
होकर वीत हेतु को वाक्य के रूप में पहले प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि वाक्यप्रयोग 
के बिना स्वबुद्धिगत विषय को दूसरे की बुद्धि में संक्रमित नहीं किया जा सकता है, तब 
उक्त वक्ता के द्वारा अवयवी वाक्य की परिकल्पना की जातो है। उसके जिज्ञासा, संशय, 
प्रयोजन, शक्यप्राप्ति और संशयव्युदासरूप अवयव व्याख्या के अङ्ग दै । एवं प्रतिज्ञा, 
हेतु, दृष्टान्त उपसंहार, (उपनय) और निगमन दूसरे के प्रति प्रतिपादन के अंग हैं । 

इनमें जानने की इच्छा जिज्ञासा है। जैसे कोई किसी के पास जाकर कहता है- 
में पुरुष को जानना चाहता हुँ कि क्या पुरुष है या नहीं है? यह केसे संशय हुमा 
ऐसा पूछे जाने पर वह बोलता है--क्रिसो वस्तु को अनुपलब्धि दोनों प्रकार से देखी 
जाती है । अर्थात्‌ अनुपलब्ध बस्तु दोनों तरह की देखो गयी है सत्‌ भी और 
असत्‌ भी । जेसे--सूर्य और चन्द्रमण्डल का दूसरा भाग सत्‌ होते हुए भी दिखायी 
नहीं पड़ता एवं शबश्युद्ध आदि असत्‌ होता हुआ नहीं दिखाई देता । ऐसे ही वह 
आत्मा भी उपलब्ध नही होता है; अतः संशय होता है कि क्या आत्मा है या नहीं है। 

प्रदन-- इस चिन्ता का क्या प्रयोजन है ? 

उत्तर-- शास्त्र से सत्‌ तत्त्व का अधिगम और उससे मोक्ष को प्राप्ति हो इस 
चिन्ता का प्रयोजन है। 

प्रदन-- केसे ? न 

उत्तर-- यदि यह आत्मा है तो इसके सम्बन्ध में नेरास्यअआत्ति को दूर करने 

यु० दी० १९ 
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शक्‍्यदचायमर्थो निश्चेतुम्‌ प्रमाणत्रयपरिग्रहादिति व्यवस्थिते 
्युदस्य संशयं साध्यावधारणं प्रतिज्ञा । [साध्यस्य यदवधारणम्‌-अस्ति पुरुष 
इति सा प्रतिज्ञा ।] 

साघनसमासवचनं हेतुः । साष्यतेऽनेनेति साधनं लिद्भम्‌ । समासः 
संक्षेपः । साधनस्य समासवचनं साधनसमासवचनम्‌ । साधनग्रहणं तदा- 


चाळे अप्रकृतित्व औदासिन्य एवं विमुत्व आदि तत्त्व के ज्ञान से अवस्य हो अपवर्ग की 
प्राप्ति होगी । जैसा कि कहा है-य्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानान्मोक्षोऽवाप्यत इति । अर्थात्‌ व्यक्त 
अव्यक्त और आत्मा के ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है; इस प्रकार का शास्त्र अर्थवान 
होता है। 

यदि ऐसा निश्‍चय हो कि आत्मा नहीं है तो सामात्यतोदुष्ट अनुमान के बल 
से आत्मा के समान अन्य पदाथ भी है--ऐसा निदचय होने से आत्मदर्शन को 
छोड़कर आत्मज्ञान की दृष्टि लुप्त हो जाने से लोकमर्यादा से विपरीत निराधार, एवं 
प्रवश्चनापूर्ण शूत्यतत्त्व को ध्यान का विषय बनाने वाला व्यक्ति त्रेघातुक कलेशों का 
निरोधरूप आत्पन्तिक निर्वाण को प्राप्त हो जायेगा-यह असद्बुद्धि हो जाती है। 

प्रत्यक्ष अनुमान और आप्तवचनरूप त्रिविध प्रमाणों के द्वारा इस आत्मारूपी 
विषय का निश्‍चय किया जाता है । ऐसा व्यवस्थित हो जाने पर संशय का निराकरण 
कर के साध्य का निश्‍चय करना प्रतिज्ञा है। अर्थात्‌ पुरुष है--ऐसा साध्य का जो 
निश्चय होता है, उसे अनुमान का प्रतिज्ञारूप अडू: कहते हैं । 

साधन का संक्षेप से कथन हेतु है और जिससे साध्य सिद्धि हो वह साधन है 


अर्थात लिङ्ग है। समास का अथं है संक्षेप, संक्षेप से साधन का कथन करना 'साघन- 
समातवचन' का अर्थ है । 
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भासप्रतिषेघार्थंम्‌ । नहि तानि साधनं संशयविपयंयहेतुत्वात्‌ । समास- 
ग्रहणमवयवान्तरावकाक्षप्रदानार्थम्‌ । लिङ्गनिर्देशमात्र हेतुः।` यस्तु 
तस्य साध्यसहमावित्वलक्षणः प्रपञ्चः सोध्बयवान्तराणीत्युक्त भवति । 

उदाहरणन्त्वत्र निदशन॑ दुष्टान्तः। तस्य साधनस्य साध्येन सहमा- 
वित्वनिदर्शनं यत्‌ असो दृष्टान्तः । तद्यथा संहत्यकारिणां परायंत्वं दुष्टं 
यथा दायनासनरथदारणानाम्‌ । व्यतिरेकस्त्ववीतस्य प्रसङ्िधर्मान्तरनिव्‌- 
त्तिख्पत्वात्‌ तदन्तभत इति न तदथं वैधम्यंदृष्टान्त उच्यते । 


साध्यदृष्टान्तयोरकक्रियोपसंहारः उपनयः। साध्यस्य चक्षुराविपारा- 
थ्यॅलक्षणस्य दृष्टान्तस्य च दायनादेरेकक्रियोपसंहार: । तत्रार्थान्तरभतत्वात्‌ 


यहाँ साधन का ग्रहण साधनाभास का प्रतिपेघ करने के लिए है; क्योंकि 
साधनाभास साधन नहीं होता । अर्थात्‌ साधनाभास से साध्य की सिद्धि नहीं होती है; 
क्योकि साधनाभास संशय और विपर्यय का हेतु होता है। हेतु के लक्षण में समासशब्द 
का उल्लेख अन्य अवयवों को अवसर प्रदान के लिये है। अर्थात्‌ साध्यसिद्धि के लिये हेतु 
से अतिरिक्त भी अंग अपेक्षित है, यह बात समासग्रहण से सुचित होती है । तात्पर्य 
यह है कि लिङ्ग का केवल निर्देश करना हेतु है तथा अन्य जो अनुमान में साध्य- 
साहचर्यख्प प्रपश्च है, वह हेतु के अतिरिक्त अवयव हैं, यह फरिताथं दै । 

यहाँ उदाहरण या निदर्शन को दृष्टान्त कहते हैं। अर्थात्‌ उस साधन का 
साध्य के साथ जो साहचर्यं स्थल है, वह दृष्टान्त है। जेसे, परस्पर में संहत होकर 
(मिलकर) अर्थक्रिया करने वाली वस्तु पराथं देखी गयी है, अर्थात्‌ वह वस्तु दूसरे 
के प्रयोजन के लिये होतो है। जेसे, शयन-आसन-रथ या गृह व्यक्तिविशेष के लिये 
होता है। यह वोतनामक अनुमान का अङ्ग है। अवीतनामक अनुमान का अङ्ग तो 
व्यतिरेक दृष्टान्त होता है। और वह पक्ष में प्रसक्त होने वाले धर्मान्तर की निवृत्ति- 
रूप होने से दृष्टान्त के ही अन्तर्गत है। अतः अवीत अनुमान के लिगे प्रयुक्त होने 
वाला भी दृष्टान्त ही है, अतः उसके लिये वेधम्यं दृष्टान्त नहीं कहा जाता है । 

साध्य और दुष्टान्तका एक क्रिया में उपसंहार या पयंवसान होना उपनय है। 
अर्थात्‌ चक्षुरादि इन्द्रियों में जो परायंत्व है, उस पराथंत्वरूप साध्य का तथा दायना- 
दिख्म दृष्टान्त का एक क्रिया में जो पर्यवसान है, वह उपनयनामक अङ्भ है। क्योंकि 
साध्य और दृष्टान्त के परस्पर में भिन्न वस्तु हाने के कारण सर्वात्मना एक क्रिया 
नहीं बन सकती है। कारण, उसी से उसका निरूपण नहीं होता अर्थात्‌ पक्ष हो 
दृष्टान्त नहीं हो सकता है। इसल्ये समान धर्म के कारण एक क्रिया का व्यवहार 
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साध्यदुष्टान्तयोरञ्जसा नैकक्रियोपपद्येत, तेनैव तस्यानिदर्शनादित्यतो धर्मे- 
सामान्याद्‌ यथेदं तथेदमित्येकक्रियोपचरयंते । यथा श्यनादयः संहतत्वात्‌ 
परार्था एवं चक्षुरादिभिरपि पराधर्भवितग्यमु, योऽसौ परः, स पुरुषः । 
तदुवक्यात्‌ प्रतिज्ञाऽभ्यासो निगमनम्‌ । हेतुदुष्ठान्तोपसंहारापेक्षया 
यः पुनरभ्यासः तस्षिगमनम्‌ । तद्यथा--तस्मावस्ति पुरुष इति । 
एषामवयवानां परस्परसम्बन्धाद्‌ विशिष्टार्थः समुदायो वाक्यमि- 
त्युपदिश्यते । वाक्यमप्यनेकं यदा गुणोभूतस्वार्थमर्थान्तरोपकारित्वादि- 
तरेण संसुज्यते, तदा झारत्रमप्येकबाक्यमित्यवसीयते । 
आह--चिज्ञासाद्यनभिघानम्‌, तद्व्यतिरेकेणापि स्वयमर्यगतेः । 
स्वनिइचयवच्च परप्रतिपादनात्‌ । यथा हि स्वयमुत्पद्यते निइचेतुः प्रत्यय 


होता है--जिस तरह धूमवान्‌ होने से महानस अग्निमान्‌ होता है, वेसे हो धूमवान्‌ 
होने से पर्वत भी अग्निमान्‌ है। एवं संघातरूप होने से जैसे शयनादि वस्तु पराथं 
होतो है, ऐसे हो चक्षुरादिके मी संघातरूप होने से परार्थे होना चाहिये । यहाँ जो 
पर है; जिसके छिये चक्षुरादि इन्द्रियाँ हैँ, वह पुरुष हे । इस प्रकार साध्य (पक्ष) और 
दृष्टान्त का उपसंहार एक क्रिया में होता है। 

उसके अधीन प्रतिज्ञा को पुनः दुहराना निगमन है । अर्थात्‌ हेतु और दृष्टान्त 
के पूर्वोक्त उपसंहार के आधार पर जो प्रतिज्ञा का (साध्यावघारण का) पुनः दुहराना, 
यह निगमन है।जेसे --'तस्मादस्ति पुरुष इति' अर्थात्‌ उक्त हेत्वादि के आघार पर 
सिद्ध होता है कि पुरुष है। 

उक्त पञ्चविध अवयवों के पारस्परिक सम्बन्ध के कारण विशिष्ट अर्थ को प्रति- 
पादित करने वाळा जो समुदाय, वह वाक्य कहा जाता है । इसे ही पञ्चावयर्द 
वाक्यात्मक न्यायशब्द से भी व्यवहूत किया जाता है। 

वाक्य भी जब अनेक होता हुआ अपने अर्थ को गौण बनाकर दूसरे अर्थ का 
उपकारी होकर एक वाक्य दूसरे वाक्य से संसृष्ट होता है, तव शास्त्र भी एक वाक्य के 
रूप में पर्ववसित हो जाता है। 

शङ्का-अनुमानाञ्ग के रूप में जिज्ञासा आदिका अभिधान नहीं करना 
चाहिये । क्योंकि उसके बिना भी अपने आप अर्थं की अवगति एवं अपने निदचय की 
तरह दूसरे में मो बोध की उत्पत्ति को जाती है। अर्थातु जैसे निक्‍्चय कर्ता को 
जिन्नासादि के विना मी स्वयं ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, वेते हो दूसरे में उत्पन्न किया 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


दविंतीयाह्निकम्‌ १४९ 


स्तथेवान्यः प्रत्याग्य इत्येतन्त्याय्यम्‌ । न च स्वयसेवाथं प्रतिपद्यमानस्य 
जिज्ञासादीनां तत्र व्यापारः । तस्मात्‌ परार्थमप्येषामुपादानं न कल्प्यते । 
संशयवचनान्थंक्यं च, प्रतीतार्थत्वात्‌ । निदिचितौ हि बाविप्रति- 
चादिनो स्वपक्षयोः । तयोरितरेतरसंशयपर्यनुयोगे नास्ति प्रयोजनम्‌ । 
किञ्चान्यत्‌--प्रयोजनदाक्यप्राप्त्पवचनं च, साघनाभ्युपगमादेब 
तत््तीतेः। न हि महतां निष्प्रयोजना प्रवृत्तिर्पपद्यते । न चादावयेष्यें 
हिमवत्समीकरणाविषु प्रवृत्तिः । तस्मादनर्थकं तदभिधानम्‌ । 


तद्भावे भावादिति चेत्‌, स्यादेतत्‌-सत्सु जिज्ञासादिषु तत्त्वाधिगमं 
प्रति प्रवृत्तिभंवति, असत्सु न भवति । तस्मादेतान्यपि साधनं भविष्यः ` 
न्तीति। एतच्चानुपपत्नम्‌ । कस्मात्‌ ? अतिप्रसङ्गात्‌ । सत्स्वात्मान्तः 


जा सकता है, यह न्यायसंगत है । क्योंकि स्वयमेव अर्थ की प्रतिपत्ति करने वाळे को 
जिज्ञासादि व्यापार की अपेक्षा नहों रहती है । इसलिये दूसरे को ज्ञान उत्पन्न करने 
के लिये भी जिज्ञासादि ग्रहण की कल्पना नहीं की जा सकती है । 

एवं, संशय को अनुमानाङ्ग कहना भो निरंथंक दै; क्योंकि बिषय की प्रतीति 
दोनों को ही रहती है । अर्थात्‌ वादी ओर प्रतिवादो अपने-अपने पक्ष के सम्बन्ध में 
निश्‍्चयवाचु होते हैं। अतः दोनों के लिये परस्पर संशय को अनिवार्यता कथन का 
कोई प्रयोजन नहीं है। 

और भी--प्रयोजन और शाक्यप्राप्ति को भी अनुमानाङ्ग नहीं कहना चाहिये; 
बोकि साध्य की सिद्धि को अपनाने से ही प्रयोजन और शक्यप्रासि की प्रतोति हा 
जाती है । कारण, बड़ों की परवृत्ति निष्प्रयोजन नहीं होती । साथ हो हिमालय को 
समतल बनाने आदि अशक्य विषय में भी प्रवृत्ति नही होती है। अतः प्रयोजन और 
शाक्यप्राप्ति का कथन अनेर्थेक है। 

यदि कहें कि जिज्ञासादि के होने पर ही अनुमान में प्रवृत्ति होती है। अर्थात्‌ 
जिज्ञासा आदि के होने पर तत्त्वाधिगम के छिये प्रवृत्ति होती है, और उनके अभाव 
भें नहीं होतो है, अतः जिज्ञासा आदि भी अनुमान के साधन होगें--तो यह भी अनुप- 
पन्न है। 

प्रदन--कयों ? 

उत्तर--अतिभ्रसङ्ग दोष होने से, अर्थात्‌ आत्मा अन्तःकरण इन्द्रियाँ-आछोक 
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फरणेन्द्रियालोकविषयेषु प्रवृत्तिदवानात्‌ तेषामपि साधनत्वं स्यात्‌ । 
अनिष्ट चैतत्‌ । तस्माञ्चिज्ञासादयोऽनर्थकाः । 

प्रतिज्ञादयो बुविहिताः । कथम्‌ ? [साध्याभिघायिनः प्रतिज्ञाऽभ्यु~ 
पगमाद्‌ हेतुुष्ठान्तयोरपि तठासङ्ग:| साध्यावषारणस्याबयवान्तरेष्वप्यु- 
पपत्तेः । यदि साध्यावघारणं प्रतिज्ञेत्युच्यते, तेन साध्यस्य हेतोर्वुष्टान्तस्य 
था यदवधारणं तदपि प्रतिज्ञा (त्व) प्राप्तोति, निमित्ताविशेषात्‌ । 
साध्यक्षब्दो ह्ययं सामास्यवृत्तिः, न यत्तमन्तरेण विश्ेषे्वस्थापयितु 
हाक्यत इति । 


किञ्च हेतुलक्षणानुपपत्तिशच साघनानुपदेशात्‌ । यो हि साधनसमास- 
बचन हेतुरित्येतल्लक्षणमाचष्टे, तेन प्राक्‌ साघनमभिघेयं स्यात्‌ । ततो 
वक्तव्यममुष्य समासवचनं हेतुरिति, न चैवसुक्तम्‌ । तस्सादलक्षणमेतद्‌ । 


और विषय के रहने पर उक्त प्रवृत्ति देखी जाती है, ऐसी स्थिति में ये भी अनुमान के 
साधन होने छगेंगे। किन्तु यह अनिष्ट है । अतः जिज्ञासा आदि अनथेक है। 

एवं, प्रतिज्ञादि के स्वर्मों का विधान भी दोषयुक्त है । 

प्रदन--क्‍यों ? 


उत्तर--साध्य का अभिधान करने वाळे को प्रतिज्ञा माना गया है। ऐसी 
स्थिति में हेतु और दृष्टान्त में भी प्रतिज्ञात्व का प्रसङ्ग हो जायेगा; क्योकि साध्य 
का अवधारण अन्य अवयवों में भी बन जाता है । अर्थात्‌ यदि साध्य के अवधारण को 
प्रतिज्ञा कहा जाता है, तो साध्यभूत हेतु या दृष्टान्त का जो अवधारण, वह भी 
प्रतिज्ञा के रूप में प्राप्त हो जाता है; क्योंकि प्रतिज्ञा होने का जो निमित्त है, वह हेतु. 
ओर दृष्टान्त में भी समान है । कारण, यहाँ साध्यशब्द सामान्य अर्थे का का बोधक 
होने से हेतु और दृष्टान्त भी साध्य है । क्योंकि बिना प्रयत्न के सामान्यवाची साध्य- 
शब्द को वहन्यादि विशेष अर्थ में नहीं गृहीत किया जा सकता है । 


और भी दोष है-हेतु का लक्षण भी नहीं बन सकता है। क्योंकि हेतुलक्षण' 
में आये साधनदान्द का क्या अथं है, यह नहीं बताया ग्रया है । अर्थात्‌ 'साघनसमास- 
बचत हेतु ऐसा जो लक्षण कहते हैं उन्हें पहले साधन क्या है ? मह कहना चाहिये । 
उसके वाद कहना चाहिये कि 'उसका समासबचन हेतु है! । किन्तु ऐसा कहा नहीं। 
अतः हेतु का यह लक्षण नहीं बन सकता है । 
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किश्वान्यतू-_-समास[ए]वचनं च बिस्तरनिषेघप्रसद्कात्‌ । यदि हि 
समासग्रहणं क्रियते, कि प्राप्तम्‌ ? योज्यम्‌ “आध्यात्मिकानां सेदानां 
कार्यकारणात्मकानां 'चेकजातिसमन्वयो दुष्टः, इत्येवमादिः साधनप्रपण्चः, 
सोः्हेतुरित्युक्त भवति । तस्मात्‌ समासग्रहणमनिष्टम्‌ । 

तिङ्गासिघानाददोष इति चेत्‌, स्यास्मतम्‌-लिख़िं हि नः साधनम्‌ । 
तस्यात्र निर्देशः कृतः। यस्मात्स्वमतिजाद्यादिदमनिष्टमध्यारोप्यते, न 
स्वस्मत््रसा[मा]दादिति । 

एतदप्मयुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? तस्य द्विधा भिन्नस्य पञ्चघा साघनभावात्‌ । 
तदिध लिगं चीतावीतत्वेनेष्टम्‌ । तेन द्विघा भिन्नस्‌ । तत्रापि वोतः 
पठ्चम्रभेदः इत्यतः समुदायात्तिष्कृष्टस्येकस्य लिख्भस्वसदाक्यं वक्तुमिति । 

किव्चान्यत्‌, दृष्ठान्तलक्षणायोगशच शब्दार्थलक्षणेऽनिष्टप्रसङ्गात्‌ । 

और भी-हेतु के लक्षण में समास भी नहीं कहना चाहिये; क्योंकि विस्तार का 
निषेध होने लगेगा। 

प्रदन--यदि समासग्रहण किया जाता है तो उससे क्या प्राप्त होता है? 


उत्तर--समासग्रहण करने पर 'आध्यात्मिकाना मेदानां कार्यकारणा- 
हमकानां चैकजातिसमन्वयो दुष्ट: इत्यादि जो साघनप्रपञ्च है, वह अहेतु है ऐसा 


अर्थ हो जायेगा । अतः समासग्रहण करना अनिष्ट है । 


यदि कहें कि यहाँ साघनदान्द से रिङ्ग का अभिधान किया गया है, अतः 
उक्त दोष नहीं है । अर्थात्‌ हेतु के लक्षण में कहा गया हमारा साधन लिंग है, और 
उसी का यहाँ निर्देश किया गया है। इसलिये अपनी बुद्धि की जडता के कारण उक्त 
अनिष्ट का आरोप किया गया है, न कि हमारे प्रमाद के कारण । 

तो यह कथन भी अयुक्त है । क्योंकि दो मेदों वाळे उस लिङ्ग में पाँच प्रकार 
से साधनभाव हैं। वह लिङ्ग वीत-अवीतख्प से अभीष्ट है। इस प्रकार रिङ्ग के दो मेद 
हैं। इनमें भो वोत के पाँच मेद हैं। इसलिये समुदाय से निकाळ कर किसी एक को 
छिङ्ग कहना अपाबय है। अतः समास का कथन नहीं करना चाहिये । 

और भो--दृष्टान्त का लक्षण भी अयुक्त है; क्योकि शम्द और अर्थख्म दृष्टान्त 
में अनिष्टका प्रसङ्ग हो जायगा । निदर्शन ही तो दृष्टान्त है। वहाँ क्या शब्द दृष्टान्त 
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तन्निदर्शन॑ दृष्टान्त इति । अत्र शब्दो वा, येन साध्यसाघने निर्देदयेते, स 
दृष्टान्तःस्यात्‌ ? अर्थो वा, यत्र निवदर्यते? . 
किश्चातः ? तद्यदि तावच्छब्दः परिगृह्यते, तत उपनयलक्षणं 
बाव्यते । कस्मात्‌ ? नहि यथा$मिघानं तथा साध्यमित्येकक्रिया युज्यत 
इति । अपार्थः परिगृह्यते, तेनामिधेयस्म वाक्यानवयवत्वात्पञ्चावयवत्व- 
बिरोधः। 
किञ्चान्यत्‌-ुष्टान्तोपनयनिगमनाभेददच, हेतुप्रतिज्ञार्थाभिघानात्‌ । 
साधनत्वमेव साघ्याविनाभावित्वलक्षणं वृष्टान्तोपनययोः प्रत्याय्यते । प्रतिः 
ज्ञाथ॑च (थत्वश्व) निगमनस्य नावयवान्तरत्वं युज्यते । 
उच्यते-यदुच्यते स्वनिइचयेनाङ्ग भावगमनात्‌ परप्रत्यायनाथ जिज्ञा- 
साद्यतभिघानमिति । अत्र बूमः--न, उत्तात्वात्‌। उक्तमेतत्‌ पुरस्ताद्‌ 
है जिसके द्वारा साध्य और साधन निर्दाशत किया जाता है? अथवा अर्थ है जहाँ 
पर साध्य-साबन निदर्शित किया जाता है? 
, भ्रव इससे क्या हुआ ? 
उत्तर-- यहाँ यदि दाव्द को निदर्शन के रूप में परिगृहोत किया जाता है, तो 
उपनय का लक्षण बाधित हो जाता है। क्योंकि "जैसा शब्द है, वेसा साध्य है! इस 
तरह की एक क्रिया युक्त नहीं है। यदि अर्थको निदशन के रूप में परिगृहीत किया . 


जाता है--तो अभिधेयार्थ के वाक्य का अवयव नहीं होने से दुष्टान्तरूप अवयव न्यून 
हो जायगा और पञ्चावयवत्व का विरोध हो जायगा । 


और भी दोष है-दृष्टान्त-उपनय और निगमन का अभेद भी हो जायगा। 
क्योंकि हेतु और प्रतिज्ञा के अर्थ का इनमें अभिधान होता है। कारण, साध्याविनामा- 
बित्वलक्षण साधनस्व ही दृष्टान्त और उपनय में प्रतीत होता है। प्रतिज्ञा का हो अर्थ 
निगमन में होने से निगमन भी प्रतिज्ञा से भिन्न अवयव नहीं हो सकता है । 


समाधान-- यह जो कहा कि अपने निश्चय के रहते ही प्रतिज्ञादि में अनुमान 
का अद्धृत्व प्राप्त है, अतः दूसरे को प्रतीति कराने के लिये जिज्ञासा आदि का कथन 
नहीं करना चाहिये। यहाँ हमारा कहना है कि उक्त पाडा ठीक नहीं है, क्योंकि इसके 
सम्बन्ध में कहा जा चुका है। अर्थात्‌ जिज्ञासा आदि व्याख्या के अङ्ग हैं, यह पूर्व में 
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व्याल्याङ्गं जिज्ञासादयः, सवंस्य चानुग्रहः कत्तंव्यः इत्येवमथं शास्त्रव्या- 
ख्यानं विपरिर्चाद्रिः प्रतायते, न स्वार्थं स्वसवुदाबुद्ष्यथं वा । तत्रैवं 
कल्प्यमाने ये व्युत्पाद्यास्तान्‌ प्रति नैवेषामानर्थक्यम्‌ । 

अथैतदनिष्ठम्‌--यदुक्तं सन्दिग्धविपर्यस्ताव्युत्पन्नबुद्ष्यनुग्रहार्थो 
हि सतां विनिइचयः शास्त्रकथेत्यस्य व्याघातः । किञ्च नियमानस्युपग- 
सात्‌ । न हि वयमेषामावदयकमभिघानमाचक्महे, किन्तहि ? यदा प्रतिः 
वादो पर्यनुयुझ्क्तेऽकि जिज्ञास इति अवश्यमभिधानीयं (शब्दमिति ।) 
केन धर्मेण ? कि नित्योऽनित्य इति ? कुतः संशयः ? (अ)मूतंत्वात्‌ । 


यस्तु न पर्येनुयुङ्क्ते; न तं प्रति एते वाच्याः । क्वचिदानर्थक्यात्‌ 


कहा जा चुका है। व्याख्या द्वारा सबको अनुगुहीत करना चाहिये, इसी प्रयोजन से 
विपक्चिद्‌ जन व्याख्यान द्वारा शास्त्र का विस्तार करहे हैं, अपने लिये नहीं और अपने 
सदृश जनों में वुद्धि उत्पन्न करने के लिये भी नहीं । ऐसी कल्पना को स्थिति में जो 
अज्ञानी हैं और उन्हें ज्ञान देना है, उनके प्रति यह जिज्ञासा आदि अनर्थक नहीं हैं। 
अर्थात्‌ अबोघजनों के लिये जिज्ञासा आदि की सार्थकता है। 

यदि व्युत्पाद्यो के प्रति जिज्ञासादि की सार्थकता इष्ट न हो तो यह जो कहा 
गया कि “सन्दिग्घ-विपर्यस्त-अव्युत्पन्न जनों के वोधख्प अनुग्रह के रिये सज्जनों का 
विनिञ्चयरूप दास्त्रविस्तार है! उसका व्याघात हो जायगा । इसके अतिरिक्त जिज्ञासादि 
का नियम हम नहीं मानते हैं। अर्थात्‌ इनका अभिधान (कथन) आवश्यक है, ऐसा 
हम नहीं कहते हैं। किन्तु जब प्रतिवादी इसके लिये नियोजित-प्रेरित-बाध्य करता 
है, या पूछता है कि “कया जिज्ञासा करते हो ?' तब अवद्य ही कहना चाहिये कि 
“शब्द की जिज्ञासा करता हूँ । 

प्रदन-- किस घर्म से? 

उत्तर नित्य है या अनित्य है? अर्थात्‌ शब्द में नित्यत्व है? या अनि- 
यत्व है? 
` प्रइन-- यह संशय केसे हो रहा है ? 

उत्तर-- इसलिये कि शब्द अमूर्त है । क्योंकि अमूत पदार्थ नित्य भी हाता दै 
और अनित्य भी होता है। 

जो तो नहीं पूछता है, उसके प्रति ये सब नहीं कहे जाते हें। यदि कहो कि 
एक जगह जिज्ञासादि के अनर्थक होने पर सर्वत्र हो आनर्थबय को प्रसक्ति हो जायेगो, 

यु० दी० २० 
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सर्बत्र प्रसङ्ग इति चेत्न, इतरेवामपि तठासङ्चात्‌ । प्रतिज्ञादीनामपि तहि 
कचिचिदतभिथानमतस्तेषामपि सबंत्रावचन प्रसज्यते । तथा च भवतरेक्तं 
कस्यचित्तु किव्चित्‌ प्रसिद्जमेव अवतीत्यन्यतरोक्तिरपि साधनं भवति 
शब्द इवार्थद्रयप्रतीतत्वादुभपानभिधानमिति । 

यद्युक्तम्‌--निदिचितत्वात्‌ संशयावचनमिति, असदेतत्‌ । कस्मात्‌ ? 
उक्तत्वात्‌ । उक्तमेतत्‌ सति पर्यनुयोगे तदचनमिति । एतेन प्रयोजनशक्य- 
राप प्रत्युक्ते । यो हि पर्युमुञ्जीत [कप्रयोजनोऽयं शाक्यो वायमर्थं इति, 
तं प्रति वाच्यमेतत्‌ । यदप्युक्तं तदभावे भावादिति, न, अनस्युपगमात्‌ । 
न बसो यस्मात्‌ सत्सु जिन्ञासादिषु तत्वाधिगमसदृमावस्तस्मादेतेषामदय- 
बत्वमिति । किन्ताह? यं प्रत्येषां प्रतिपत्तावद्भमावगमनं तं प्रत्येतानि 
साधनमिति । 

यदप्युक्तं साध्याभिधायिनः प्रतिज्ञाभ्युपगमाद्धेतुदुष्टान्तयोरपि 
तत्प्रसंग इति, अपुक्तमेतत्‌ । कस्मात्‌ ? जिज्ञासादेः सदूभावे सति 


तो ऐसा नहीं कह सकते; क्योंकि अन्य अद्धों में भी आनर्थक्य का प्रसङ्ग होने रगेगा । 
अर्थात्‌ प्रतिज्ञादि में भी तब सवंत्र अवचन की प्रसक्ति होने रुगेगी । क्योंकि प्रतिज्ञादि 
का भी कहीं अनभिधात देखा जाता है । आपने कहा है कि किसी अनुमान का तो 
कोई अङ्ग प्रसिद्ध ही रहता है । इसलिये प्रसिद्ध अङ्ग को छोड़कर अप्रसिद्ध किसी 
अनन्तर अझ्ग का अभिधान भी अनुमान में साधन होता है।' जैसे शब्दस्थल में दो 
अर्था के प्रतोत रहने पर अन्यतर अर्थ स्वतः प्रतीत हो जाता है, इसलिये वहाँ उभय 
शब्दों का अभिधान नहीं किया जाता है । 'द्वारं पिधेहि! यहाँ केवल 'द्वारस्‌' कहने पर 
ET शब्द के अभिधान के बिना भी उस अर्थ का बोध प्रसिदिधवद से हो 
जाता है। 

यह मी जो कहा कि “वादी प्रतिवादी दोनों को स्व-स्व साध्य का निइचय रहने से 
संशय का अनुमानाङ्ग के रूप में कथन नहीं करना चाहिये, तो यह असत्‌ है; क्योकि 
इसके सम्बन्ध में कहा जा चुका दै । अर्थात्‌ पूर्व में बताया जा चुका है कि पर्यनुयोग 
होने पर संशय का कथन आवष्यक है | 

इसके अनुसार प्रयोजन और शक्यप्राप्तिसम्बन्धो आक्षेप भी खण्डित हो गया । 
बयोंकि कोई पूछे कि इस अर्थ का क्या प्रयोजन है? या क्या यह अथे शाक्य है? 
उसके प्रति प्रयोजन और शक्यप्रापति वाच्य है । 


यह भी जो कहा कि जिज्ञासादि के रहने पर अनुमान होता है, वह ठीक नहीं है; 
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तत्मतोतेः । यद्यपि साष्यशब्दोऽ्यमविशेषेण सिद्धत्वावर्थान्तरमाचष्टे, 
तथापि यं प्रति जिज्ञासासंश यप्रयोजनशक्यप्राप्तयस्तस्य व्युदस्य संदायं 
साध्यस्याबधारणं प्रतिज्ञा, न हेतुदृष्टान्तयोस्तवस्तीत्यसदेतत्‌ । र 

किठ्चान्यत्‌--तद्भावेऽविरोधात्‌ । यदा तु जिज्ञासादयो हेतौ वृष्टा- 
न्ते वा भवन्ति तदा कि कृतकः दाब्वोध्य न कृतकोष्य बुद्धिनित्या क्षणिका 
घेति भवत्येव तदवघारणं प्रतिज्ञा । 


यवप्युक्तमू--साधनानुपदेक्यादधेतुलकाणायोग इति, असबेतत्‌ । 
कस्मात्‌ ? लोकप्रसिद्धत्वात्‌ । यथा साध्यवत्त्वेनेप्सितः पक्ष इति प्रतिज्ञा- 
लक्षणमाचक्षाणो भवान्न साध्यलक्षणमाचष्टे, कस्मात्‌ ? साधनीयं साध्य- 


क्योंकि ऐसा हम नहीं मानते ह । अर्थात्‌ हम यह नहीं कहते हैं कि जिज्ञासारि के रहने 
पर हो तत्त्वाधिगम का सद्भाव होता है, अतः जिज्ञासादि अनुमान के अवयव हैं। 
यह कहते हैं कि जिसके प्रति ये बोध कराने में अङ्ग बनते हैं, उसके प्रति ये 
साधन हैं। - 


नित्य है या क्षणिक है, इस प्रकार का संशय होने पर किया गया जो शब्द में कृतकत्व 
का क नाक अतल का निर्णय है वह प्रतिज्ञा है । इस प्रकार हेतु और 
दृष्टान्त सा आदि का सद्माव हो तो हेतु और दृष्टान्त के भी प्रतिज्ञा 
स्वरूप होने में कोई आपत्ति नहीं है । र 
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यत्तृक्तम्‌-बीतावीतमेदे सति पश्चघा साधनभावादिति, अत्र जूमः- 
अयुक्तमेतत्‌ । कस्माद्‌ ? समासप्रहणसामर्थ्याद्‌ । अतएव समासप्रहा 
क्रियते. साधनस्वरूपाभिघानमात्रे हेतुरिति यथा विज्ञायते । प्रपञ्चस्त्वव" 
यवान्तराणीति । एतेन विस्तरप्रतिषेधप्रसरजुः प्रत्युक्तः । कथम्‌ ? नहि 
समासशब्दस्यायसर्थ इति कृत्वा । 


 हमांजोकहा कि साधनस्वरूप का उपदेश नहीं होने से हेतु का लक्षण 
नहीं बन पाया है । तो यह कथन भी असत्‌ है; क्योंकि साधन का स्वरूप लोक में 
असिद्ध है। अतः साधन के उपदेश की आवश्यकता नहीं है। जेसे--साध्यवान्‌ के रूप 
में इप्सित जो पक्ष वह प्रतिज्ञा है। ऐसा प्रतिज्ञा का लक्षण कहते हुए आप साध्य 
का स्वरूप नहीं कहते; क्योंकि जो साधन के योग्य है, वह साध्य है, यह लोक में 
प्रसिद्ध है। इसो तरह साधनसमासवचन हेतु है, ऐसा हेतु का लक्षण करते हुए हम 
साधन का स्वख्प नही कहते हैं। क्योंकि 'साध्यतेष्नेन' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
जिससे कोई वस्तु सिद्ध की जाय वह साधन है, यह बात भी लोक में प्रसिद्ध है। अतः 
हेतुलक्षण कहते समय साधनस्वरूप का उपदेश अपेक्षित नहीं है। अथवा साधन का 
उपदेश हुआ है ऐसा स्वीकार कर अनुमान का निर्देश किया गया है। क्योंकि हमारे 
यहाँ लिङ्ग ही साधन है, और उसका निर्देश हो चुका है। अतः पूर्वोक्त हेतु के रक्षण 
में कोई अनुपपत्ति नहीं है। अ 

यह जो कहा कि वीत और अवोत का मेद होने पर पाँच प्रकार का साधन 
होता है, अतः केवल लिद्धूमात्र का निर्देश होने पर भी हेतु का रक्षण पूर्ण नहीं होता 
है । इसलिये सविस्तर लिंग का संग्रह करने के लिए समासपद नहीं कहना चाहिए । 
यहाँ हम कहते हैं कि यह कथन भी ठोक नहीं है; क्योंकि समासग्रहण इसीलिये किया 
गया है कि साधनस्वरूप का कथनमात्र हेतु है, ऐसा वोध हो। जहाँ तक वीतावीत 
डि प्रकार के साघन का प्रपञ्च है, वह तो हेतु से अन्य अवयव हैं ऐसा जानना 
चाहिए । 2 

इससे यह जो कहा कि समासग्रहण करने से विस्तार के प्रतिषेध की प्रसत्ति 
हो जायेगी--यह कथन भी खण्डित हो गया । 
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यत्युनरेतढुक्त, शाब्दार्थकल्पनेऽनिष्टप्रसंगाद्‌ दुष्टान्तलक्षणायोग इति, 

अस्तु तावच्छब्दो दुष्टान्तः। यत्तृक्तम्‌, उपनयलक्षणं बाध्यत इति, अनुपपञ्न- 
सेतद्‌ । कस्माद्‌? असम्भवे सति सम्बन्च्यन्तरे कार्यविज्ञानाद्‌ । शाब्देऽसम्भ- 
चादर्थे कायं विज्ञास्यामः । अथवा पुतरस्त्वर्थो दृष्टातः । यतुक्तमभिधेयस्य 
वाक्यानवयवत्वात्पश्चावयवत्वविरोध इति अर्थेऽसम्मवाच्छव्दे कार्य 
विज्ञास्यामः । 
यवप्युक्तम्‌, प्रतिज्ञाहेत्वर्थाभिधानाद्‌ दुष्टान्तोपनयतिगमनानां नावः 
यवान्तरत्वमिति-अयमदोषः । कस्मात्‌ ? अप्रतिज्ञानात्‌ । न ह्येतदस्मासिः 
प्रतिज्ञायते । कि तहि? प्रमेयवचनं प्रतिज्ञा । प्रमाणर्पभात्रवचनं हेतुः । 
तस्य प्रमेयसहभावित्वनिदर्शनं दृष्टान्तः । साध्यदृष्टान्तयोर्धमंसामान्यादेक- 


. प्रदन-- क्यों ? 

उत्तर इसलिए कि समासशब्द का विस्तारप्रतिषेघरूप अर्थ हो नहीं है। 
समासदान्द इतनामात्र बतळाने के लिये है कि साधनस्वरूप का अभिधानमात्र 
हेठु है। 

यह जो कहा कि (दृष्टान्त के रूप में शब्द या अर्थ की कल्पना करने पर 
अनिष्ट प्रसङ्ग हो जाने से दृष्टान्त का लक्षण नहीं बन सकता है' तो यहाँ शब्द हो 
दृष्टान्त रहे । यह जो कहा कि शब्द को दृष्टान्त रखने पर उपनय का रक्षण वाधित 
हो जाता है, तो यह कथन अनुपपन्न है; क्योंकि असम्भव की स्थिति में किसी दुसरे 
सम्बन्धी में कार्य जाना जाता है । अर्थात्‌ पाळ्द में दुष्टान्तत्व असंभव होने पर अर्थ में 
दुष्टान्त के कार्य को जानेंगे । 

अथवा अर्थ ही दृष्टान्त रहे | इस पर यह जो कहा कि “वाक्य का अवयव अर्थ 
नहीं हो सकता इसलिये एक अवयव न्यून हो जाने से अनुमान का पञ्चावयवत्व बाधित 
हो जायगा' तो अर्थ में असम्भव होने पर दाब्द में कार्य को जानेंगे ? 

जो तो यह कहा कि हेतु और प्रतिज्ञार्थ का अभिघान होने से दुष्टान्त-उपनय 
और निगमन पृथक्‌ अनुमानाङ्भ नहीं हो सकेंगे, अर्थात्‌ ये तीनों हेतु और प्रतिज्ञा में 
ही गतार्थ हो जायेंगे । तो यह दोष नहीं होगा । क्योंकि ऐसी प्रतिज्ञा नहीं है अर्थात्‌ 
अवयवो के सम्बन्ध में हम बेसी प्रतिज्ञा नहीं करते हें। 

प्रदन-- तो केसा मानते है ? 

उत्तर-- प्रमेय का वचन प्रतिज्ञा है, प्रमाणस्वख्पमात्र का वचन हेतु है, 
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क्रियोपसंहार उपनयः । समुदायस्य साध्यसिद्धये व्यापारनिर्देशो निगमनम्‌ । 


___ किल्चान्यत--एकस्य साधनभावपरिकल्पना,[वत्‌]तत्यरिकल्पने 
दोषाभावात्‌ । यथा वाषयम्‌ एवञ्च तद्थदच । मुख्यौ शब्दाथौ, तयोरभि- 
न्नाथेत्वात्‌ इत्यभ्युपगमात्‌ । एवमेवार्थमभागमक्रमं च बुद्धाववस्थाप्य थोत्र- 
्राह्यत्वानित्यत्वप्रमेयत्वादिलक्षणानां शक्तोनामपोद्घारात्‌ साध्यसाधनः 
समुच्चयरूपापन्तं वक्तारो भिन्नमाचक्षते । न चैकार्थध्मत्वात्‌ साध्यसाधन- 
समुच्चयाभिघानानासेकत्वमनुषज्यते। तथैकस्य साधनस्य साध्यधर्मतत्सहभा--' 
वित्वलूक्षणानां शक्तीनामभिधानं हेतुदुष्टान्तादिनाऽवयवान्तरं नः स्यात्‌ । 
तत्र यदुक्तमु--प्रतिज्ञाहेत्वर्थामिधानादू दृष्ठान्तोपनयनिगमनानां नावयवा-- 
न्तरत्वमिति, एतदयुक्तम्‌ । तस्मात्‌ सूक्तं दशावयबो वोतः । 


हेतु का प्रमेय के साथ साहचर्य दिखाना दृष्टान्त है, साध्य और दृष्टान्त का सामान्य- 
घमं के कारण एक क्रिया में पर्यवसान होना उपनय है, और प्रतिज्ञादि समुदाय का 
साध्यसिद्धि के अनुकूल व्यापार निर्देश करना निगमन है। ऐसा हम मानते हैं। 
इसलिये उक्त दोष देना अयुक्त है । 

गोर भो-जेसे अनुमान के प्रति प्रतिज्ञा और हेतु में साघनभाव की कल्पना 
को जाती है, वैसे दृष्टान्त आदि में भी साधनत्व की कल्पना करने में कोई दोष नहीं 
है । जेसे वाक्य अङ्ग है, वेसे उसका अथे भी अङ्ग होगा । प्रतिज्ञा और हेतु वाक्यरूप 
हैं, तथा दृष्टान्त आदि अथंरूप हैं। शब्द और अर्थ दोनों ही मुख्य होते हे । क्योंकि 
शब्द ओर अर्थ अभिन्न वस्तु हैं, ऐसा माना गया है । अतः भाग और क्रमरहित एक 
वस्तु को बुद्धि में अवस्थापित कर श्रोत्रग्राह्मत्व-अनित्यत्व-कृतकत्व-प्रमेयत्व आदिरूप 
शक्तियों का अपोद्धार द्वारा वक्ता जन साध्य साधन और समुच्चयरूपापन्न उन्हे 
भिन्न-भिन्न कहते है । ऐसा नहों होता कि एकार्थविषयक होने से साध्यवचन (प्रतिज्ञा) 
साघनवचन (हेतु) और समुच्चयतचन (दृष्टान्तादि) सभी एक ही हो जायेंगे । अर्थात्‌ 
इनका मेद अवस्थित रहेगा । एक ही साधन पक्षघमंत्व का अभिधान होने से हेतु एवं 
स का अभिधान होने से दृष्टान्त के ख्प में भिन्न-भिन्न अवयव हमारे 

। र 


यह जो कहा कि प्रतिज्ञा और हेतु के अर्थ का अभिधान होने से दृष्टान्त- 
उपनय और निगमन पृथक्‌. अवयव नहीं हो सकेंगे, यह कथन ठीक नहीं है। इसे पूर्व 
में बताया जा चुका है। इसलिये ठोक कहा गया कि वीत अनुमान के दश अवयव 
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. तस्य पुरस्तात्‌ प्रयोगं न्यास्ममाचार्या मन्यन्ते। कि कारणम्‌ ? 
झवीतलक्षणविरोघात्‌ । अवीतस्य हि लक्षणं परिक्षेषतः साध्यानुग्रहः । तत्रा- 
न्वयादिना स्वरुपेणाधिगते प्रघानलक्षणे धर्मिणि परपक्षप्रतिषेधमात्रेणोप- 


संहारे क्रियमाणे परिदोषलक्षणं बाघ्यते । कस्मात्‌ ? इह प्रतिषेषमा्रमा- 


दाबुच्यते । तेन यथा हेतुविरोधात्‌ परमाण्वादिभ्यो न व्यक्तमुत्पद्यते, तथा 
हेत्वभावात्‌ प्रघानादपि नोत्पद्यते इति शक्यं कल्पयितुम्‌ । अतस्तदृव्य- 
बच्छेदोऽपि चावीताद्‌ गम्यते । तया सति कः परिशेषः स्यात्‌ ? स्वख्पेण 
तु परिच्छिन्ने घमिणि उपसंहारो यथावदवकल्प्यते । 


न चेत्‌ परमाण्बादिस्यो व्यक्तमुत्पद्यते परिद्षेषतः प्रधानादेव व्यक्त” 
मुत्पद्यते इति यथोक्तेभ्योऽन्वयादिभ्य इत्युक्तं भवति । तस्मात्‌ प्राग्योत- 


होते हैं। वे दैं--जिज्ञासा-संशय-प्रयोजन-शक्यप्रा्ि ओर संशयव्युदास तथा प्रतिज्ञा 
हेतुःदष्टान्त-उपनय आर निगमन । प्रथम पाँच व्याख्या अर्थात्‌ स्वार्थानुमान की 
दृष्टि से हैं तथा प्रतिज्ञादि पाँच परार्थानुमान की दृष्टि से हैं। 

उस वीत अनुमान का पहले प्रयोग न्यायोचित है ऐसा आचारय रोग मानते है । 

प्रश्‍न क्या कारण है? 

उत्तर-अवीतलक्षण में विरोध होने से अर्थात्‌ वीत का लक्षण अवीत 
अनुमान से सर्वथा विरुद्ध है। क्योकि परिशेषात्‌ साध्य का बोध कराना अवीत का 
लक्षण है । अन्वय आदि के द्वारा प्रधानरूप घमीं के स्वरूपत: अधिग्रत हो चुकने पर 
परपक्ष के प्रतिषेधमात्र से उपसंहार करने में परिदोष का लक्षण [स्वरूप] बाधित हो 


जाता है। 


उत्तर यहाँ पर प्रतिषेधमात्र ही पहले कहा जाता है । जैसे विरुद्ध हेतु होने से 
परमाणु आदि से व्यक्त जगत्‌ की उत्पत्ति नहीं होती है, वसे प्रधानख्म हेतु का अभाव 
होने के कारण प्रधान से भी जगत्‌ की उत्पत्ति नहीं होती है--ऐसो कल्पना की जा 
सकती है । अतः जैसे जगत्‌ के कारण के ख्य में परमाणु आदि का खण्डन हो जाता 
है, वेसे अवोत द्वारा प्रधान का भी खण्डन हो जाता है । ऐसी स्थिति में जब प्रमाणु 
भी खण्डित हो गया और साथ-साथ प्रधान भी खण्डित हो गया तो जगत्‌ में कारण 
के रूप में क्या परिशेष हुआ ? 

बीत अनुमान दवारा प्रधानरूप घर्मी के ज्ञात हो जाने पर अनुमान का उप- 
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प्रयोग इति सिद्धं सामान्यतोदृष्टादनुमानादतीन्त्रिमाणामर्थानां समधि- 
गम इति । 

आह--न, फारणात्तरतोष्नुपळभ्यमानानामग्रहणात्‌ । यदि सामा- 
न्यतोदुष्टादनुमानात्‌ सवंपरोक्षमधिगम्यते इत्पभ्युपगम्यते,प्राप्तमिदम्‌-येषा- 
मप्यर्थानां कारणान्तरतोऽनुपलब्धिः तेषामपि तस्मादेव ग्रहणम्‌ । तच्यथा- 

अतिदूरात्‌ सामीप्यादिन्त्रियघातान्‌ मनोऽनवस्यानात्‌ । 

सौकस्याद्‌ व्यवघानादभिसवात्‌ समानाभिहाराच्च ॥ ७ ॥ 


तत्रातिदूरात्‌ तावत्‌-तद्यथा प्रोञ्गीनस्प शकुनेः । अतिसामीप्याद- 
व्जनप्रभृतीनाम्‌ । इन्द्रियघाताच्छन्दादीनाम्‌ । सनोऽनवस्थानाच्छकटादी- 
नाम्‌ । अभिभवात्‌ सूयंप्रकाशाद्‌ प्रहादीनाम्‌ । समानाभिहारादनेकप्रदीप- 
प्रभाणाम्‌ । “चः शब्दादैशवर्ययोगाव्‌ देवादीनाम्‌ । न चार्हति भवितुम्‌, 
घ्मसामान्यानुपपत्तेः । तस्मादयुक्तम्‌-सर्वमतीन्ब्रिपमनुमानग्राह्ममिति । 


संहार यथोचित हो जाता है । अर्थात्‌ यदि परमाणु आदि से व्यक्त की उत्पत्ति नहीं होती 
है तो परिशेषात्‌ यथोक्त अन्वय आदि प्रमाण से प्रधान से ही व्यक्त उत्पन्न होता है-यह 
पक्ष सिद्ध हो जाता है। अतः पहले वीत का ही प्रयोग समुचित है । इस प्रकार सिद्ध 
हुआ कि अतीन्द्रिय-पदा्ों का ज्ञान सामान्यतोदृष्ट अनुमान से होता है। न 


पुर्वपक्ष-सामान्यतोदृष्ट अनुमान से अतीन्द्रिय अर्था का ग्रहण होता है, यह नहीं 

कह सकते हैं; क्योंकि कारणान्तर से अनुपलब्ध पदार्थों का ग्रहण नहीं देखा जाता है । 
मर्थात्‌ यदि सामान्यतोदृष्ट अनुमान से सभी परोक्षपदर्थों का ग्रहण हो जाता है, यह 
माना जाय तो यह भो होने छगेगा कि जिन पदार्थो को अनुपछब्धि किसी और कारण 
से होतो है, उनका भो ग्रहण सामान्योदृष्ट अनुमान से हो जाना चाहिये.! जेसे-- 
अतिदूरात्‌ सामीप्यादिन्द्रियघातान्मनोऽनवस्थानातु । : 

सौक्ष्म्याद व्यवधानादभिभवात्‌ समानाभिहाराच्च॥ ७॥ ` .; 

अर्थात्‌ अत्यन्त दूरी के कारण आकाश में उड़ रहे पक्षी का, अत्यन्त सामीप्य के 
कारण छोचनस्थ अञ्जन आदि का, इन्द्रियदोष के कारण शब्द आदि का, मन को 
अभवधानता के कारण मार्ग से जाते हुए शकट आदि का, सूकम होने के कारण 
परमाणु आदि का, व्यवधान होने के कारण भूगमं में स्थित हिरण्य आदि का, 
सुर्य के तेज से अभिमूत होने के कारण ग्रह नक्षत्र आदि का, समान बस्तु के मिश्रण के 
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उच्यते- शक्यं तावत्‌ कारणान्तरतोःनुपलभ्यमानं किञ्चित्‌ साम- 
न्यतोदृष्टादनुमानावधिगन्तुम्‌ । तद्यथा समीपावस्थितस्य दाकुनेरयत्नेन 
चकषुषा ग्रहणम्‌ । यथा यथा तु विभ्रकषं प्रतिपद्यते, प्रणिघाय चक्षर्गह्मते 
ताबद्‌ यावत्‌ क्रमेणादशंनमुपसम्प्राप्तः । तत्र देशविप्रकर्षे प्रचीयसानेञ्दर्शन- 
सुपचीयमानमवगम्यात्यन्तादर्शनमपि पश्चात्‌ तद्घेतुकमनुमीयते । 


तथा. नातिसमोपावस्थितस्य द्रव्यस्यास्फुटमाकारमवधायं पइचाद्‌ 
यथा यथाऽऽरादुपसंपद्यते, तथा तथा प्रतिपद्ममानदर्शनशक्तयोऽनुमातारः 
छष्णसाराव्ननप्रभूतीनामग्रहणमतिसामीप्यादनुमिमते । तथा गिरिसरित्‌- 
समु्रसमीपवतिनं श्रवणप्रतिघातिनं ध्राक्‌ शब्दमुपलभ्य पदचात्तस्मिन्नेव 


देशे शब्दमगृह्णानाः अवणोपघातमनुमिमते । 
तस्मादपि चासिद्धं परोकषमाप्तागमात्‌ सिद्धम्‌ (साध्यम्‌) ॥ ६॥ 


कारण अनेक प्रदीपों की प्रभाओं का ग्रहण नहीं हो पाता है। कारिका में “च! शब्द 
से ऐद्वर्य के कारण देवादि का ग्रहण नहीं होता है; यह भी संगुहीत हो गया । 
उपर्युक्त वस्तुओं का ग्रहण अनुमान द्वारा हो भो नहीं सकता है; क्योंकि उनमें 
सामात्य धर्म अनुपपन्न है । इसलिये समी अतोन्द्रिय पदार्थ अनुमान ग्राह्म है; यह,कथन 
अयुक्त है। . 

समाधान-कारणान्तर से अनुपकृम्यमान कुछ पदार्थ सामान्यतोदृष्ट 
से जाना जा सकता है । से समीप में फी बिता मल से चकष बोल हो जाता 
है । वह पक्षी जैसे-जैसे दूरी को प्राप्त करता जाता है, चक्षु: को संछरन कर तव तक 
दिखाई पड़ता है, जद तक क्रमशः वह अदृश्य नहीं हो जाता है। यहाँ देश की दूरी 
के बढ़ते हुए पक्षी का अदष्यंन भी बढ़ता जाता है । इसे जानकर पक्षी का अत्यन्त 
अदृश्य हो जाना भो दुरी की अत्यन्त बृद्धिहेतु से है--ऐसा बाद में अनुमान हो जाता 
है। ऐसे हो जो द्रव्य अत्यन्त समीप नहीं है, उसके घुषले आकार को पहले जानता 
है, पीछे वह जेसे जेसे पास होता जाता है, वेसे-वेसे उस द्रव्य को देखने को शक्ति 
बढ़ती जाती है और अन्ततः अनुमानकर्ता जन आँख में लगे अञ्जन प्रमृति का 
अग्रहण अत्यन्त समीपता के कारण है--ऐसा अनुमान कर लेते हैं। इसी प्रकार 
गिरि-नदी-समुद्र के समीपवर्ती तथा अवण को प्रतिहत करने बाले दाब्द को 
पहले उपलब्ध कर बाद में उसी गिरि आदि देश में शब्द का ग्रहण न करते हुए 
श्रवणेन्द्रिय 2002 का अर्थात्‌ बधिरता का अनुमान कर लेते है । 

यु० दी० २१ 


८८०७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


तस्मादपि चासिद्धमित्यनेनागमविषये सामान्यतोदुष्ठस्यानबतारमा- 
चष्टे । परोक्षमिति विषयं प्रतिनिदिशति । आप्तागमात्‌ साध्यमिति विष" 
यिणसाह । 

एतदुक्तं भवति-तस्मादपि सामान्यतोदुष्टादनुमानाद्‌ यन्न 
सिद्धयति, प्रत्यक्षग्राह्ममपि स्वयमदुष्टं कारणान्तरप्रतिबद्धविषयभावम- 
त्यन्तपरोक्ष चा स्वर्गापवर्गदेवतादि धर्मसामान्यरहितं तदाप्तागमात्‌ 
साध्यम्‌ । 

सर्ववादसिडिम्रसङ्गादप्रमाणमिति चेत्‌, स्यावेतत्‌-यदि तरह्मागमः 
प्रमाणी क्रियते, तेन प्रतिशास्त्रं येऽभियुक्तास्तेषां प्रामाप्यमित्यवस्यमभ्युप- 
गन्तव्यम्‌ । एवं सति सर्वाचा्यप्रामाण्यादनेकविकल्पदिचित्रा तकंवृत्ति- 
रित्यपरिनिश्चितत्वाद्‌ च्रान्तिः प्रसज्येत । तथा च सति जिज्ञासूनामप- 
वगप्राप्तिविघातः स्यात्‌ । तस्माद्‌ भिषजेच भवता परोपदेशः प्रयुक्तो 
नास्मातयं प्रीणाति । 

सामान्यतोदुष्ट से भो नहीं सिद्ध होने वाळा परोक्ष पदार्थ आप्तागम से सिद्ध 
किया जाता है। “तस्मादपि चासिद्धस्‌' इसके द्वारा यह कहा जाता है कि आगम 
विषय में सामान्यतोद्ष्ट का अवतरण नहीं है। “परोक्षस्‌' इसके द्वारा विषय का 
निर्देश किया गया है। तथा 'आप्तागमात्‌ साध्यस्‌' इसके द्वारा विषयो का उल्लेख है। 

यहाँ यह आशय हुआ--उस सामान्यतोदुष्ट अनुमान से भी को नहीं सिद्ध होता 
है अर्थात्‌ प्रत्यक्षग्राह्म भी वस्तु जो स्वयं अदृष्ट हो, जेसे हिमाल्यस्थ ओषधि 
प्रमृति, अथवा किसी अन्य कारण से जिसका विषयभाव बाधित है, या जो अत्यन्त 


ही परोक्ष स्वरग-अपवर्ग-देवता आदि सामान्यघमे से रहित है, वह आप्त आगम से 
सिद्ध किया जाता है। 


शक्छा-- सामान्यतोदुष्ट अनुमान से नहीं सिद्ध हो सकने वाला परोक्ष पदार्थ 
यदि आगम से सिद्ध माना जाय तो समी वादों की सिद्धि प्रसक्त हो जायगी, अतः 
आगम में प्रामाण्य नहीं माना जा सकता । अर्थात्‌ परोक्ष पदार्थ की सिद्धि में मदि 
आगम को प्रमाण किया जाय तो प्रत्येक शास्त्र में जो अभियुक्त हैं, उन सभी का 
प्रामाण्य अवश्य मानना होगा । ऐसी स्थिति में सभी आचार्यो के प्रमाण स्वरूप होने से 
उनकी अनेक (विभिन्न) प्रकार की विकल्पनाओं से विचित्र तर्कवृत्ति के कारण तत्त्व 
का विनिष्चय नही हो सकेगा और भ्रान्ति प्रसक्त हो (फेल) जायगी । ऐसी स्थिति में 
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एतच्चायुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? आप्तलक्षणस्यानवधारितत्वात्‌ । व्यपगतु- 
रागादिदोषाणामसन्दिग्धमतीनामतीन्द्रियार्थवृष्वनामीदव रमह॒षों णामाप्रत्व- 


` भाचक्महे, न सर्वेषाम्‌ । यदि चान्योज्प्येबंधर्मोरशस्त, भवतु प्रमाणम्‌ । 


किञ्चान्यत्‌, स्वविषये च तत्प्रामाण्यस्यादोषवत्त्वात्‌ । यस्य खल्वपि 
यो विषयस्तस्य तस्मिन्‌ विषये वचोऽन्तरेणापि साधनं प्रमाणसित्यवदयम- 


'भ्युपगन्तव्यम्‌ । इतरथा प्रतिास्त्रमाचारस्थितिनियमानामदुष्टार्थानाम- 


प्रतिपत्तिः स्यात्‌ । एतेनाखिललिङ्गादागमोऽर्थान्तरम्‌ । यस्मान्महताभि- 
घानेन युक्तिरन्विष्यते, तस्माद्‌ युक्त्यपेक्षाल्लिङ्गादागमोऽर्यान्तरमिति । 


आह-न, अन्वयब्यतिरेकाभ्यामघिगमहेतुत्वात्‌ । यथा कृतकत्वा- 
दिघर्मोऽनित्यत्वादो विषये दुष्ठस्तदभावे चादुष्ट इत्यनित्येऽर्ये निश्‍चयसा- 


जिज्ञासुओं को अपवगंप्रासि में विघात हो जायगा । इसलिये चिकित्सक के समान 
आपने दूसरों को उपदेश दिया है; जो हमें प्रीतिकर नहीं हो सकता है। 


समाघान--उक्त शंका अयुक्त है। क्योंकि आप्तलक्षण का अवघारण स॒बमें 
नही है । जिनमें रागादि दोष दुर हो गया है, एवं जिनकी बुद्धि सन्देह से सवथा 
रहित है, तथा जो अतीन्द्रिय विषय को देखने वाले हुँ; ऐसे ईश्वर और महषियोँ को ही 
हम आप्त कहते हैं, सबको नहीं। यदि इस प्रकार के गुणों से सम्पन्न और मो कोई है, 
तो बह भी प्रमाण हो, इससे हमें आपत्ति नही है। 


एवं--अपने विषय में उसका प्रामाण्य मानने पर कोई दोष नहीं है । अर्थात्‌ 
जिसका जो विषय है, उसका वचन उस विषय में साधन के बिना भी प्रमाण है, यह 
अवश्य स्वीकार करना चाहिये । अन्यथा प्रत्येक शास्त्र में प्रतिपादित अदृष्टा्थक 
आचार और स्थिति तथा नियमों का ज्ञान नहीं हो सकेगा। इससे सिद्ध हुआ कि 
समस्त लिङ्ग से आगम एक दूसरी वस्तु है। अर्यात्‌ चूंकि बड़े उद्घोष के साथ 
अनुमान में युक्ति की अपेक्षा की जाती है, इसलिये युक्तिसापेक्ष लिङ्ग (अनुमान) से 
आगम भिन्न वस्तु है। 

दस छा--आगम भी अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा अधिगम का हेतु होता है। 
अर्थात्‌ जेसे कृतकत्व आदि धर्मं अनित्यत्व आदि विषय के रहने पर देखा जाता है 
और जहाँ अनित्यत्व का अभाव है वहाँ नहीं देखा जाता है, इसलिये कृतकत्व हेतु 
शब्दविषय में अनित्यत्व का निक्‍्चय करा देता है। ऐसे हो शब्द भी अपने अथं में 
देखा जाता है और उस जाति के अन्य अर्थ में नहीं देखा जाता है, इसलिये वह 
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'चानुमातादभेदः । 

` उच्पते-स्वर्गादोनां तहि कथमनुमानत्वमिति ? 
आह-आपरवचोऽविसंवादसामर्थ्यात्‌ । यथा हैरण्यकप्रभुतीनामा- 

सानां वाक्यमव्यभिचारि एवमोइवरमहर्षयोपि चाप्ताः । तस्मादेषामपि 

चाक्यमव्यभिचारोति शक्यमत्रापि सामान्यविषयत्वं कल्पयितुम्‌ । एव- 

सनुमानसेबमागम इति । 


छन्द स्वार्थ के बोध का हेतु होता है। इससे सिद्ध होता है कि आगम अनुमान से 
भिन्न नहीं है; किन्तु अभिन्न हौ है। 

उत्तर यदि अन्वयव्यतिरेक के बळ से शाब्द अर्थ का बोधक हो तो चन्द्र 
आदि असाधारण विषयों में चन्द्रशन्द से बोध केसे होगा ? 

शङ्धा-चन्द्रशब्द अवयवसापेक्ष है, इसलिये अनेक अवयवों में वह प्रयुक्त 
होता है, जैसे जाति द्रव्य गुण और क्रिया में अर्थात्‌ चन्द्रादिशान्द जैसे जातिबोधक द्रव्य- 
बोधक गुणबोधक और क्रियाबोधक दै । वैसे हो डित्य आदि शब्द भी अनेक अवयवों 
में प्रयुक्त होता है । अत: चन्द्रादिशब्द भी असाधारणविषयक नहीं है; किन्तु साधारण- 
विषयक हो है। इसलिये अन्वयव्यतिरेक सुलभ होने से इस प्रकार के शब्द का भी 
अनुमान से अभेद है। 

उत्तर तब स्वर्गादि का बोध अनुमान केसे होगा? क्योंकि स्वर्गादि कोई 
जाति, द्रव्य, गुण, क्रियारूप अवयव नहीं होता। 
शद्भा-आप्तजनों eee (अविरोध) के कारण स्वर्गादि पिल 

आगम अनुमान ही है। जैसे-हिरण्यगर्भं प्रभृति आप्तों का वचन 7 

चारी है, वेसे ही ईश्वर मर्हाष भी आप्त हैं और उनके का हैं। अतः 
यहाँ भी सामान्यविषयत्व की कल्पना की जा सकती है। अर्थात्‌ स्वर्गादि शब्द भी 
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उच्यते--यदुक्तमन्बयव्यतिरेकाभ्यामधिगमहेतुत्वाच्छन्दोऽनुमानमिति, 
अच ब्रूमः-न, अप्रतिज्ञानात्‌ । न हि वयं व्यबहारानुपातिनां दुक्षादीनामाग- 
सत्वमाचक्महे, किं तहि ? स्वर्यादीनामत्यन्तपरोक्षविषयाणास्‌ । तस्माद- 
प्रतिज्ञानादनुपालम्भोऽयमिति । 


उपेत्य वा वक्त्रपेक्षत्वात्‌ । अथवोपेत्यापि सर्वशब्दानामागमत्व~ 
अनुमानादर्थान्तरभावं ब्रूमः । तथा हि कृतकत्वादिति लिङ्गं चाण्डालका- 
पालिकैरपि प्रयुज्यमानं साहचयपिक्षं निवचयमादधाति, न वषतृविदोषम 
पेक्षते । वक्तुविश्ञेषापेक्षस्तु शब्दः । तस्मान्न लि्जम्‌ । 

कि चान्यत्‌-विपयंयात्‌ । न हि लिङ्भम्‌ देशान्तरे विपर्येति शब्दस्य 
तु दृष्टो विपर्ययः। स एव हि शब्दो देशान्तरे कालान्तरे तु स्वार्थं न 
प्रत्याययति अर्थान्तरं च प्रशंसति । सम्बन्धानुपलब्धेरिति चेत्‌, स्यादेतत्‌- 


असाघारणविषयक न होकर सामान्यविपयक ही हैं। इस प्रकार जेसा अनुमान है 
वेसा ही आगम भो है । अतः अनुमान से आगम भिन्न नहीं है। 


समाघान-- यह जो कहा कि अन्वय ओर व्यतिरेक के द्वारा अधिगम का हेतु 
होने से शब्द भी अनुमान ही है, उस पर हमारा कहना है कि ऐसी वात नहीं है 
क्योंकि हमारी वैसी प्रतिज्ञा नहीं है । अर्थात्‌ हम व्यवहार में आने वाले वृक्षादिशब्दों 
को आगम नहीं कहते हैं। किन्तु अन्यन्त परोक्ष विषय को बतलाने वाले स्वर्गादि- 
शब्दों को ही आगम कहते हैं। अतः वृक्षादिशन्दो के बारे में प्रतिज्ञा नही होने से 
उक्त उपाळम्म नहो दिया जा सकता है कि अन्वयव्यतिरेक द्वारा अधिगम का 
हेतु होने से शब्द भी अनुमान हो है । क्योकि स्वर्गादिशब्द को आगम कहते हैं और उसमें 
अन्वयव्यतिरेक सम्भव नहीं है। 

अथवा सभी दाब्दों को आगम मानकर भी अनुमान से भिन्न आगम को हम 
कहते हैं। क्योकि आगम में वक्तृविदोष को अपेक्षा होती है। और अनुमान में देली 
अपेक्षा नहो' रहती दै । जैसे, कतकत्वात्‌' यह हेतु चाण्डाल और कापालिको के द्वारा 
भी प्रयुक्त होता हुआ साध्य के साथ साइचयंमात्र को अपेक्षाकर साध्य का निश्चय 
करा देता है। इस प्रकार हेतु किसी विशेष वता की अपेक्षा नही करता है; किन्तु 
श्द तो योध कराने के लिये वक्तुविशेष को अपेक्षा करता है। इसलिषे शाब्द्रमाण 
लिङ्ग या अनुमान नही हो सकता है। 
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सम्बन्धान्तरं देज्ञान्तरेऽनुपलक्षितम्‌; तस्माच्छब्दार्घनिपयय इति । एतदनु-' 
पपन्नम्‌--लिङ्भबैर्म्यात्‌ । न हि प्रत्यक्षाभिमतस्य लिखिन उपलब्धौ 
गवादेकिङ्गं नोपलभ्यते । शाव्वस्तूपलभ्यमानो (ने) गवादौ नोपलभ्यते । 
तस्मान्न लिखम्‌ । 5 
किञ्चान्यत्‌--देशनियमात्‌ । न हि लिङ्गस्य देशनियमो दुष्टः । 
अस्ति तु शब्दस्य देशनियमः । तद्‌ यथा दावतिगँतिकर्मा काम्योजेष्वेव 
भाष्यते, रंहतिः प्राच्येषु । तथा दातिलंवनार्थः दात्रमुदीच्येषु नान्यत्र । 
तस्मान्न शाब्दो लिङ्गम्‌ । ; 
किञ्चान्यत्‌--इष्टतो विनियोगात्‌ । स्वाभाविकं लिङ्गम्‌। नहि 
धूमो$ग्नेरपक्षष्य झक्यतेऽप्सु वायावाकादोऽत्यत्र वा निवेशयितुम्‌ । दाब्दस्तुः 
यत्र यत्र वक्तुरभिप्रायस्तत्र तत्र जिनिवेश्यते । यथा वुदृष्यादयः शब्दाः 
स्वार्थास्युच्चयादिषु प्रसिद्धा आदेक्षु विनिवेदयन्ते । तस्मात्त ते लिजुम्‌ । 


ओर भी--शब्द में देशविपर्मय भी हो जाता है। अर्थात्‌ ठिङ्ग देशान्तर में भी 
नहीं बदलता है; किन्तु शब्द का तो विपर्यय देखा गया है; क्योंकि वही शब्द देशा- 
न्तर में और कालान्तर में अपने अर्थ को नहो प्रतोत कराता है, बल्कि अन्य अर्थ का 
बोध कराता है । र १ 

यदि कहें कि देशान्तर में उस शब्द का अपने अर्थ के साथ सम्वन्षग्रह नहीं 
होने से वह अपने अर्थ का बोध नही कराता दै । अर्थातु देशान्तर में सम्बन्ध अज्ञात 
रहता है, इसोल्यि वहाँ शब्द और अर्थ का विपर्यय हो जाता है' तो यह कथन अनुप-- 
पन्न है | क्योंकि लिङ्ग से शब्द में वेघम्य है; .क्योंकि प्रत्यक्ष से अवगत गवादि लिज्जी 
की उपलब्धि होने पर उसका लिज्धभूत सास्नावत्त्व मो उपल्ब्ध हो ही जाता है। 
ऐसा नही होता कि गौ की उपलब्धि हो और उसका सास्नादि लिङ्ग न उपलब्ध 
होता हो । गोशन्द तो प्रत्यक्ष गवादि के उपलभ्यमान होने पर भी श्रवणगोचर नहीं 
होता है । इसलिये शब्द लिङ्ग से भिन्न है। 

और भी-दाब्द में देश का नियम होता है । अर्थात्‌ लिङ्ग में देश का नियम नहीं 
देखा गया है; किन्तु शब्द में तो देशनियम है। जेसे, शवधातु गतिमर्थ में काम्वोज देश 
में ही प्रयुक्त होता है और प्राच्य देश में रंहघातु प्रयुक्त होता है। तथा लवनार्थेक 
Fe उदीच्यों में तो प्रयुक्त होता है, अन्यत्र नहीं । अतः दाब्द 

ङ्घ नहीं हं । 
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सर्वाभिधानशक्तित्वाच्छब्दस्यादोष इति चेत्‌, स्यान्मतम्‌--सर्वामि- 


'घानदाक्तिः शाब्दः सर्वाभिषेयशक्तिइचार्थस्तयो: पुरुषव्यापारेण शक्त्य- 


बच्छेदः क्रियते । कथम्‌ ? अयमेव दाव्दोष्स्पार्थस्य प्रत्यायको भवतु । 
अयमेव चार्थोघ्नेन शब्देनामिघीयताम्‌ । एतावति पुरुषव्यापारः । तस्मा- 
च्छब्दस्य स्वाभाविकः सम्च्रन्धो ववत्रपेक्षया व्यज्यत इति । 


एतदप्यनुपपच्चस्‌ । कस्मात्‌ ? सुतरामनुमानादर्थान्तरत्वप्रसङ्गात्‌ । 
'एबसपि कल्पयित्वाऽनुमानात्‌ सुतरां शब्दस्यार्थान्तरत्वमापद्यते । कस्मात्‌ ? 
न हि यथा चक्त्रपेक्षया सर्वार्थस्य सतः दाब्दस्य शक्त्यवच्छेदस्तथा सर्वाथं 
लिङ्गं बकत्रपेक्षयाऽर्यान्तरादवच्छिद्यते । यथा चेकः शब्दो खगदित्येवसुदित; 


और भी--शब्द का इच्छानुसार विनियोग होने से भो शब्द रिङ्ग नहीं है। 
लिङ्ग स्वाभाविक होता है। ऐसा नहीं होता है कि घूम को अग्नि से अलगकर उसे 
जल में, वायु में, आकाश में या अन्यत्र कही निवेशित किया जा सके । शब्द तो जहाँ- 
जहाँ वक्ता का अभिप्राय होता है, वहाँ वहां विनिवेशित कर दिया जाता है। जैसे, 
वृद्धि आदि शब्द अभ्युच्चय (बढ़ना) आदि अर्थ में प्रसिद्ध हैं, फिर भी उन्हें व्याकरण- 
शास्त्र में आत्‌ और ऐच्‌ में प्रयुक्त किया जाता है । अतः वे शब्द लिद्ध नहीं है। 

यदि कहो कि शब्द में सबका अभिधान (बोध) करने की शक्ति होने से इच्छा- 
नुसार पुरुष द्वारा विनियोग किये जाने में कोई दोष नही है। अर्थात्‌ ऐसा माना 
जाय कि सभी अर्थो का अभिधान करने की शक्ति दाब्दों में है और समी शब्दों 
द्वारा अभिघेय होने की शक्ति अर्थ में है; किन्तु पुरुष व्यापार द्वारा उनकी शक्तियों 
को सीमित किया जाता है। 

वादी-किस प्रकार? 

प्रतिवादी-यही शब्द इस अर्थ का बोधक हो और यही अर्थं इस शब्द फे द्वारा 
बोधित हो । यही प्रकार है, जिससे शब्द और अथं की शक्ति पुरुष द्वारा सीमित कर 
दी जाती है। इतने में ही पुरुषव्यापार है। अतः शाब्द का मी लिङ्ग के समान हो 
अथं के साथ स्वाभाविक सम्बन्ध है और वह वक्ता की अपेक्षा से उस उस अर्थ में 
अभिव्यक्त होता है। 

वादी-यह कथन भी अनुपपन्न है। क्योंकि ऐसी स्थिति में सुतरास (अनायास 
हो) अनुमान से शब्द अर्थान्तर सिद्ध होने छगेगा । अर्थात्‌ ऐसी कल्पना करने पर भी 
अनुमान से शब्द सुतरास्‌ अर्थात्तर हो जाता है। 
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पुरुषविनियोगापेक्षः सर्वेमर्थमभिघातुँ समर्थस्तथैक लिङ्धं कयाचिद्‌ युवत्या 
(न) सर्वाथंप्रत्यायनसमर्थम्‌ । तस्मान्न शब्दों लिखुम्‌ । 

नरेतदुक्तम्‌--चन्दरादीनामवयवापेक्षं सासान्यसभ्युपगम्यते । 
न or । अनुमानाभावे शब्दप्रसिद्धोऽ्ये इति, 
व्याघातः । 


किञ्चात्यत्‌--जात्यादिसाध्यत्वात्‌। जातिगुणद्रव्यक्रियाणां च 
परस्परलोऽर्यान्तरत्वं समुदायदच साध्यः । तस्मादयुक्तमेषां तदपेक्षया 
सामान्यविषयत्वस्‌ । यवप्युक्तमाप्तवादानिसंवादसामान्यात्‌ स्वर्गादि 
शब्दानामनुमानत्वमिति, अत्र ब्रूमः-एतदप्यनुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? प्रमाण- 
विषयत्वात्‌ । सत्यमस्त्येषां सामान्यपरिकल्पना, सा तु प्रमाणविषया न तु 


प्रस्न-केसे ? - 

उत्तर-इसलिये कि जेते सर्वार्थक होते हुए भी शब्द की शक्ति वक्ता की 
अपेक्षा से सीमित हो जाती है, वैसे सर्वाथक लिङ्ग की शक्ति वक्ता की अपेक्षा से 
अर्थयिदोष में सोमित नहीं की जाती है । जैसे 'जगत्‌' यह एक शब्द उच्चरित होकर 
पुरुष द्वारा विनियोग किये जाने पर समी अर्थ को कहने में समर्थं होता है, वेसे ही 
एक कोई भी लिङ्ग किसो भी युक्ति से सर्वाथ की प्रतीति कराने में समर्थ नही है। 
इसलिये शब्द रिङ्ग नही है। 

यह जो कहा कि चन्द्रादि शब्दों को जाति-द्रव्य'गुण और क्रियारूप अवयर्वो 
की अपेक्षा से सामान्य स्वीकार किया जाता है, यह अयुक्त है । क्योंकि एकार्थवाचक 
होने से चन्द्रादिशब्द सर्थथा असाधारण है, और यहाँ अन्वयव्यतिरेक नही बन 
सकता है । इस प्रकार अनुमान न होने से शब्दप्रमाण से ही अ्थवोध होता है। अतः 
उक्त कथन व्याहृत है। 

आर भी-जाति आदि साध्य है । अर्थात्‌ जाति-गुण-ब्रव्य और क्रिया परस्पर में 
भिन्न अथं हैं ओर इनका समुदाय ही चन्द्रादिशब्द का साध्य (बोध्य) होगा । अतः यह. 
कथन अयुक्त है कि चन्द्रादिशब्द जात्यादि की अपेक्षा से सामान्यविषयक हो जामया । 

और यह जो कहा कि 'जैसे आप्त जनों का वचन अव्यभिचारी होता है, वेसे 
स्वर्गादिविषयक ईस्वर-महविर्यो का वाक्य भी अव्यभिचारी होने से सामान्मविषयक 
है, अतः स्वर्गादिशब्द सो अनुमान है।' इस पर हमारा कहना है कि यह भा अनु- 
पपन्न है। क्योकि इनके वचन प्रमाणविषयक नही हैं| अर्थातु यह सत्य है कि आप्त 
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प्रमेयविषया । प्रमेयं तु सामान्यमनुसानस्येत्ययमञ्युपगसो ब: । तच्चा- 
साधारणत्वात्‌ स्वर्गादीनां प्रतिषिद्धम्‌ । तस्मात्‌ त्यज्यतासियसादा ङ्काऽन~ 
सानमेवागम इति । 

अन्यः पुनरनुमानागमयोरमेदप्रतिज्ञ इदमाह- रवर्गादय; दाब्या न 
प्रमाणम्‌ । कस्मात्‌ ? प्रमाणान्तरेण तदर्थानुपलब्धेः । यस्य हि वान्दस्या- 
थः प्रत्यक्षतोऽनुमानतो वा नोपलभ्यते, स न प्रमाणम्‌ । इतरस्तु प्रमाणम्‌ । 
तबुयथा नद्यास्तीरे पक्वमाञ्रवनं, पथि गुडशकटं विपर्यस्तमिति। न च 
स्वर्गादिदाब्दानामर्थः प्रमाणान्तरेणोपलभ्मते । तस्माद्‌ यथा विभुरात्मा 
सर्वत्र सुखादिसंभवात्‌ इत्येवमादयो बौद्धं प्रति धम्यंसिद्धत्वादमयार्या- 
स्तथा चेदशब्दा अपि प्रायेणेति) । 


एतत्तु न युक्सरूपम्‌ । कस्मात्‌ ? अन्यायेन सर्व॑दाब्दापयादात्‌ । का 
द्यत्र युक्तियंदस्मदादिभिरनुपलम्यमानाथं प्रमाणभूतानामपि वाक्यसयथाथं 


जनों एवं महषियों के वचन समानख्प से अव्यमिचारो हैं। किन्तु ये वचन प्रमाणरूप 


हैं, न कि प्रमेयख्म हैं। अनुमानप्रमाण के लिये तो प्रमेय को सामान्यख्प होना 
चाहिये, ताकि लिङ्ग और साध्य का अन्वय-व्यतिरेक बन सके | यह आपको मान्यता 
है । यह सामान्यरूपता स्वर्ग आदि वस्तुओं (प्रमेयों) में नही है। अतः यह आशङ्का 
छोड़ दें कि आगम अनुमान हो है । 


अन्य प्रतिवादी भी अनुमान और आगम को अभिन्न मानने वाला कहता है-- 
स्वर्ग आदि शब्द प्रमाण नहीं हैं; क्योंकि अन्य प्रमाणों से उसके अर्थ को उपलब्धि 
नहीं होती है । जिस शब्द का अर्थ प्रत्यक्ष या अनुमान से उपलब्ध नहीं होता है, वह 
दाब्द प्रमाण नहों है । किन्तु उससे भिन्न शब्द प्रमाण है, जिसका अर्थ प्रमाणा- 
न्तर से कही उपलब्ध होता है । जैसे नदी के किनारे पका हुआ आम्रवन है, मागं में 
गुइळदी गाड़ो लुढ़क गयी है” इत्यादि वाक्य प्रमाण होगे, इनके अर्थ को 
प्रत्यक्ष से जाना जा सकता है। किन्तु स्वर्गादिशब्दों का अर्थ प्रमाणात्तर से उपलब्ध 
नहीं दै । अतः ये शाब्द प्रमाण नहीं हे । इसलिये जेसे, “विभुः आत्मा, सर्वत्र सुखादिसं- 
भवात्‌’ इत्यादि शब्द बौद्ध के प्रति अप्रमाण है; क्योंकि उसके यहाँ आत्मारूपी धर्मी 
असिद्ध है । अतः जैसे उपर्युक्त शब्द अप्रमाण है, वेसे ही वेदशब्द भी प्रायः अप्रमाण हें। 
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स्यात्‌ ? सर्वेण चावश्यं कश्चिाप्स्तस्य च वाक्यमदृष्टार्थमित्यस्युपगन्त- 
च्यम्‌ । अतोऽयं तवात्रापि समानः प्रसङ्ग: । 

न च प्रमाणं स्वार्थसिद्धये प्रमाणान्तरमपेक्षते । तत्र यदि शब्दस्य 
प्रमाणान्तरपेक्षं यथार्थत्वमाओयते, तेन न केवलं स्वर्गादयः, किन्तहि ? 
हाब्दा एत्राप्रमाणसिति प्रासम्‌ ` अनुमानस्य प्रमाणान्तरनिरपेक्षस्य गमक- 
त्वाभ्युपगमादागमस्य ततोऽ्थान्तरत्वं सुतरां प्रसज्यते। तस्माद्‌ युक्तागमवि- 
रोधिन एवंविधा नास्तिकवादाः भ्रेयोथिभिर्द्रादपोह्या इति स्थितमेतत्‌ 
अनुमानादसिद्धं वस्तु यत्‌, तदाप्तागमात्‌ साध्यमिति । 

एवमस्य त्रिविधस्य प्रमाणस्यैन्द्रियकं कारणान्तरतोऽनुपलभ्यमानं 
च प्रमेयं व्याख्यातम्‌ । एतस्मात्तु यदन्यत्‌ तदसदिति प्रत्यवगन्तव्यम्‌ ॥ 

आह-यदोव॑, प्रधानस्यासत्त्वप्रसङ्ग: । अनुपलब्धौ कारणान्तरत्वा- 


यहाँ “प्रायेण' यह शब्द इसलिये कहा कि वेद के स्वयं आत्मा ईश्वर आदि शाब्द ही 
बौड्व से यहाँ अप्रमाण हैं; बाकी शब्द प्रमाण भी हैं। 

सिद्धान्ती-श्रतिवादी का उक्त कथन युक्त नहीं है । क्योंकि अन्याय से समी शब्दों 
का अपवाद (अप्रामाण्य) हो जायेगा । अर्थात्‌ बिना न्याय या तक के यदि वेदिक शब्द 
अप्रमाण होगा तो समी शब्द अप्रमाण हो जायेगे। क्योंकि इसमें क्या युक्ति है कि 
हमारे द्वारा जिसके अर्थ को उपलब्धि नहीं होतो है, ऐसा प्रमाणभूत आप्तो का भी 
वाक्य अप्रमाण हो ? सभी को अवष्य ही यह स्वोकार करना होगा, कि 'कोई आप्त है 
और जर वचन अदुष्टार्थक है ।' इसलिये यहाँ यह दोष समानरूप से तुम्हारे 
उपर भी है। . 

एवं, कोई भी प्रमाण अपने अर्थ को सिद्धि के लिये प्रमाणान्तर की अपेक्षा 
नहीं करता है। यहां यदि शब्द की प्रमाणता अन्य प्रमाण की अपेक्षा पर अपनायी 
दा उससे न केवल स्वर्ग आदि शब्द प्रत्युत शब्दमात्र अप्रमाण हैं, यह प्रसद्ध हो 
जायेगा। 

एबं अनुमानप्रमाण अन्यप्रमाण की बिना अपेक्षा किये गमक होता है, ऐसा 
स्वीकृत होने से परसापेक्ष आगम अनुमान से भिन्न है, यह बात अनायास सिद्ध हो 
जाती है। क्योंकि निरपेक्ष और सापेक्ष परस्पर अभिन्न केसे हो सकते हैं? 

इसलिये सर्वथा युक्त आगमों के विरुद्ध इस प्रकार के नास्तिक वादों का दूर से 
हो परित्याग श्रेय चाहने वाळे व्यक्ति को कर देना चाहिये । अतः यह स्थिर हो गया 
कि अनुमान से असिद्ध जो वस्तु, उसका साघन बागमप्रमाण से होता है । 
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नुपलब्धेः । तदिषि प्रत्यक्षाविषयत्वे सत्यतिदुरादिभिरनुपलब्धिकारणेनो' - 
पलभ्यते । तन्न तावत्‌ अतिदुरात्‌ सामीप्याद्‌ व्यवधानाच्चास्याग्रहणम्‌ । 
कस्मात्‌ ? विभुत्वात्‌ । नेन्व्रियघातात्‌, अविकलेन्द्रियेरप्रहणात्‌ । न मनोऽ- 
नवस्यानात्‌, अवस्थितमनोभिरग्रहणात्‌ । न सौक्ष्म्यात्‌, श्षक्षविषाणादीनां 
सत्त्वप्रसङ्गात्‌ । नाभिसवात्‌, असंभवात्‌ । न समानाभिहारात्‌, एकत्वात्‌ । 
तस्मात्‌ कारणान्तराभावतोऽनुपलम्यमानस्यासत्त्वमिच्छतः प्रधानस्यापि 
वाशविषाणवदसत्त्वप्रसङ्गः । अधेतन्नेष्यते, कारणान्तरं त्य॑नुपलब्धो 
वक्तव्यमिति । 


इस प्रकार इस त्रिविध प्रमाण का दो प्रकार का प्रमेय-एक ऐन्द्रियक दूसरा 
अतीन्द्रिय, जो कि अतिदूरत्व आदि कारणों से उपलभ्यमान नहीं होता, प्रतिपादित > 
हुआ । इस अत्यक्ष, अनुमान और आगम से सिद्ध पदार्थों से अतिरिक्त जो कुछ है, वह 
असत्‌ है, ऐसा जानना चाहिये । 

शङ्का— त्रिविध प्रमाणों से अगम्य यदि असत्‌ है, तो प्रधान में भी असत्त्व 
की प्रसक्ति हो जाबेगी। क्योंकि प्रधान प्रत्यक्ष का अविपय होता हुआ अतिद्रत्वादि 
अनुपछब्धिकारणों से अनुपरुभ्यमान नहीं है; किन्तु असत्‌ होने के कारण छाशश्यु- 
जादि के समान अनुपछम्यमान है। अर्थात्‌ प्रधान को अनुपछन्धि अतिदूरत्व के 
कारण या सामीप्य के कारण या व्यवधान के कारण नहीं है. क्योकि वह विभु है। 
इन्द्रियघात से भी अनुपछब्धि नहीं है, क्योंकि स्वस्थ इन्द्रियवाले व्यक्ति के द्वारा भी वह 
गृहीत नहीं होता है। मन के अनवस्थित (चन्चक) होने से भी प्रधान का अग्रहण नहों 
है, क्योंकि सावधान मन को स्थिति में मो प्रधान गृहीत नहीं होता है। सुक्म होने के 
कारण मी प्रधान का अग्रहण नहीं है, क्योंकि तब शशविषाण को भी सत्‌ मानना पड़ 
जायेगा । कारण, उसके लिये भो कहा जा सकता है कि सूक्ष्म होने के कारण उसका 
उपलम्भ नहीं होता है। किसी अन्य पदार्थ से अभिभूत होने के कारण भी 
प्रधान का अग्रहण नही हो सकता है; क्योंकि सर्वातिशायी प्रधान का अभिभव 
असम्भव है। समानाकार वस्तु के मिश्रण के कारण भी प्रधान का अग्रहण नही माना 
जा सकता है; क्योंकि प्रधान एक ही होता है, दूसरा प्रधान होता नहीं, जिसका 
मिश्रण हो जाय । इसलिये अतिदूरत्वादि कारणों के अभाव में भनुपलभ्यमान वस्तु को 
जो असत्‌ कहता है, उसके यहाँ प्रधान भो शशबिपाण के समान असत्‌ हो जायेगा । 
यदि ऐसी बात नहीं है, अर्थात्‌ प्रधान वस्तुतः सत्‌ है; तो उसकी अनुपलब्धि का 


कारण बताना चाहिये । 


१. ने नोपळभ्यते इति पाठ उचित: । 
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यत्तूक्तं शशबिषाणादिवदसत्त्वप्रसङ्ग इति तदयुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? 
साधनोपपत्तेः । अस्ति हि प्रधानस्य सौवम्यात्‌ तदनुपलब्धों साधनम्‌, न 
क्षषबिषाणादोनाम्‌ । कि तत्‌ ? उच्यते- 

#कार्यतस्तदुपलूब्धिः”” 

प्रधानस्य हि कार्यत उपलब्धिरित्येतढुपरिष्ठात्‌ प्रतिपादयिष्पामः । 
न तु छद्वविवाणादीनां कार्यमस्ति । तस्माद्‌ बिषमोध्यमुपन्यासः । 

आह--एवमपि प्रतिज्ञान्तरानर्थबयम्‌, एकेन कृतत्वात्‌ । सौक्ष्स्यात" 
दनुपलब्धिरित्युक्ते गम्यत एतन्नामावादिति । तस्मात्‌ तदूबचनमनर्थेक- 
मिति । 


समाधान-- यह जो कहा कि अनुपलब्धि में कोई कारण नहीं होने से प्रधान 
में असत्त्व का प्रसङ्ग हो जायगा, तो यहाँ सूक्ष्मता ही प्रधान की अनुपलब्धि का 
कारण रहे । इस प्रधान का शशऋङ्ग की तरह अभाव हो, ऐसी बात नहीं है। अर्थात्‌ 
शशविषाण की तरह प्रधान का असत्त्व हो जायगा, यह शङ्का अयुक्त है; क्योंकि 
सूक्ष्मता के कारण प्रधान को अनुपलब्धि होने से उसकी उपलब्धि का साधन दै । अर्थात्‌ 
प्रधान सूक्ष्म तत्त्व है, इसलिये प्रधान की अनुपलब्धि में उसकी सूकमता कारण है। 
इसीलिये उसकी उपलब्धि का साधन है। किन्तु शशविषाण की उपलब्धि का कोई 
साधन नहीं है । 

प्रश्‍न वह कौन साधन है, जिससे प्रधान को उपलब्धि होती है? 

उत्तर-- कार्य से प्रधान की उपरुब्धि होती है। कार्य से प्रधान की केसे 
उपलब्धि होती है, यह वात आगे चलकर वतायेंगे। शशविषाण का उपलम्भक कोई 
कायं तो है नहीं, इसलिये शशविषाण का अभाव हो है सुक्मता नहीं है। अतः शदा- 
बिषाण का उदाहरण देना उपयुक्त नहीं है । 

शज्जा-फिर भी दूसरी प्रतिज्ञा निर्थंक है; क्योंकि एक से हो कार्य किया जा 
चुका है। अर्थात्‌ 'सौक्ष्म्यात्‌ तदनुपलब्धि? इतना कहने पर यह वात ज्ञात ही हो 
जाती है कि प्रधान की अनुपलब्धि का कारण अभाव नहीं है । 
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एकस्मिइच विषये दो प्रयुञ्जानः संमुच्चयेन सिद्धि ओतयति । 


कि सिद्धं भवति ? यदुक्तं तन्त्रान्तरीयैः “न पृथक्‌ प्रतिपत्तिहेतु 
बोताबीतौ? इति, तदिष्टमेवं संगृहोतं भवति । तस्य वीतस्य प्रतिज्ञा 
'सौदम्पात्तदनुपलब्धि:” । तस्य 'चावोतस्य प्रसज्ि घर्मान्तरनिवृत्तिर्पेण, 
नाभावात्‌ हेतुदमययोगी । कथम्‌ ? यस्य प्रत्यक्षतोञ्नुपलस्यमानस्य कार्ये- 


उत्तर-- उक्त शङ्का नहीं हो सकती है। क्योंकि बीतावीत उभय अनुमानों 
का परिग्रह करने के लिये 'नाभावात? यह दूसरी प्रतिज्ञा कहो गयी है । अर्थात्‌ एक से 
सिद्ध हो जाने पर भी आचाय जो दो प्रतिज्ञा करते हैं उससे सूचित करते हैँ कि वीर” 
अवीत दोनों से अभिप्रेत अथे की सिद्धि होगो । पहले 'सोक्षम्यात्तदनुपलन्धिः' ऐसा 
कहते हुए आचार्य प्रतिपादित करते हैं कि पहले वीत का प्रयोग करना चाहिये। एक 
विषय में दो अनुमानों का प्रयोग करते हुए आचार्य समुच्चय से (मिळकर) सिद्धि को 
सूचित करते हैं । 

प्रन--कया सिद्ध होता है? $ 

उत्तर- अन्य शास्त्र वाळे यह जो कहते हैं कि 'वीत और अवीत पृथक्‌ निश्‍चय 
के हेतु नहीं होते हैं' वह इसके द्वारा इष्ट ही संगृहीत हो जाता है। अर्थात्‌ दोनो मिल 
कर साध्य का निश्चय कराते हैं। 

बीत की प्रतिज्ञा है 'सौक्ष्म्यात्‌ तदनुपलन्धिः' अर्थात्‌ सूकम होने के कारण प्रधान 
की अनुपलब्धि है। और उस अवीत की प्रतिज्ञा है-प्रसङ्गि जो घर्मान्तर (असत्त्व) 
उसकी निवृत्ति । यहाँ 'नाभावात्‌' हेतु उभय से सम्बद्ध है। 

प्ररन- कसे ? 

उत्तर--जो प्रत्यक्ष से अनुपलम्यमान है, और. काये से उसकी उपलब्धि होतो 
है, उसकी सूक्ष्मता के कारण अनुपलून्धि देखी गयी है, जेसे, इन्द्रियां । इन्द्रियां यञ्चपि 
प्रत्यक्ष से नहीं प्रतीत हैं; किन्तु दर्शन-अवण-स्पर्शन-आस्वादन आर. घ्राणख्पी कायं से 
उनकी निष्चयात्मक प्रतीति हो जाती है । यदि प्रधान को अनुपलब्धि अमाव से हो 
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१७४ . युक्तिदीपिकायाम्‌ 


तस्तबुपलब्धिस्तस्य सौक्षम्यास्तदनुपलब्धि[वृ ष्टा । तद्यथेन्ब्रियाणि । यदि 
पुनरस्याभावादनुपरब्धिः स्यात्‌, कार्यतोञ्नुपलब्धिप्रसङ्ग: । अस्ति चेमं कार्यत 
उपलब्धिः । तस्मान्नाभावात्‌ । न चेदभावात्‌ परितोषतः सौष्म्यात्तदनुप- 
लब्बिरिति ।] 

आह--कि पुनस्तत्‌ कायं यद्‌ सवान्‌ प्रधानस्यास्तित्वे लिख्ग मा- 
चष्ट इति ? 

उच्यते--“महदादि तच्च कार्य प्रकृतिविरूपं सर्पं च, तद्धि मह्‌ 
दहुङकारेन्रिि्ेषाबिधोषलक्षणं कां प्रधानेन सदृशं विसदृशं चेत्युपरिष्टात्‌ 
वेदयिष्यामः । 

आह-.प्रस्तावाभावादयुक्तमेतत्‌ कि पुनरधिकृत्येदमुच्यते--प्रकृति- 
विख्पं सरूपं च महदादि कार्यमिति ! 

उच्यते -व्यक्ताव्यत्तत्तविज्ञानान्मोक्षोऽवाप्यते इत्येतत्‌ । एतानि च 


तो कार्य से भी अनुपलब्धि होनी चाहिये; ऐसा नहीं है और भूत-भोतिक कार्यों 
से उसकी उपलब्धि हो जाती है। अतः EE अनुपलब्धि नहीं है । इस प्रकार 
जव अभाव से अनुपलब्धि नहीं है, तो परिशेषात्‌ सूवमता के कारण प्रधान की अनुप- 
हा जाता है । इस तरह दोनों ही हेतु दोनों के साध्य साधन में 


भएन-चह कार्य क्या है? जिसे आप प्रधान के अस्तित्व में छिङ्ग बताते हैं। 
उत्तर -पह्‌ महृदहङ्कार आदि ही प्रकृति का बह कार्य है । और यह कार्य प्रकृति 
के विरूप भी है और प्रकृति के सख्य भी है । अर्थात्‌ महत्‌ अहद्धार इया विशेष 
भण वह्‌ aad च हुं बौर सदृक्ष भी हे । इस 
चलकर 1 से भूतभौतिक पदार्थं विवक्षित 
बौर अविक्षेपपद से शब्दादि तन्मात्रायें विवक्षित हैं। 13 र 


श्ञा--प्रकृति के विरूप और सरूप कहना अयुक्त है; क्योंकि किसी का पहले से 
अस्ताव नहीं हुआ है । अर्थात्‌ किसे अधिकृत कर किस प्रस में 
के नहा र बह बगल डे प्रसङ्ग में न प्रकृतिविरूप सरूपं च 
उत्तर--व्यक्त-अव्यक्त ओर ज्ञ (पुरुष) के विशिष्ट ज्ञान से मोक्ष ] 
है, यह प्रकत हो चुका है । इनका विज्ञान तब तक नहीं हो सकता है, के 
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द्वितोयाह्लिकम | १७५ 


परस्परवेधर्म्यसाचस्यंप्रतिपत्तिमन्तरेण न शक्यानि विज्ञातुमित्वेमर्थमिदं 
प्रस्तूयते । तस्मान्नाकस्मिको वैरूप्यसारूप्योपन्यास इति ॥ ८ ॥ 
॥ इति भ्रीमदाचार्येदवरकृष्णविरचितायां सांस्यसप्रतो 
युक्तिवीपिकानाम्नि विवरणे द्वितीयमाह्निकम्‌ ॥ 


` इनके परस्पर साधम्यं-वेधम्यं का निदचय न हो जाय । इसीलिये विरूप-सरूप का 


प्रस्ताव किया जा रहा है । अतः यहाँ वेरूप्य-सारूप्प का उपन्यास आकस्मिक या 
अप्रासङ्गिक नहीं है। 
इति शीसवाचायं केवारनायनिपाठिङृतायां 
हिन्दी कलाब्याख्यायां वितोयमाह्विकम्‌ । 
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अथ तुतीयंमाहिकस्‌ 


उच्पते--अस्ति संशयावकाशः । कस्मात्‌ ? आचायंविप्रतिपत्तेः । 
प्रागुत्पत्तेः कार्यमसदित्याचार्याः कणादाक्षपादप्रभुतयो सन्यन्ते । सदसदिति 
बौद्धाः । नेव सद्‌ नासवित्यन्ये । तस्माबुपपन्नः संशयः । 

तन्नेदानों भवतः का प्रतिपत्तिरिति? - 2४ 

उच्यते--नाविद्यमानस्य मह॒दादेविकारस्प प्रधानादाविर्भाव इति 


सिद्धान्ती--यहाँ अभी वेरूप्य-सारूप्य की चिन्ता स्थगित रहे । तब तक इस 
महदादि कार्य की ही परीक्षा करेंगे--क्या उत्पत्ति के पूवं कार्य है या नहीं ? 

शङ्भा--यह संशय हो क्यों हुआ ? अर्थात्‌ प्रकृत में जिसका कोई सम्बन्ध न 
हो ओर प्रकरणान्तर में कहा जा रहा हो, ऐसे संशय का निर्णय करना (सन्दिग्ध वस्तु 
का निर्णय करना) आचाय॑ उचित नहीं मानते हैं। क्योंकि उक्त संशय का अवकाश 
सम्भव नहीं है। 

उत्तर--संशय का अवकाश (अवसर) है। 

प्रदन--कैसे ? 


उत्तर-आचायाँ की विप्रतिपत्ति होने से संशय का अवसर दै । जेसे, उत्पत्ति 
के पूर्व कार्य असत्‌ है, ऐसा कणाद गौतम प्रभृति आचाय मानते हें । सत्‌ असत्‌ उभयः 


है, ऐसा बौद्ध मानते हैं। न सत्‌ है और न असत्‌ हैं, ऐसा अन्य आचार्य मानते हैं। 
अतः यहां संशय होना युक्त है । 

- अ के पूर्वे कार्य के सत्त्व ओर असत्व के सम्बन्ध में आपका निश्‍चय 
क्या 
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प्रतिजानीमहे । कस्मात्‌ ? सन्निवेदांविद्वोषमात्राभ्युपगमात्‌ । न हि नः 
कारणादर्थान्तरभूतं कार्यमुत्पद्यत इत्यभ्युपयसः। कि तहि ? विद्वात्म- 
कानां सत्त्वरजस्तमसामपगतबिशेषाविद्येषाः सन्मात्रलक्षणोपचयाः प्रति- 
निवृत्तपरिणामव्यापाराः परमविभागमुपसम्प्राप्ाः सूक्ष्माः शक्तयः । 
तासामधिकारसामर्य्यादुपजातपरिणामव्यापाराणां सम्माश्रानुक्रमेण प्रच- 
यमुपम्पद्यमानानां सन्निवेशविद्ञेषमात्रं व्यक्तम्‌ । 


एतस्यां कल्पनायामसत उत्पत्तौ कः प्रसङ्ग इति ? एतेनैव बाह्यानां 
तन्त्वादिकार्याणां पटादीनां सन्तिवेश्विशेषमात्रत्वादसत उत्पत्तिः प्रतिः 
विद्धा बोद्धव्या । 


आह--अविद्यमानमेतत्‌, कस्मात्‌ ? असिद्धे, नार्यान्तरसिद्धेः ।' 
यदि हि सन्निवेशविदोषमात्नत्वं कार्यस्य सिद्धं स्यादत एतदू मुज्यते 


उत्तर--पहले से असत्‌ महद्‌ आदि विकार का प्रधान से आविर्भाव नहीं हो 
सकता है, यह हमारी प्रतिज्ञा है। 
प्रदन--क्‍यों ? 
उत्तर--महदादि विकार को हम प्रधान का सन्निवेश (गठन) विशेष मात्र 
ग 1 हमारे मत में कारण से भिन्न होकर कार्य का उत्पन्न होना नहीं माना 
गया है । 
प्रदन-- तो क्या माना गया है? 
उत्तर-- विष्वात्मक सत्त्वरज: और तमः के दो स्वरूप हैं। एक विशेष 
अविशेष से रहित, सन्मात्रस्वरूप से युक्त, विरत हैं परिणामरूप व्यापार जिनके, 
ऐसी अत्यन्त अविभाग को संग्राप्त सुद्म शक्तियाँ हैं, जिन्हें अव्यक्त कहा गया है। 
या उन अ अधिकार hs र गया है परिणाम व्यापार जिनमें, 
सन्मात्र छक्षण से क्रमशः प्रचय (विस्तार) को प्राप्त हुए सत्त्वरजः और तमोगुणों 
का सन्निवेशविशेषमात्र व्यक्त है | के ५ 
प्रन-- इस सूकम शक्ति (अव्यक्त) एवं व्यक्त को कल्पना में असत्‌ की उत्पत्ति 
मानने में क्या दोषप्रसङ्ग हो जायगा ? 


उत्तर-- इसी के आधार पर तन्तु आदि के कार्यभूत बाह्य पटादि मो सत्नि- 


१. [सिद्धेनार्थान्तरसिद्धे:] इति चक्रवति पाठः। 
यु० दो० २३ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१७८ युक्तिदोपिकायास्‌ 


वक्तुम्‌--तदम्युपगसावसदुतपत्तेरप्रसङ्घ इति.। तत्त्वसिद्धम्‌ । ब्रव्यान्तर- 


भूतस्यावयबिनो निष्पत्तिप्रतिज्ञानात्‌ । तस्मात्‌ काकविषाणात्‌ शशविषाण- 
सिद्धिववयुक्तं सन्निवेशविशेषमात्राभ्युपगमात्‌ सत्कार्यं सिद्धिरिति । 

इतइचासत्‌ कार्यमू, अग्रहणात्‌ । इह थोत्रादीना विषयभूतस्य 
तत्सन्निघानादवइयं ग्रहणेन भवितव्यम्‌ । यदि प्रागुत्पत्तेः सत्कार्य स्यात्‌, 
तदपि शोत्रादिसन्निघानाद्‌ गृल्योत, न तु गृह्यते । तस्मादसत्‌ कार्यम्‌ । 

अनुपलन्धिकारणसद्भावादिति चेत्‌, तत्रेतत्‌ स्यात, अस्ति 
प्रागुत्पत्तेः कार्य स्यानुपलब्धिकारणं; तस्मादस्य सतोऽप्यग्रहणं भवति । 
उत्तरकालं तदूविगमाद्‌ ग्रहणमिति । 

एतच्चानुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? अनुपलब्धि असम्भवात्‌ । तद्धि 
वेशविशेपमात्र होंगे। अतः इस कल्पना के अन्तर्गत असत्‌ की उत्पत्ति खण्डित 
समझनी चाहिये । 


पूर्वपक्ष उक्त कथन असत्‌ है । क्योंकि स्वयं असिद्ध होने पर अर्थान्तर की 


सिद्धि नहीं हो सकता है । (यहाँ पाठान्तर के अनुसार-सिद्ध से हो अर्थान्तर की 
सिद्धि होती है, असिद्ध से नहीं) अर्थात्‌ यदि पहले कार्य में सन्निवेशविशेषमात्रत्व सिद्ध 
हो तो आपका कथन युक्त होगा कि उक्त मान्यता के आधार पर असत्‌ की उत्पत्ति 
का प्रसद्ध नहीं होगा; किन्तु पटादि कायं सन्निवेशविशेषमात्र है, यह बात ही 
असिद्ध है । क्योंकि अवयव से भिन्न द्रव्यभूत अवयवी उत्पन्न होता है, सन्निवेशविशेष 
मात्र नहीं दै, यह मारो प्रतिज्ञा है। इसलिये काकविषाण से शशविषाण की सिद्धि 
के समान यह भी अयुक्त है कि कार्य को सन्निवेशविशेषमात्र मानसे से सक्कार्यवाद 
को सिद्धि हो जायगी । 

इससे भी सिद्ध होता है कि उत्पत्ति के पूर्व कार्य असत्‌ होता है; क्योकि उसका 
ग्रहण नहीं होता है । यहाँ शत्र आदि इन्द्रियों का जो स है, उसका श्रोत्र आदि 
इन्द्रिय के साथ सन्निधान होने पर अवद्य हो ग्रहण होता है । यदि उत्पत्ति के पुव 
कार्य सत्‌ है, तो उसका भी श्रोत्रादि के सन्निधान से ग्रहण होना चाहिये, किन्तु नहीं 
गृहीत होता है । इसलिये कार्य असत्‌ है । 

यदि कहें कि 'कार्य के सत्‌ होने पर भी उसको अनुपब्धि का कारण रहने से 
न न 2 बहा ऐसा है कि उति के पद काय की ब रहने 


इसोलिये सत्‌ होते हुए भी कार्य का ग्रहण नहीं हो पाता है। और अग्रिम ˆ 


काल में अनुपलब्धिकारण के हट जाने से कार्य का ग्रहण हो जाता है ।' 
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प्रत्यक्षाविषयत्वे सत्यतिदूराविभिरनुपलब्थिकारणेनोपरूभ्यते । न चैषां 
तत्र सम्भवः; तस्मादसदेतत्‌ । [फारणान्तरानभिधानात्‌ । न चातिबूरादि- 
व्यतिरिक्तमनुपलब्धौ कारणान्तरमधोध्वे, यतो5स्याग्रहण स्यात्‌ । अत- 
इचासदेव ।] 


किल्चान्यत्‌, कारणानुपलब्धिप्रसङ्वात्‌ । अनुपलन्विकारणसब्भा- 
वात्‌ कार्येस्याग्रहणमिच्छतः कारणाग्रहणप्रसङ्गः । कस्मात्‌ ? अभिन्‍न- 
देशत्वात्‌, एकेन्तरयग्राह्मत्वात्‌, स्थूलत्वाच्च । तत्त्वनिष्टम्‌ । तस्मादयुक्तस- 
नुलब्धिकारणसद्भावात्‌ सतः कार्यस्याण्हणमिति । ः 
प्रमाणान्तरनिवृत्तिप्रसङ्भादयुत्तमिति चेत्‌, स्यादेततू--यदि तहि 
प्रत्यक्षविषयसेवास्ति; ततोष्न्यन्नास्तीत्येतदुपगस्यते; तेनातीन्त्रियविषयस्या- 
सा निवृत्तिप्रसङ्गः । अनिष्टं चैतत्‌ । तस्मान्नानुपलब्धेरसत्‌ कार्य- 
Tan 


तो यह कथन अनुपपन्न है । क्योंकि अनुपरूब्धि असम्भव है । कारण, कोई भी 
वस्तु प्रत्यक्ष का अविषय होने पर अतिदूरत्व आदि अनुपलब्धिकारणाँ के चलते नहीं 
उपलब्ध होती है । कार्य के सम्बन्ध में अतिदूरत्व भादि कारण वहाँ सम्भव नहीं है । 
अतः उक्त कथन असंगत है । 

एवं, अतिदूरत्व आदि से अतिरिक्त अनुपलब्धि का कारण बताया नहीँ गया 
है। अर्थात्‌ तुमने अनुपलब्धि के प्रति अतिदूरत्व आदि से व्यतिरिक्त कोई अन्य 
कारण बताया नहीं है, जिससे इस कार्य का अग्रहण हो। अतः उत्पत्ति के पूर्व कार्य 
असत्‌ ही है । 

और भी-कारण को अनुपलब्धि का प्रसङ्ग हो जायगा । अनुपलब्धि 
कारण के होने से सत्‌ कार्य का ग्रहण नहीं होता है, वि 5 
का भी अग्रहण होने छगेगा । * 

प्रवत क्यों ? 

उत्तर कायं और कारण का अभिन्न देश होने से, दोनों के एक इन्द्रिय से 
ग्राह्म होने से तथा कार्यकारण दोनों के स्थूल होने से। अर्थात्‌ दोनो की समान 
. स्थिति होने के कारण यदि उत्पत्ति के पूवं कार्य की अनुपलब्धि कहो तो कारण को भी 
अनुपलब्धि होने लगेगी । अतः यह कथन अमुक्त है कि अनुपकब्ध का कारण होने 
से विद्यमान भी कायं का ग्रहण नहीं होता है। अतः उत्पत्ति के पूर्व कार्य असत्‌ है। 
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एतदप्ययुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? क्रियागुणव्यपदेशासंभवात्‌ । यद्धि 
प्रत्यक्षतो नोपलभ्यते तत्‌ क्रिययास्तीति संसूच्यते; यथा हर्म्यावस्थितानां 
तुणानामुद्ृहनाद्‌ वायुः । गुणेन यथा मालतीलता गन्येन, व्यपदेदोन दा 
कार्यादिना यथेन्द्रयाणि । न तु प्रागुत्पत्तः कार्यस्य क्रियागुणव्यपदेदा- 
संभवः । तस्मादसत्‌ कार्यम्‌ । ; 

इतदचासत्‌ कार्यम्‌ । कतु प्रयाससाफल्यात्‌ । प्राग्‌ व्यापारोपक्रमात्‌ 
कर्तारस्तस्मात्‌ फलमुपलिप्समानाः कार्य विशेषनियतसामण्य साधनमुपादाय 
व्याप्रियन्ते । तच्चेत्‌ प्रागपि व्यापारात्‌ स्यात्‌ तदर्थस्य परिस्पन्दस्यानर्थक्यं 
प्राप्तम्‌, अनिष्टं चेतत्‌ । तस्मात्‌ कतु व्यापारसाफल्यादसत्‌ कार्यम्‌ । 


चङ्का-- उक्त प्रकार से कार्य को असत्‌ वताना ठीक नहो है। क्योंकि तब 
अनुमान आदि अन्य प्रमाणों की निवृत्ति होने छगेगी। अर्थात्‌ यदि प्रत्यक्ष के विषय 
को ही सत्‌ माना जाय, और उससे भिन्न नही है, ऐसा माना जाय तो अतीन्द्रिय 
विषयक अनुमान की निवृत्ति होने लगेगी। किन्तु इस प्रकार से प्रमाणान्तर का विलोपं 
ड है। इसलिये अनुपछन्धि के कारण कायं असत्‌ नही हो सकता है; किन्तु 
सत्‌ है । 

उत्तर-- सत्कार्यवादी को यह भी युक्ति असंगत है । क्योंकि उत्पत्ति के पूर्व 
क्रिया-गुण और व्यपदेश के असंभव होने से कार्य असत्‌ है । अर्थात्‌ जो वस्तु उपलब्ध 
नही होतो है, क्रिया दारा उसकी सत्ता सूचित हो जाती है । जैसे प्रासाद पर अवस्थित 
तृण के उड़ने से वायु सिद्ध हो जाता है । गन्बगुण से मारुती लता सिद्ध हो जाती है। 
स्पर्शादि कार्य के व्यपदेश (व्यवहार) से अप्रत्यक्ष भी इन्द्रियाँ सिद्ध हो जाती हैं । किन्तु 
यय क्रिया गुण या कोई व्यवहार नही सम्भव है । अतः कार्य 
असत्‌ है । 

इस कारण भीं असत्‌ कार्य है-कर्ता का व्यापार असत्‌काय॑ पक्ष में ही 
सफल है। अपना व्यापार प्रारम्भ करने के पूर्व कर्ता उस व्यापार से फछ को प्राप्त 
करने को इच्छा करता हुआ कार्य विशेष के प्रति नियत रूप से समर्थ साधन को 
अपना कर व्यापार करता है। बह अभिप्रेत फल यदि व्यापार के पुवे में भी सत्‌ हो 
तो उसके निमित्त चेष्टा अनर्थक हो जायेगो। किन्तु व्यापार को अनर्थकता इष्ट नही 
है। अतः कतू व्यापार की सफलता के लिये कार्य असत्‌ दै- यह सिद्ध हुआ । 


शाखा कतृव्यापार के हारा परिणाम आदि की उपपत्ति होती है, इसलिये 
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परिणामाद्युपपत्तेनं दोष इति चेत्‌, स्यान्मतम्‌-कारणस्य परिणाम 
च्यूहसंच्लेषव्यक्तिप्रचयलक्षणान्‌ घर्मान्‌ यस्मात्‌ फर्न्ादीनि कुर्वन्ति नान- 
थंकानि स्युः । सत्त्वं च कार्यस्य न तिरुष्यते। क एवं सति दोषः 
स्यादिति ? 


उच्यते--न वाक्यमेवं कल्पयितुम्‌ । कस्मात्‌ ? मार्गान्तरानुपपत्तेः । 
परिणामो हि नामावस्थितस्य द्रव्यस्य घर्मान्तरनिवृत्तिः धर्सान्तरप्रवु- 
तिकच । तत्र सतो धर्मान्तरस्य निरोघाभ्युपामादसतइचोत्पत्तिप्रतिज्ञानात्‌ 
नेदमर्थान्तरमारभ्यते । एवं व्यूहादयोऽप्युपसंहतंब्याः । तस्मात्‌ परिणामा- 
दिभिरभिभवात्‌ कर्त्रादीनामर्थवत्वादसत्‌ कार्यम्‌ । [तथा चोक्तम्‌ 


जहद्‌ धर्मान्तरं पुर्वसुपादत्त यदापरम्‌ । 
तत्त्वादप्रच्युतो घमो परिणामः स उच्यते ॥ 


कुतक्‍च न सत्कार्यम्‌ ? आरम्भोपरमयोराद्यन्ताविशेषप्रसङ्घात्‌ । 


सत्कार्यपक्ष में भी कत्‌ व्यापार में आनर्थक्य दोष नहो आता है । अर्थात्‌ कर्ता आदि 
सभी उपकरण कारण में परिणाम-व्यूहन-संस्छेपण-स्वख्प में प्रचयरूप घर्मो को करते 
हैं, अतः वे अनर्थक नहों हो सकते हैँ, और कार्यं का सस्व भो अबाधित रहता है। 
ऐसी स्थिति में बया दोष होगा ? 

समाघान--उक्त कल्पना नहीं की जा सकती है । क्योंकि परिणाम आदि 
मानने पर भी असत्‌ कार्यंवाद के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। कारण, परिणाम उसे 
कहते हैं, जिसमें द्रव्य के यथावत्‌ अवस्थित रहते हुये एक घमं की निवृत्ति हो जाय 
ओर अन्य धमं की प्रवृत्ति हो जाय । यहाँ पुवं से वतमान धर्म का निरोध माना जाता 
है और अविद्यमान धर्म की उत्पत्ति मानी जाती है । इस प्रकार यहां असत्‌ कार्य से 
अतिरिक्त का आरम्भ नहीं होता है । इसी प्रकार व्यूह आदि का भी उपवादन करना 
चाहिये । 

इसलिये परिणाम आदि असत्‌ कार्यों से सम्बद्ध होने के कारण कतुंव्मापारादि 
के सार्थक होने से असत्‌ कार्य है। [कहा भी गया दै जो एक घम का परित्याग 
करता हुआ अन्य धर्म को प्राप्त करे तथा धर्मी अपने स्वरूप से बना रहे, वह 
परिणाम है |] 

प्रदन--अन्य किस कारण से सत्कार्यंवाद ठोक नहीं दै । 
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यदि सत्कायं स्यात्‌ तेनः यः क्रियार्थः साघनानामादो परिस्पन्दः सोऽन्तेऽपि 


स्यात्‌ । वा योऽन्ते विरामः स . आदावपि स्यात्‌। कस्मात्‌ ? सद- 
विद्येषात्‌ । न तु तदस्ति, तस्मादसत्‌ कार्यम्‌ । 
इतक्चासत्‌ कार्यम्‌--उत्पत्तिधर्मस्या्यन्तयोरबिकेषभ्रसङ्गात्‌ । 


यदि सत्कार्य स्यात्‌, तेन यथा निष्पन्नस्योत्पत्तिध्मेणाभिसस्बन्धः तथा 


आदाबपि स्यात्‌ । यथैवादावभिसम्बन्धः तथाऽन्तेऽपि स्यात्‌ । दुष्टस्त्वभि- 
सम्बन्धो नाभिसम्बन्धशचाद्यन्तयोः । तस्मादसत्‌ कायम्‌ । 

इतश्चासत्‌ कार्यम्‌ । जन्मसच्छब्दयोविरोधात्‌ । इह जन्मशाब्दः 
प्रागभूतस्यार्थस्य सावक्रममाह । सच्छन्दस्तु क्रियान्तरहेतुत्वमाह । यदि 
सतो जन्म स्यादैकार्ष्यंमनयोः स्यात्‌ । न त्वेतदस्ति । तस्मादयुक्तं सज्जा- 
यत इति । 


उत्तर-यदि सत्‌ कार्य हो तो उत्पत्तिरूपघमं की आदि और अन्त में कोई 
बिशेषता नहीं रह जायेगो । अर्थात्‌ यदि सत्‌ कायं होतो उसके -निमित्त आदि 


में जो साधनों में चेष्टा होतो है, वह अन्त में भी (कार्य हो जाने पर भी) होनी 


चाहिये। एवं जो अन्त में साधनों का विराम हो जाता है, वह पहले भी (उत्पत्ति के 


पूर्व भी) हो जाना चाहिये । क्योंकि उभय अवस्था में कार्य समानरूप से सत्‌ है । किन्तु, 


बेसा नहीं होता है, इसलिये कार्य असत है । 

इससे भी कार्य असत्‌ है-उत्पत्तिख्य धम की आदि और अन्त में कोई 
विशेषता नहीं रह जायेगी । अर्थात्‌ यदि सत्‌ कार्य हो तो जैसे निष्पन्न का उत्पत्तिः 
धर्म से अभिसम्वन्ध होता है, वेसे आदि में भी अर्थात्‌ कारणव्यापार के पूर्व में भी 
होना चाहिये । एवं जैसे आदि में उत्पत्ति धर्म का अभिवम्बन्ध होता है, बेसे अन्त में 
भी होना चाहिये । किन्तु निष्पन्न होने के समय में उत्पत्ति धर्म का अमिसम्बन्ध देखा 
जाता है। किन्तु उसके पहले ओर वाद में उत्पत्ति का अभिसम्बन्ध नहीं देखा 
जाता है । अतः असत्‌ कार्यं है । 


इससे भी असत्‌ कार्य है--जन्म शब्द का और सत्‌ शब्द का विरोब है । यहाँ 


अन्मशन्द पहले अभूत वस्तु का होना अर्थ बताता है। और सतु शब्द तो जलाहरणादिः 
क्रियान्तर के प्रति हेतुत्व को बताता है। यदि सतु का हो जन्म होता तो सतु और 


.जन्मदाब्द दोनों एकार्थक होते; किन्तु न 
बह कक मह होते ऐसा नहीं है। इसलिये सतु उत्पन्न होता है' 
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उच्यते--यदुक्तं ब्रव्यान्तरमूतस्यावयविनो निष्पत्तिप्रतिज्ञानान्न 
सन्तिवेशविशेषमात्रत्वात्‌ सत्कार्यम्‌, इत्यत्र श्रूमः--तदसिद्धिः, भेदेनाग्रह- 
णात्‌ । यदि तन्त्वादिभ्यो ब्रव्यान्तरभूतस्याचयविनो निष्पत्तिः स्यात्‌, 
तेन यथा तन्तुकलापे पटस्तत्रेव वा पटान्तरमाहितं भेदेनोपलभ्यते, 
तथैवोपलम्येत;.न तुपरूभ्यते । तस्मात्‌ न द्रव्यान्तरम्‌ । 


समवायादग्रहणमिति चेत्‌, स्यादेतत्‌-संयोगिनोदरव्ययोः सत्याधारा- 
घेयभावे भेदेन ग्रहण भवति । समवायलक्षणा तु प्रामिस्तन्तुपटयोः । 
तस्मान्नास्ति भेदेन ग्रहणमिति । 


तच्चानुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? असिद्धत्वात्‌ । सिद्धे सत्यर्थान्तरभावे- 
ध्ययविनस्तत्माप्तो च समवाये सर्वमेतत्‌ स्यात्‌ । तत्त्वसिद्धमुभयम्‌ । 
तस्मादयुक्तमेतत्‌ । 


सिद्धान्ती का समाघान-यह जो कहा कि 'तन्तु आदि अवयवों से भिन्न द्रव्य के 
रूप में पटादिरूप अवयवी को उत्पत्ति मानते हैं, इसलिये पट को तन्तुूप अवयवों का 
सन्निवेश्चमात्र (आतानवितानमात्र) मानकर सत्कार्ये नहीं हो सकता है? तो यहाँ 
हमारा कहना है कि अवयव से मिनन अवयवी द्रव्य असिद्ध है। क्योंकि भिन्न के रूप 
में अवयवी का ग्रहण नहीं होता दै । अर्थात्‌ तन्तु आदि से व्रव्मान्तर के रूप में यदि 
अवयवी की निष्पत्ति हो, तो जेसे तन्तुसमृदाय के ऊपर रखा हुआ पट अथवा उसी 
पट पर रखा हुआ दूसरा पट भिन्न होकर उपलब्ध होता है; वेसे ही तन्तु से उत्पन्न 
पट भी भिन्न होकर ही उपलब्ध हो, किन्तु वेसा नहीं होता है । अतः तन्तु आदि अवयव 
से भिन्न द्रव्य पट आदि अवयवो नही है । 

यदि कहो कि समवाय के कारण अवयव और अवयवी का भेदेन ग्रहण नहीं” 
होता है । अर्थात्‌ परस्पर संयोगी ब्रब्यों का आधार-आधेयभाव होने पर मेदेन ग्रहण 
होता है । यहाँ तो तन्तु अवयव और पट अवयवी का समवायरूप सम्बन्ध है; इसो 
छिये तन्तु से भिन्न रूप में पट गृहीत नही होता है। 


तो उक्त कथन भी अनुपपन्न दै । क्योकि असिद्ध है। अर्थात्‌ अवयव से भिन्न 
अवयवी सिद्ध हो और समवायरूप उन दोनों का सम्बन्ध सिद्ध हो तो यह सब कथन 
हो सकता है। किन्तु अवयव से अवयवो भिन्न असिद्ध है और समवायनामक उनका 
सम्बन्ध भी असिद्ध दै । अतः उक्त कथन अयुक्त है। 
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किश्वान्यतू--वुष्टान्ताभावात्‌ । महापरिसाणं व्रव्यमन्यत्राहित 
समवायाद्‌ भेदेन नोपलभ्यते, इत्येतस्मिन्नर्थे पर्यनुयुक्तस्य कस्ते दृष्टान्तः ? 
न चास्त्यनुवाहूतो वादः । 
व्याप्ते (ः) न प्रहणमिति चेत्‌, स्यान्मतम्‌-अकार्यंकारणभूतं द्रव्यं 
सत्यपि सम्बन्धे न ब्रव्यान्तरं व्यइनुते इत्यतो भेदेन ग्रह्मते । तन्तुपटयोस्तु 
कार्यकारणभूतत्वाद्‌ व्याप्तिः, तस्मान्नास्ति भेदेन प्रहणमिति । एतदप्य- 
युक्तस्‌ । कस्मात्‌ ? साध्यत्वात्‌ । सत्यर्थान्तरभावेऽ्वयविद्रत्यान्तरवत्‌ 
कार्यकारणभावः साव्यः समवायश्च । अत इयं व्याप्तिः स्यात्‌ । सा 
चाप्रसिद्धा इत्यतो न सम्यगेतत्‌ । 
वेमादिवत्‌ इति चेत्‌, स्यादेतत्‌ -यथा सत्यर्थान्तरभावे चेमादयो- 
ऽवयविनः कारणम्‌ एवं तन्तवोऽपि । एतदनुपपन्तम्‌ । कस्मात्‌ ? अनभ्यु- 


और भी-अवयवी के अवयव से भिन्न होने पर भी समवायसम्बन्ध के 
कारण मेद की उपलब्धि नहीं होती है, इसमें दृष्टान्त का अभाव है। अर्थात्‌ अल्प 
परिमाण वाळे तन्तुओं की अपेक्षा महापरिमाण बाला पटात्मक अवयवी द्रव्य अपने से 
भिन्न तन्तुओं में स्थित होकर भी समवायसम्बन्ध के कारण उन तन्तुओं से मिन्नरूप 
में नहीं उपलब्ध होता है-इस विषय में दृष्टान्त पूछे जाने पर तुम्हारा क्या दृष्टान्त 
होगा ? क्योंकि उदाहरण (दृष्टान्त) के बिना वादकथा नहीं चलती है। 

तन्तु और पट में व्याप्तिसम्बन्ध होने के कारण मेद का ग्रहण नहीं होता है। 
अर्यात्‌ जो द्रव्य कार्यकारणभाव से रहित है, षह द्रव्य सम्बन्ध होने पर भी द्रव्यान्तर 
को व्याप्त नहीं करता; इसलिये वहां पर उन दोनों द्रव्यो में भेद का ग्रहण होता है। 
जेसे-देह पर रखे हुए पट का देह के साथ सम्बन्ध होने पर भी व्याप्ति नहीं होने से 
देह और पट में मेद विदित होता है। किन्तु तन्तु ओर पट में कार्यकारणभाव होने 
से व्याप्ति दै । इसीलिए तन्तु और पट का भिन्नरूप में ग्रहण नहीं होता है। 

किन्तु इस प्रकार का कथन भी ठीक नहीं है । क्योकि तन्तु एवं पटका 
कार्यकारणभाव असिद्ध है। कारण, अवयव तथा अवयवी में भेद सिद्ध होने पर ही 
अन्य अवयवी द्रव्य के समान कार्यकारणमाव सिद्ध किया जा सकता है। ऐसे हो 
अवयव भौर अवयवी में मेद होने पर ही समवाय भी सिद्ध हो सकता है । 

शंका- वेमा आदि के समान तन्तु-पट में भी कार्यकारणभाव हो सकता 
है। अर्थात्‌ जैसे भेद होने पर वेमा आदि पटरूप अवयवी का कारण होता है, वैसे हो 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


RS 


RR, पमा 


तृतीयांह्षकम्‌ १८५ 


गसात्‌ ! करणं वेमादयः पटस्य न कारणसित्ययमञ्युपगमो नः । तस्मात्‌ 
विषमोज्यं दृष्टान्तः । 


किञ्चान्यत्‌-तद्वदव्यातिप्रसञ्ञात्‌ । वेमादिवदर्थान्तर पटात्‌ तन्तव 
इत्येवं न्रुवतस्तदृवदव्यासिप्रसङः । 


किश्वान्यत्‌--स्पर्शक्रियामूतिगुरत्वान्तरवतस्तद्ति प्रतीघातादिति । 
इह स्पर्शान्तर ति स्पर्शान्तरवतः प्रतिघातो वृष्टः, तद्यथा घटस्याइमनि । 
सपर्शान्तरयांशच ते पटस्तन्तुम्य इत्यतोऽस्य तद्व्यापित्वसयुक्तम्‌ । 

एवं च क्रियादयो वक्तव्याः । तस्माद्‌ युक्तमेतत्‌, भेदानां प्रहुणान्ना- 
बयवी ब्रव्यान्तरमिति । 


भिन्न होकर तन्तु पट का कारण हो सकता है । अतः अवयव-अवयवी का भेद होने 
पर ही परस्पर कार्यकारणभाव होने में कोई बाघा नहीं है। 

उत्तर उक्त कथन ठीक नही है क्योंकि वेसा माना नहीं गया है । अर्थात्‌ 
वेमा आदि पट के करण हैं, न कि कारण हैं। ऐसी आपकी मान्यता है। अतः 
वेमा का दृष्टान्त देना उचित नहीं है। 

और भी, वेमादि के समान व्याप्त का अभाव भी हाने लंगेगा। अर्थात जेते 
पट से वेमादि भिन्न वस्तु है; इसलिए पट में और वेमादि में व्याप्ति का अभाव रहता 
है, वेसे हो पट से तन्तु मिन्न है-ऐसा मानने वाळे असत्कार्यवादो के यहाँ पट और 
तन्तु में मी व्याप्ति का अभाव होने लगेगा । 

और भो, भिन्न स्पर्धा-ळिया-मूति-गुरत्व वाळे पदार्थ का भिन्न स्पर्शादि से युक्त 
पदार्थ में प्रतिघात होता है । अर्थात्‌ यहाँ भिन्न-स्पशं से युक्त पदार्थ में भिन्न स्प 
वाले पदार्थ का प्रतिघात देखा गया है, जैसे--घट का पत्थर में | किन्तु आप के मता- 
नुसार भिन्न स्पर्श बाळे पट से तन्तु भिन्न स्पशं वाले होते हैं, ऐसी स्थिति में पट का 
तन्तु के साथ बेसे ही प्रतिघात होगा, जैसा घट का पत्थर के साथ होता है । ऐसी 
स्थिति में पट की तन्तुओं में देखी गयी व्याप्ति नहीं बन सकेगो | 

इसी प्रकार क्रिया मूर्ति आदि के बारे में भी समझना चाहिये । अर्थात्‌ भिन्त 
क्रियादि से युक्त पदार्थ का भिन्न क्रियादि से युक्त पदार्थं के साथ प्रतिघात देखे जाने 
से भिन्न क्रियादि वाळे पट का भिन्न क्रियादि वाळे तन्तुओं के साथ प्रतिघात होने से 
उनमें व्याप्ति नहीं बनेगो अतः सत्कायंवादी का यह कथन युक्त है कि अवयव अवयवी 
में भेद का ग्रहण होने पर भी अर्थात्‌ अवयव-अवयवो का भेद मानने पर भो अवयव से 
अतिरिक्त द्रव्य अवयवी सिद्ध नहीं होता है । 

मु० दी० २४ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


इतइच नावयवी व्रव्यान्तरम्‌, छृत्स्नैकवेदावृत्त्यनुपपत्तेः । स ह्यवय- 
देषु बर्तमानः कत्स्नेषु वा वतंते प्रत्यवयवं वा ? कि चातः ? तन्न तावत्‌ 
कुत्स्नेषु वर्तते । कस्मात्‌ ? एकदेशप्रहणे प्रहणाभावप्रसज्ञात्‌ । यदने- 
केषु वर्तते तस्य छृत्स्नाघारप्रहणे सति ग्रहण दुष्टम्‌, तदथा हित्वादी- 
नाम्‌ । एवं च सति विषाणादिग्रहणे गोग्रहणप्रसङ्भः । 


किश्लावयवानवस्थाप्रसद्ञात्‌ । स .ह्यवयवान्‌ व्याप्नुव॑स्तदृव्यतिरे- 
केणावयवान्तराभावात्‌ केन व्याप्नुयात्‌ ? अवयवान्तराभ्युपामे चानवस्या- 
प्रसंगः ! कुत्स्तैकदेशवृत्तिप्रसङ्गदच समानः । तस्मान्न सर्वेषु परिसमाप्यते । 
न प्रत्येकमनेकत्वप्रसङ्गात्‌ । भनेकाघारपरिसमाप्रं ह्यनेकं रूपादि 
वृष्टमिति । 


इस कारण से भो अवयवी अवयव से अतिरिक्त द्रव्य नहीं होता अर 
सम्पूर्ण या एकदेश में अवयवी को वृत्ति नहीं बन सकती है। कारण अवयवो में रहने 
चाला अवयवी द्रव्य समग्र अवयवों में एक साथ रहता है या प्रत्येक में रहता है? « 

प्रदन--इससे क्या हुआ ? 

उत्तर-यहाँ समस्त अवयवों में अवयवी नहीं रह सकता; क्योंकि एकदेश का 
ग्रहण होने पर अवयवी का ग्रहण नहीं हो सकेगा । कारण, जो वस्तु अनेक में रहती है 
उसका ग्रहण समस्त आधार का ग्रहण होने पर हो देखा जाता है जैसे--ढित्व भित्त्व 
आदि का । अर्थात्‌ दो में रहने वाळे द्वित्व का ग्रहण दोनों के ग्रहण पर ही होता है, 
एवं तीन में रहने वाळे जित्व का ग्रहण तोनों का ग्रहण होने पर हो होता है। ऐसी 
स्थिति में विषाण आदि समस्त अवयवों के ग्रहण होने पर ही गौ का ग्रहण होना 
चाहिए; किन्तु ऐसा देखा जाता है कि गौ के एक भाग का ग्रहण होने पर भी गो की 
प्रतीति हो जातो है । 

एवं, अवयवों की अनवस्था भी होने छगेगी; क्योंकि बह अवयवी समस्त अवयवों 
को व्याप्त करता हुआ किसके द्वारा व्याप्त करेगा । कारण, उन अवयवों से अतिरिक्त 
अवयव होता नहीं है । यदि तन्तुओं में पट के व्याप्त होने के लिये अतिरिक्त अवयव 
भाने जाँ, तो अनवस्था दोष हो जायेगा । एवं, उस अतिरिक्त अवयव में भी पुनः 
प्रदन उठेगा कि समस्त अवयवों में पट को वृत्ति है या एक भाग में यदि वहाँ मी 
समस्त में पट की वृत्ति कहो तो पुनः पूर्वोक्त दोष उपस्थित हो जायेगा; इसलिए समस्त 
तन्तुओं में पट की व्याप्ति नहीं हो सकती है । यदि प्रत्येक तन्तु में पट का रहना मानो 
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किञ्चान्यत्‌- शास्त्रहानेः । प्रत्यवयवं परिसमाप्तोञ्वयवीत्येतदि- 
च्छतो मूतिमता$वयवेन समानदेशः स्यात्‌ । ततइच यच्छास्त्रं मूतिमताम- 
समानदेदात्वसिति--तस्य व्याघातोष्वयवपरिमाणं च प्राप्नोति। न 
सहत्त्वादिपरिसमाप्तत्वादेकप्रव्यं च प्राप्नोति । ततश्च यच्छास्त्रं 'ब्रव्य- 
सनेकद्रव्यमद्रव्यं बा’ तस्य हानिरेतावती चास्य वृत्तिभंवन्ती भवेत्‌ । 
सरवंथा च दोषः । तस्मान्नावयवी व्रव्यान्तरम्‌ । 


अर्थान्तराबस्थानेऽर्यान्तरोत्पत्तिबिनादादर्श॑नादन्यत्वभिति चेत्‌, 
स्यादेतत्‌--विह्यमानेषु तन्तुषु पटो न भवति, संयोगलक्षणस्य कारणा- 
न्तरस्यानुत्पत्तेः । संयोगोत्तरकालं तु भवति । कारणसामग्या विद्यमानेष्वेव 
च तन्तुषु विनादामुपयाति । विभागादर्थान्तराचस्थाने चार्थान्तरोत्पत्ति- 
बिनाशो दुष्टो, तद्यथा हिमवदवस्थाने दवाग्नेः । तस्मादर्थान्तरं पठस्तन्तु- 
भ्य इति । 


तो हरेक तन्तु में रहने वाळा पट भी तन्तु के समान अनेक हो जायेगा। क्योंकि 
अनेक आधार में व्यास ख्पस्पर्शादि अनेक देखे जाते हैं | 

और भी दोष है-शास्त्र की हानि (ब्याघात) हो जायगी । अर्थात्‌ प्रत्येक 
अवयव में अवयवी व्याप्त होता है, ऐसा मानने वाळे के यहाँ मूतिमानु अवयव और 
अवयवी का एक ही देश होने ळगेगा। ऐसी स्थिति में यह जो शास्त्र है कि 
“मूतिमान्‌ द्रव्य समान देश वाळे नहों होते हूँ. उसका व्याघात हो जायगा । साथ 
ही अवयव एवं अवयवी दोनों समान परिणाम के भी होने लगेंगे । ऐसी स्थिति में 
महत्त्वादि के साथ व्याप्त होने से अवयवी को जो एक द्रव्य माना जाता है, वह भो 
नहीं बन सकेगा । अतः यह जो शास्त्र कि द्रव्य या तो अनेक द्रव्याश्रित होगा या 
परमाणु आदि के समान अद्रव्प (द्रव्यानाक्षित) होगा, उस को हानि हो जायगी और 
यही इसकी (द्रव्य को) स्थिति हो जागगी । यहाँ दोनों ही स्थितियों में दोष है । अतः 
अवयवी अवयव से अतिरिक्त द्रव्य नही है। 

शख्धा--दूसरे अर्थ के विद्यमान रहदे दूसरे अथं की उत्पत्ति एवं विना श देखा 
जाता है, इसलिये उन दोनों अर्था में मेद है । भाव यह है-तन्तुओं के विद्यमान रहते 
ही पट का अभाव रहता है । क्योंकि तन्तुओं का संगोगरूप जो पट का दूसरा कारण 
है, वह अभी उत्पन्न नहीं है ! संयोग हो जाने पर तो यह हो जाता है। एवं विनाश 
का कारणभूत सामग्री हो जाने पर तन्तुओं के रहते ही पट विनाश को प्राप्त हो जाता 
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एतदप्ययुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? साध्यत्वात्‌ । साध्यं तावदेततू-किम- 
रर्यान्तरमुत्पद्चते निनयति वा ? आहोस्वित्‌ तन्तुष्वेव समवस्यानविशे- 
बापेक्षस्य पटाभिघानस्य प्रवत्तिनिवृत्ती सेनावनवद्‌ भवतः ? तस्मादेतदपि 
नावयविनो ब्रव्यान्तरभावे र्ङ्गम्‌ । 
इति चेत्‌, स्यान्मतम्‌ -इहार्था- 
न्तरत्वे सति तत्पुरुषो दृष्टः । तदयथा राज्ञः पुरुषों राजपुरुष इति । बहु- 
ब्रीहिदच चित्रगुः शबलगुः । हन्ववच प्लक्षन्यग्रोधाविति । अस्ति चेहापि 
तत्पुरुषस्तन्तूनां पटः। बहुत्रीहिवच वृढतन्तुः शुक्लतन्तुः । इन्द्रश्च तन्तुप- 
टाविति । तस्माच्चावयव्यर्थान्तरम्‌ । 


है। क्योंकि विभाग (मेद) होने के कारण दूसरे पदार्थ के रहते ही दूसरे पदार्थ को, 
उत्पत्ति और विनाश देखे गये हें, जेसे हिमालय के विद्यमान रहते ही उसमें उत्पन्न 
दवारिन का विनाश हो जाता है । अतः तन्तुओं से पट द्रव्य भिन्न है । 

समाधान-- उक्त कथन भी ठोक नही है। क्योंकि वह भी साध्य कोटि में ही. 
है। अर्थात्‌ यह वात मो सिद्ध हो करनी है कि तन्तुओं से भिन्न पट उत्पन्न होता है 
या नष्ट होता है । अथवा तन्तुमओों में हो आतान-वितानरूप विशेष की अपेक्षा रखने 
वाळे पटनामक वस्तु की भी प्रबृत्ति और निवृत्ति होती है । जेसे-सेनिको से अतिरिक्त 
सेना नहीं होती एवं वृक्षों से अतिरिक्त वन भी नहीं होता, किन्तु विशेषरूप से 
सञ्जित सेनिक ही सेना है, और वृक्ष हो वन के नाम से कहे जाते हैं | इसलिये यह भो 
अवयव से अतिरिक्त पट अवयवी के होने में प्रमाण नहों है । 

दाख्का- तन्तु और पटशब्द के साथ तत्पुरुष बहुब्रीहि और दन्दसमास का 
व्यवहार होने से अवयव से अवयवी अतिरिक्त है । अर्थात्‌ यहाँ यह माना जाय कि मेद 
होने पर ही तत्पुरुष समास देखा गया है, जेसे--'राज्ञ: पुरुषः राजपुरुषः' यहाँ पर | 
एवं मेद में हो बहुब्रीहि समास भी देखा गया हैं, जेसे-चित्रगु-राबलगु इत्यादि में । 
अर्थात्‌ चित्र है गौ जिसकी ऐसा व्यक्ति या शबल है गौ जिसकी ऐसा व्यक्ति । 
गौ और पुरुष भिन्न हैँ । एवं मेद में ही दवन्द्रसमास भी होता है, जैसे-'प्लक्षन्यग्रोघौ' 
यहाँ पर। वेसे ही तन्तु और परशब्द में भो तत्पुरुषसमास होता है, जैसे-तत्तूनां 
पट: तन्तुपटः' यहाँ पर । बहुब्रीहि मो होता है~'वुढास्तन्तवो यस्य स दृढतन्तुः पटः तथा 
शुक्रास्तन्तवो यस्य स शुक्‍्तन्तु: पट? यहाँ पर । एवं दन्दसमास भी होता है, जेसे-- 
'तन्तुश्व पटश्च तन्तुपटौ' यहाँ पर । इस प्रकार तन्तु और पट शब्द में भेदमूछक 
तत्पुरुष बहुब्रीहि और इन्द्र समास के होने से सिद्ध है कि अवयव से अवयवी भिन्न है। 
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एतच्चायुक्तम्‌, कस्मात्‌ ? अनेकान्तात्‌ । अनन्यत्वेऽपि हि तत्पुरुषो - 
दुष्टः तद्यथा--सेनागजः, काननवुक्षः इति। बहुत्रीहिवच-बीरपुरुषा 
सत्तगजा सेना इति । इन्द्रस्तु यदि स्यात्‌ सत्यमेवार्यान्तरमवयबी स्यात्‌ । 
न तु कदिचित्‌ पटावस्यायामेचं प्रयुझ्क्ते--तन्तुपटावानयेति। तस्मान्म- 


'नोरथमात्रमेतत्‌ । 


एतेन समाख्यासामर्थ्यंभेदाः प्रत्युक्ताः । ते चापि चानर्थान्तरत्वे 
सति सेनादिषु दुष्टाः । तस्मान्नाऽवयवो द्रव्यान्तरम्‌ । द्रव्यान्तरभूतस्या- 
ऽवयबिनो निष्पत्तिप्रतिज्ञानात्‌ सत्कार्यमित्येतदयुक्तम्‌ (इलि) । न, 


समाधान--उक्त कथन भो ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें व्यभिचार दोष है । 
कारण, अमेद में भी तत्पुरुषसमास देखा गया है । जेसे-सेनागजः काननवृक्षः 
इत्यादि स्थर में | यहाँ सेना और गज कानन ओर वृक्ष में अभेद विवक्षित है । ऐसे 
ही बहुब्रोहि समास भी अभेद में भो देखा गया है। जैसे 'वोरपुरुषा सेना' मतगजा सेना 
इत्यादि स्थळ में । यहाँ पर भी वीरपुरुषों से अतिरिक्त सेना नहों है और मत्त गों से 
अतिरिक्त सेना नहीं है । इस प्रकार बहुद्रोहि में मी अभेद विवक्षित है । यदि तन्तु आर 
पट में दन्दसमास होता तो यह सत्य था कि अवयवी अवयव से भिन्न है। किन्तु तन्तु 
मर पट में इन्द्र होता ही नहीं; क्योंकि कोई भी व्यक्ति पट की अवस्था में ऐसा प्रयोग 
नहीं करता है कि तन्तु और पट को लाओ, बल्कि केवळ पट छाने को ही कहता है। 
अतः तत्पुरुष बहुत्रीहि और इन्द्र समास के कारण तन्तु और पट को भिन्न मानना 
अनोरथ मात्रा है। 

इस रीति से समाख्यामेद और सामथ्यंमेद मी खण्डित हो जाता। अर्थात्‌ 
तन्तु के लिये पट संज्ञा का प्रयोग नहीं होता है और पट के लिये तन्तु संज्ञा का प्रयोग नही 
होता है। ऐसे ही पट में आवरण साम्यं है किन्तु तन्तु में नहीं होता । इस प्रकार 
समाख्यामेद से और सामर्थ्यंमेद से तन्तु से पट भिन्न है यह कथन ठोक नही है। 
बर्योकि अभेद में भी समाख्या का तथा सामथ्यं का भेद देखा जाता है। जैसे मेनिक 
ओर सेना दोनों अभिन्न है, ऐसे ही वृक्ष और कानन दोनों अभिन्न है। फिर भी इन 
स्थलों में संज्ञाभेद और सामथ्यंमेद होता है। वर्योकि पृथक्‌ पृथक्‌ वृक्षों के लिये 
वृक्षसंज्ञा का प्रयोग होता है तथा समुदितरूप में काननसंज्ञा का प्रयोग होता है। 
ऐसे ही पृथक्‌-पुथक्रूम से सेनिकसंज्ञा का प्रयोग है और समुदितख्म में सेनादान्द 
का प्रयोग होना दै । यहं बात तन्तु और पट के सम्बन्ध में भी समझनी चाहिये । अतः 
अवयवी अवयव से अतिरिक्त द्रव्य नहीं है। 
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` *सन्निवेदाविद्षोषमात्रत्वात्‌ । यत्युनरेतबुक्तमनुपलब्ेरसत्कार्येमिति, अत्र 
ब्रमः-एतदप्ययुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? संशयकारणत्वात्‌। स च सद्विषया- 
ऽनुपलब्धिः । इत्येतस्मादेव हेतोस्सांदायिका वयम्‌ । तामेव तु निवचया- 
यंसवलस्बसानो न युक्तिमार्गमनुयाति । 

यत्‌ पुनरेतदुक्तं कारणान्तरानभिघानादिति--एतदप्यनुपपत्नम्‌ । 
कस्मात्‌ ? अभिप्रायानवबोषात्‌ । यो हि यथा कुण्डे बदराष्पर्थान्तरभूता- 
त्याहितानि तथा कारणे कार्यमस्तीत्येतदाचष्टे, तं प्रत्ययमुपालम्भः 
स्यात्‌ । वयं तु अनेकशक्तिधमिणः सहकारिशक्त्यन्तरानुगुहीतस्य 


तन्तु से अतिरिक्त पट को उत्पत्ति करने को प्रतिज्ञा कुविन्द करता है। इस 
लिये सत्कार्यवाद नहीं हो सकता; यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सन्निवेशविदोष' 
मात्र ही पट को उत्पत्ति है अतिरिक्त नहीं है । यहाँ जो कहा कि उत्पत्ति के पूर्व पट 
की उपलब्धि नहीं होने से असत्कायं है । इस पर हमारा कहना है कि यह भी युक्ति 
ठोक नहीं है। क्योंकि अनुपलब्धि होना संशय का कारण हो सकता है, न कि अभाव 
का निश्चायक होता है और वर्तमान विषय की अनुपछन्बि हो संशय है । इसी कारण 
हम सांख्यवादी सांशयिक हैं। इसीलिये जो व्यक्ति निएचय के लिये अनुपलब्धि का 
अवलम्बन करता है, वह युक्तिमागं का अनुयायी नहीं है। अर्थात्‌ अनुपलब्धि से 
अभाव का निश्‍चय करना युक्तिविरुद्ध है । अतः उत्पत्ति के पूवं अनुपलब्धि के कारण 
कायं को असत्‌ कहना युक्तिविरुद्ध है । 

और यह जो कहा कि 'अतिदूरत्व आदि से अतिरिक्त कोई अनुपलब्धि का 
कारण कहा नहीं है और अतिदूरत्व आदि अनुपलब्धिकारण पट के सम्बन्ध में सम्भव 
नहीं हैं । अतः असत्‌ कार्य की सिद्धि हो जायेगी, यह भी अनुपपन्न है; क्योंकि 
हमारा (सत्कार्यवादी का) अभिप्राय आप नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि कुण्ड में रखे गये 
अर्थान्तरभूत बदर (बेर) के समान जो यह कह सकता है कि कारण में कार्य रहता 
है, उसके प्रति यह उपालम्भ (आक्षेप) दिया जा सकता है कि यदि उत्पत्ति के पूर्व भी 
तन्तुओं में पट सत्‌ है तो उसकी अनुपलब्धि का कारण वताना चाहिये। 


१. अत्र मुद्वितग्रन्यपाठो विशृङ्खल इवास्ति। 
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तृतीयाह्लिकम्‌ १९१ 
चस्त्रस्यायामविस्तारवत्‌, कर्माङ्ग मिव[च॒|द्रष्टव्यम्‌ । यथा वस्त्रस्यो- 


पसंहारप्रतिबन्धादायामविस्तारो न प्रहणबिषयतां प्रतिपद्येते, सत्तां वा न 


जिहीतः कू्मस्येवचाञ्गानि, तया तन्त्वादीनामपि भावानां कारणाभिमता 
कार्याभिमता चावस्था क्रमेण वा स्थिरश्च भवत्‌ (स्थिरा च भवति) 


तन्तिमित्तस्तद्‌ ग्रहणाप्रहणविकल्पः । एतेन कारणग्नहणं प्रत्युक्तम्‌ । 


यदप्युक्तं प्रमाणान्तरनिवृत्तिप्रसंगादिति, सत्यमेतत्‌ । यतूक्तं क्रिया- 
गुणव्यपदेशासस्भवादनुमानाभाव इति तदनुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? पुथक्त्वा- 


किन्तु हम तो यह मानते हैं कि धर्मी में अनेक प्रकार को शक्ति होती दै । भतः 
धर्मी को जब किसी अन्य सहकारी शक्ति का अनुग्रह प्राप्त होता दै, तव उसको 
पूर्व शक्ति का तिरोमाव हो जाता है। और उत्तर शक्ति का आविर्भाव हो जाता दै। 
इस प्रकार उत्तर शक्ति के आविर्भाव को प्राप्त कारण हो कार्य है। अतः कारण में 
कार्य की अनुपरब्धि का कारण बताने का प्रदन ही नहीं है। 

एवं, उन पूर्वापर शक्तियों का एक साथ ग्रहण नहीं होता है; बर्योकि एक शक्ति 
दूसरी शक्ति का प्रतिवन्धक हो जाती है । सांख्यमत में कार्य और कारण को वस्त्र के 
आयाम और विस्तार के समान तथा संकोच निकास शालो कछुए के अङ्ग के समान 
समझना चाहिये । अर्थात्‌ जैसे वस्त्र के संकोच से बाधित होकर उसके आयाम और 
विस्तार नहीं गृहोत हो पाते हैं और न अपनी सत्ता को हो खो देते हे । कछ्ये के अङ्ग . 
भोतर घुसकर अदृष्य हो जाते हैं, फिर भो उनका अस्तित्त्व नहीं समाप्त हो जाता है । 
वैसे ही तन्तु आदि भावों की कारण के रूप में और कार्य के रूप में अवस्थायें होती 
हैं, गौर वह अवस्था क्रमशः होतो है अथवा स्थिरख्प में होतो है। एवं उस कारणा- 
वस्था और कार्यावस्या के कारण ही पटादिकार्य का ग्रहण या अग्रहण होता है। ' 

इससे कार्यं के लिये पृथक्‌ कारण का ग्रहण करना खण्डित हो गया । अर्थात्‌ 
सांख्यमत में किसी कार्य के प्रति कोई कारण अपेक्षित नहीं है, किन्तु भाव वस्तु ही 
अवस्था विशेष में कारणशब्द से और अवस्याबिशेष में कार्यशन्द से व्यवहूत 
होता है। 

यह जो मेने कहा है कि प्रत्यक्ष विषय हो यदि सत्य हो तो अनुमानादि प्रमाणा 
का अमाव हो जायेगा यह हमारा कथन सत्य ही है । इस पर प्रतिवादी ने जो यह कहा 
“कि 'क्रिया गुण और व्यपदेश के सम्भव नही होने मे उत्पत्ति के पूर्व पटादि कार्य की 
सत्ता का अनुमान नहीं हो सकता दै । अर्थात जो प्रत्यक्ष से उपलब्ध नहीं होता उसका 
ज्ञान क्रिया से होता है। जैसे-तुण के उड़ने से वायु का अनुमान होता है। मथवा 
गुण से होता दै । जेसे गन्ध से मालती पुष्प की सत्ता का अनुमान विना देखे भी हो 
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ऽनभ्युपगमात्‌ । कार्यकारणपृथक्त्ववादिनस्तत्‌क्रियागुणानां पृथक्त्व 
सनुमातुं युक्तमित्यतस्त (न्त्व) वस्याने na 
इत्ययमुपालम्भः सावकाशःस्यात्‌ । अस्माकन्तु . कारणमा ग 
दाकारान्तरपरिग्रहाद्‌ वा क्रियागुणातां प्रचितिव्य॑क्तिविशेषो भवतोति ब्रुव- 
तामदोषः। . 

व्यपवेशस्तु कार्यकारणपर्यायः। सोऽयुक्तः । कस्मात्‌ ? अनेका- 
न्तात्‌। द्रव्पगुणकर्मत्वादीनां क्रियागुणकार्यकारणभावोऽय च सत्त्व 
मिष्यते ? अथ लिङ्कपर्यायः, न तहि चयं पर्यनुयोज्या व्यपदेशाभावाद- 
सत्कार्येमिति । कि कारणम्‌ ? प्रकरणात्‌ । विप्रत्तिपत्तो हि सत्यां लिङ्गतः 
प्रागुत्पत्तेः कार्यस्य समधिगमं करिष्याम इति प्रकुतसेवैतत्‌ । 


जाता है । एवं व्यपदेश अर्थात्‌ कार्य के द्वारा भी अदृश्य वस्तु का अनुमान हो जाता 
है। जैसे-रूप स्पर्शादि के जानख्प कार्ये से चक्षुरादि इन्द्रियों का अनुमान होता है। 
प्रतिवादी का उक्त कथन अतुपन्न है क्योंकि कार्यं और कारण में हम पृथकत्व नहीं 
मानते अर्थात्‌ जो व्यक्ति कार्य ओर कारण में पृथकत्व मानता है उसी के यहाँ कारण- 
गत क्रिया और गुणों से कार्यगत किया गुणों का पृथकत्त्व सिद्ध किया जा सकता है। 

इसलिये तन्तु की अवस्था में पटगत क्रिया गुण का प्रहणख्प लिङ्ग से पट का 
अनुमान नहीं हो सकता; क्योंकि तन्तु-अवस्था में पटगत न कोई क्रिया है और न 
कोई गुण हे । किन्तु इस प्रकार के आक्षेप का अवसर कार्यकारण को पृथक्‌ मानने 
बाळे के प्रति हो हो सकता है, हमारे मत में तो तन्त्वादि कारण में हो संघात के द्वारा 
या आकारान्तर ग्रहण के द्वारा क्रिया और गुणों की वृद्धिरूपी अभिव्यक्तिविशेष 
होता है । ऐसा कहने में कोई दोप नहीं है । अर्थात्‌ तन्तु को अवस्था में पटसत्ता का 
अनुमान करने के लिये पृथक्‌ क्रियागुणख्प लिङ्ग को अपेक्षा हम नहीं मानते हैं। 

एवं, व्यपदेश का अर्थ यदि कार्यकारणभाव है, तो भी उक्त आक्षेप अयुक्त 
हैं । क्योंकि उसमें व्यभिचार दोष है। कारण, द्रव्य-गुण और कर्म आदि से द्रव्य ओर 
'क्रिया-गुण का परस्पर कार्यकारणभाव है, फिर भी द्रव्य में क्रिया औरं गुण सत्‌ 
भाने जाते हैं, असत्‌ नहीं । 

व्यपदेशशब्द यदि रिङ्ग का पर्याय हो तो हमारे प्रति यह नहीं कहा जा 
सकता है कि व्यपदेश का अभाव होने से उत्पत्ति के पुवे कार्य असत्‌ होता है। क्योंकि 
यहाँ कार्ये को सत्‌ सिद्ध करने का प्रकरण है । अर्थात्‌ विप्रतिपत्ति होने पर रिङ्ग 
हारा उत्पत्ति के पूर्व भी सत्ता सिद्ध करेंगे, यह तो प्रकृत हो है। 
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अनैकान्तिकत्वं च समानम्‌ । निष्पत्त्यनन्तर' ब्व्यस्यास्तित्वाभ्युप- 
गमादगुणवतो द्रव्यस्य गुणारम्भः। कर्मगुणा अगुणाः इति वचनादुत्पन्न- 
मात्रं द्रव्यं निष्क्रिय निगुणमवतिष्ठते इति वः पक्षः । न चास्य तथाभूतस्य 
लिङ्गमस्ति । अथ चास्तित्वं भवद्भरभ्युपगम्यते । सिद्धेग्रंहणात्सवृभाव 
इति चेन्न, सर्वविबादसिद्धप्रसङ्गात्‌ । दुष्टान्तविसद्धमर्थ प्रतिज्ञाय [प्रति- 
बिध्यमातेन सिद्धबुद्धिविषयता स्मतंय्येत्येतस्यां] कल्पनायां. सबंबिवादसिद्धि- 
असंगः स्यात्‌ । किञ्चान्यत्‌-प्रतिपक्षे समानत्वात्‌ । अस्मत्पक्षेऽपि ताह 
भगवत्पञ्चशिखादीनां प्रत्यक्षत्वात्सत्कार्यंमभ्युपगन्तव्यम्‌ । तस्मान्न क्रिया- 
गुणव्यपदेशासंम्भवावसत्कारयंम्‌ । 

यत्पुनरेतबुक्तम्‌-कतुंप्रयाससाफल्यादसत्कार्यंमिति, अत्र न्नूसः- 
एतदप्ययुक्तम्‌ । कस्मात्‌ 

“असदकरणात्‌? । 


एवं व्यमिचार भी समानख्प से है; क्योंकि उत्पत्ति के अनन्तर द्रव्य का अस्तित्त्व 


आप मानते हैं और उत्पत्ति काळ में द्रव्य गुणरहित होता है और उत्पत्ति के दूसरे 
क्षण में उसमें गुण का आरम्भ होता है। कमं और गुण निर्गुण होते हैं यह वचन है 
तथा उत्पन्तमात्र श्रव्य निष्क्रिय और निगुंण रहता है, यह आपका पक्ष है । किन्तु 
इस पक्ष में कोई लिङ्ग नहीं है। फिर भी उत्पत्ति कारू में गुणरहित द्रव्य का 
अस्तित्त्व तथा कमं और गुण का निगुंणत्व आप स्वीकार करते हैं। 

यदि कहें कि वेसा सिद्ध होने के कारण द्रव्यादि का अस्तित्व है, तो 
ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि वैसा होने पर विवादास्पद विषयों की सिद्धि 
होने लगेगी । अर्थात्‌ दृष्टान्त से विरुद्ध अथं की प्रतिज्ञा करके प्रतिषिध्यमान वस्तु 
को सिद्ध-बुद्धि का विषय माना जाय तो दृष्टान्तविरुद्ध सभी विवादास्पद विषयों की 
सिद्धि होने रूगेगी । 

सत्कार्यवाद में और भी युक्ति है । जेसे-असत्कार्यपक्ष के समान हो सत्कार्यपक्ष 
में भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। अर्थात्‌ जैसे उत्पत्ति के पूवं आप को पटादि कार्य का 
असत्त्व प्रत्यक्ष है, वेसे ही हमारे पक्ष में भी भगवान्‌ पञ्चशिखाचार्यप्रमृति को 
उत्पत्ति के पूवं पटादि कायं का सत्त्व प्रत्यक्ष होने से सत्कार्यवाद स्वीकार करना 
चाहिए । अतः क्रिया गुण ,और व्यपदेश का अभाव होने से कार्य असत्‌ है, यह नहीं 
कह सकते । 

यह चो कहा था कि सत्कार्यपक्ष में कर्ता का प्रयास निष्फल हो जायेगा; अतः 
ता पर हमारा कहना है कि यह तके भी अयुक्त है। क्योंकि 
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यद्युभयपक्षप्रसिद्धस्यासतः क्रियायोगः स्यात्‌, अत एतथ्युज्यते 
बक्तुम्‌ “कायें सति कर्तुः प्रयासोऽतथंक' इति । तत्वसतः करणमनुपपः 
न्नम्‌ । तस्मादयुक्तमेतत्‌ । 

हेत्वनभिघानादसिद्धिरिति चेत्‌, स्यादेतत्‌-यथा निष्पन्नत्वान्मध्वा- 
दीनां घारणसमर्थो घटो न क्रियत इत्ययमपदिष्डां हेतुरस्माभिः, एवमित्थं 
कार्यस्यासतः करणं नोपपन्नमितिं नोक्तं भवता । तस्मादसिद्धिरिति । 


एतच्चानुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? सत्यसति वा सम्बन्धे दोषप्रस- 
क्ञात्‌ । तद्धि क्रिममाणं सति वा सम्बन्धे कारकेः क्रियतेसति बा? 


सम्बन्धदचास्य भवन्तरवृत्तिकाले वा कारणानां स्यात्‌ निष्पत्तिकाले वा ? 
कि चातः ? तन्न तावत्यवृत्तिकाले सम्बन्धो युक्तः । कस्मात्‌ ? अद्रव्य 


यदि कार्य असत्‌ हो तो कथमपि उसे किया नहां जा सकता है । अर्थात्‌ यदि जो उभय 
पक्ष में असत्‌ के रूप में प्रसिद्ध है, उसमें क्रिया का योग होता तो यह कहना युक्त 
होता कि कार्य के रहते कर्ता का प्रयास निरर्थक है । किन्तु असद्‌ वस्तु का करना या 
उसमें क्रिया का योग अनुपपन्न दै । अतः उक्त आक्षेप ठीक नहीं है। 


शक्धा-हेतु का कथन नहीं करने से आप के पक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती 
है। अर्थात्‌ जैसे--पहले से निष्पन्न होने के कारण मधु आदि द्रव्यो को धारण में 
समर्थ घट की उत्पत्ति नहीं को जाती है। ऐसे ही कायं यदि असत्‌ है तो उसका किया 
जाना अनुपपन्न हैं, इसमें आप ने हेतु नहीं कहा । इसोलिये आप का कथन कि कार्य 
पहले से सत्‌ है-असिद्ध है । 

समाधान-- गह कथन भो अनुपपन्न है; क्योंकि असत्कार्यपक्ष में कारण के 
साथ सम्बन्ध को सत्‌ या असत्‌ मानने में दोष की प्रसक्ति हो जाती है। अर्थात्‌ 
उत्पन्न किया जाता हुआ कार्य कारकों से सम्बन्ध होने पर किया जाता है? अथवा 
विना सम्बन्ध हुए? यदि सम्बन्धपक्ष लो तो वह सम्बन्ध कारणां की प्रवृत्ति के 
काल में होता है ? अथवा घटादि कार्ये को निष्पत्ति के काल में होता है? 

प्रष्न-- इस विकल्प से क्या हुआ ? 

उत्तर-- प्रवृत्ति काल में सम्बन्ध होना असंभव है । क्योंकि कर्ता आदि को 
प्रवृत्ति के काछ में आपका पटादि कार्ये शक्षविषाण के तुल्य अवस्तुभूत है । कारण, 
उस समय उस कार्य में क्रिया गुण और व्यपदेश (्रयोजनसिद्धि) का अभाव होने से 
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तृतोयाल्विकस्‌ १९६ 


त्वात्‌ । प्रवृत्तिकाले कर्त्रादीनां क्रियागुणव्यपदेशाभावादवस्तुभूत॑ दाश- 
विवाणस्थानीयं चः कायम्‌ । न चास्ति तथाभूतस्य वस्तुभूतेन सम्बन्धः । 
अथ निष्पत्तिकालेऽभिसम्बध्यते, यदुक्तं सतो निष्पन्नत्वात्‌ क्रियानु- 
त्पत्तिरिति’ तस्य व्याघातः । अथ मतम्‌ असत्यपि सम्बन्धे निष्पत्तिमं- 
वतीति, तेन कारकव्यापारवैयष्यंप्रसङ्गः । प्रागपि कारकोपादानात्‌ 
कार्येनिष्पत्तिप्रसङ्ग इति । उक्तं च 
असत््वान्नास्ति सम्बन्धः कारकैः सत्त्वसङ्भिमिः । 
असम्बन्धस्य चोत्पत्तिमिच्छतो न व्यवस्थितिः ॥ इति ॥ 
आह--ननु च मध्यमे काले कर्जादिभिः कायं क्रियते । कः पुनरसो 
सध्यमः काल इति ? आह--- 


वह खरहे की सींग की तरह अलीक है। अतः उस प्रकार के अलोकमूत पटादिका्य 


का वस्तुभूत (वास्तविक) कारकचक्र के साथ सम्बन्ध हो नहीं सकता है । 
यदि कहो कि कार्यं का जो निष्पत्तिकाल है, उसी काल में कारकों का 
कार्य के साथ सम्बन्ध होता है, तो आपने जो कहा था कि जो वस्तु निष्पन्न है, 
उसमें क्रिया नहीं उत्पन्न हो सकती--उसका व्याघात हो जायगा। अर्थात्‌ एक 
तरफ यह कहना कि निष्पन्न में क्रिया नहीं हो सकती और दूसरी तरफ निष्पत्ति 
काळ में पटादि कार्य के साथ कारकों का सम्वन्ध मानना परस्पर विरोधी वचन है। 
यदि यह मानें कि कारकों के साथ सम्बन्ध नहीं होने पर भी पटादि कार्य की निष्पत्ति 
होती है, तो फिर कारकों का व्यापार व्यर्थ होने छगेगा । अर्थात्‌ चक्र-कुळाळ आदि 
निरर्थक हो जायेंगे । तथा कारकों की उपस्थिति के पह्ले भो पटादि कार्य को निष्पत्ति 
होगे लगेगी । कहा भी गया है-- 
असत्त्वान्नास्ति सम्बन्धः कारकेः सत्त्वसङ्भिसिः। 
असम्बन्धस्य चोत्पत्तिमिच्छतो न व्यवस्थितिः ॥ 
अर्थात्‌ कारक व्यापार के पहले कार्य यदि असत्‌ हो तो सत्वयुक्त कारकों के 
साथ उसका सम्बन्ध नहीं हो सकता । यदि कहें कि विना सम्बन्ध के ही कुलालादि 
द्वारा घट की उत्पत्ति हो जायगी तो कोई व्यवस्था नहीं रह जायगी | अर्थात्‌ कार्य के 
साथ कारक का सम्बन्ध नहीं मानने पर किसी भी कारक से कोई भी कार्य निष्पन्न 
होने लगेगा । 
* _ पूर्वपक्षी कर्ता आदि कारकों से मध्यम काल में कार्य उत्पन्न होता है। 
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आरम्भाय प्रसुता यस्मिन्‌ काले भवन्ति कर्तारः । 
कार्यस्यानिष्पादात्तं मध्यमं कालमिच्छन्ति ॥ इति ॥ 
यदा हेतवः प्रवृत्तारम्भाः भवततमुदविस्य कायं, न च तावन्नेमित्तिक- 
स्यात्मळाभः संवर्तते, स॒ मध्यमः काः । तस्मिन्‌ क्रियते कारकौः 
कार्यमिति । 
उच्यते-न, अवस्थान्तरानुपपत्तेः । [प्रादूनिष्पत्तेरसत्ता निष्पन्नस्य 
सत्तेत्यवस्थाह्यम्‌ । सदसब्रूपा चावस्था नास्ति यो मध्यमः स्यात्‌ ।] 
अतो न युक्तमेतदिति। किञ्चान्यत्‌--पू्वंदोषापरिहारादुद्दवय कायं 
तस्यात्मनो लाभात्केन सह सम्बन्ध इति? तत्राप्ययं पर्यनुयोगो नैव 
निवतंत इति। तस्माच्चित्रमपि वाक्यं प्रसायं न किञ्चित्परिहृतं 
अवता । तस्माद्‌ युक्तमेतत्‌-सत्यसति वा सस्बन्धे दोषभ्रसंगादसन्न क्रियत 
इति । 


प्रन-- वह मध्यम कालू कौन है? 
उत्तर- 
आरम्भाय प्रसृता यस्मिन्‌ काळे भवन्ति कर्तारः। 
कार्यस्यानिष्पादात्‌ तं मध्यमं कालमिच्छन्ति ॥ 
अर्थात्‌ हेतु जब कार्य को उद्देश्य करके उसकी उत्पत्ति में प्रवृत्त हो जाते हैं; 
किन्तु तव तक कार्य अपने स्वरूप में नहीं रहता है। यही मध्यम काल है। और 
उसी काल में कारकों के द्वारा कार्य उत्पन्न किया जाता है, न पहले न बाद में। 
सिद्धान्ती--नेयायिक का उक्त कथन ठीक नहीं है; क्योकि कार्य की मध्यम- 
नामक कोई भिन्न अवस्था नहीँ बन सकतो है । कारण, उत्पत्ति के पहले कार्य को 
असत्ता रहती है और उत्पत्ति के अनन्तर सत्ता होती है। इस प्रकार असत्ता और 
सत्ता दो ही अवस्था होतो है । इससे अतिरिक्त सत्‌ और असत्‌ उभयरूप कोई अवस्था 
नहीं होती, जिसे मध्यम काल कहा जाय। अतः उक्त कथन ठीक नहीं है। एवं पूर्व 
दोष का परिहार भी नहीं होता है । क्योंकि कार्य को उद्देदय करके ही कारक का 
स्वरूपलाभ होता है । ऐसी स्थिति में उत्पत्ति के पुवं कार्य के असत्‌ होने से किसके 
साथ कारकों का सम्बन्ध होगा ? और सम्बन्ध नहीं होने पर वह कारक कैसे कहायेगा ? 
अतः इस दोष की निवृत्ति अभी मी नहीं हो रही है। इस प्रकार विचित्र वारजाल को 
फेला करके भी आपने दादू का परिहार नहों किया । अतः मेरा यह कथन ठीक हैं 
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यस्य पुनः सत्कार्यम्‌, तस्य दोषो नास्ति। कस्मात्‌ 
उपादानप्रहणात्‌ः” । 
उपादानमिति कारणं तन्त्वाद्याचक्महे। तद्धि तस्य कारकै- 
गुह्यते अभिसम्बध्यत इत्यर्थः । तस्माच्च नार्थान्तरं कार्यम्‌ इत्यतः कार- 


-णेनाभिसम्बद्धानां कारकाणां कार्येणेव सम्बन्धो भवतीत्यदोषः । 


आह-ननु च यस्यापि सत्कार्यं तस्योपादानादर्थान्तरं तत्कार्यं 
स्यात्‌ । कस्मात्‌ ? कार्याथिभिण्पावानात्‌ । यद्यदर्यमुपाबीयते तत्तस्माद- 
्थान्तरं यथा वेमादिभ्यः पटः । [तन्तवइच पटाथिसिरुपादीयन्ते । तस्मा- 
त्तेम्योऽप्यर्थान्तरं पट इति । एतेन सत्त्वं प्रत्युक्तम्‌ । यद्यदर्थमुपादोयते 
तत्तस्मिन्तसत्‌ यथा वेमादिषु पट इति] । उच्यते,--न, अवयविप्रति- 
घेधात्‌ । प्रतिषिद्धस्तावदवयवी ब्रव्यान्तरभूतस्तस्मादनुपपन्नार्थमेतत्‌ । - 
कि कारकसमूह का कार्य के साथ सम्वन्ध या असम्बन्ध उभय पक्षों में दोष गा जाने 
से असत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती । 

जिसके मत में सत्‌ कार्य है, उसके यहाँ कोई दोष नहीं है । क्योकि उपादान 
का ग्रहण माना गया है। उपादानदाब्द से कारणभूत तन्तु आदि कहे जाते हे । 
यह तन्तु आदि उसके कारकों से अर्थात्‌ कुविन्द तुरी वेमा आदि कारकोसे गृद्दोत 
होता है. अर्थात्‌ सम्बन्धित होता है और उस तन्तु से अतिरिक्त कार्य नहीं होता । 
अतः कारणभूत तन्तु के साथ हुआ कारकों का सम्बन्ध कार्य से ही सम्बन्धहुआ । 
इसलिये सांख्यमत में कोई दोष नहीं है। 

प्रतिवादी-जिसके भी मत में कार्य सत्‌ होता है, उसके यहाँ सी वह कार्य कारण 
से भिन्न है। क्योंकि पट कार्य के इच्छुक व्यक्ति के द्वारा तन्तु का ग्रहण होता है। 
जो जिसके लिये गृहीत होता है, वह उससे मिनन होता है। जेसे वेमा आदि से पट 
भिन्न होता है; क्योंकि पट के लिये वेमा आदि का ग्रहण होता है । वेसे ही तन्तु भी 
पटार्थी के द्वारा पट के लिये गृहीत होते हैं, इसलिए तन्तुओं से पट भिन्न है-मह बात 
सिद्ध होती है । इस युक्ति से तन्तुदशा में पट की सत्ता भी खण्डित हो जाती है। क्योंकि 
जो जिसके लिये गृहोत होता है, उसमें वह असत्‌ होता है। जेसे वेमा आदि पट के लिये 
गृहीत होते हैं, और उनमें पट असत्‌ होता है । 

सिद्धान्ती--उक्त कथन ठीक नहीं है; क्योकि सत्कार्यमत में अवयवी का प्रतिषे 
कर दिया गया है । अर्थात्‌ अवयव से अतिरिक्त अवयवी द्रव्य निषिद्ध कर दिये गये हैं। 
इसलिये यह कथन अयुक्त है । 
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किञ्चान्यत्‌ 

सर्वसम्भवाभावात्‌’ । 

उपादानत्वसामात्याद्‌ वेमादि वदर्थान्तरं पटस्तन्तुभ्य इति 
्रुवतो््यन्तरत्वसामान्यात्‌ तन्तुवत्‌ सर्वस्मात्‌ कार्यस्य सम्भवः स्यात्‌ न 
त्वेवमस्ति। तस्मात्‌ सव॑सम्भावामावादसम्यगेतत्‌ । 

किञ्चान्यत्‌, जातिमेदप्रसङ्गादर्थान्तरारम्मप्रसङ्घाच्च । उपादान- 
सामान्याद्‌ वेमादिवदर्थान्तरं पटस्तन्तुभ्य इति ब्रुवतो--यथा वेमादिभ्यो 
भिन्तजातोयो भिन्नदेवाइच, तथा तन्तुभ्यः पटः स्यात्‌ । यथा चावस्मिते 
पटे बेमादयः पटान्तर कुर्वन्ति, तथा ह्युवस्थिते पटे तन्तवोऽपि पटान्तर- 
सारभेरन्‌, न चैतदिष्टम्‌ । न तहर्भुपादानसामान्याद्‌ वेमादिवत्‌ तन्तुभ्यः 
पटस्यार्थान्तरत्वम्‌ । 

यत्‌ पुनरेतदुक्तम्‌---यद्यदर्थंमुपादीयते, न तत्‌ तत्रास्तीति, अन्न 
बरूमः--अयुक्तमेतत्‌ । कस्मात्‌ ? आधघाराधेयभावानभ्युपगमात्‌ । असकृदु- 

ओर भी--सबसे कार्य का सम्भव (उत्पत्ति) नहीं होता है । अर्थात्‌ जो यह कहते 
हैं कि उपादानत्वसामान्य (कारणत्वसामान्य) के कारण जेसे वेमादि से पट अर्थान्तर 
(भिन्न) है, वेसे हो तन्तुओं से भी पट भिन्न है--उनके अनुसार अर्थान्तरत्वरूप समान 
धर्मं को लेकर जैसे तन्तु से पट होता है, वेसे सभी कारणों से कार्य की उत्पत्ति होनी 
चाहिये; किन्तु ऐसा नहीं है। अतः सबसे सबका सम्भव नहीं होने से कार्य पहले भी 
सतु ही होता है, असत्‌ नहीं । 

अर भी--असत्कार्यपक्ष में जातिभेद की प्रसक्त होने छगेगो और अर्थान्तर 
का भी आरम्भ होने लगेगा । अर्थात्‌ उपादानत्वरूप सामान्यधर्म के कारण, जैसे 
बेमादि से पट अर्थान्तर है, वेसे तन्तुओं से भी अर्थान्तर है--ऐसा कहने बाले के 


अनुसार जैसे वेमादि से पट भिन्न जाति का है और भिन्न देश में रहने वाला है, वेसे 
तन्तुओं से भी पट भिन्न जाति और भिन्न देश का होना चाहिये । 


एवं, एक पट के कायम रहते वेमादि दूसरे पट को उत्पन्न कर लेते हैं, वेसे तन्तु 
भी एक पट उत्पन्न कर उसके कायम रहते हो दूसरा भी पट पैदा कर दें; किन्तु यह 
नैयायिक (असतुका्ंवादी) को इष्ट नहीं है। ऐसो स्थिति में उपादानत्व सामान्य के 
कारण वेमादि के समान तन्तुओं से पट अर्थान्तर (भिन्न) नहीं हो सकता है। 


और जो यह कहा कि जिसके लिये जो गृहीत होता है, वह उनमें नहीं रहता 
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'क्तमस्माभिः न तन्तुषु पटो नाम कदिचिदस्ति। किन्ताहि ? तन्तव एव 
'षटः । तत्तु सन्मायंविद्वेषाद्‌ भवता न गृह्यते । 


किञ्चान्यत्‌ --अनेकान्तात्‌ । उपेत्य वा ब्रूभः--कथं तावत्‌ तिला 
स्तैलाथंमुपादीयन्ते ? भवति चात्र तैलम्‌ । मुद्रीका रसार्थमुपादोयते ? भबति 
चास्यां रसः। गोधुक्‌ च पयोध्य गामादत्ते ? भवति च तस्यां क्षीरम्‌ । 
शालिकलापइच तण्डुलार्थमुपादोयते? सन्ति चात्र तण्डुला इत्यनैकान्तिको 
हेतुः । 

आह-_आवरणोपलब्वेरयुक्तम्‌ । तिलादिष्वावरणं प्रत्यक्षत उप- 
लस्यते, तत्प्रतिबन्धात्‌ तैलादीनामग्रहणम्‌ । व्यापारदच कर्तुस्तवूचिगमार्थः 
न तु कार्यस्यावरणमस्ति, तस्माद्‌ विषमो दृष्टान्त: । 


है। इस पर हम कहते हैं कि यह कथन अमुक्त है; क्योकि तन्तु और पट में हम 
आधाराघेय भाव नहीं मानते हैं । अनेक वार हमने कहा हैं कि तन्तुओं में पटनायम का 
कोई पदार्थ रहता नही है किन्तु तन्तु हो पट हे । और आप इसे सन्मार्ग के प्रति 
ढेषभावना के कारण नहीं स्वोकार करते हे । अर्थात्‌ जब तन्तु ही पट हैं तो उनमें पहले 
या पीछे पट के रहने या न रहने का प्रश्न ही नही 
और भी--आपके उक्त कथन में व्यमिचार दोष मी है। अथवा इम आप हो 
के उक्त कथन को कि “पट के लिये तन्तुओं का ग्रहण होता है' मानकर कहते हैं,क्यों तेल 
के लिये तिलों का ग्रहण होता है ? क्योंकि उनमें तेल पहले से हो रहता है क्यों रस के 
लिए द्राक्षा गृहीत होती है ? क्योंकि उसमें रस रहता है। क्यों ग्वाळा दूध के लिये गौ 
ग्रहण करता है? इसलिये कि उसमें दूध रहता है क्यों चावर के किये धान की राशि 
जाती है ? इसलिये कि उसमें तण्डुळ पूर्व से रहते हं। अतः आपका उक्त कथन कि 
जिसके किये जो गुहोत होता है, वह उसमें नहीं रहता है' व्यभिचारदोष से ग्रस्त है। 
नेयायिक-तिळादिका दृष्टान्त देना अयुक्त दै । क्योंकि तिलादि में प्रत्यक्ष से 
आवरण की उपलब्बि होती है और उसी आवरण से प्रतिबन्धित होने के कारण तंछ 
आदि का ग्रहण नही हो पाता है। एवं, कर्ता का व्यापार उस प्रतिबन्ध को हटाने के 
लिये ही होता है। किन्तु पटादि कार्य का तो कोई आवरण है नही कि उसे तेलादि 
के समान पहले से सत्‌ माना जाय । अतः यहाँ तिळादि का दृष्टान्त विषम दृष्टान्त 
है । दृष्टान्त को दार्ष्टान्तिक के समान होना चाहिये । 
सांख्यवादी--आपका उक्त कथन ठीक नहीं ह । क्योकि आप मार्गे छोड रहे 
हैं। कारण, पहले से जो जहाँ है, उसके किये उसका उपादान नहीं होता है, यह आपने 
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उच्यते--न, मार्गान्तरत्वात्‌ । यद्यत्रास्ति तत्त तदर्थमुपादीयते 
इति पूर्व भवताऽतिसुष्टस्‌ । इदानीं त्व(।)चगमनिगमायं सतोश्युपादात- 
मिति ब्रुवतो मार्गान्तरगमनं पुवंवादत्यागोड्नैकान्तिकस्य चापरिहार 
इति । 

न यत्‌ पुनरेतदुक्तम्‌,परिणामाद्युपपत्तेरदोष इति,तथा तदस्तु । यत्तृत्तम्‌, 


न्तरस्प निरोधमससतदचोर्त्पात--परिणाममभिदधतो व्यक्तमयमुपालम्भः 
' स्यात्‌, न त्वनयाच्नुसृत्या प्रतिष्ठामहे । कि तहि? साघनानुगृहोतस्य 
घमिणो घर्मान्तरस्याविर्भाबः पूर्वस्य च तिरोभावः परिणामः। न चाविर्भा-. 
वतिरोभावावृत्पत्तिनिरोधी । 


पर्व में कहा था; किन्तु अब तेल का नया आगम निषिद्ध करने केलिये सत्‌ भी तेल 
का जा म आप कह रहे हँ । अतः यह आपका मार्गान्तरगमन हो 
गया, पूर्व स्वीकृत असत्कार्यवाद का परित्याग हुआ तथा आपके पक्ष में आये व्यभि- 
चारदोष का परिहार भो नहीं हुआ । पय अनु 

यह जो पूर्व में कहा था कि पूर्वधर्म की निवृत्ति और धर्मान्तर रूप 
परिणाम आदि के उपपन्न होने से न्यायपक्ष में (असत्कार्पक्ष में) कोई दोष नहीं है, 
तो वह परिणामवाद वेसे ही रहे, इसमें हमें कोई विरोध नही हैं। किन्तु यह कहना 
कि मार्गात्तर नही बन सकता, अर्थात्‌ इससे सतुकार्यवाद नहीं सिद्ध हो सकता--इस 
पर हम कहते हैं, कि-- 

यह कथन भी अयुक्त है, क्योंकि परिणामस्वरूप का बोध आप को नहों है। 
वर्तमान घर्मान्तर का जो निरोध एवं असत्‌ घर्मान्तर को जो उत्पत्ति उसको परिणाम 
मानने वाळे नैयायिक के ऊपर ही यह उपालम्भ हो सकता है । किन्तु हम सांख्यवादी 
इस मार्ग का अनुसरण करके नहीं चल रहे है । हमारे मत के अनुसार साधन से युक्त 
धर्मी में घर्मान्तर का आविर्भाव होना और पुर्वधर्म का तिरोभाव होना हो परिणाम 
है। आविर्भाव का अर्थ प्रकट होना है उत्पत्ति होना नही । एवं तिरोमाव का अर्थ 
तिरोहित होना है नष्ट होना नहों। इस प्रकार आप ही के यहाँ मार्गान्तरगगनरूप 
दोष है। क्योंकि तन्तु ओर पट के सम्बन्ध में असत्‌ पट की उत्पत्ति मानते हैं। तथा 
यहाँ तिल-तेळ के प्रसङ्ग में तिल में तेल की पूर्व सत्ता मानते हैं । 
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व्यूहसंदलेषव्यक्तिप्रचयास्तु किमसतो घर्मा उत स्वतोष्सन्त इति 
विचार्यम्‌ । किचातः ? यदि तावदसतो घर्माः, तथा कस्येति वाच्यम्‌ । 
अथ स्वयमसन्तः पदचाव्‌ भवन्ति, तदप्ययुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? अनर्थान्तर- 
त्वात्‌ । सत्पर्थान्तरसावे प्रागसन्तः पदचावुपलभ्यमानाः सत्कार्यवादं निरा- 
कुर्युः । स चेवामर्थान्तरभावो न प्रसिद्धः । तस्मात्‌ किमत्रोत्पन्नम्‌ ? ग्रह- 
णाग्रहणबिकल्पे चोक्तः परिहारः । 


किञ्चान्यत्‌ । द्रव्यान्तरोत्पत्तिव्पाघातात्‌। उपेत्य बैषामुत्पत्ति 
न्रमःयदि हि परिणासव्यूहसंइलेषव्यक्तिप्रचयमान्त्रं कार्यमिष्यते, यदुक्तं 
'बव्याणि ब्रव्यान्तरमारभन्त' इति तस्य व्याघातः । कस्मात्‌ ? न होते 


एवं तन्तुओं का व्यूहृ-संक्छेषःव्यक्ति एवं प्रचय भी कया असत्‌ के घमं हैं ? 
अथवा धर्मी के सत्य होने पर भी स्वयं असत्‌ हैं--यह विचारणीय है। 

प्रन इससे क्या हुआ ? 

उत्तर यदि व्यूह आदि धर्म असत्‌ के घमं हैं तो यह बताओ कि किस असत्‌ 
फे धर्म हैं। यदि कहो कि धमी तो सत्य हैं; किन्तु व्यूह आदि धमं स्वतः असत्‌ हैं और 
पोळे उत्पन्न होते हैं तो नैयायिक का यह कथन भी अयुक्त है; क्योंकि व्यूह संस्लेष- 
व्यक्ति ओर प्रचय भी धर्मी से भिन्न वस्तु नही हैं। यदि धर्मी से भिन्न होते 
पहले असत्‌ होकर और पीछे उपलब्ध होकर असत्कार्यवाद का पोषक होते, और 
सत्कार्यवाद का निराकरण करते; किन्तु व्यूह आदि का तन्तुओं से अर्थान्तर भाव हैः 
यह बात लोक में प्रसिद्ध नहीं है । इसलिए यहाँ बया उत्पन्न हुआ ? अर्थात्‌ व्यूह 
आदि तन्तुओं से अभिन्न हैं, अतः इनकी कोई उत्पत्ति नही होती । 

एवं ग्रहण एवं अग्रहण के विकल्प में भी यही उत्तर समझना चाहिए। अर्थात्‌ 
कार्य यदि पहले सत्‌ होता तो पीछे के समान पहले भी पट का ग्रहण होता | किन्तु 
पहले ग्रहण नही होता है और पीछे ग्रहण होता है। इससे सिद्ध है कि कारक व्यापार 
के पहले कार्य असत्‌ होता है--इस प्रकार के नैयायिक के ग्रहणाग्रहणविकल्प का 
भी परिहार हो जाता है। क्योंकि पट यदि तन्तु से भिन्न होता, तो यह माना जाता 


* कि पूव में पट का ग्रहण नहीं होता है और बाद में होता है । जिसके मत में तन्तु ही 


पट है उसके मत में ग्रहण-अग्रहण का प्रस्न ही नहीं हे । यह अभिप्राय है । 
और भी-- तन्तुओं से द्रव्यात्तर की उत्पत्ति व्याहृत है। अथवा व्यूह्‌ संदलेष 


आदि की न पह हम कहते हैं कि-जव परिणाम-व्यूह-संदळेंष-व्यक्ति और 
यु ७ 9 
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आवा द्रव्यान्तरम्‌ । तस्माद्‌ दिनकरकिरणप्रतापमूछितस्येव दावारन्युप- 
सर्पणदोषोऽनुतापायैव भवतः प्रतिपत्तिः । 

एतेनारम्भोपर' [उपक्रम ]मोत्पत्त्यविद्वोषप्रसद्ञी 230 जन्मसच्छन्दः 
प्रत्युक्तः । कथम्‌ ? आत्मभूतं हि पटाख्यं व्यूहस्थानीयं सन्निवेशविशेषं 
यदा कारकाणि स्वेन स्वेन व्यापारेणाविष्कुर्वन्त, तदा क्रियते उत्पद्यते 
जायत इत्पेवमादिर्लोकस्य व्यवहारः ध्रवतंते। यदा तु कारकाणि 
झबत्यन्तराविर्भाबात्‌ संस्यानान्तरेणोत्सुक्यवतितामवस्थामुपसंहरन्ति 


तदा प्रागुपलब्धं संस्थान विनाइाशाब्दवाच्यतां प्रतिपद्यते। परमार्थतस्तु 
न कस्मचिबुत्पादोऽस्ति न विनाशः । 

यत्युनरेतबुक्त जन्मशब्दः प्रागभूतस्यार्थस्य भावोपक्रममाहेति, तद- 
पोच्छामात्रम्‌ । कस्मात्‌ ? विवादात्‌ । सदसद्विषयं जन्मेति विवादेऽनुषवते 


प्रचयमात्र ही कार्य अभीष्ट है तो यह जो कहा फि 'द्रव्यों से भिन्न द्रव्यो की उत्पत्ति 
है! इसका व्याघात हो जाता दै । क्योंकि ये परिणाम व्यूह आदि भाव भिन्न द्रव्य नहीं 
हैं। इसलिये सूर्यकिरणों के ताप से मूछित व्यक्ति का दावारिन (वनदाह) के निकट 
जाने के समान आप की उक्त समझ अनुताप के लिये ही है। 

इससे आरम्भ उपक्रम और उत्पत्ति शब्दों में तथा जन्म और सतु शब्दों 
में अविशेषता का प्रसंग हो जायेगा, यह भी खण्डित हो गया। क्योंकि तन्तुओं का - 
पट अपना स्वरूप है और व्यूइस्थानीय एवं सन्निवेशविशेष के रूप में उसे जब कारक- 
समुदाय अपने-अपने व्यापार द्वारा प्रगट करते हैं, तब क्रियते-उत्पद्यते एवं जायते 
इत्यादि व्यवहार रोक में होने लगता है । एवं जब कारकसमुदाय अपनी भिन्न शक्ति 
के आविर्भाव से नवीन संस्थान के रूप में पुरानी अवस्था को समेट छेते हैं; तब पूर्व में 
अनुभूत संस्थान विनाश शब्द का वाच्य हो जाता है। वस्तुतः तो न किसी की उत्पत्ति 
होती है, न विनाश होता है। 

एवं, जो यह कहा कि जन्मशब्द पहले से असत्‌ अर्थ की वाद में सत्ताप्राप्ति को 
कहता है, वह भी इच्छामात्र है; क्योकि इसमें विवाद है । जन्मशन्द सदविषयक है या 
असद्विषयक है, इस विवाद के कायम रहते जन्मदान्द पहले से असत्‌ अर्थ का बाद में 


सद्भाव बतलाता है--यह कहना नहीं कहने के समान है । अर्थात्‌ जन्मशन्द का आप 
के द्वारा कथित यह अर्थ अनिश्‍चित है। 


१. उपरमस्थाने 'उपक्रम' इति पाठः सम्यक्‌ । 
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जन्सशब्दः प्रागभूतस्य सद्भावसाचष्ट इति ब्रुवतोऽनुक्तसमम्‌ । पुरुषादाव- 
बुष्ठत्वादसिद्धिरिति चेत्‌, स्यावेतत्‌-यदि तहि क्रियते उत्पद्यते जायत इत्ये- 


एतच्चायुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? संस्थानविषयत्वात्‌ । यदा भावः स्वतो- 
ऽनर्थान्तरभूतं संस्थानं भजते तवेते शाब्दाः प्रवतंन्त इत्युक्तम्‌ । दृष्टं च 
लोके तद्यथा मुष्टिग्रन्यिकुण्डलानि करोति जनयत्युत्पादयति, अभिव्यक्ता- 
त्मसु च भूलोदकादिषु भवत्युत्पन्तं जातमिति । उभयपक्षप्रसिद्धे शाशा 
विषाणादो नेते शाब्दाः प्रवत॑न्ते। तस्माद्‌ भवत एवानिष्डप्रसङ्ग इति । 


उक्तं च-- 
यद्यसत्त्वं घटादीनामुत्पत्तो हेतुरिष्यते । 
शहश्युद्धेषपि तुल्यत्वादुत्पत्तिस्ते प्रसज्यते ॥ 


शंका--पुरुष प्रधान आदि के सत्‌ हाते हुए भो उसके र्ये जन्मशब्द का प्रयोग 
नहीं देखा जाता है, अतः सत्‌अर्थ में भी जन्मदान्द है यह कथन असिद्ध है। अर्थात्‌ 
क्रियते उत्पद्यते एवं जायते यह व्यवहार यदि सदु विषय में अपित किया जाय तो 
प्रधान और पुरुष में भी क्रियते आदि शब्दों का प्रसंग होने लगेगा । क्योंकि आपके 
कथनानुसार समानरूप से सतु असत्‌ उभय के लिये इन झब्दो का प्रयोग होता है। 
अतः सत्कायं सम्बन्धी यहु प्रकरण विवादास्पद ही रहे । ऐसी स्थिति में कार्य सत्‌ हो 
होता है; यह सांख्य का सिद्धान्त अनिश्चित है । 

उत्तर--यह कथन भी अयुक्त है। क्योंकि क्रियते जायते उत्पद्यते इत्यादि शब्द- 
व्यवहार संस्थानविषयक है । अर्थात्‌ अवयवों के सन्निवेशविशेष के लिए प्रयुक्त होते 
हैं। अर्थात्‌ जब कोई भाव पदार्थ अपने से अभिन्न संस्थान को (अवस्थाविद्येष को) 
प्राप्त करता है, तब इन शब्दो को प्रवृत्ति होतो है, यह कहा जा चुका है। लोक में 
देखा भी गया है--जैसे, मुष्टि करोति ग्रन्थि करोति कुण्डल करोति जनयति उत्पादयति 
ऐसा व्यवहार होता है। एव जिनका स्वरूप अभिव्यक्त हो गया है, ऐसे मूली जरू 
आदि में “उत्पन्नं जातस्‌' ऐसा व्यवहार होता है। किन्तु उभय पक्ष में असत्‌ के रूप में 
प्रसिद्ध शशविषाण आदि में इन दाब्दों की प्रवृत्ति नहीं होती है । अर्थात्‌ यदि असत्‌ में 
भी जायते उत्पद्यते आदि व्यवहार हो तो दाशविषाण आदि में भो 'शश्विषाणों 
जायते' ऐसा प्रयोग होने लगेगा । इसलिए असत्‌ की उत्पत्ति मानने वाळे आपके हो 
ऊपर अनिष्ट प्रसंग हो जायेगा । कहा भी गया है-- 
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इति सिद्धं सत्कार्यम्‌ । 
इतश्च सत्कार्यम्‌ 
दाक्यकरणात्‌' । 
वाक्यमिदमस्य,दाक्तकचायमस्येत्ययं नियमः सतां दृष्टः । तद्यथा-चक्ुषो 
ङ्यस्य । अरित चायं पटस्य वेमादीनां च नियसः। तस्माच्च सत्कार्यम्‌ । 
सहकारिवत्‌ तन्नियम इति चेत्‌, स्यान्मतम्‌--ययाऽऽपो बीजा(द) 
ङ्कुरस्योत्पत्तौ समर्था सवस्ति, न काष्ठादन्नेर्ना । उभयं तत्तासु न 
बिद्यते । बोजादपां विच्छिन्तत्वात्‌। यथा च सू्येः सूर्यकान्तादरिन 
` मुत्पादयितुं समर्थो न चन्त्रकान्ताच्च पानोयम्‌ । उभयं तत्‌ तत्र न विद्यते । 


तथा च तन्त्वादोनां पटस्येव(स्येव) शक्तिनियसः स्यात्‌ । न च पटस्य 
तन्तुषु सत्त्वं स्यादिति । 
एतच्चायुक्तम्‌--कस्मात्‌ ? साध्यत्वात्‌ । अङ्कुरादयोऽपि कार्यंम- 
यद्यसत्वं घटादोना मुत्पत्तौ Se 
शशश्युज्जेषपि तुल्यत्वादुत्पत्तिस्ते ॥ 
अर्थात्‌ यदि पटादि की उत्पत्ति में उसको असत्ता हेतु मानी जाय तो असत्‌ 
होने के कारण शशम्पुज़ की भी तुम्हारे यहाँ उत्पत्ति होने छगेगी | अतः सत्कार्यवाद 


इस रोकाय सिङ है। क्योंकि शक्त शक्य को करता है, अशक्त अदाक्य 
को नहीं कर सकता । अर्थात्‌ यह इसका शक्य है ओर यह इसमें शक्त है, यह नियम 
सत्‌ पदार्थो में हो देखा गया है । जैसे चक्षु और रूप में देखा गया है। पट और वेमा 
आदि में भी यह नियम है। अतः सतूकायं है। 
शा-सहृकारियों की तरह उक्त नियम होगा । अर्थात्‌ जेसे, जळ बीज से 
अङ्कुर को उत्पत्ति में समर्थ होता है, काठ से अग्नि को उत्पन्न करने में नहीं । फिर 
भी बह बीज और छ दोनों हो जल में असत्‌ होते हे । क्योंकि बीज से जळ 
1 एवं जैसे, सूर्य सूर्यकान्तमणि से अग्नि को उत्पन्न करने में 
समथ है, न कि चन्द्रकान्त से पानी को, फिर भी वह सूर्यकान्त और अग्नि दोनों ही 
सूर्य में नहीं हैं । वेसे ही तन्तु आदि का पट के साथ ही शक्ति का नियम होगा कि तन्तु 
पट को ही उत्पन्न करने में समर्थ है । अतः पूर्वोक्त दुष्टान्तों के समान पट भी तन्तुं 
में सतु नहीं होगा और उनमें परस्पर शक्ति का नियम होगा 
यह कथन भी अयुक्त है। क्योंकि यह भी साध्यकोटि में है । यहाँ अङ्कुर आदि 
भी अप्‌ (जल) आदि का कार्य है । (अतः तन्तु-पट के समान यह भी साध्य है । अर्थात्‌ 
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तृतोयाह्लिकस्‌ २०५ 
बादीनाम्‌ । अतः साध्यम्‌ । किसङ्कुरोऽस्त्यय नास्त्येव । तथा सूर्यकान्तेऽ- 
रिनः । तवर्थमेत्र चायं विवादोऽ्नुषक्तः । यत्तृक्तमपां विच्छिन्नत्वान्न 


तास्वङ्कुरोऽस्तीति, तत्रापि यासामपां बीजानुप्रवेश्ञादङ्कुरभावेन विपरि 
णामस्ताभ्यः तस्यानन्यत्वं साध्यम्‌ । अतो न किञ्चिदेतत्‌ । 


किव्चात्यत्‌--र्पव्यवस्यानाच्च । तद्यथा रूपं विज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वे 
सति न (चक्ष्‌) रूपं दुष्टमिति नेदानीं तत्सामान्यात्‌ रूपमप्यरूपं सवति । 
एवं पट॒कारणत्वाद्‌ वेमादयो न पट इति नेदानीं तन्तबोऽप्यपटः । तस्माद्‌ 
युक्तमेतत्‌ “शक्तस्य दाक्यकरणात्‌' सत्‌ कार्यम्‌ । 
“कारणमावाच्च सत्कायंम्‌' ॥ ९ ॥ 


इहासति काये कारणमावो नास्ति। तदयथा, वन्व्यायाः । अस्ति 
चेह कारणमावस्तन्तुपटयोः, तस्मात्‌ सत्कायंम्‌ । 
जक में अङ्कुर है? अथवा सबंथा उसमें उसका अभाव है? वेसे ही सूर्यकान्त में अग्नि 
है? अथवा उसका सवंथा अभाव है ? उसी के निर्णय के लिये यह विवाद प्रवृत्त है । 
और यह जो कहा कि जल से अङ्कुर विच्छिन्न (अर्ग) है, इसल्यि जळू में अद्भुर का 
नत बाहन र च में 
परिणाम को प्राप्त करता है, उससे वह अक्कुर अभिन्न है-यह भी हमें सिद्ध हो करना 
है। गत: असत्काये में यह दृष्टान्त अकिश्चित्कर है । ; 

और भी--रूप की व्यवस्था देखी जाती है। अर्थातु जैसे, रूप विज्ञान का हेतु 
होता है; किन्तु चक्षु का रूप दिखाई नहीं पड़ता, इसलिये रूपसामान्य के कारण 
दृष्ट रूप भी अरूप नहीं हो जाता। वेसे हो पट का कारण होकर वेमा आदि पट 
नहीं है, इसीलिए पट का कारण तन्तु भी अपट नहीं हो जायेगा। अतः यह कथन ठोक 
ही है कि शक्त पदार्थ वाक्य का कारण होता है, इसलिये सत्कार्य है । 

कारण होने से भी सत्कार्यं है। यहाँ कार्य के असत्‌ होने पर कारण होता 
ही नहीं है। जेसे, वन्ध्या स्त्री पुत्र का कारण नहीं होती है, क्योकि पु्रूप कार्य 
वहाँ असत्‌ है । यहाँ तन्तु में पट के प्रति कारणभाव (कारणत्व) है; इसलिये पटरूप 
कार्य सत्‌ है। 

है --वेमा आदि कारणात्तर से उसमें असतु कार्य पट की उत्पत्ति देखी 
जाती है, इसल्यि तन्तु में भी कारणत्व की बुद्धि हो जायेगी। अर्थात्‌ पहले वेमादि 
अन्य कारणों से उसंसे भिन्न असत्‌ पटरूप कार्य की उत्पत्ति देखकर पीछे उसी 
दृष्टान्त में तन्तु में भी पटरूप असत्‌ कार्य के अति कारणत्व की बुद्धि हो जायेगी । 
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२०६ युक्तिदीपिकायास्‌ 


कारणान्तरात्‌ कार्योत्पत्तिदर्शनादन्यत्र तद्बुद्धिरिति चेत्‌, स्यान्स- 
तस्‌--ओ्राककारणान्तरात्‌ कार्यान्तरस्यासत उत्पत्तिमुपलभ्य पदचात्‌ कार” 
णान्तरे कारणबुद्धिमंवतीति । एतच्चायुक्तम्‌-कस्मात्‌ ? अनभ्युपगमात्‌ । 
असतः कार्यस्योत्पत्तिरेव न सिद्धा, दाशविषाणादिष्वसिद्धत्वात्‌ । कुतः 
पुनस्तन्निसित्ता कारणत्वबुद्धिः ? 

कारणभावादिति चेत्‌, स्यादेतत्‌--असत््वाबिदोषेऽपि पटस्य कारणं 
समवाम्यसमबायिनिमित्तलक्षणमस्ति । तस्मात्‌ पट उच्यते, न शश- 
विषाणमिति । 

एतच्चायुक्तम्‌-कुतः ? हेत्वभावात्‌ । असत्त्वाविश्ेषेऽपि पटस्य 
कारणमस्ति न दाशविषाणस्येत्यत्र हेतुरनुक्तः । पुरुषवदिति चेत्‌, स्यादे- 
ततु-यथा तुल्यत्वे सत्त्वे पटस्य कारणमस्ति न पुरुषस्य, एवमसत्त्वे पटस्य 


समाघान--यह कथन भी अयुक्त है । क्योकि हम वेसा मानते नहीं है । अर्थात्‌ 
असत्‌ कार्य की उत्पत्ति हो सिद्ध नहीं है; क्योकि असत्‌ शशविषाणादि की उत्पत्ति 
असिद्ध है । ऐसी स्थिति में वेमादिख्प निमित्तों की तरह ही तन्तुओं में भी उपादान 
कारणत्व की बुद्धि केसे होगी ? 

शङ्का-पट का कारण होने से ऐसा है । अर्थात्‌ उत्पत्ति के पूवं पट में और 
शशविषाण में समानख्प से असत्त्व के रहने पर भी पट का समवायि-असमवायि और 
निमित्तलक्षण कारण होता है। अतः पट की उत्पत्ति कही जाती है; किन्तु शशविषाण 
का कोई कारण नहीं होने से उसकी उत्पत्ति नहीं कही जाती है। 

समाधान-यह भी कथन अयुक्त है । क्योंकि इसमें कोई देतु नहीं है । अर्थात्‌ 
पट में और शशविषाण में समानरूप से असत्त्व होने पर भी पट का कारण है, शदा- 
विषाण का नहीं है, इसमें कोई हेतु (प्रमाण) आपने नहीं दिया है। 

इारछा--पुरुष के समान हो सकता है। अर्थात्‌ जैसे पट और पुरुष में समान-- 
रूप से सत्व के रहने पर मी सांख्यमत में पट का कारण होता है, और पुरुष का 
कारण नहीं होता है। वैसे ही न्यायमतानुसार पट और शशविषाण में समान अस्व 
होने पर भी पट का कारण है; किन्तु शशविषाण का कारण नहीं है। 

समाधान--यह कथन भी अयुक्त है । क्योंकि इसके सम्बन्ध में कहा जा चुका 
है। अर्थात्‌ पटस्थल में संस्थान (अवयवसक्षिवेदा) रूप कार्य देखा जाता हैं, किन्तु 
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कारणमस्ति, न शशविषाणस्येत्येतदप्ययुक्तम्‌ कस्मात्‌ ? उक्तत्वात्‌ । 
संस्थानं कार्य पटस्य, संस्थानं न पुरुषस्येत्युक्त प्राक्‌ । 

संस्यानबत्‌ तद्विशेष इति चेत्‌, स्यान्मतम्‌-यया सत्त्वाविद्वोषे 
पटः संस्थानं न पुरुष एवमसत्त्वाविश्ञेषे पटः कायं न शशाविषाणमिति । 


एतदप्ययुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? सामान्यविशेषभावात्‌ । सामान्यस्य हि 
विद्वोषपरिग्रहः संस्थानम्‌ । न त्वयमस्ति चेतनाशक्तो विकल्पः । तस्मात्न 
पुरुषः संस्थानम्‌ । असतस्तु निरात्मकत्वाद्‌ विशेषो दुरुपपादः । तदुपपत्तौ 
था सत्त्वप्रसङ इति । आह च-- 
निरात्मकत्वादसतां सर्वेषामविशिष्टता । 
विशेषण चेद्‌ भिन्नं ते सत्त्वमभ्युपगम्यताम्‌ ॥ 


तस्माद्‌ युक्तमेतत्‌ 'कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌’ । एवं तावद्‌ वेदो- 
घिकमतेनासत्कायंवादो न विमरदसहः । 


निरवयव पुरुष में संस्थानरूप कार्य नहीं होता है । इसोल्यि सांख्यमत में दोनों के 
सत्‌ होने पर भी पट का कारण होता है और पुरुष का कारण नहीं होता है। 
शद्भा-संस्थान की तरह पट और शदाबिषाण में विशेषता होगी । अर्थात्‌ 
जैसे समानरूप से सत्त्व के होने पर भी पट संस्थान है किन्तु पुरुष संस्थान नहीं है। 
बेसे ही समानरूप से असत्त्व के होने पर मी पट कार्ये (संस्थान) है किन्तु शह्विषाण 
नहीं है! 
समाधान-यह कथन भी ठीक नही है। क्योंकि सामान्यविशेषभाव में 
संस्थान होता है । अर्थात्‌ सामात्य वस्तु का विशेष अवस्था का परिग्रह संस्थान है । 
चेतना दाक्ति में (पुरुष में) इस प्रकार का अनुभव नहीं है। अर्थात्‌ पुरुष में श्वामात्य- 
विशेष अवस्था नहीं होती है, अतः पुरुष संस्थान नहीं हो सकता है। पटस्थर में तो 
तन्तु सामान्य अवस्था है और पट उसकी विशेष अवस्था है । किन्तु पट को यदि असत्‌ 
साना जाय तो उसके निरात्मक (निःस्वरूप या तुच्छ) होने से उसमें विशेष अवस्था 
का उपपादन दुःशक्य है । यदि तो विशेष का उपपादन हो तो उसमें सत्त्व ही मानना 
पड़ेगा और वह असत्‌ नहीं हो सकता। कहा भी है-- 
निरात्मकत्वादसतां सर्वेषामनिशिष्टता । 
विशेषणं चेद्‌ भिन्नं ते सत्वमम्युपगस्यतास्‌ ॥ 
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'बौद्धपक्षे तु भूयान्‌ दोषः। कथं ताहि द्रव्यान्तरं पटो नेष्यते ? 
“'तन्तुष्वेब तथास्थेषु पट इत्यादिबुद्धयः' इत्येवमादिना न्यायेनावयविप्र" 
घेघात्‌ । संयोगोऽपि न संयोगिभ्यस्तेषामर्थान्तरमिष्ठः । तत्रैतावती 
परिकल्पना स्यात्‌--यढुत तन्तुस॑योगो वा पटः, संयोगकारणं वा ब्रच्या- 
न्तरम्‌ ? उभयं च तेषां नार्थान्तरम्‌ । अथोत्पत्तिविनाशौ कस्यापीति 
आायाक्कारचेष्टितम्‌--तदपि चित्रतरोऽ्यमुपन्यासः। काणादानां तु 


अर्थात्‌ जो असत्‌ है, वह निरात्मक या तुच्छ होगा । ऐसी स्थिति में पट और 
शदाविषाणादि में कोई विशेषता नहों रह जायेगी । यदि शशविषाण को अपेक्षा पट में 
भिन्न विशिष्टता मानें तो पट में सत्त्व को स्वीकार करें । 

इसलिये सांख्यवादो का यह कथन युक्त है कि कार्ये के प्रति कारण होने से भी 
कार्य सत्‌ है, अन्यथा असत्‌ का कोई कारण नहो होता है । इस प्रकार वेशेपिकमत 
का असत्कार्यवाद तकं की कसौटी पर नहीं टिक पाता है। 

बोद्धपक्ष में तो अत्यधिक दोष है। अर्थात्‌ वेशेषिकमत में तन्त्वादि सत्‌ 
कारण से असत्‌ पटादि कार्य की उत्पत्ति होता है। किन्तु वौद्ध मत में तो तन्त्वादि 
कारण के भी नष्ट हो जाने पर हो पट आदि की तथा बीज के नष्ट हो जाने के बाद 
हो अङ्कुर की उत्पत्ति होतो है । इस प्रकार असत्‌ कारण से असत्‌ कार्य की उत्पत्ति 
होती है, यह वोद्धो का असतकार्यपक्ष है। 

इसके उपर सिद्धान्तो का कहना है कि उपर्युक्त बौद्धपक्ष में तो वंशेषिकपक्ष से 
भी अधिक दोष है। 

अथवा यहाँ बोद्धपक्ष का यह अभिप्राय है--परमाणुओं का पुञ्ज ही घट पट 
आदि कार्ये है, अतिरिक्त अवयवी नही है । इस प्रकार सांख्यमत में अवयव से अति- 
रिक्त अवयवी नहीं होता है और वोद्धमत में भी अवयवसमूह ही घट पटादि है, 
अतिरिक्त कोई अवयवी नहीं है । दोनों पक्षों में अवयवातिरिकत अवयवी का निषेध 
होने पर बौद्धपक्ष में अत्यधिक दोष है। बह दोष यों है-- 

बौद्ध दारा पट अतिरिक्त द्रव्य (अवयवो) क्यों नहीं माना जाता है? यदि 
कहे कि 'तथावस्थित तन्तुओ में ही पट की वुद्धि होती है--इस न्याय से अवयवी का 
प्रतिषेष हो जाता है” तव तो उनके यहाँ संयोग भी संगोगियों से अतिरिक्त पदार्थ 
मान्य नहीं हो सकेगा । 


उसमें ऐसी परिकल्पना हो सकती ः 
संयोग का कारण कोई कमर पट mt buna, = Ee 
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तृतीयाह्निकस्‌ २०९ 


बरव्यान्तरोत्पत्तिविनाशाभ्युपगमान्न ताकिकसवुशो विचारः। तस्मात्‌ 
पारमर्ष एव पक्षो ज्यायान्‌ । यथा चासत्का्यं न संभवति तथा 'च' 
इाब्दात्‌ सदसत्कार्य॑मपि । 

परस्परबिरोघात्‌ नेव सन्नासदिति एके । एतदप्यनुपपन्तम्‌ । 
कस्मात्‌ ? सत्त्वे हेत्वभिधानान्निश्चितः प्रागृत्पत्तेः कार्यस्य सद्भावः । 

प्रकृतमिदानीं वक्ष्यामः । कि च प्रकृतम्‌ ? महदादि तच्च कायं 
प्रकृतिविरूपं स्वर्यं चेति वचनाद्वेखूप्यम्‌ । 

अह--प्रावसारूप्य्रहणं सुखप्रतिपत्तिहेतुत्वात्‌ । अधिगतसारूप्यस्य 


हि सुखं वेरूप्यस्य प्रतिपत्तिभंवतोति ध्राक्सारूप्यग्रहणं कर्तव्यम्‌ । यथा 
तन्त्रान्तरीयाणां सदनित्यं ब्रव्यवत्कायं कारणं सामान्यविद्वेषवविति व्रव्य- 


अतिरिवत वस्तु नहीं है । अर्थात्‌ इस तरह बौद्ध ने सांख्पपक्ष का समर्थन किया। 
यदि कहा जाय कि उत्पत्ति और विनाश पट का नहीं होता है; किन्तु किसी अनिवचे- 
नीय का ही होता है। इस प्रकार घट पटादि किसी मायावी की ही चेष्टा है। तो 
वौद्ध का यह भी उपन्यास अनोखा है। वेशेषिकों के मत में तो घट पट आदि एक 
अतिरित द्रव्य हैं ओर उनकी उत्पत्ति और विनाश माना गया दै । इसलिये बौद्ध का 
उक्त विचार किसी तार्किक के समान नहीं है । अर्थात्‌ वेक्षेषिक मत से भी निकुष्ट 
कोटि का बौद्ध पक्ष है। अतः परमपि कपिल का हो पक्ष सर्वोत्तम दै 

एवं जैसे असत्‌ कार्यंवाद असम्भव है, वेसे सदसत्कार्यवाद भी सम्भव नहीं है, 
यह बात कारिका के अन्त में उल्लिखित 'च' शाब्द से बतायी गयो है । एवं किसी का 
सत है कि परस्पर विरोध होने के कारण कायं न सत्‌ हो हैन असत्‌ ही है-मह 
कथन भी अनुपपन्न है । क्योंकि सत्कायंवाद में अनेक हेतु कहे गये हें । इसलिये उत्पत्ति 
के पूर्व कार्य का सद्भाव निश्चित है। 

अब प्रकृत विषय को कहेंगे । अर्थात्‌ सत्कायंवाद का विचार तो प्रसंगवणात्‌ 
किया गया है। 0 

प्रदन-- प्रकृत क्या है ? 

उत्तर-- 'महृदादि तच्च कार्यस्‌ प्रकृतिविरूपं सरूपं च' इस वचन से महृदादि 
का वेरूप्य प्रकृत है! 

शंका-- वेख्प्य विवक्षित होने पर भी पहले कारिका में सारूप्य का हो ग्रहण 
कला पा क्योंकि सुखपूर्वंक बोध का वह हेतु है। अर्थात्‌ जिसके सारूप्य का 

यु ० २७ 
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कस्मात्‌ ? परस्परापेक्षत्वात्‌ । वेरूप्यापेक्षं हि सारूप्यं, सारूप्यापेक्षं च 
डेरूप्यमिति । 

आह-एवसपि वैरूप्यस्य प्रागमिधाने प्रयोजनवचनम्‌ । हयोरविशेषे३- 
न्यतरस्य प्रागभिधाने नियमहेतु्ंक्तव्य इति । 


उच्यते-न, वेरूप्यस्य प्रकरणानङ्कभावात्‌ । विच्छिन्नं हि चेरूप्यम- 


तस्तत्‌ पुर्वमभिघाय प्रकरणाङ्गं सारूप्यं सुखमभिधातुमित्येवमाचार्येणेवं 
क्रियते । 


ग्रहण हो चुका रहता है, उसके वेरूप्य का बोध सुखपूर्वक हो जायेगा । अतः कारिका 
में पहले सारूप्य का हो ग्रहण करना चाहिए । इसलिए कारिका में 'प्रकृतिविरूपं स्वरूपं 
चे" के स्थान में 'प्रकृतसरूपं विख्पं च' ऐसा उल्लेख करना 'चाहिये। जेसे-अन्य 
शास्त्राचार्यों के यहाँ (सदनित्यं द्रव्यवत्‌ कार्य कारणं सामान्यविशेषवत्‌) इस सूत्र 
द्वारा पहले द्रव्य, गुण और कर्म का समान धर्म कहकर अनन्तर (द्रव्याणि द्रव्यान्तर- 
मारभन्ते गुणादच गुणान्तरम्‌) इत्यादि सूत्रों द्वारा इनकी विशेषता का कथन किया 
शया है। 

समाघान-- उक्त शंका ठीक नहीं है, क्योंकि पहले वेरूप्य का ग्रहण किया 
जाय और बाद में सारूप्य का ग्रहण किया जाय अथवा पहले सारूप्य का ग्रहण किया 
जाय और बाद में वेरूप्य का ग्रहण किया जाय, इनमें कोई विशेषता नहीं है । अर्थात्‌ 
जेसे--सारूप्य का ज्ञान होने पर वेखूप्य का बोध आसान है, वेसे हो वेरूप्य का ज्ञान 
होने पर सारूप्य का ज्ञान भी आसान है। क्योंकि इन दोनों में परस्पर अपेक्षा है। 
अर्थात्‌ बेरूप्य की अपेक्षा सारूप्य को है और सारूप्य की अपेक्षा वैख्प्य को है। इस 
प्रकार परस्पर सापेक्ष होने से किसी का भो पहले ग्रहण किया जाय इसमें कोई 
अन्तर नहीं है। 

शङ्रा- फिर भी कारिका में पहले वेरूप्य के उल्लेख में प्रयोजन बताना 
स्या नन Ce क ग से परस्पर सापेक्ष है, 
तब किसी एक |) कथन मक हेतु कहना चाहिये । 
वेसा नहीं कहने से न्यूनता दोष आ गया । दे bs 
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तृतीयाह्मिकस्‌ २११ 


कथं सारूप्यस्य प्रकरणाङ्गत्वमिति चेत्‌, त्रेगुण्याभिधानद्वारेण गुण- 
लक्षणोपदेशात्‌ । तत्सिद्धौ चाविवेक्यादीनां व्यक्तसिद्ध;, कारणगुणात्मक- 
कत्वाच्च कार्यस्य प्रधाने त्रेगुप्यादिप्रतिपत्ते, कार्यकारणभावासन्देहाच्च 
प्रधानास्तित्वप्रसिवृष्यपदेश्ञात्‌, तत्सिवघो च भोगस्य आोष्त्रपेक्षत्वात्‌ 
पुरुषसिद्धेः, अधिगतभोक्तुभोग्यस्य तत्संयोगस्य च सुखप्रतिपाद्यत्वात्‌ 
तादर्थ्याच्च तत्त्वभूतभावसर्गाणाम्‌ । तस्माद्‌ युक्तमेतत्‌ प्रकरणाङ्गत्वात्‌ 
सारूप्यं पइचान्निदिइयते, तदसम्बन्धादितरत्‌ प्रागिति । 

आह-यदि तहि भवान्‌ प्राग्‌ वैख्प्याभिधानं न्याम्यं मन्यते, तद्‌ 
वक्तव्यं कि पुनरिदं वेरूप्यसिति । 


समाधान-- उक्त दोष नहीं है, क्योंकि वेरूप्य प्रकरण का अङ्ग नहीं है। 
कारण, वेरूप्य तो प्रकरण से बहिभूत है । इसलिये उसे पहले कह कर पोछे प्रकरण का 
अङ्गमूत सारूप्य कहना प्रकरण की दृष्टि से आसान है, इसीलिये आचार्य ने 
ऐसा किया । 

प्रदन-- साख्प्य प्रकरण का अङ्ग केसे है ? 

उत्तर- अव्यक्त को त्रिगुणात्मक कहने से सत्त्वादि गुणख्प लक्षण का उपदेश 
हुआ है । अर्थात गुणख्प लक्षण अव्यक्त और व्यक्त में समानरूप से है । इस प्रकार 
गुणों को सिद्धि होने पर अविवेकित्वादि की भी सिद्धि व्यवत में हो जायगी । एवं 
कारण के गुण के समान कार्य का गुण होता है, इसलिये तरिगुणात्मकत्व का निश्‍चय 
प्रधान में हो जाता है। एवं व्यक्त और. अव्यक्त में कार्यकारणभाव के असन्दिरध 
ह क र देखकर त्रिगुणात्मक प्रधान के अस्तित्व को सिद्धि कही 

। 


प्रधान की सिद्धि हो चुकने पर प्रधानरूप भोग्य को भोक्ता की अपेक्षा होने से 
भोक्ता के रूप में पुरुष की सिद्धि हो जाती है । एवं भोक्ता और भोग्य तथा इनके 
संयोग का ज्ञान होने पर तत्त्वभूत धम अधर्म आदि भावसगं भी सुखपूर्वक प्रतिपादित 
हो जाता है, क्योंकि भावसर्ग भी उसी के लिये है । 


अतः यह ठीक ही है कि प्रकरण का अङ्ग होने से सारूप्य का पीछे निर्देश 
हुआ और प्रकरण से बहिर्भूत होने के कारण वेरूप्य का पुर्व में निर्देश हुआ । 

पू्वपक्षी- यदि आप पहले वेरूप्य का ही कथन न्यायसंगत मानते हैं, ता 
आप को बताना चाहिये कि यह वेरूप्य क्या है ? 
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२१२ युक्तिदीपिकायास्‌ 


उच्यते-- 
हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाभितं लिङ्गम्‌ । 
सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं बिपरीतमव्यक्तम्‌ ॥ १० ॥ 

तत्र हेतुः कारणमित्यनर्थान्तरम्‌ । तदस्यास्तीति हेतुमत्‌ । नित्यं 
भ्रुवम्‌ । न नित्यमनित्यम्‌ । व्याप्नोतीति व्यापि, न व्याप्यव्यापि अस- 
बंगतमित्यर्थः । सह क्रियया सक्रियम्‌ । अनेकं भिन्नम्‌ । आधितमाघेयम्‌ 
लिङ्ग तल्लक्षणोपपन्नम्‌ । अवयूयन्त इत्यवयवाः पुथगुपलभ्यन्त इत्यर्थः । 
सहावयवैः सावयवम्‌ । परतन्त्रमन्याघीनम्‌ ! एते हेतुमवादयः परतन्त्रान्ता 
निरपवादा व्यक्तस्यासाधारणाः प्रघानपुरुषाभ्यां धर्माः । 

आह- हेतुसदित्यविशेषः, सर्वत्र सद्भावात्‌ । व्यक्ताव्यक्तपुरुषाणां 
हि सर्वेषां हेतुरस्तीति अविशेष एवायं पठितव्यः । 

उच्यते--न, कारकपरिग्रहात्‌ । यद्यपि व्यक्ताव्यक्तपुरषाणाम- 

सिद्धान्तो ददतुमान्‌-अनित्य-अव्यापि-सक्रिय-अनेक-आञ्रित-रिङ्ग सावयव और 
परतन्त्र व्यक्त होता है, तथा इसके विपरीत हेतुरहित-नित्य-व्यापि-अक्रिप-एक- 
अनाशित-अरिङ्ग-निरवयव और स्वतन्त्र अव्यक्त होता है। 

यहाँ हेतु और कारण एक ही वस्तु है। वह (हेतु या कारण) जिसका हो, 
हेतुमत्‌ है। नित्यशब्द का अर्थ है-श्रुव । जो नित्य (ध्रुव) न हो वह अनित्य है। 
जो सर्वत्र व्याप्त होकर रहे, वह व्यापि है तथा जो व्यापि न हो वह अय्यापि है । अर्थात्‌ 
सवंव्यापक न होना अव्यापि है। क्रिया के साथ जो हो, वह सक्रिय है। अनेक का 
अर्थ है--भिन्‍न । आश्रित का अर्थ है--आधेय अर्थात्‌ जो किसी आधार में रहे। 
लिङ्ग के लक्षणों से जो सम्पन्न हो, वह रिङ्ग है। जो पृथक्‌ उपलब्ध होते हों, 
अवयव हैं। ओर अवयवों के सहित रहने वाळा सावयव है । अन्य के रहने 
बाला परतन्त्र है। ये हेतुमत्‌ से लेकर परतन्त्र तक धर्म बिना किसी अपवाद के 
व्यक्तमात्र के हैं, ओर प्रधान तथा पुरुष में नहीं रहते है । 

धद्भा-- हेतुमत्‌’ यह सामान्य धमं है; क्योंकि इसकी सर्वत्र सत्ता है। अर्थात्‌ 
व्यक्त-अव्यक्त और पुरुष इन सबो का ज्ञापक हेतु है; इसलिये इसे सबका सामान्य 
स्वरूप ही पढ़ना चाहिये; न कि यह व्यक्त का ही विशेष घमं है। 


समाधान--उक्त ठीक 1 क्योकि से 
परिग्रह किया गया है । अर्थाद यद्यपि स द क्त 
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तृवीयाल्चिकम्‌ २१३ 


विदिष्टं हेतुमत्त्व,तयापि विदिष्टस्य कारकस्य हेतोः परिग्रहं करिष्यामः । 
स च व्यक्तस्यैव नान्यस्येति नायमविशेषों भविष्यति । 


आह--तदनुपपत्तिः, विशेषानुपादानात्‌ । हेतुरिति सासान्यशब्दो- 
ऽम्‌ । सामान्यशब्दाइच नार्थप्रकरणशब्दान्तरामिसम्बन्धमन्तरेण विदोषे- 
ऽबतिष्ठन्त इति विशेष उपादेयः स्यात्‌ । स तु नोपादीयते, तस्मात्ते 
अविशेषा एवेति । 

उच्यते--न, सववंसम्मविनो$मिघानस्य प्रकर्षायंत्वात्‌ । इह यः 
संवंसस्भवी घमं एकविषय उपादीयते, तस्मात्‌ प्रकर्षो विज्ञायते । तद्‌ यथा 
सोक्ता माणवक इत्युक्ते स्वेषां सोक्तुत्वस्य संभवादेवं विज्ञायते प्रकर्षे- 
णायं भोक्तेति’ । एव्रमिहापि सर्वसम्भवीत्याहाचार्यो “व्यक्तं हेतुमत्‌’ 
इति । तेन बयमस्मात्‌ प्रकर्ष विज्ञास्यामः । कवच प्रकरण: ?. कारफज्ञापक 
योरुभयोरपि संभवे कारकस्यैव प्रहणम्‌ । 


रूप से है; तथापि यहाँ हेतुपद से विशिष्ट कारक का हम परिग्रह करेंगे । बह विशिष्ट 
कारक व्यक्त का ही होता है, दूसरे का (प्रधान या पुरुष का) नहीं । इसलिये हेतुमत्त्व 
सबका अविशेष (सामान्य) धमं नहीं है । 

शङ्रा-सिद्धान्ती का उक्त उपपादन ठीक नहीं है। क्योंकि उसमें विदोष का 
उपादान नहीं हुआ है । अर्थात्‌ हितु' यह सामान्य शब्द है। और सामान्य शब्द अथ 
(प्रयोजन) प्रकरण या दाब्दान्तर के सम्बन्ध के बिना किसी विशेष अर्थ में पर्यवसित 
नहीं हो सकता है; इसलिये उसके करये विशेष शब्द का उपादान होना चाहिये; किन्तु 
वेसा नहीं किया गया है। अतः हेतुशब्द सर्वसाधारण ही है । 

समाघान- उक्त दाङका ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ सवसाधारण घर्म का ' 
अभिधान हुआ है, इसलिये वह किसो प्रकषं को सूचित करने के लिये होगा । अर्थात्‌ 
जो धर्मे सर्वसाधारण होता है और किसी एक के लिये गृहीत किया जाता है, तो 
वहाँ अवक्य ही प्रकर्षं का बोध होता है । जेसे, “मोक्ता माणवकः ऐसा कहने पर चूंकि 
सबमें भोक्तृत्व संभव है; इसलिये ऐसा प्रतीत होता है कि यह माणवक प्रकृष्ट मोक्ता 
है सामान्य भोक्ता नहों है । ऐसे ही यहाँ भी आचार्य ने सवसाधारण अर्थ 'हितुमत्त्व' 
को व्यक्त के लिये कहा है । इससे हम व्यक्त में प्रकर्ष समझेंगे । 

प्रस्न यहाँ कौन सा प्रकषं समझा जायगा ? 

उत्तर-- हेतुशन्द से कारक और ज्ञापक दोनों के सम्भव होने पर कारक का 
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अनित्यशब्दसम्बन्याहा । अथवाष्यमाचार्यों हेतुमदित्युक्त्वाऽनित्य 
मिति पठति । शब्दान्तराभिसम्बन्धात्‌ योऽनित्यसहचरो हेतुस्तस्येह ग्रहण 
गम्यते । कइचानित्यसहचरो हेतुः ? कारकः । 

आह--एवमप्यनुपपन्नमेतत्‌ । कस्मात्‌ ? उभयत्र तत्संभवात्‌ । 
उत्पाद्यव्यङ्ग्ययोहि विनाश पटादिषु दुष्टत्वात्‌ अव्यभिचारात्‌ तन्त्रान्त- 
रोया मन्यन्ते। तस्य बा परिहारो वक्तव्यः । न वा वक्तव्यो विशेषे 
स्थितिरस्तीति । 

उच्यते--न, एकान्तवादप्रसङ्घात्‌। सर्वेण हि वादिनाऽ्वदयं 
किञ्जिन्तित्यमभ्युपगन्तव्यम्‌ । अन्ततो विनादोऽपि न कश्चिवर्थेः शब्दबुद्धि- 
भ्यां न व्यज्यते । तथा सत्येकान्तवादोऽयं स्यात्‌ । स च युक्तिमदिभर्ने- 


ही ग्रहण होगा, ज्ञापक का नहीं । अर्थात्‌ कारकहेतुमान्‌ व्यक्त ही होता है । प्रधान 
पि का ज्ञापक हेतु होने पर भी कोई कारक हेतु नहीं होता, इसलिये वे अहेतु- 
मतु हैं । 

अथवा “अनित्य' शब्द के साथ सम्बन्ध होने के कारण 'हेतुमत्‌' यहाँ का हेतु- 
पद कारक अर्थ में है। अर्थात्‌ कारिका में यह आचाय 'हेतुमत्‌' यह कहकर 'अनित्यस्‌' 
ऐसा पढ़ते हैं। इस प्रकार 'अनित्य' इस शब्दान्तर के साथ सम्बन्ध होने से अनित्य 
सहचर जो हेतु (कारक) उसी का यहाँ ग्रहण अवगत होता है। 
` प्रदन-- अनित्यसहचर हेतु कौन है? 

उत्तर-- कारकरूप हेतु ही अनित्यसहचर होता है । 

दसलछूश-- फिर भी यह अनुपपन्न है; क्योंकि दोनों में अनित्यत्व सम्भव है। 
अर्थात्‌ अन्य तन्त्र वाळे वेदोषिकादि उत्पाद्य या व्यङ्ग्य दोनों का विनाश होना मानते 
हैं। ऐसा पटादि में और तेल पय आदि में देखा गया है, और इसमें व्यभिचार नही 
है। अतः इसका परिहार करना होगा अथवा यह कहना छोड़ देना होगा कि--अनित्प 
शब्द के साहचर्य से हेतुषान्द कारक अर्थ में है। 

समाधान- उक्त शङ्का नहीं को जा सकती है। क्योंकि तब एकान्तवाद को 
सक्ति हो जायगी। अर्थात्‌ सब कुछ अनित्य हो जायगा । किन्तु सभी वादी को 
अवस्य हो कुछ नित्य मानना चाहिये । अन्ततः विना हो जाने पर भी ऐसा नहीं है 
कि शब्द और वुद्धि द्वारा कोई अर्थ व्यक्त न किया जाता हो। यदि वैसा हो तो यह 
एकान्तवाद हो जायगा, जो युक्तिवादियों को इष्ट नहीं है । एवं ऐसी कल्पना करने 
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शयते । तथा च संस्कृतमप्येवं कल्प्यमाने विनाशि स्पात्‌ । तस्मादुत्पाच- 
व्यङ्ग्ययोविनाशं ब्रुवतोऽतिसाहसम्‌ । 

आह--अनित्यत्वानुपपत्तिः, सत्कार्यवादाभ्युपगमात्‌ । सर्वत्र हि 
नासत उत्पत्तिरस्त्येबं सतोऽपि विनावोन न भवितव्यम्‌ । अथ सतोऽपि 

, तेन प्रलयकाले विनष्टानां तत्त्वादीनां [तन्त्वादीनाम्‌] 

पदचादसतामुत्पत्तिः सत्कार्यवावं निराकुर्यात्‌ । तस्मादनित्यं व्यक्तमित्य- 
युक्तम्‌ । 

उच्यते-न; व्यक्त्यपगमध्रतिज्ञानात्‌ । सत्यमेव वयं सतो विनाश- 
भाचक्षाणाः सत्कार्यवादं प्रत्याचश्नीमहि । कारणानां तु यः परस्परं संस- 
गात्‌ संस्थानविशेषपरिग्रहस्तस्य विरोधिशक्त्यन्तराविर्भावाद्‌ व्यक्तिस्ति- 
रोघीयत इत्येतद्‌ विनादादाब्देन विवक्षितम्‌ । तथा च वार्षगणाः पठन्ति- 
“तदेतत्‌ त्रेलोक्यं व्यक्तेरपैति न सत्त्वाद्‌;अपेतमप्यस्ति विनाशप्रतिषेघात्‌ ।' 
पर संस्कार की गई वस्तु भी विनाशी कही जाने रूगेगो, जैसे संस्कार किया हुआ 
स्वर्ण आदि । अतः उत्पाद्य और व्यङ्ग्य दोनों का विनाश कहना अत्यन्त साहस है । 

शाङ्रा-- व्यक्त में अनित्यरव अनुपपन्न है; क्योंकि सत्कार्यवाद नाना गया है। 
सत्कार्यवाद में सबंत्र असत्‌ की उत्पत्ति जैसे नहीं है, वेसे हो सत्‌ का विनाश भी नहीं 
हो सकता है । यदि सत्‌ का भो विनाश माना जाता है, तो प्रलय काळ में विनष्ट 
तत्त्वों की (तन्तु आदि की) पीछे सृष्टि कार में उत्पत्ति सत्कायंवाद का निराकरण 
कर देगी । अतः व्यक्त अनित्य (विनाशी) है, यह कथन अयुक्त है। 

समाधान-- उक्त शखरा नहीं की जा सकती है, क्योंकि व्यक्ति का तिरोधान 
होता है, यह हमारी प्रतिज्ञा है, विनाश नहीं होता । निश्चित ही हम सत्‌ का विनाश 
कहते हुए सत्कार्यवाद का प्रत्याख्यान कर डाळेगे; किन्तु वेसा हमारा विवक्षित 
नहीं दै । वल्कि, कारणों के परस्पर संसग से जो संस्थानविशेष का परिग्रह होता है, 
उसकी विरोधिनी शक्ति के आविर्भाव से व्यक्ति तिरोहित हो जाती दै यही हमारा 
विनादाशब्द से विवक्षित है। जेसा कि आचार्य वाषंगण पढते है--'मह्‌ त्रेलोषय केवल 
अभिव्यक्ति से रहित हो जाता है, सत्ता से नहीं । ऐसे हो तिरोहित हुआ भी सत्‌ 
रहता है; क्योकि विनाश का अभाव है।' कारणों का परस्पर संसर्ग हट जाने से कार्य 
में सुकमता आ जाती है, और सूक्ष्मता के कारण उसकी उपलब्धि नहीं हो पाती है। 
अतः संत्कायंवाद में अभिव्यक्ति का हट जाना हो विनाश है। यह तिरोभाव दो 
प्रकार का होता है--प्रथम-प्रल्य से छेकर सृष्टि होने तक तत्त्वों का तिरोभाव 
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आह-अयुक्तमेतत्‌ । कस्मात्‌ ? विप्रतिपत्तेः। सर्वमेव क्षणिकं बुद्धि- 
बोध्यमवकाशनिरोधवजितमिति शाक्यपुत्रीयाः प्रतिपन्नाः । तेषां प्रतिषेधो 
वक्तव्यः, न वा वक्तव्यो (व्यं) द्विविधमनित्यमिति । 

उच्यते---न हेत्वनुपगमात्‌ । प्रतिक्षणमुच्छिद्यते त्रेलोक्यमित्यत्र 
लिङ्गमभियुक्ता अपि नोपलभामहे । तस्मान्नैतद्‌ युक्तमस्माकं बुद्धावव- 
तिष्ठत इति । 

आह- अन्ते क्षयददांनात्‌ । इह यस्यान्ते क्षयस्तस्य क्षणिकत्वं 
दृष्टम्‌, तदृयथा प्रदीपज्वालाबुद्धिशब्दानाम्‌ । अस्ति चान्ते क्षयः संस्कारा- 
णाम्‌, तस्मात्‌ क्षणिका उच्यन्ते । ><= 


तदनुपपत्तिः, साध्यत्वात्‌ । इह तु सिद्धेनातिदेशों भवति, तदूयया 
रहता है, तथा दुसरा कुछ काळ के लिये तिरोभाव को स्थिति अन्य पदार्थो की 
होतो है। 


धद्भा-- सत्कार्यवादी की. उक्त व्यवस्था ठीक नहीं है । क्योंकि इसके सम्बन्ध 
में विपरीत विचार मिलते हैं। सव कुछ क्षणिक है, वुद्धिवोध्य है तथा अवकाश एवं 
तिरोभाव से वर्जित है, अथवा आविर्भाव एबं तिरोभाव से वाजित है- ऐसा शाक्य- 
पुत्रीय वौद्ध लोग मानते हैं। या तो उनका खण्डन बोलना चाहिये अथवा यह कहना 
छोड़ देना चाहिये कि दो प्रकार का अनित्य होता है। 

समाधान उक्त शङ्का ठीक नहीं है; क्योंकि उसमें हेतु नहीं प्राप्त है। 
अर्थात्‌ प्रतिक्षण त्रैलोक्य का उच्छेद (विनाश) हो जाता है; इसमें हम उद्योगशीळ 
होने पर भी हेतु या रिङ्ग को नहीं पाते हैं। इसलिये हमारी वुद्धि में बौद्धों का 
उपर्युक्त मत ठीक नहीं बेठता है । 

क्षणिकवादी की शङ्का- अन्त में क्षय देखा जाता है, इसलिये क्षणिक है। 
यहाँ अन्त में जिसका क्षय देखा जाता है, उसे क्षणिक देखा गया है। जैसे, प्रदीप की 
ज्वाला, वुद्धि और शब्द की । संस्कारों [विकारों] का भी अन्त में क्षय देखा जाता है, 
इसलिये वे क्षणिक कहे जाते हें. _ 

समाधान-- उक्त शद्धा ठीक नहीं है। क्योंकि दिये गये दृष्टान्त स्वयं साध्य 
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गवयस्य । न तु प्रदीपज्चालाबुद्धिदाब्दानां क्षणिकत्वं प्रसिद्धम्‌ । अंतो न 
किञ्चिदेतत्‌ । 

आह--नैतदप्रसिद्धम्‌ । कस्मात्‌ ? वुद्ष्यदर्शनात्‌ । यदि हि अवि- 
नष्टायां ज्वालायाभिन्धनान्तरे ज्वालान्तरमुत्पह्ेत, वृद्धिः स्यात्‌, न तु 
दृष्यते । तस्मादनवस्थिता प्रदोपज्याला । किव्चाअयाभावात्‌ । यदाथया 
ज्वालोत्पत्तिस्तडुत्पद्यमानैवासो निरुणद्धीति न युक्तमस्या विनाश्रेयणावस्था- 
तुम्‌ । उपयुक्तेन्धनाया अवस्थानप्रस द्भात्‌ । 

किण्चावरणोपनिपातेन भ्रभाभेदप्रसङ्गात्‌ । ज्चालानामवस्थानमि- 
च्छतः उपरिष्टादाचरणोपनिपातात्‌ प्रभायास्तन्तोरिंव द्वै्ीकरणं स्यात्‌ । 
अनिष्टं चेतत्‌ । तस्मान्न दीपे उवालानामवस्मितिरस्तीति । 


कोटि में है । यहाँ वादव्यवहार में सिद्ध से असिद्ध का बोध कराया जाता है। जैसे, 
प्रसिद्ध गो से गवय का बोध होता है। प्रदीपज्चाला-बुद्धि और शब्द का तो क्षणिकत्व 
कहीं प्रसिद्ध नहीं है । अतः उक्त कथन अकिञ्चित्कर प 

पूव॑पक्ष-- प्रदीपज्वाला आदि का क्षणिकत्व अप्रसिद्ध नहीं है । क्योकि ज्वाला 
में वृद्धि नहीं देखी जाती है । अर्थात्‌ यदि पहली ज्वाळा विनष्ट नहीं होती तो तेळ 
आदि इन्धनान्तर के मिलते दूसरी ज्वाळा उत्पन्न होता और पहली ज्वाळा से मिलकर 
ज्वाला में वृद्धि हो जातीं, किन्तु ऐसा नहीं देखा जाता है । अतः प्रदीप को ज्वाला 
अवस्थित नहीं रहती है, किन्तु क्षण क्षण में विनष्ट होती रहती है अर्थात्‌ क्षणिक है । 

एवं आश्रय का अभाव हो जाने से मो ज्वाला क्षणिक सिद्ध होतो है। अर्थात्‌ 
जिस आश्रय को पाकर ज्वाळा उत्पन्न होती है, उसको वह ज्वाला उत्पन्न होते हो 
भस्म कर डाळती है, अतः आश्रय के विना ज्वाला का कायम रहना अयुक्त है । यदि 
वेसा हो तो इन्धन का उपयोग समाप्त हा जाने के बाद भी ज्वाला को अवस्थित 
(कायम) रहना चाहिये । 

एवं, आवरण के पड़ने पर प्रमा में मेद होने लगेगा । अर्थात्‌ जो ज्वाळा का 
स्थिर मानना चाहते हैं, उनके अनुसार ज्वाळा के ऊपर किसी आवरण के पढ्ने पर उस 
ज्वाला की फेली हुई प्रभा दो भागों में विभक्त प्रतोत होनो चाहिये । क्योंकि प्रभा का 
कारण ज्वाला पूर्ववत्‌ कायम दै । जेसे पट के ऊपर किसो छोटे आवरण के पड़ जाने पर 
उसका कुछ तन्तु इधर और कुछ तन्तु उघर दिखाई पड़ता है और तन्तु दो भागों में 
विभक्त हो जाता है। प्रभा का तो द्वेघोकरण इष्ट नहीं हैं। अतः दीप में ज्वाला को 
अवस्थिति नहीं रहती है, इसलिये बह क्षणिक दै । 

यु० दी० २८ 
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एतेन शब्दोऽपि प्रत्युक्तः । कथम्‌ ? तस्यापि यदि विनाश्ञो न स्यात्‌ 
ब्रुतपवनाम्बुधारासिघातात्‌ प्रतिक्षणमपूर्वशब्दाविर्भावात्‌ पुर्वेशब्वाविना- 
शाच्च वृद्धिः स्यात्‌ । अदुष्टा चासौ । 


{किल्च प्रत्यक्षत उपलब्धेः । पाण्युपघातजो हि शाब्द उत्पत्तरूष्वं न 
अवतोति प्रत्पक्षसिद्धमिदम्‌ । अभिव्यक्तेरिति चेन्न; नियमद्शनात्‌ । 
छाब्दानां वाच्यवक्तुसेदभिन्नानां कारणनियमो दृष्टः नचैतदस्ति समाने- 
ख्रियग्राह्माणाम्‌ । 

किञ्च पृथक्‌ श्ुतेः। अभिव्यक्तिकारणदेशाच्च पृथक्‌ शूयते 
जञब्दः । न चैतदभिव्यक्तानां घटादीनां दुष्टमिति क्षणिकाः । 

बुद्धेस्तु प्रागेवोक्ता नाशहेतवः । तत्र यदुक्तं साध्यरत्‌ प्रदीप- 
ज्वालाबुद्धिशब्दादीनां क्षणिकत्वस्य, न संस्काराः क्षणिका इति एतद- 
युक्तम्‌ । 
इससे शब्द का भीं अक्षणिकत्व खण्डित हो गया । क्योंकि शब्द, का भी यदि 
विनाश न हो तो तेज वायु एवं जलघारा के अभिघात से प्रत्येक क्षण में अपूर्वं (नये) 
शब्द का आविर्भाव होने से तथा पूर्वंशन्द के विनष्ट नहीं हुऐ रहने से दोनों शब्दों को 
मिलाकर बढ़ा हुआ शब्द उत्पन्न होना चाहिये; किन्तु वेसा नही देखा गया है। 

एवं शब्द का विनाश प्रत्यक्ष से उपलब्ध होता है। अर्थात्‌ हाथ की ताली से 
उत्पन्न शब्द उत्पत्ति के बाद नहीं रहता है, यह प्रत्यक्ष से सिद्ध है। यदि कहो कि 
शब्द उत्पन्न नहीं होता किन्तु उसको अभिव्यक्ति होती है। इसीलिये हाथ की ताली 
से हुआ शब्द उत्पन्न नहीं होता है, ओर न विनष्ट होता है, किन्तु अभिव्यक्त होता 
है और तिरोहित होता है, तो ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि शब्दोत्पत्ति में नियम 
देखा जाता है। अर्थात्‌ वाच्य मेद से और वक्ता के मेद से उसके कारण नियत होते 
हैं। किन्तु वे शब्द यदि एक ही इन्द्रिय से अभिव्यक्त भर होते तो उनके लिये नियत 
कारणमेद की अपेक्षा न होती । छ 

एवं, शब्द का पृथक्‌ श्रवण होने से भी वह उत्पत्ति विनाश शाली है। अर्थात्‌ 
अभिव्यक्ति के कारणमूत देश से पृथक्‌ शब्द सुना जाता है । यदि शब्द अभिव्यक्त 
होता तो उसी देवा में अभिव्यक्त होता । जैसे घटपटादि कारणदेश में ही अभिव्यक्त 
होते देखे गये हैं। इसलिये उत्पत्तिविनाशशाली होने से शाब्द क्षणिक हैं। 

बुद्धि के नाश के हेतु तो पहले हो कहे जा चुके हैं। इसलिये यह जो कहा कि 
प्रदीपञ्चाला बुद्धि एवं शब्दादि का क्षणिकत्व असिद्ध है, अतः संस्कार [विकार] क्षणिक 
नहीं हूँ; वह अयुक्त है । 
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उच्यते-.यदुक्तं वुद्ष्यद्वानादिति, अन्न ब्रूमः--अयुक्तमेतत्‌ । 
कस्मात्‌ ? विद्ोषप्रतिपत्तेः । क्षणिकमित्युक्तपरिमाणोऽ्य कालनिदेंदा 
आधीयते । वृवृष्यभावादिभ्यदच कदाचिद्‌ बिनाशमात्रं प्रतीयते । स तु 
विनाशा एकक्षणसबस्थितानां ज्वालानां भवति न पुनः क्षणद्वयं [त्रयं चा 
पर्यूषितानामित्यन्न हेतु `" "तस्माव्‌ युक्तमप्येतदयुक्तम्‌ । यत्‌ पुनरेतदुक्तं 


(उक्तम्‌ )-इन्घनानवस्थानाज्ज्वालानवस्थानमित्यत्र ब्रूमः 
साध्यत्वात्‌ । क्षणमवस्थितस्येन्धनस्य निरोधः, न पुनः"` `] इत्येतदप्रमाण- 
कमाज्ञामात्रावगुहींतशिक्षाकः कः प्रतिपत्तुमुत्सेहत ? 

यत्तृक्तम्‌-आवरणोपनिपातात्‌ प्रभामेदप्रसङ्ग इति-एतदप्ययु- 
क्तम्‌ । कस्मात्‌ ? उभयथाऽनुपपत्तेः । कि तावव्‌ यस्य द्रेघीमावो दुष्ट 

सिद्धान्ती का समाधान-यह जो कहा कि 'इन्धनान्तर का प्रकोप होने पर 
ज्वाला की वृद्धि नहीं देखे जाने से ज्वाळा क्षणिक है” उस पर हमारा कहना है कि 
यह कथन अयुक्त है। क्योंकि इससे 'वशेष को प्रतिपत्ति होती है । अर्थात्‌ 'क्षणिकस्‌' 
इससे काल का एक परिणामविशेष कहा गया है और उसी परिणाम वाळे काल का 
निर्देश अपनाया जाता है; न कि वस्तु का विनाश होता है । 

पूर्वोक्त वृद्ष्यमाव आदि हेतुओं से कादाचित्क विनाशमात्र की प्रतीति हो 
सकती है, किन्तु वह विनाश एकक्षणमात्र अवस्थित ज्वालाओं का होता है, न कि दो 
क्षण या तीन क्षण अवस्थित ज्वाछाओं का--इस प्रमाणशून्य मत को आज्ञामात्र से 
कौन मूढ मानने के लिये तैयार होगा ? 

कोष्ठकगत पाठमेद का अर्थ-[वह बिनाश एक क्षणमात्र अवस्थित ज्यालाओं 
का होता है, न कि दो क्षण या तीन क्षणों तक का अन्तर पायी ज्वाळाओं का होता 
है, इसमें कोई हेतु (आपने नहीं दिया) इसलिये बुद्ध्यमाव आदि होने पर भी आपके 
हारा क्षणिकत्वसाघन अयुक्त है । 

और जो यह कहा कि 'इन्धन के अवस्थित नहीं होने से ज्वाला भी अवस्थित 
नहीं रहेगी' इस पर हमारा कहना है कि यह भी युक्तियुक्त नहीं है । क्योंकि मह भी 
साध्य कोटि में है। कारण, इन्धन का निरोध (अभाव) उसके एक हो क्षण रहने के 
बाद हो जाता है, न कि दो-तोन क्षण पर्युषित का । अर्थात्‌ दो-तीन क्षणों का अन्तर 
पाये का होता है-इसमें कोई हेतु आपने नहीं दिया है। अर्थात्‌ यदि इन्धन अनेक 
क्षणाबस्थायी हो सकता है, तो उसमें आश्रित ज्वाला भी अनेक क्षण स्थायी हो 
सकती है । अतः ज्वाला का क्षणिकत्व असिद्ध है ।] 

र्बपक्षी ने यह जो कहा कि--ज्वाला के ऊपर आवरण पढ़ने पर प्रमा में 
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स्तदक्षणिकम्‌ ? आहोस्विद्‌ यस्य न दुष्ठः तत्क्षणिकमिति ? कि चातः ? 
तद्‌ यदि तावदेवमभ्युपगस्यते यस्य दवैधोभावस्तदक्षणिकमिति--तन्तो- 
रक्षणिकत्वप्रसङ्ग : । अथ मतम्‌ यस्य द्वैधीकरणं न दुष्टं तत्क्षणिक- 
मिति--यथाकिमित्युदाहाग्येम्‌ । कुतः ? यस्मात्‌ न ह्मनुदाहृतो वादः । 

एतेन शब्दवृद्धि प्रत्युक्ता । यत्पुनरेतुक्त म्‌-पाण्युपघातजशब्दान- 
वस्यानादिति-__तत्र भवतैवोक्तम्‌, व्यङ्ग्यत्वादिति । यत्तृक्तम्‌--नियमदञ्ञं- 
नान्न व्यङ्ग्यः शब्द इति--तदयुक्तम्‌ । अनेकान्तात्‌ । यथा शुक्लक्कष्णौ 
नियमतः शुक्लकृष्णदाब्दाभ्यां प्रत्याम्येते, न च तौ तयोर्न व्यङ्ग्यो । 

एवं शब्दस्यापि वक्तृवादि’ (त्वादि) (वक्तुनाच्यादि) नियमः 


हेधीभाव (भिन्नता) की प्रसक्ति हो जायेगी--यह भी अयुक्त है । क्योकि दोनों ही 
प्रकारा से यह अनुपपन्न है । बया जिसका द्वेघीभाव देखा गया है; वह अक्षणिक 
(स्थिर) है ? या जिसका इंघोमाव नहीं देखा गंया है; वह क्षणिक है ? 

प्रदन--इस विकल्प के उपन्यास से क्या आया ? 

उत्तर--यदि तो ऐसा माना जाता है कि जिसका द्वेघीभाव होता है; वह 
अक्षणिक है--तव तन्तु में अक्षणिकत्व का प्रसङ्ग हो जायेगा । यदि यह माना जाता 
है कि- घिसका द्वेघोकरण नहीं देखा गया है; वह क्षणिक है- तो 'यथा' के रूप में 
बया उदाहरण देय होगा ? क्योंकि बिना उदाहरण वाद (कथाविद्येष) नहीं होता है । 

इससे दाब्दवृद्धिप्रसज़रूप दोष भो खण्डित हो गया। यह भी जो कहा कि 
“हाथ की ताली से उत्पन्न शब्द अवस्थित नहीं रहता है, किन्तु तुरन्त शष्ट हो जाता 
है! तो इसके सम्बन्ध में आप हो ने कहा है कि वहाँ का शब्द व्यङ्ग्य होता है । अर्थात्‌ 
वहाँ पर शब्दान्तर का आविर्भाव आपने कहा है 1 इससे स्पष्ट है कि पूर्वं शब्द का 
वहाँ तिरोभाव हो जाने से शब्दवृद्धि नहीं होगी । साथ ही हाथ की ताली से उत्पन्न 
शाब्द भी नष्ट नहीं होता किन्तु तिरोहित हो जाता है। 

जो तो यह कहा कि 'हम शब्द को ब्यङ्ग्य नहीं मानते; क्योंकि शब्द की 
अतीति होने में नियम देखा जाता है” तो वह ठीक नहीं है । क्योंकि इसमें व्यभिचार 
दोष है । कारण, शुक्छशन्द और कुष्णशन्द से नियमतः शुक्ल और कुष्ण अर्था की 
प्रतीति होती है, फिर भी वे उन शब्दों के व्यङ्ग्य नहीं हैं, ऐसी बात नहीं । ऐसे ही 
भिन्न-भिन्न शब्द के होने में वक्ता-वाच्य आदि का नियम होने पर भी शब्द भी अव्यडनय 
नहीं होकर व्यङ्र्य ही होगा । 


१. 'वक्तृवादि' इति मुद्वितपु स्तकपाठः। 
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स्यात्‌, न चाव्यङ््यः स्यात्‌ । यदप्युक्तम्‌-व्यङ्ग्यव्पञ्जकयोदेशभेदानुपपत्तेनं 
व्यङ्ग्यः शाब्द इति-तदप्ययुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? चक्षुबंत्‌ तत्सिद्धेः । 
तद्यथा, चक्षुषो ख्पस्य च वेशेभेदेषपि व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावः, एवं शब्द- 
स्यापि स्यात्‌ । तस्मान्न शब्दोऽपि क्षणिकः । 


बद्धस्तु स्वाधिकार एव क्षणिकत्वहेतुनिराकरणं बक्यामः । तत्र 
यढुक्तमन्ते क्षयदर्शनात्‌ प्रदीपज्वालाबुद्धिशब्दवत्‌ क्षणिकाः संस्कारा 
इत्येतदयुक्तमिति । 

आह-इतस्तहि प्रवोपादीनामन्येषां च भावानां क्षणिकत्वम्‌ । 
कुतः ? अवस्थाने हेत्वभावात्‌ । नष्टञ्चेदर्थोऽभ्युपगस्यते, ननु प्राप्तसिद- 


* यह मो जो कहा कि'व्यङ्ग्य और व्यञ्जक का भिन्न-भिन्न देश नहीं हो सकने - 
से शब्द व्यङ्ग्य नहीं हो सकता है । अर्थात्‌ व्यङ्ग्य वहीं होता है, जहाँ व्यड्ऱ्य और 
व्यञ्जक का अभिन्न देश होता है । शब्द का कारण नगाड़ा आदि कहीं अन्य देश में 
होता है और शब्द किसी अन्य देश में सुनाई पड़ता है। इसलिए शाब्द को व्यङ्ग्य 
नहीं माना जा सकता है तो यह भो कथन अयुक्त है । बयोंकि चक्षु के समान देशभेद 
होने पर भी व्यङ््यव्यञ्जकभाव बन सकता है । अर्थात्‌ जैसे चक्षु और रूप में देशमेद 
होने पर भी उनमें व्यङ््यव्यञ्जकमाव देखा जाता है, वैसे हो देशमेद होने पर भी 
नगाड़ा व्यञ्जक और शब्द ब्यङ्ग्य हो सकता है । अतः शब्द भी क्षणिक नहीं है । 

बुद्धि के क्षणिकत्व में हेतु का निराकरण तो उसके अधिकार में हो आगे 
चछकर कहुँगे। अतः यह जो कहा कि “अन्त में क्षय देखे जाने से प्रदीपज्चाका बुद्धि 
और शब्द के समान संस्कार (विकार) क्षणिक हैं' यह कथन अयुक्त है । [यहाँ संस्कार 
का अर्थ भावविकार है] | 

` बोद्ध पूर्वपक्षो--तब इसहेतु प्रदीप आदि का और अन्य भाव वस्तुओं का 
क्षणिकत्व होया । 
. प्रवन--किस हेतु से ? 

उत्तर-इनके अवस्थित रहने में (स्थिर रहने में) कोई हेतु नहीं है। क्योकि 
यदि नष्ट हो जाने पर भी वस्तु की सत्ता मानी जाती है, तो यह बात प्राप्त हो जायगो 
कि उत्पन्न हुये सभी पदार्थों में विनाशरूपी विघ्न नहीं है । अर्थात्‌ किसो भी वस्तु का 
कभी विनाश होगा ही नहीं । ऐसी स्थिति में समी भाव पदार्थ कूटस्थ हो जायेंगे । 

अथवा पदार्थों के कायम रहने में कोई हेतु नहीं है । यदि तो पदार्थ को (सदा) 
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भुत्पन्नमात्रस्यास्य बिनाशविघ्नो नास्तीति। [तावत्येव विनादोन भवि 
तव्यस्‌ । अथ सति प्रतिबन्धे न विनाशः स्यादिति] कोटरष्यं सवंभावानांः 
प्रापमिति । 

उच्यते, न, कारणोपपत्तेः । अधिकारो हि सर्वभूतानां संस्कारव-. 
शादुत्पत्तिस्त [दवस्थानमेव तेषामलं स्थितये । सति विनदवरत्वे संस्कारो- 
पयोगे तु स्थित्यपश्नंश इत्यतोऽस्ति कञ्चित्‌ काल] सवस्थानं भावानाम्‌ । 
न च कौटस्थ्यप्रसङ्गः । 


किश्वान्यत्‌--सन्ततिबिनाशप्रसङ्गत्‌ । नंष्टुशचेषुत्पत्तिसमनन्तरं 
विनाश इष्यते, सन्ततिरप्यन्ते क्षयदशांनान्नंष्ट्री । तस्या अपि तथैव 
बिनाशः प्राप्तः । ततश्च तडिद्विलसितवत्‌ क्षणबुष्टनष्टस्य भेलोक्य- 


नष्ट ही स्वीकार किया जाय तो यह बात प्राप्त हो जायेगी कि उत्पन्न हुए सभी पदार्थं 
विनाशख्पी विघ्न से रहित है । अर्थात्‌ स्वतः नष्ट हुये के विनाश का प्रदन हो नहीं 
है । क्योंकि उत्पन्न होते ही विनाश को स्वतः हो जाना है। यदि माना जाय कि 
प्रतिबन्धक होने से उत्पत्तिक्षण में ही विनाश नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में सभी 
-भाव पदार्थं कूटस्थ हो जायेंगे । 

अतः पदार्थं न तो सदा अवस्थित ही हैं, और न तो सदा नष्ट ही हैं; 
क्षणिक हैं। अर्थात क्षणमात्रावस्थायी होकर नष्ट हो जाते हैं। क 

सिद्धान्ती — उक्त ठीक नहीं है। क्योकि स्थिरपक्ष में कारण की. 
उपपत्ति है । अर्थात्‌ सभी अ दी 
उत्पत्ति होती है, तथा उस संस्कार का कायम रहना ही उन भूतों को स्थिर रखने में 
पर्याप्त (समर्थ) है । अतः भाववस्तु यदि विनस्वर है अर्थात्‌ कूटस्थ नित्य नहीं है, 
संस्कार का उपयोग हो चुकने पर हौ उसकी स्थिति का अभाव होता है। अत एव 
अ भाव पदार्थं स्थिर रहते हैं और उनमें कूटस्थत्व की प्रसक्ति भो नही 
आती है । 

और भो-क्षणिकवाद में सन्तति (सन्तान मा घार) का भो बिनाश प्रसक्त हो 
जायगा । अर्थात्‌ नाशवान्‌ वस्तु का यदि उत्पत्ति के वाद ही विनाश भान लिया जाम ' 
तो अन्त में क्षय देखे जाने से सन्तति भी नावान है, अतः उसका भी उसी तरह 
उत्पत्ति के बाद तत्काळ विनाश हो जायगा । ऐसी स्थिति में विजली की चमक को 
तरह क्षणमात्र दृष्ट होकर नष्ट हो जाने वाळे इस त्रेलोब्य का अभाव हो जाने से 
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'स्याभावे संसारोच्छेदप्रसद्धः । तस्मादयुक्तं नंष्टुर्त्पत्तिसमकालमेव विनाश 
इति । 

कारणावस्थानान्न दोष इति चेत्‌, स्यान्मतम्‌--अस्ति कारणं पुर्वो- 
त्पन्नो भाव उत्तरस्योत्पत्तौ, स चाप्युत्तरस्य इत्येवं सन्ततेरनुच्छेदः 
विरोधिमावान्तरसंसर्गात्तुभयतस्तथोत्पत्तेञ्श इति । LS 


एतदप्ययुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? पूर्वहेतुत्यागात्‌ । प्रागुक्तम्‌, येन नंष्ट- ` 
व्यमसौ मन्त्रोषघमङ्खरूप्रयोगैरपि क्षणादृध्ब॑ नावतिष्ठते । साम्प्रतं तु नंट्टी 
सन्ततिः कारणवशादेव तिष्ठतीति सोऽयं पुषहेतुत्यागः । 


विनावाहेत्वसावात्‌ क्षणिकत्वमिति चेत्‌, स्यादेतत्‌--तास्ति भावानां 


संसार का उच्छेद प्राप्त हो जायया । अतः यह कहना अयुक्त है कि नाश्षवान्‌ बस्तु 
उत्पन्न होते ही विनष्ट हो जाती है । 


शङ्का— कारण के अवस्थित रहने से सन्ततिउच्छेद (संसारोच्छेद) दोष नहीं 
होया । अर्थात्‌ पूर्व में उत्पन्न भाव उत्तरकालीन भाव को उत्पत्ति में कारण होता है, 
ओर वह उत्तर काल में उत्पन्न भाव भी अपने उत्तरकालीन भाव को उत्पत्ति में 
कारण होता है । इस प्रकार कारणपरम्परा के होने से भावसन्तति का उच्छेद नहीं 
होगा और संसारोच्छेद का प्रसङ्ग नहीं आयया। यहाँ भाव वस्तु के दोनों तरफ 
(पूर्व में ओर बाद में भो) विरोधि अन्य भावों के संसगं से हो पुर्व में भी और बाद में 
भी अर्थात्‌ दोनों तरफ उत्पत्ति के बाद विनाश हो जाता है । इस प्रकार सन्तति का 
उच्छेद भी नहीं होता और क्षणिकत्व भी सिद्ध हो जाता है । 


समाघान-- पूर्वपक्षी का यह कथन भी अयुक्त है। क्योंकि पूर्व हेतु का त्याग 
हो जाता है । अर्थात्‌ पूवं में आपने कहा था कि “जिसे नष्ट हो जाना है, वह अनेक 
मन्त्रःओषधि एवं मञ्गरप्रयोगों में भी एक क्षण के बाद कायम नहीं रह सकता है। 
और इस समय आप ही कहते हैं कि 'नाशवान्‌ सन्तति अपने कारणवश्ष से ही 
अवस्थित रहती है।' इस प्रकार पूर्व हेतु का त्याग हो गया। अतः या तो सन्तति 
का भी उच्छेद मानकर संसार का उच्छेद स्वीकार करो अथवा भावो के भी 
'क्षणिकत्व का आग्रह छोड़कर उनका स्थिरत्व मानो । 


शङ्का— बिनाश का हेतु नहीं होने से भाव क्षणिक हैं। अर्थात्‌ भावो 
विनाश का हेतु उपल्ब्ध नहीं है । इसलिये समझा जाता है कि भावों का प्रष्वंस 


रस 
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विनाशहेतोरुपलम्भ इति । अतः स्वाभाविकः प्रध्वंसः । तस्मादुत्पत्ति- 


समकालमसौ केन वार्यते ? 
इदमप्ययुक्तम्‌--कस्मात्‌ ? अनभ्युपगमात्‌ । को ह्येतदवमंस्यति, 
अहेतुको विनाशः । कि तहि ? प्रागेवोक्तमर्थवश्ाद्‌ भावानां स्थितिस्तद 
(बञ्नंवाइच)' विरोधिद्रव्यान्तरसम्बन्घेनाध्यास्मिकादिना भवतीति । 
विनाशस्य विनाशप्रसङ्गादयुक्तमिति चेत्‌, यदि तह्ण॑भावोऽपि 
हेतुमान्‌ परिकल्प्यते, प्रापमस्यापि घटवदू विनाशित्वम्‌ । अनिष्टं चैतत्‌ । 
तस्मादहेतुको विनादाः इत्येतदयुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? व्यक्त्यपगमप्रति- 
ज्ञानात्‌ । भावविनाशिनं प्रति सत्यमेवायभुपालम्भः स्यात्‌, व्यक्त्यपग- 
सस्तु नो विनाशः । स तु हेतुमत्त्वेत कथं विरोत्स्यत इति । तस्मान्न 
विनादाहेत्वभावात्‌ क्षणिकं संस्कृतमिति । 
(विनाश) स्वाभाविक है, अपने आप होता रहता है. । अतः भावों की उत्पत्ति के 
समकाळ उनके विनाश को कौन रोक सकता है? इसलिये भाव क्षणिक हैं | 
समाघान-- यह शङ्का भी अयुक्त है। क्योंकि भावों का स्वाभाविक विनाश 
अमान्य है। अर्थात्‌ कौन इसे मानेगा कि भावों का अहेतुक (स्वाभाविक) विनाश 
होता है। 
प्रन-- तो क्या होता है ? 
उत्तर यह पहले ही कहा जा चुका है कि अर्थवद या प्रयोजनवश भावों 
की स्थिति होती है और उसका अवभ्रश (तिरोभाव) भी आध्यात्मिक, आधिभौतिक 
या आधिदेविक विरोधी द्रव्यान्तर के संसर्ग से होता है। 
शङ्का विनाश को हेतुमान्‌ मानना अयुक्त है; क्योंकि तब विनाश का भी 
विनाश प्रसङ्ग हो जायगा । अर्थात्‌ यदि अभाव को भी घटादि के समान हेतुमान्‌ 
(सहेतुक) कल्पित किया जाता है, तो घट के समान अभाव का भी विनाश प्राप्त हो 
जायगा; किन्तु यह अनिष्ट है । अतः विनाश अहेतुक होता है । 
समाघान- उपर्युक्त शङ्का ठोक नहीं है । क्योंकि अभिव्यक्ति का हट जाना 
ही हमारी प्रतिज्ञा का विषय है। अर्थात्‌ भाव को जो विनाशी मानता है, उसके प्रति 
ठोक ही यह आक्षेप हो सकता है । किन्तु हमारे मत में तो वस्तु की अभिव्यक्ति का 
हट जाना (तिरोभाव होना) ही विनाश है, उसका प्रध्वंस हो जाना नहीं । उसका 
फिर सहेतुकत्व के साथ केसे विरोध होगा ? अर्थात्‌ विनाश नाम की कोई वस्तु ही 
१. अत्र खण्डित: पाठः । 
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इतश्च न क्षणिकम्‌ । कस्मात्‌ ? अग्रहणप्रसद्भात्‌ । इहाप्सतोः्प्रहणं 
वृष्टम्‌ । तदृयथा-द्वितीयस्य शिरसः क्षणादूध्वं च घटादयो न भवन्ति । 
तस्मात्तेषासप्यग्रहणप्रसङ्गः । 

तत्सदृद्षोत्पत्तेरदोष इति चेत्‌, स्यादेतत्‌-उत्पत्तिसमक्कालं निरोषेऽपि 
घटस्यान्यस्य तादुशस्योत्पत्तिमँबति; तन्निरोधेन्यस्येत्येवमबिच्छेदेन ग्रहणं 
भवति, ज्वालानदीस्रोतोऽनुसन्घानवदिति । 

एतदप्ययुक्तम्‌ -कुतः ? कारणाभावात्‌ । स्यादेतदेवं यदि तदानीं 
सदृझ्योत्पत्तो कारणं स्यात्‌,न तु तदस्ति, प्रागेव निरोधात्‌ । तस्मादसदेतत्‌ । 


नहीं होती । अतः यह कहना ठीक नहों है कि विनाश का हेतु नहीं होने से (विनाश 
के अहेतुक होने से) सव भाव पदार्थ स्वभावतः क्षणिक है । 

विइल्लेषण-- तिरोभाव का सहेतुकत्व के साथ कोई विरोध नहीं है। क्योकि 
सत्कार्य पक्ष में तिरोमाव आविर्भाव की परम्परा चरू सकती है। अर्थात्‌ तिरोभाव 
हटकर पुन: आविर्भाव हो सकता है। नेयायिकों के विनाश के समान यदि तिरोमाव 
भी अनन्त होता तो सहेतुक होने पर उसकी अनन्तता समाप्त होने रुगती और विरोध 
का प्रसङ्ग हो जाता । 

इससे भी भाव वस्तु क्षणिक नहीं है। क्योंकि उसका अग्रहण होने छगेगा। 
अर्थात्‌ यहाँ असत्‌ का अग्रहण देखा गया है, जैसे-द्वितीय सिर का ग्रहण नहीं होता. 
है। बौद्ध मत में क्षण के बाद हो घट आदि असत्‌ हो जाते हैं। इसलिये दूसरे क्षण में 
घटादि का ग्रहण नहीं होना चाहिये । किन्तु होता है, इसलिये घटादि वस्तु स्थिर हैं, 
क्षणिक नहीं हैं। - 

शङ्का--पूर्वंषट के द्वितीय क्षण में नष्ट हो जाने पर भो उसके सदुद्य अन्य 
घट के उत्पन्न हो जाने से उक्त अग्रहण दोष नहीं होगा । अर्थात्‌ घटादि को उत्पत्ति के 
समकाल अन्य घट की उत्पत्ति हो जाती है। पुनः उसके भी नष्ट हो जाने पर अन्य 
की उत्पत्ति हो जातो है। इस प्रकार घटपरम्परा का विच्छेद नहीं होने से क्षणिक 
पक्ष में भो ग्रहण हो जाता है; जैसे क्षणिक होने पर भी ज्वाळा एवं नदी प्रवाह को 
अविरल प्रतीति होती है, वेसे ही ॥ 

समाधान--उक्त शङ्का भी युक्त नहीं है । क्योंकि सदृश उत्पत्ति में कोई कारण 
नहीं है । अर्थात्‌ ऐसा तव होता, यदि उस क्षण में सदृश अन्य घट की उत्पत्ति में 
कारण होता । किन्तु वह कारण नहीं है, क्योंकि उसका पहले हो नाश हो चुका है। 
अतः उक्त शद्धा असतु है । 

यु० दी० २९ 
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पूर्वोत्पन्नस्य कारणभावप्त्‌ तत्सिद्धिरिति चेन्न, उपादानात्‌ तन्नि- 
ध्पत्तिप्रसिद्धेः । इहोपादानान्मुपिण्डकसंज्ञकाल्लोके घटनिष्पत्तिः प्रसिद्धा, 


चानुक्रमोऽस्ति । किञ्च कारकसामग्नुयभावात्‌ । इह कुम्भ- 
Ci घटनिष्पत्तिः प्रसिद्धा । न चास्त्येषां तत्र 


स्यादेतत्‌--यथा बुदिधबुंदृष्यन्तर सदृशा सूते, शब्दच वाब्दान्तरमेवं घटाद्‌ 
घटनिष्पत्तिर्भबतीति । एतदप्यसत्‌ । कस्मात्‌ ? सिद्धं हि बुदृषेदृदृध्यन्तरं 


यदि कहो कि (पूर्व उत्पन्न वस्तु ही कारण है, इसलिये अग्रिम क्षण में अन्य घट 
की उत्पत्ति सिद्ध हो जायेगी' तो ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि उपादान कारण सें 
भट को निष्पत्ति प्रसिद्ध है । अर्थात्‌ इस लोक में मृतूपिण्ड नामक उपादान से घट को 
उत्पत्ति प्रसिद्ध है । किन्तु अग्रिम क्षण में मृतूपिण्ड है नहीं। अतः कारण के अभाव में 
सदृशघट की उत्पत्ति नहों हो सकती है । 

एवं पुनः पुनः घटान्तर की उत्पत्ति में कम की उपलब्धि नहीं होती है। यहाँ 
लोक में शिविका(पालकी)आदि के क्रम से घट को उत्पत्ति देखो जाती है। [शिविका= 
जिसमें मिट्टी ढोयी जाय] किन्तु घटान्तर की उत्पत्ति के छिये अपेक्षित क्रम का अभाव 
है। एवं कारक सामग्री का भी अभाव है। अर्थात्‌ यहाँ कुम्मकार-दण्ड-चक्र-सुन्न एवं 
उपलख्पी सामग्री से घट की उत्पत्ति प्रसिद्ध है; किन्तु वहाँ इनका सम्भव नहीं है। 

एवं कुम्मकार आदि से उत्पन्न होने वाळे घट से अन्य उत्पाद्य की उत्पत्ति 
नहीं होती दै । अर्थात्‌ यहाँ लोक में घट की निष्पत्ति प्रसिद्ध नहीं है। और अप्रसिद्ध 
कोई दृष्टान्त नहीं होता है । 

यदि कहो कि बुद्धि और शब्द दृष्टान्त होगा । अर्थात्‌ जैसे, एक बुद्धि अपने 
सदुश अन्य बुद्धि को पैदा करतो है, तथा एक दाब्द अपने सदृक्ष अन्य शाब्द को पैदा 
करता है, ऐसे ही पुर्वेघट से उत्तरघट की उत्पत्ति होती है-तो यह भी नहीं है। बयाँकि 
बुद्धि से अन्य बुद्धि का होना तथा शब्द से अन्य शब्द का होना हमें भी प्रसिद्ध है। 
किन्तु घट से घट की उत्पत्ति तो सवंथा अप्रसिद्ध है। अतः उक्त कथन प्रलापमात्र दै । 
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तृतीयाह्मिकस्‌ २२७ 


शब्दाच्च शब्दान्तरं जायत इत्येतदप्यस्माकं प्रसिद्धम्‌ । तस्मात्‌ प्रलाप- 
मात्रमेतत्‌ । 

तत्र यदुक्तम्‌-सवुशोत्पत्तेः सोऽयमिति ग्रहणमविच्छिन्नं क्षणिकत्वे- 
ऽपि भावानाम्‌-इत्येतवयुक्तम्‌ । 
` ` ˆ क्िञ्चान्यत्‌-_कार्योत्पत्तिकाले कारणनिवृत्ते: । यदा न कारण- 
सस्ति, न तदा कार्यमुत्पद्यते, द्ृयोघंटयोयुंगपदृपलब्विप्रसङ्गात्‌। यवा तु 
कायंमुत्पद्यते, तदा कारणं तिरुदृधमिति निर्बीजः प्रादुर्भाव; प्राप्नोति । 
अनिष्टं चैतत्‌, सततोत्पत्तिप्रसङ्ञात्‌ । 

अनुत्पन्ने हेतुसामर्थ्याददोष इति चेत्‌, स्यात्तत्‌-अनुत्प्ते कार्ये 
कारणेन प्रयोजनम्‌, उत्पन्ने तद्व्यापारानर्थक्यात्‌ । अस्ति चानुत्पन्ने कार्ये 
कारणम्‌ । अतो न निर्बलः प्रादुर्भाव इति । 

एतदप्ययुक्तम्‌--कस्मात्‌ ? अभावेऽपि तदुत्पत्तिप्रसङ्गात्‌। अङ्ग! 


इसलिये यह जो कहा कि भावों के क्षणिकत्वपक्ष में भो सदश को उत्पत्ति 
rele बिना किसो व्यवधान के होती रहतो है-यह कथन 
अयुक्त है। 

और भो दोष है-कार्य को उत्पत्ति के समय में कारण की निवृत्ति हो गई 
रहती है । इसलिये भो क्षणिकवाद में अग्रिम क्षणों में घट की उत्पत्ति नही हो सकती 
है। अर्थात्‌ जब कारण नहीं है, तब कायं नहीं उत्पन्न होता है। क्योंकि यदि कारण 
के अभाव में भो कार्म उत्पन्न हो तो एक साथ दो घड़ों को उपलब्धि होने रूगेगो; एक 
कारण से उत्पन्न घट की और दूसरे बिना कारण उत्पन्न धट को | एवं जब कार्य उत्पन्न 
होता है, उस समय कारण नष्ट हो गया रहता है । ऐसो स्थिति में कोई भी 
(आदुर्माव) उत्पत्ति विना बीज (कारण) के होने छगेगी। किन्तु यह अभीष्ट नहीं हो 
सकता है । क्योंकि वेसो स्थिति में सदेव उत्पत्ति होने लगेगी । 

शद्भा--अनुत्पन्न कार्य के प्रति हेतु को अपेक्षा होने से उक्त दोष नहीं होगा । 
अर्थात्‌ ओ कार्य उत्पन्न नहीं हुआ है, उसो कार्य के प्रति कारण का प्रयोजन है । जो 
कार्य तो उत्पन्न हो चुका है उसके प्रति कारण व्यापार निरर्थक है । यहाँ अनुत्पन्न 
कार्ये में कारण का प्रयोजन है। इसलिये निर्वोज प्रादुर्भाव का प्रसङ्गदोष नहीं होगा । 

समाधान--यह कथन भी ठोक नहीं हैं। क्योंकि क्षणिकत्वपक्ष में कारण के 
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तावत्‌ अणुझो बिभज्यन्तामग्नौ वा क्षिप्यन्तां तन्तवस्तदापि प्रसिद्धविना- 
झानामभूवज्षिति (?) शक्यमुपदेष्टुभ्‌, यदि तेभ्यः पट उत्पद्यते । तस्माद्‌ 
आन्तिरियस्‌ । 

युगपत्‌ कार्यकारणयोस्त्पत्तिनिरोघौ तुलानतोन्नतवदिति चेत्‌, 
स्यादेतद्‌-यथा नामोन्नामौ तुलान्तर्या*(?)यौगपद्येन भवतः, एवमुत्पत्तिवि- 
नाश कार्यकारणयोरिति । तदप्ययुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? कार्यकारणभावा- 
अ्दर्शनातू्‌ । किमिदमुदके निमज्जंदूभिः फेनमवलूम्ब्यते ? तुल्या तस्य 
ह्येकस्यावनतिरवस्था तद्‌ द्वितीय स्योन्नतये हेतुभँचति । भवतः कारण- 
दिनाः कार्योत्पत्तिदच यौगपद्येन भवतः । न च तयोहेतुहेतुमदूभावः 


शक्यः कल्पयितुम्‌ । तस्मादयुक्तसेतत्‌ । 
विशेषग्रहणात्‌ क्षणिकत्वसिद्धिरिति चेत्‌, स्यान्मतम्‌ -यद्युत्पन्नमात्रो- 


अभाव में भो कार्य की उत्पत्ति का प्रसंग होने लगेगा । अर्थात्‌ तन्तुओं को अणु-अणु के 
रूप में विभक्त कर दिया जाय या अग्नि में डाळ दिया जाय तो भी यदि इनसे पट 
की उत्पत्ति होती हो तो ऐसा कहा जा सकता है कि क्षण विनष्ट वस्तु से भी कार्य 
की उत्पत्ति होगी। इसलिए यह भ्रम है कि तन्तु के नष्ट होने पर पट भी उत्पत्ति 

है। 
र पूर्वपक्ष- कार्य की उत्पत्ति एवं कार्य का विनाश दोनों एक साथ होते हैं। 
जैप्ते--तराजू में एक भाग का नत होना और दूसरे माग का उन्नत होना एक साथ 
होता दै । अर्थात्‌ जेसे तराजू में नमन और उन्नमन दोनों एक साथ होते हैं, वेसे ही . 
कार्य की उत्पत्ति और कारण का विनाश ये दोनों भी एक साथ होंगे । 

समाधान--उतक्त कथन भी ठीक नहीं है । क्योंकि एक साथ होने वाळे में कार्य- 
कारणभाव नहीं देखा जाता है। जेसे दो सांगों में कार्यकारणभाव नहीं होता । अतः 
पानी में डूबते हुए के द्वारा फेन का अवरूम्बन क्यों किया जा रहा है। तराजूस्थळ 
में एक को अवनति-अवस्या दूसरे को उन्नति का हेतु समानरूप से होतो है । किन्तु 
आप के मत में कारण का विनाश और कार्योत्पत्ति एक साथ होता है। अतः एक 
साथ होने वाळे कारणविनाद और कार्य उप्पत्ति में हेतुहेतुमद्भाव को कल्पना नहीं 
को जा सकती है । इसीलिए उक्त कथन ठीक नहीं है। 

पूर्वपक्षी विशेषता का ग्रहण होने से क्षणिकत्व की सिद्धि होतो है। 

अर्थात्‌ यदि भावों की उत्पत्ति होते ही उनका बिनाश नहीं होता है तो बायु 
१. तुखानान्तर्यात्‌ इति, तुर्योरनान्तर्याद्‌ इति, तुछान्तरयोर्‌ इति वा पाठः संभवति । 
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तृतीयाह्लिकम्‌ न २२९ 


परतिर्तास्ति भावानाम्‌ कि कृतः शरीरादीनां घ्राणापान्मरूपादिकृतोऽन्ञा- 
इमप्रभुतीनां च शीतोष्णस्परदोकृतो भेदः? घण्टादीनां चाशब्दकानां पद्र्चा- 
च्छब्दवतां ग्रहणम्‌ ? तस्मादनिषिद्धः क्णमङ्गः । इस्पेतच्चायुक्तम्‌ । 
कस्मात्‌ ? उक्तत्वात्‌ । उक्तसत्रोत्तरम्‌-कारणाऽभावेऽनुत्पत्तिप्रसङ्ञादिति । 
किल्च, संस्यानान्तराऽनुपलब्धेः। न ह्यत्र पूर्वसंस्थानविपरीतं संस्याना 
न्तरं गुह्णीमहे । तस्मादविशिष्टास्त इत्येव गम्यताम्‌ । विशेषग्रहणन्त्ववस्त्व 
न्तरानुग्रहे शक्‍त्यन्तराविर्भावात्‌ । उक्तञ्च-व्यक्तेरपगमोऽभीष्टः पूर्व 
संस्यानहानितः । तदभावादसिद्धोऽस्य विज्ञे] ॥ १० ॥ 
त्रिगुणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवघभि । 
व्यक्त तथा प्रधान तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः प्रकादाप्रवृत्तिनियमार्थाः । 
अन्योन्याभिभवाश्रयजननमिथुनबुत्तयइच गुणाः ॥ १२ ॥ 
शरीर आदि में प्राण-अपान, अम एवं रूपादि की वजह से मेद क्यों होता है? एवं 
शङ्क तथा पत्थर आदि में शीत-उष्ण स्पर्धा के कारण मेद क्यों होता है ? एवं जो 
घण्टा आदि पहले बिना शब्द के ये, पीछे चलकर शब्दसहित उनका ग्रहण क्यों होता 
है? अतः क्षणभङ्ग का निषेध नहीं हो सकता दै। 
समाघान--यह कथन भी है। क्योंकि यहाँ उत्तर दिया जा चुका है 
कि क्षणिकपक्ष में कारण का अभाव होने से कार्ये को नहीं हो सकेगी 
विष्छेषण--'शरोरादीनास्‌' यहाँ आदिपद से वायु आदि गृहीत है। प्राण 
अपान आदि के रूप में वायु में भेद होता है और श्रम (व्यायाम) आदि के कारण 
शरीर में भेद होता है। 
एवं भिन्न संस्थान (अवयवो का सन्निवेश) की उपलब्धि नहीं होने से क्षणि- 
कत्व असिद्ध है । क्योकि पूर्व संस्थान से विपरीत अन्य संस्थान की उपलब्धि हम नहीं 
करते हैं। अतः सिद्ध है कि जो घट आदि उत्पत्ति-काल में थे वे ही बाद में भी हैं; ऐसा 
माना जाय । एवं जहाँ पर विशेष का ग्रहण होता है वहाँ वस्त्वन्तर के सम्बन्ध से 


- अन्य शक्ति का आविर्माव होने से होता है। कहा भी गया है । (व्पक्तेरपगमोऽमोष्टः 


१. विशेषस्य परिग्रहः ॥ इति इकोकदोषपाठो भाति । 
अतः परं शेषव्याख्या नोपलभ्यते । 
२. ११, १२ कारिकयोशच युक्तिदोपिका व्याख्या नोपरु भ्यते । 
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सत्त्वं लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्ठम्भकं चलं च रजः । 

गुरुबरणकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः ॥ १३॥ 

एवशब्दः प्रत्येकं परिसमाप्यते । सत्त्वं लघु प्रकावाकमेवेष्ठम्‌ । 
यत्किञ्चित्‌ कार्यकरणे लघु प्रकादाकं च तत्सत्त्वख्पसिति भ्रत्यवगन्तव्यम्‌ । 
तत्र कार्यस्य तावबुद्गमनहेतुर्घर्मा लघुत्वम्‌, करणस्य बृत्तिपदृत्वहेतु:। 
प्रकाशस्तु पुथिवोधमंस्य च्छायालक्षणस्य तमसस्तिरस्कारेण द्रव्यान्तरप्रका-" 
हानम्‌ । करणस्यापि ग्रहणं सङ्भुल्पाभिमानाध्यवसायविषयेषु यथास्वं 
प्रचतंमानम्‌ । 

उपष्टम्भकं चलमेव रजः। यः कक्चिदुपस्तम्भइचलूता चोपलभ्यते 
तत्‌ रजोरूपमित्यवगन्तव्यम्‌ । तन्रोपस्तम्भः प्रयत्नः, चलता क्रिया । सा 
च द्विविधा, परिणामलक्षणा प्रस्पन्दलक्षणा च। तत्र परिणामलक्षणया 


पू्संस्यानहानितः, तदमावादसिद्धोऽस्य विशेष। अर्थात्‌ पूवं संस्थान की हानि होने 
से अभिव्यक्ति का हट जाना हो विनाशदान्द से अभीष्ट है । यहाँ पर पूर्व संस्थान की 
हानि का अभाव होने से विशेष का ग्रहण नहीं होता है । अतः क्षणिकवाद असिद्ध है। 

सत्त्वगुण लघु और प्रकाशक इष्ट है । रजोगुण उपष्टम्मक (उत्तेजक) और चछ 
है । तथा तमोगुण गुरु और आवरण करने वाला है। प्रदीप के समान प्रयोजनवछात्‌' 
इन गुणों की वृत्ति होती है। 

कारिका में पठित 'एव' शब्द प्रत्येक में सम्बन्धित है | इसलिये सत्त्वगुण लघु. 
और प्रकाशक हो इष्ट है--ऐसा प्रथम पाइ का अर्थ हुआ। अर्थात्‌ जो कुछ कार्य 
और करण समुदाय लघु ओर प्रकाशक है, वह सब सत्त्वख्प है, ऐसा समझना 
चाहिये। उनमें कार्य के उद्गमन का हेतुभूत धर्म रूघुत्व है और करण में वृत्तिपटुत्व 
(क्रियापाटव) का हेतुभूत घर्म लघुत्व है। पुथिवी का धर्मभूत जो छायास्वरूप तम 
उसका तिरस्कार कर प्रव्यान्तर का प्रकाश करना प्रकाश है। एवं करण द्वारा 
विषय का ग्रहण मी यह है कि 'सङ्कूल्प-अभिमान-अध्यवसाय के विषयों में यथायोग्य 
भवृत्त होना । 

रजोगुण उपष्टम्मक ओर चल ही होता है । अर्थात्‌ जो कुछ उपस्तम्भ (प्रयत्न) 
` और चश्चलता उपलब्ध होती है, वह रजोरूप है, ऐसा समझना चाहिये। वहाँ उप-- 
स्तम्भ का अथं है--अ्रयल्त तथा चलता का अर्थ है--क्रिया । वह क्रिया दो प्रकार की 
होती है-परिणामरक्षण और प्रस्पन्द (स्पन्दन) लक्षण । उसमें परिणामस्वरूप क्रिया 
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'सहकारिभावान्तरानुगृहीतस्म घमिणः पुर्वेधर्मात्‌ प्रच्युतिः । प्रस्पन्दलक्षणा 
प्राणादयः कर्मेन्त्रियवृत्तमश्च वचनाद्याः । बाह्यानां ब्रव्याणामुत्पतननिपत- 
नञ्जमणादीनि । 


“गुरुवरणकमेव तमः! यतुकिव्चिद्‌ गोरवं वरणं चोपलभ्यते, तत्तमो- 
रूपमिति प्रत्यवगन्तव्यम्‌ । तत्र गुरुत्वं कार्यस्याधोगमनहेतुर्घमंः, करणस्य 
वृत्तिमन्दता । वरणमपि कार्यंगतं च व्रव्यान्तरतिरोघानम्‌ । करणगता 
चाशुद्धिः प्रकादाप्रतिद्वन्दिभूता । इत्येष सत्त्वादीनामव्यतिकरेण स्वभावोप- 
लस्भो, यत एषां नानात्वमवसीयते । 


गुणस्त्रिख्पः, सर्वे वा सर्वख्पा, ख्पान्तरस्य वा सतः उत्पत्तिरिति । 
अत्र ब्रुमः-न, गुणभूतस्य भक्तित उपकारात्‌ प्रघानरूपोपपत्तेः । 


द्वारा सहकारीभूत अन्य भाववस्तु से अनुगृहीत हुए धर्मी को अपने पूवे घम से 
च्युति हो जाती है और नये धर्मान्तर का प्रादुर्भाव हो जाता है। प्राणन अपानन 
आदि प्राणादि की वृत्तियाँ तथा वचन आदान आदि कर्मन्द्रियों की वृत्तियाँ प्रस्पत्द- 
रूक्षण क्रिया है । और बाह्य द्रव्यो की क्रियायें उत्पतन निपतन भ्रमण आदि है । 

गुरु (मारी) और आवरण करने वाळा तम होता है । अर्थात्‌ जो कुछ गौरव 
(भारीपन) और आवरण उपलब्ध होता है, वह तमोगुण ख्प है, ऐसा समझना 
चाहिये । वहाँ कार्यगत गुरुत्व कार्य के अधोगमन का हेतुभूत घमं है। तथा कारण- 
गत गुरुत्व इन्द्रियादि करणों की क्रिया में मन्दता का आ जाना है । ऐसे ही वरण 
भी कायंगत है, द्रव्यान्वर को तिरोहित कर das 1 एवं कारणयंत वरण 
है, उसकी जो प्रकाश की प्रतिइन्द्वीमूत है । अविशुद्धतारूप वरण के 
कारण dss bs करने में असमर्थ हो जाती हैं। 

यह सत्त्वादि गुणों के असंकोणे (पृथक्‌ पृथक्‌) स्वभाव की उपरूब्धि है, जिसकी 


= या SR 
१. उपलब्ध मूळ में उक्त पक्ष पह्छे आया हुआ नहीं मिळता है। अतः हो सकता है, 
यह अंश त्रुटित हो गया हो। वस्तुतः यह अंश त्रुटित ११ वीं कारिका (निगुण 
मविवेकि इत्यादि) की व्याख्या प्रतीत होतो है। अथवा १२ वीं कारिका की 
व्याख्या भो संभव है। क्यॉकि आगे लिखा है-तस्मादयुत्तमेतत्‌-'अन्योन्य- 


जननवृत्तयो गुणा' इत्यादि । 
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२३२ यृक्तिदीपिकायास्‌ 


इह गुणभूतस्य भक्तितः प्रधानोपकारित्वे सति भक्तितस्तत्रपोपपत्तिदृंष्टा । 
तद्यथा-क्षीरादेः। तद्धि मुखादिषु वृष्टप्रतिलब्धप्रवृत्ति पित्तस्य स्वेन 
र्पेणा्भभावं गच्छंस्तस्योपकारात्‌ तिक्तं सम्पद्यते। न च तथा सदेव । 

सत्त्वसपि स्त्रेणगुणभूतं सपत्नीरजसः स्वेन रूपेणाङ्गभाव गच्छे- 
स्तस्योपकाराद्‌ दुःखं सम्पद्यते । तमसो मोहः । 

एवं क्षात्रं रजः आर्यदारलक्षणस्य सत्त्वस्य दस्युलक्षणस्य च 
तमसः । एवं भेष्यं तमः कार्षिके सत्त्वस्य प्रोषितदयितायाइच रजसः । 
तस्मान्नास्ति गुणानां स्वभावव्यतिकरः । 


वजह से इन गुणों का नानात्व निश्चित किया जाता है। अर्थात्‌ सत्व-रजः और तमः 
ये तीनों पृथक्‌ पृथक्‌ स्वतन्त्र गुण हैं । 

जो स्का कि मी शत और मेघ में स्वभाव (सात्तविक-राजस-तामस) का 
एकत्र संसर्ग देखा जाता है, इसलिये एक ही गुण तीन स्वरूप वाला है । अथवा 
सभी (तीनों) गुण सर्वरूप वाले हैं। अथवा एक रूप के रहते हुए दूसरे रूप को 
उत्पत्ति होती है । 

यहाँ हम कहते हैं कि उक्त पक्ष ठीक नहीँ है। क्योंकि गुणमूत एक रूप गौण 
रहते हुये उपकार करेगा और प्रधानरूप को उपपत्ति हो जायगी । अर्थात्‌ यहाँ देखा 
गया है कि गुणभूतरूप प्रधान का उपकारो होकर गौणरूप में प्रधान का स्वरूप बन 
जाता है । अर्थात्‌ वहाँ एक गुण प्रधान रहता है और शेष गुण गौण रहकर प्रधान का 
उपकारी होता है । जैसे दूध आदि पदार्थ मुख आदि में प्रास होकर अपने मधुरख्प 
में पित्त का अङ्ग बन जाता हुआ पित्त का ही उपकारी होकर स्वयं तिक्त बन जाता 
है, न कि वह स्वयं तिक्त ही है। 

ऐसे ही स्त्रीगुण सत्व भी (सुखरूपता भी) अपने सत्त्व रूप से ही सपत्नी के 
रजोगुण का अङ्ग बन जाता हैं, और उसको उपकृत करता हुआ दुःखरूप बन जाता 
है। तथा उसे न प्राप्त कर सकने वाळे पुरुष के तम का अङ्ग बनकर वही स्त्रीव 
क सत्त्वगुण मोहरूप बन जाता है। जिससे वह पुरुष मोह को प्राप्त 

है 

ऐसे हो क्षत्रियगत रजोगुण आयंदार (पत्नी) स्वरूप सत्त्व का अङ्ग बन कर 
सुखरूप बन जाता है तथा दस्युस्वरूप तम का अङ्ग बनकर मोह बन जाता है । 

ऐसे हो मेघगत तमोगुण कृषक के प्रति सत्त्व का अङ् बनकर उसके लिये 
सुखरूप वन जाता है । तथा जिसका पति दूर चला गया है, ऐसी स्त्री के रजोगुण का 
अङ्ग दनकर उस स्त्री के लिये दुःखरूप वन जाता है । अर्थात्‌ मेघ की कालिमा 
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किव्चान्यतू--अगुणभूतानां स्वभावग्रहणात्‌ । यदा चैतेऽङ्गभाव- 
(सनु)मुपगच्छन्तो मध्यस्थास्तुल्यसंस्काराइच प्रतिपद्यन्ते, तदा स्वरूपे- 
णेव । तस्मादसद्धीणं गुणरूपम्‌ । 

आह--न, सन्देहात्‌ । उभयथा हि रूपान्तरप्रहणं क्षीरादिषु वृष्टम्‌ । 
तात्रप्यात्‌ तैशच विपरिणतानां गुणभावाञ्च, यथोक्तम्‌ । तत्र कथमिदसे- 
कान्तेन निदचीयते गुणभावात्‌ सत्त्वादीनां रूपान्तरग्रहणं न पुनस्तात्रूप्या 
देवेति ? 

उच्यते--प्रहणविकल्पोपलम्भात्‌ । यदि स्त्रेणं सत्त्वं तादप्यादेव 
सपत्त्या' गृह्यते, तेन भर्तुरपि तथा ग्रहणप्रसद्धो मध्यस्थानां तुल्य 
संस्काराणाउ्च । अनिष्टं चैतत्‌ । तस्माद्‌ भात्तोऽयं गुणविकल्पोपलूम्भः । 


देखकर कृषक हृषित होता है और वियोगिनी स्त्रो दुःखो होती है। इस प्रकार गुण 
परस्पर अङ्गाद्ीभाव को प्राप्त होकर रहते हैं। अतः गुणों में स्वभाव को सङ्घोणंता 
नहीं है। 

और भी-जव ये गुण गोण नहीं होते, तव वे अपने स्वभाव से ग्रहण किये 
जाते हैं । अर्थात्‌ जब ये गुण किसी अन्य गुण का अङ्कत्व नहीं ग्रहण करते हुए मध्यस्थ 
होकर तुल्य प्रभाव वाळे होते हैं, तब वे अपने स्वरूप से हो गृहीत होते हैं । अतः गुणों 
का स्वरुप सर्वया असद्धीर्ण है। 

छर्भा-- उक्त कथन ठीक नहीं है; क्योंकि वहाँ सन्देह हे । क्योकि दूध आदि 
का ख्पान्तरग्रहृण करना दो प्रकार से देखा जाता है। एक तो तद्रूप होकर । जेसे-- 
दूध अपने माधुर्य का परित्याग कर तक्र के रूप में परिणत होकर अम्ल बन जाता है, 
दूसरा तो अपना स्वरूप छोड़े बिना गुणीभूत होकर । जेसे, पञ्चगव्य आदि में तथा 
स्त्रीक्षत्रिय और मेघ के सम्बन्ध में जैसा आपने पूर्व में कहा है । अतः यह केसे एक- 
पक्षीय निदचय किया जा सकता है कि सत्व आदि गुण गौण होकर ख्पान्तर को 
ग्रहण करते है; अपना स्वरूप छोड़कर तवरूप होकर ख्मान्तर ग्रहण नहीं करते हैं। 

समाघान--वेकल्पिकरूप से (भिन्न-भिन्न रूप से) गुणों के ग्रहण की उपलब्धि 
होती है। इससे सिद्ध होता है गौण होकर हो एकगुण अन्य प्रधान गुण के साथ रहता 
है, अपना स्वरूप छोड़कर नहीं । मदि स्त्रीगत सत्त्व सर्वथा सपत्नीगत रजोगुणरूप से 
गृहीत हो अर्थात्‌ स्वयं भी रजोगुण का रूप धारण कर ले तो पति के किये भी 
यह स्त्री दुःखख्म में गृहीत होने छगेगी; जेसे अग्नि की उष्णता सबके लिये समान 
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किञ्चान्यत्‌--उत्तरकालं स्वरूपग्रहणान्तिबत्तानुशायाभिइचैकार्थता- 
मुपगताभिः सपत्नोसिः स्वनैव रूपेण स्त्रेणस्य सत्वस्य प्रहणमुपलभ्यते । 
स्वगृहसमवस्तिते्ार्यादारैः क्षत्रियाणाम्‌ । निष्पन्नसस्येश्च छुषीबलेर्मे- 
घानाम्‌ । तस्माद्‌ भात्तोऽयं प्रहणनिकल्पोपलम्भः । तस्माद्‌ युक्तमेतत्‌- 
' अन्योऽन्यजननवृत्तयो गुणाः, न च सङ्धीर्णस्वभावा इति । 

यत्‌ पुनरेतदुक्तम्‌-'अन्योन्यमिथुनत्वानुपपत्तिः, सत्त्वस्येतरविरो- 
घात! इत्यत्र त्रूसः-अस्ति चायं विरोधो गुणानाम्‌; [तथापि]- 

“प्रदीपबच्चार्थतो वृत्तिः’ । 
किम्‌ ? उपपद्यत इति वाक्यशेषः । 
तद्‌ यथा वतिज्योतिस्तैलानां परस्परविरोधेऽपि प्रदीपकरणेककार्य- 


प्रतीत होती है; किन्तु वेसा नहीं होता है । अर्थात्‌ पति के लिये स्त्री का सत्त्व गुण 
ज्यों का त्यों बना रहता है; इसीकारण उसके लिये वह सुखरूप बनी रहती है । ऐसे हो 
मध्यस्थों के भी प्रति मौर तुल्य संस्कार वालों के भी प्रति वह स्त्रोसत्व यथावत्‌ कायम 
रहता है । किन्तु पति आदि के छिये स्त्री की दुःखरूपता किसी को भां इष्ट नहीं है । 

अतः गौण रूप से हो विभिन्न गुणों को उपलव्धि होती है, ऐसा समझना 
चाहिये । इसलिये गुणों का स्वरूप असङ्कोणं दै । 

और भी- आगे चलकर स्वरूपग्रहण कर छेने से अर्थात्‌ सत्त्वगुण अपना छेने 
से, जिनका अनुताप निवृत्त हो गया है और समान प्रयोजन वाळी बन गयी हैं, ऐसी 
सपत्नियों के कारण स्त्रीगत सत्त्व का अपने ही खूप में ग्रहण होना अनुभव में आता 
है। अर्थात्‌ वहाँ स्त्रोसत्व सपत्नो के रजोगुण का गुणीभूत बनकर नहीं रहता है; 
और वह सपत्नी उसके लिये दुःखरूप नहीं रह जातो है। 

ऐसे ही अपने गृह में अवस्थित आर्यस्त्रियाँ के कारण क्षत्रिवों का रजोगुण सत्त्व 
का अङ्ग नहीं वनता । अर्थात्‌ स्वगृह में अवस्थित आयंदारायें क्षत्रियों के लिये सुख- 
रूप नहीं होती हँ । एवं फसल उत्पन्न हो जाने के वाद मेघों का तमोगुण कृषकों के 
सत्त्वगुण का अंग नहीं बनता है। अर्थात्‌ उन कृषकों के लिये वे मेघ सुखरूप नहीं 
होते हैं, जिनकी फसल पैदा हो चुको है। इसलिये गौणख्म में ही गुणविशेष की 
उपलब्धि होती है, संकीर्णरूप में नहीं | अतः यह ठीक हो कहा कि गुण एक दूसरे को 
मुख्य या गोणरूप में बनाकर रहते हैं, संकोणे होकर नहीं रहते । 
* युहजो कहा 'कि गुणो का परस्पर मिथुनीभाव अनुपपन्न है; क्योंकि सत्त्वगुण 
का इतर गुणों से विरोध है' तो यहाँ हम कहते है-यद्यपि गुणों का यह परस्पर विरोध 
हैं.” तथापि प्रदीप के समान प्रयोजनवश्ञात्‌ इनकी वृत्ति (व्यवहार) उत्पन्न है। 
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` साधनभावोपगतानां वृत्तयः एकत्र संमूछिताः सहभावं प्रकृष्टसपि काल- 


सनुसवन्ति । एवं सत्त्वरजस्तमसां सति विरोधे भहदाद्येककार्यंसाघनभावोः 
पगतानां वृत्तयः एकत्र मूछिताः सह भवन्तीति । 


.  युक्त्यभावादसिद्धिरिति चेत्‌, स्यान्मतम्‌-का पुनरत्र युक्तिर्येन 
विरोधिनामेककायंता भवतीति ? 


उच्यते-गुणप्रघानभावात्‌ । गुणभूतो हि प्रतियोगी प्रधानभूतेन 
तदुपकारकत्वान्न विरुष्यत इति संसर्गेण वातितुमुत्सहते । तुल्यबल्योस्तु 
हयोः सत्यमेव सहावस्यानस्य नास्ति सम्बन्धः । तथा च भगवान्‌ वार्ष- 
गण्यः पठति-रूपातिशया वृत्त्यतिशयाइच विरुध्यन्ते, सामान्यानि त्वति- 
शायेः सह वर्तन्ते । 


जैसे, बत्ती-ज्योति और तेल का परस्पर में विरोध होने पर भी प्रकाश करना- 
रूपी एक कार्य के प्रति साघनमाव को प्रास हुयें इन तीनों की वृत्तियाँ (क्रियायें) एकत्र 
मिलकर अधिक समय तक साथ रहती हैं; ऐसे ही सत्त्व रजस्‌ और तमसू में विरोध 
रहने पर भी महत्‌ आदि एक कार्य के प्रति साधनभाव को प्राप्त हुये इन तीनों गुणों 
eh ga मिलकर साथ रहती हैं। अर्थात्‌ एक दूसरे का सहायक 

1 

दुद्भा--युक्ति का अभाव होने से विरोधी तीन गुणों की एककार्यता नहीं 
सिद्ध हो सकती है। अर्थात्‌ इसमें क्या युक्ति है कि विरोधी सत्त्व रजस्‌ और तमस्‌ गुण 
मिलकर एक कार्ये करेंगे | 
: समाधान--विरोधी होने पर भी परस्पर में गुण प्रघानमाव होने से एक कार्य 
का साधन कर सकते हैं। अर्थात्‌ प्रतियोगोभूत गुण गौण होकर प्रधानगुण का उप- 
कारक होने से उसके साथ विरोध नहीं करता है और मिलकर रहने के छिये उद्यत 
हो जाता है। यदि तो दोनों गुण तुल्यबळ वाळे हों, अर्थात्‌ गौण-मुख्यख्प से न रहें 
तो सचमुच ही उनका सह-अवस्थान (एक-साथ मिलकर कार्य करना) नहीं बन 
सकेगा । जैसा कि भगवान्‌ वार्षंगण्य कहते हे--कि विदोष स्वरूप (रूपातिशय) और 
विशेष क्रिया (बुत्यतिस्ञम) परस्पर में विरोधी होते हैँ । किन्तु सामान्य रूप और 
सामान्य क्रिया तो विशेष रूप और विशेष क्रिया के साथ रह सकते हैं, और एक कार्य 
का साधन कर सकते हैं । जैसे, जल और अग्नि परस्पर विरोधी होने पर पाक कार्य 
में और स्वेद (पसीना या सेदना कार्य) में मिलकर परस्पर उपकारक होते हैं। 
एवं छाया और आतप (धूप) परस्पर विरोधी होने पर भी सूकम रूप को प्रकाशित 
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तदू यथा जलाग्नी पचनीयस्वेदनीयेषु कायेषु, छायातपौ च सुक्म- 
रूपप्रकाशने, शीतोष्णे च प्रजावस्थितौ एवम्‌ । तत्‌ सिद्धः प्रदीपवत्‌ 
सत्त्वरजस्तमसां बिरोघेऽपि सहमावः । 


आह--यबुक्त 'लष्वादिस्वभावभेदात्‌ गुणनानात्वम्‌' इत्यत्र बस: 
भिन्ना लक्षणमेदाइचेन्मिथः सत्त्वादयो गुणाः । 
ताह लक्षणयुक्तत्वात्‌ षड्गुणाः प्राप्नुचन्ति ते ॥ 

यदि लूघ्वादिलक्षणभेदात्‌ सत्त्वादीनां नानात्वं मियोऽभ्युपगम्यते, 


तेन लघुत्वप्रकाश (क)त्वयोरपि भेदोऽस्ति, गुणद्वयभ्रसङ्गः । एवमुपस्तम्भ- 
चलताभ्यां गोरचवरणास्यां च द्वयं हयमिति षड्‌ गुणाः प्राप्नुवन्ति । 


अथ मतम्‌-लघुत्वप्रकाशयोरभेद इति, पृथगनभिघानं प्राप्तम्‌ । 
तदृभेवे वा प्रहणभेदमनिच्छतः प्रासो लघुत्वादिभेदेऽपि गुणामेदः, तथा 
चैको गुण इति प्राप्तम्‌ । 


करने में मिलकर परस्पर के उपकारक होते हैं। एवं शोत और उष्ण परस्पर विरोधो 
होने पर भी जीव की रक्षा में मिलकर उपयोगी होते हैं। अर्थात्‌ शीत-उष्ण दोनों से 
प्राणी की स्थिति है, किसी एक से नहीं । 

इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि प्रदीप की तरह विरोध होने पर भी सत्व 
रजस्‌ और तमस्‌ का सहभाव गुणप्रघानभाव के द्वारा हो सकता है। 

ूर्वपक्ष-यह जो कहा कि “लघु आदि स्वभाव के भेद से गुणों में नानात्व है 
अर्थात्‌ गुणों के तीन भेद हैं' इस पर हम कहते है कि रूघुत्व-उ पस्तम्भकत्व-गुरुत्व- 
लक्षण के भेद से यदि सत्त्व-रजस-और तमस्‌ भिन्न गुण हैं, तो भिन्न-भिन्न लक्षण से 
युक्त होने के कारण हो छः गुण होने चाहिये। अर्थात्‌ लघुत्व आदि लक्षण के भेद से 
यदि सत्त्व आदि परस्पर भिन्न माने जाते हैं, तो स्वयं छघुत्व और प्रकाशकत्व में भी 
परस्पर भेद दै । अतः सत्त्वगुण भी दो होने छगेगा । इसी प्रकार उपस्तम्भकत्व और 
चलत्व के भेद से रजो गुण भी दो होने छगेगा। तथा गुरुत्व और आवरणळक्षण के 
मेद से तमोगुण भी दो होने रगेगा । इस प्रकार सत्त्व आदि तीनों गुण दो दो होने छगेगे 
ओर गुणों की संख्या छः होनी चाहिये; तोन ही क्यों ? 

यदि यह मानो कि 'छघुत्व और प्रकाश में अभेद होने से सत्त्व एक ही होगा! 
तो फिर रूघुत्व और प्रकाशकत्व को पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं कहना चाहिये । यदि कहो कि 
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तृतीयाह्मिकस्‌ २३७ | 
यत्‌ पुनरेतढुक्तम्‌-गुणभूतस्य भक्तितः उपकारात्‌ प्रधानरूपापत्ति- 


अङ्गभावं व्रजत्‌ सत्त्वं दुःखं सम्पद्यते यदि । 
बेरूप्यस्मोपसंहारात्‌ पुर्वदोषानिसर्तनम्‌ ॥ 


यदि हि रजसोऽङ्गभावमुपगच्छत्‌ सत्त्वमुपकारात्‌ तब्रूपं भवति तेन 
(तेना) प्रतिज्ञातस्य ख्पान्तरस्योपसंहारात्‌ त्रैरूप्य॑ गुणानामेकैकस्य 
आसम्‌ । रूपान्तरस्य वा [अ] सत उत्पत्तिः । तस्मात्‌ पूर्वदोषापरिहारात्‌ 
प्रतिज्ञामात्रमेवायं समाधिः । 


यदप्युक्तम्‌-अगुणभूतानां स्वभावग्रहणादिति, 'अङ्गभावानपेक्षं तु 
ग्रहणं नास्त्युषेरपि' । परमर्षरपि गुणानां कार्यमेव प्रत्यक्षं न दाक्तिमा- 


छघुत्व और प्रकाश में मेद तो है, किन्तु उनका मिन्नख्प में ग्रहण नहीं मानते हैं। 
अतः सत्त्व गुण एक ही होगा” तो फिर लघुत्व-उपस्तम्मकत्व और गुरव में मेद होने 
पर भी सत््व-रजसू और तमस्‌ गुणो में मी अभेद मानो । ऐसी स्थिति में तीन गुण 
होकर एक ही गुण की प्राप्ति हा जाती है अर्थात्‌ एक हो गुण होना चाहिये । 

यह जो कहा कि एक गुण प्रधान गुण के भ्रति गौण होने से प्रधान का हीं 
उपकार करेगा और प्रधानरूप हो जायगा-चह ठीक नहीं है। क्योंकि अङ्गमाव को 
प्राप्त होकर सत्त्वगुण यदि दुःखरूप बन जाता है; तो गुणों का वेरूप्य समाप्त हो 
जायेगा और पूवंदोष ज्यों का क 1924 | पा रजोगुण के प्रति 
अङ्भभाव को प्राप्त हुआ सत्त्वगुण रजोगुण का ही उपकारक रजोगुणख्प 
बन जाता है; तो प्रतिज्ञा से बहिमूत तमोगुण का भी ऐसे हो उपसंहार हो जायेगा । 
अर्थात्‌ कभी तमोगुण का अङ्ग होकर तमोगुणर्प बन सकता है। ऐसी 
स्थिति में प्रत्येक गुण भिरूप होने छगेगा । जेसे अभी-अभी रजोगुणरूप 
तमोगुणरूप भी बन गया । ऐसे ही रजोगुण भी त्रिख्प और तमोगुण भी निख्म होने 
छगेगा । अथवा एक गुण के रहते अन्य गुण की उत्पत्ति होगी। इस प्रकार पूर्वोक्त 
दोष का परिहार नहीं होने से गुणों के नानात्व का आपका समाधान प्रतिज्ञामात्र है, 
उसमें कोई हेतु नहीं है। 

और जो कहा कि 'जो गुणभूत अर्थात्‌ गौण या अङ्ग नहीं होते, वे अपने स्वभाव 
से हो गृहीत होते है वह भी ठीक नहीं है; क्योंकि अज्भभाव की अपेक्षा किये बिना गुणों 
का स्वरूपतः ग्रहण ऋषि को भी नहीं होता है । अर्थात्‌ परमांषको भी गुणों का कार्य 
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न्रेणावस्थानम्‌, असंवेद्यत्वात्‌ । तत्र चाज्ञाज्िभावगसनमनिवायंस्‌ । 
तस्माद्‌ दोषमनिच्छता गुणा एव परित्याज्याः, नास्ति वा सुदूरमपि गत्वा 
तत्संकरदोषपरिहारः । 

अन्नोच्यते-गत्ताबदुक्ते, लक्षणभेदाव्‌ गुणनानात्ववादिनो लक्षणद्वय- 
योगादेकैकस्य गुणषद्त्वप्रसङ्ग इति, तन्न, कस्मात्‌ ? दयोगुंणप्रधानभा- 
बानुपपत्तेः । इहार्थान्तरस्यार्थान्तरेण गुणप्रधानभावो भवति, यथा स्त्री- 
क्षत्रमेघेषु व्याख्यातम्‌ । न च ल्घुत्वप्रकाशयोरुपस्तस्भचलनयोर्गौरववर- 
णयोइच मिथो गुणप्रघानमावोऽस्ति । तदनर्थान्तरं धर्मास्त इति नास्ति 


ष्दूत्वप्रसङ्ग इति । 


किञ्च, अप्रसिद्धत्वात्‌ । न ह्येतत्‌ क्वचित्‌ प्रसिद्धम्‌, यथा यावन्तो 
धर्मास्तावन्तो घमिण इति । न चाग्रसिद्धेन व्यवहार; । 


ही प्रत्यक्ष होता है, दाक्तिमात्र से अवस्थित गुणों का स्वरूप नहीं; क्योंकि शक्तिमात्र 

संवेदन के योग्य नहीं होती है। अतः प्रत्यक्ष के लिये गुणों का अङ्गाङ्गिभाव प्राप्त 

होना अनिवायं है । अतः दोष से वचना चाहने वाळे के द्वारा गुण का ही परित्याग 

आ अथवा बहुत दुर तक जाकर भी गुणों में साद्र्यदोष का बचाव नहीं 
पाता है। 


उत्तरपक्ष--जो तो कहा कि लक्षण (स्वभाव) भेद से गुण को नाना कहने वाळे 
के मत में एक एक गुण के दो दो लक्षण का सम्बन्ध होने से छः गुण होने छगॅगे' वह 
ठीक नहीं है । क्योकि उन दोनों गुणों में गुणप्रधानभाव नहीं बन सकता है। 

कारण, यहाँ अर्थान्तर का अर्थान्तर के साथ गुणप्रधानमाव होता है। जैसे 
कि स्त्रो, क्षत्र और मेघ के सम्बन्ध में पहले कहा गया है। लघुत्व और प्रकाश में, 
उपस्तम्भ और चछत्व में तथा गौरव और आवरण में तो परस्पर गुणप्रधानभाव है 
नहीं । क्योंकि छघुत्व और प्रकाशत्व धमं, उपस्तम्मकत्व और चलत्व धर्म तथा गुरुत्व 
ओर आवरण घम एक ही हैं। अतः गुणों में षट्त्वसंख्या का प्रसङ्ग नहीं होगा । 

एवं, अप्रसिद्ध होने से भी षढ्गुणत्व का प्रसङ्ग नहीं होगा। क्योकि यह 
कहीं भी प्रसिद्ध नहीं है कि जितने घमं हो उतने धर्मी हों, और बिना प्रसिद्धि के अप्र- 


सिद्ध से कोई व्यवहार नहीं होता है । भम के मेद से 
सत नाहि सेक ए जा स्नु प्रकारकत्व आदि घ 
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अथैतदनिष्टं, न तहि बक्ताव्यम्‌-लूक्षणभेदाद्‌ गुणानां षद्त्वमिति । 

यत्‌ पुनरेतदुक्तम्‌-अङ्भभूतस्य प्रघानरूपापत्तेः ूर्वदोषानिवृत्ति- 
रिति, तदप्ययुक्तम्‌, कस्मात्‌ ? भक्त्यभिघानात्‌ । असक्ृदधीतमस्माभि- 
भाक्तोऽयं गुणानां ग्रहणविकल्प इति । न च भक्तिः परमार्थं इत्मस्थाने 
यत्नः । 


यत्तृक्तम्‌-कार्यस्य विषयमूतत्वादद्ञाद्धिभावगमनं गुणानां 
सकलूसत्कायंमपेक्षते । तथा (यथा) स्त्रोकषत्रमेघाः परकृतास्तेष्वङ्गमावम- 


एवं, ऐकान्तिक पृथक्त्व की प्रसक्ति हो जायगी । अर्थात्‌ लक्षण (धर्म) के मेद 
से धर्मी में नानात्व सिद्ध करने वाळे के रिये, चूँकि समो पदार्थों में स्व-स्वधर्मरूप 
लक्षण का योग होता है, इसछिये सभी पदार्थ स्वतः ही भिन्न होगे । ऐसी स्थिति में 
संत्र ऐकान्तिकरूप से (एकमात्र) पृथकत्व की प्रसक्ति हो जायगो । और जैसे घट पट 
से पृथक्‌ कहाता है, वेसे वह घट से मी पृथक्‌ कहराने लगेगा । यदि यह अभीष्ट 
नहीं है, तो यह भी नहीं कहना चाहिये कि रूघुत्व-प्रकादाकत्व, उपस्तम्भ-चरूत्व, 
गुरुत्व-आवरणरूप घमो के मेद से गुण छः होना चाहिये । 

यह जो कहा कि 'अङ्मूत गुण के प्रधानखूप हो जाने से पूर्व दोष की निवृत्ति 
नहीं होगो; अर्थात्‌ प्रत्येक गुण भिरूप होने रूगेंगे' तो बह कथन भी ठीक नहीं है। 
क्योकि हमने भक्ति (गोणत्व) का अभिधान किया है। अर्थात्‌ हमने अनेक बार कहा 
है कि गुणों का यह ग्रहणमेद (भिन्नरूप में भ्रघानख्य में ग्रहण) भाक्त (गौण) है, 
और जो भाक्त होता है, वह परमार्थं नहीं होता । इसलिये पूर्वपक्षी का यह यत्न 

1 


और यह जो कहा कि--अगुणीभूत सत्त्वादि को ऋषि भी नहीं जान सकते यह 
कथन ठीक नहीं है--इसे हम भो मानते हैं। 

किन्तु यह जो कहा कि “चूंकि कायं अङ्गाङ्गिभाव का विषय हैं, इसलिए समस्त 
काये गुणों के अङ्गाङ्गिभाव की अपेक्षा करता है । को अधि न 
(कार्य) हैं, इसलिये उनमें सत्त्वादि गुण अङ्गमाव को प्राप्त होते हैं' तो यह विदित है। 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


२४० युक्तिदीपिकायास्‌ 


गच्छत्‌ (न्‌) इति, विज्ञायत इति। सामान्यशब्दानां हि प्रकरणाद्‌ 
विशेषेष्वस्थानं भवति । तद्‌ यथा भोजनकाले सैन्धवमानयेत्युक्ते लबणे' 
संप्रतिपत्तिर्नाइवादिषु । तस्मात्‌ प्रकरणमनपेक्य महति तन्त्रे दोषाभिधानं 
बालवाक्यस्थानीयम्‌ । एवं गुणलक्षणोपदेश्ञात्‌ सिद्ध त्रैगुण्यम्‌ ॥ १३ ॥ 
आह-अखिवेक्यादिरिवानीं गणः कथं प्रतिपत्तव्य इति ? उच्यते- 


'अविवेक्याविः सिद्धस्त्रैगुण्पात्‌' 
यत्‌ त्रिगुणं तदविवेक विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मोति 
(का० ११) कयमवगस्यते इति चेत्‌ 
'तदूविपर्ययाभावात्‌ ।' 
यस्माद्‌ गुणविपयंयः क्षेत्रज्ञः । तत्र विषयत्वमचेतनत्वं प्रसवर्धासत्व 
च न भवतीति पुरस्तात्‌ प्रतिपादयिष्यामः । तस्मात्‌ परिशेषतो व्यक्ते 
एतेषां घर्माणामविरोधः । 


क्योंकि प्रकरणवशात्‌ सामान्य शब्द विशेष अर्थ में पर्यवसित हो जाते हैं। जेसे भोजन- 
काळ में 'सेन्धवमानय' ऐसा कहने पर नमक का वोध होता है, अष्व आदि का नहीं | 
अर्थात्‌ आनयन क्रिया का अङ्ग नमक होता है, न कि अदवादि | तात्पर्य यह है कि 
प्रकरणानुसार गुणों का अङ्घाङ्गिमाव जाना जाता है। सर्वत्र एक सा नहीं रहता। 
इसीछिये जब गुण अद्भमाव को नही प्राप्त हुए रहते हैं, तब अपने स्वरूप में ही रहते 
हैं। इसलिये प्रकरण की अपेक्षा किये बिना इस महान्‌ सांख्यशास्त्र में दोष का प्रति- 
पादन करना बाळक के वचन के समान है । इस प्रकार गुण के तिविध छक्षणों का 
उपदेश होने से त्रिगुण सिद्ध हैं। 

प्रदन--अविवेकी आदि समह का निदचय केसे करना चाहिये? 

उत्तर श्रेगुण्य हेतु से अविवेकी आदि की सिद्धि होती है ।अर्थात्‌ जा त्रिगुणा- 
त्मक है, वह अविवेकी-विषय-सामान्य-अचेतन और प्रसवघर्मी होता है। यह बात 
११ वीं कारिका में वतायी जा चुकी है। 

प्रश्‍न-- त्रेगुण्य से अविवेकी आदि सिद्ध होता है, यह केसे समझा जाता है? 

उत्तर--चूँकि व्यक्त में त्रेगुण्य का विपयंय नहीं है, इसल्यि । अर्थात्‌ चूंकि 
क्षेत्रज्ञ पुरुष में त्रेगुण्य का अभाव है और उसमें विषयत्व-अचेतनत्व और प्रसंवधमित्व 
नहीं होता है, यह बात आगे कहेंगे । इसलिये परिशेषात्‌ सिद्ध होता है कि त्रिगुणात्मक 
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तृतीयाह्िकस २४१ 


आह---तथा प्रधानम्‌” इति प्रागुक्तं (का० ११) भवता । तदि- 
दानों कथं प्रतिपत्तव्यम्‌-प्रधानमपि त्रिगुणात्मकसिति ? 
उच्यते-- 
“कारणगुणात्मकत्वात्‌ कार्येस्याव्यक्तमपि सिद्धम्‌ ॥ १४ ॥ 
इह कारणगुणात्मक कार्य वृष्टं पटादि । व्यक्ते च त्रेगुण्यमुपलभ्यते । 


तस्मात्‌ कारणमप्यस्य तथाजातीयकमिति दाक्यमनुमातुम्‌ । सिद्धान्त- 
मान्नोपदशनमेतदाचायंः करोति । ग्यायं तु यथोषतेषु प्रदेवोषूपपाद- 
यिष्यामः । 


आह--कार्यधर्मस्प कारणोपलब्धौ हेतुमदादिप्रसङ्ग:, अविदेषात्‌ । 
यदि कार्ये वृष्ठस्य घर्मस्य कारणे सदृभावो$भ्युपगम्यते, प्राप्तो हेतुमदादी- 


व्यक्त पदार्थ में अविवेकित्व आदि धर्मों के होने में कोई विरोध नहों है । अर्थात्‌ गुण- 
रहित पुरुष में विषयत्वादि धर्मों का विरोध होने से त्रिगुणात्मक व्यक्त पदार्थ में 
विषयत्व आदि के होने में कोई विरोध नहीं है । इस प्रकार व्यक्त पदार्थ में अविवे- 
कित्व आदि की सिद्धि हो जाती है। 

प्रदन--/तथा प्रधानस्‌' ऐसा आपने ११ वीं कारिका में कहा है। तोइस 
समय केसे निश्चय किया जाय कि व्यक्त के समान प्रधान (अव्यक्त) भी 
श्रियुणात्मक है । 

उत्तर--कारणगुणात्मक कार्य होता है; इसलिये व्यक्त जब त्रिगुणात्मक है तो 
उसका कारण अव्यक्त भी त्रिगुणात्मक सिद्ध होता है । अर्थात्‌ यहाँ कारण के गुण के 
समान गुण वाला कार्य देखा गया है,जेसे पट आदि कार्य तन्तु के रूपादि गुण के समान 
रूपादि गुण वाला होता है । व्यक्त में त्रेगुण्य (जिगुणात्मकता) की उपछब्बि होती है, 
इसलिये यह अनुमान किया जा सकता है कि इसका कारण अव्यक्त भी त्रिगुणात्मक 
होगा । आचार्य ईस्वरकृष्ण यहाँ केवळ सिद्धान्तमात्न को प्रदर्शित कर रहे हैं। न्याय 
(अनुमान) का उपपादन तो हम मथास्थान आगे करेंगे। 

धद्भा-- कार्यगत धर्म को उपलब्धि यदि कारण में हो तो प्रधान भी हेतुमतु 
अनित्य आदि होने रूगेगा । - क्योंकि इस दृष्टि से व्यक्त और प्रधान में कोई अन्तर 
नहीं है। अर्थात्‌ कायं में दुष्ट धम को सत्ता यदि कारण में मो मानो जातो है, तो 
हेतुमत्त्व आदि धमं मो कार्य में देखे गये हैं, इसलिये प्रधान में (कारण में) भी हेतुमत्त्व 
अवि यदि कार्य में धर्म की उपकृन्धि समान होने पर मो 

यु० दी० ३१ 
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रबर युक्तिदीपिकायास्‌ 


नामपि धर्माणां कायंदुष्टत्वात्‌ प्रधाने प्रसङ्गः । अथ कार्योपलब्धौ तुल्यायां 
हेतुमदादयो नेष्यन्ते, न तर्होतरेषामपि कारणावस्थितिरस्तीति । 

उच्यते-न, स्वरूपविरोधित्वे तदपवादविज्ञानात्‌ । 'कारणगुणात्म- 
कत्वात्‌ कार्यस्प' इत्यनेन लि्धेन हेतुमदादयोऽपि कारणे प्रसञ्यन्ते । तेषां 
तु कार्यकारणर्पविरोधित्वादपवादो विज्ञायते। कथम्‌ ? यदि तावद्षे- 
तुमदादयो व्यक्त दुष्टत्वात्‌ प्रधाने व्यज्यन्ते, कृतकत्वात्‌ कार्यमेव तत्‌, न 
कारणमिति प्राप्तम्‌ । 

अनित्यत्वाच्च स्वयमुच्छिद्यमानमननुग्राहकमव्यापित्वादिभिशचानन्त- 
-विकारोत्पादनञक्तिहीनम्‌ । अहेतुमदादयः प्रघानेऽस्युपगमाद्‌ व्यक्तेरपि- 


अव्यक्त में हेतुमत्त्व आदि नहीं मानते हैं तो त्रगुण्य आदि कार्यगत अन्य घर्मो की मी 
कारणीभूत अव्यक्त में स्थिति नहीं होगी । अर्थात्‌ जैसे, कार्यगत हेतुमत्त्व आदि धर्म 
'कारणमूत अव्यक्त में नहीं रहता है, वेसे कार्यगत त्रेगुण्य आदि धर्म भो अव्यक्तूप 
कारण में नहीं रहना चाहिये । 

समाधान उक्त शङ्का ठीक नहीं है। क्योंकि स्वरूप का विरोधी होने पर 
उसका अपवाद समझा जाता है । अर्थात्‌ 'कार्यस्य कारणगुणात्मकत्वात्‌' इस लिङ्ग से 
यदि भेगुष्यादि के समान हेतुमत्त्व आदि की भी कारण में (प्रधान में) प्रसक्ति होने 
गती है; तो वैसा होने पर सभो कार्यों के प्रति प्रधान का जो कारणत्व स्वरूप है, 
उसका विरोध उपस्थित हो जाता है । अतः यहाँ प्रधान में हेतुमत्त्व आदि का अपवादं 
(बाघ) समझा जाता है । अर्थात्‌ प्रधान हेतुमत्‌ नहीं है । 
` भ्रस्न— क्यों? = 

उत्तर इसलिये कि हेतुमत्त्व आदि व्यक्त में देखे गये हैं, इसलिये यदि वे 
प्रधान में भी माने जाँय, तो [हेतु से] उत्पन्न होने के कारण प्रधान भी. कार्य हो है, 
कारण नहीं है, ऐसा प्राप्त होगे छगेगा । अतः प्रधान से कारणत्व का विरोध न हो, 
इसलिये उसमें हेतुमत्व आदि घर्मे का अपवाद समझा जाता है । तात्पर्य यह है कि 
यदि प्रधान को हेतुमत्‌ माना जाय तो कार्य मात्र के प्रति उसका कारण स्वरूप समाप्त 
हो जायगा । र 

एवं प्रधान को हेतुमत्‌ मानने पर वह कार्य होने से अनित्य हो जायेगा । और 
अनित्य होने से स्वयं उच्छिद्यमान होकर किसी का अनुग्राहक नहीं हो सकेगा। तथा, 
हेतुमान्‌ के साथ साथ अव्यापो होने से भो प्रधान अनन्त विकारों को उत्पन्न करने 
* को शक्ति से रह्ति हो जायगा; यह भी दोप है। ` न 2 
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(ऽपि) प्राप्यम्ते तावुश्ञाः, कारणासंभवात्‌ कार्यमेष तन्न भवतीति प्राप्तम्‌ । 
अनिवेक्यादयस्तूभयत्रापि भवन्तो नेतरेतरस्वरूपविरोधिनः। तस्मात्‌ 
कायंकारणभावाभ्युपगमाद्‌ घेतुमवाद्यपचादः, इतरेषां च कारणसद्भाव: 
सिद्धः ॥ १४॥ 


॥ इति शीमवाचार्येक्वरक्ष्णविरचितायां सांस्यसप्रतो 
युक्तिदीपिकानाम्नि विवरणे तृतीयमाह्िकम्‌ ॥ 


एवं, प्रधान में अहेतुमत्त्व आदि माने गये है । इसलिये 'कारणगुणात्मकत्वात 
कार्यस्य' इस नियम के अनुसार व्यक्त कार्य में भी वेसे ही अहेतुमत्त्व आदि की प्राप्ति 
होती है । ऐसी स्थिति में कारण नहीं होने से व्यक्त कार्म ही नहीं है, इसकी प्राप्ति होने 
लगेगी;. यह भी दोष है । 
किन्तु अविवेकित्व आदि घमं तो ऐसे हैं, जो व्यक्त-अव्यक्त (प्रधान) दोनों में 
होते हैं; इसलिये परस्पर के कार्यत्व और कारणत्वस्वख्म के विरोधी नहीं है । इसलिये 
व्यक्त और प्रधान में कायंकारणभाव के स्वीकृत हाने से प्रधान में हेतुमत्त्व आदि का 
अपवाद भिद्ध होता है। तथा प्रधान से अतिरिक्त व्यक्तों में कारण का सद्भाव 
सिद्ध है॥ १४॥ 
॥ इति जीमदाचायकेदारनायत्रिपाठिङृतायां सांख्यसप्तति- 
युक्तिदीपिकाया हिन्वोकछाव्याख्यायां तृतोयमाह्निकम्‌ ॥ 
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५यदुक्तम्‌---'कारणात्मकत्वात्‌ कार्यस्याव्यक्तमपि सिद्धनिति' तद- 
युक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? व्यक्ताव्यक्तयोः कार्यकारणभावाप्रसिद्घेः । सिद्घे हि 
व्यक्ताव्यक्तयोः [कार्य] कारणत्वे एतदेवं स्यात्‌ । तत्त्वसिद्धम्‌ । तस्माद- 
युक्तसेतत्‌ । 

विशेषानभिधानादुभयसाम्यमिति चेत्‌, स्यान्मतम्‌--यथा भवानाह- 
व्यक्ताव्यक्तयोः कार्यकारणभावोःप्रसिद्धः, एवं वयं वक्ष्याम:-तयोः कायं - 
कारणमावाप्रसिद्धिरप्यसिद्धा । न च पवचिद्‌ विशेषोस्त्युभपसाम्यं भवि- 
प्यतीति । 


तच्चायुक्तम्‌ कस्मात्‌ ? सद्भावासिदूषेः । सत्पम्‌, अनभिवोध 


पूर्वपक्ष यह जो कहा कि 'कार्ये कारणगुणात्मक होता है, त्रिगु 
'णात्मक कार्य को उत्पन्न करने वाळे त्रिगुणात्मक अव्यक्त को भी सिद्धि हो जातो है' 
वह अयुक्त है; क्योंकि व्यक्त और अव्यक्त में कार्यकारणभाव ही अप्रसिद्ध है । अर्थात्‌ 
व्यक्त और अव्यक्त में क्रमशः कार्यत्व और कारणत्व के सिद्ध होने-पर हो उक्त प्रकार 
से अव्यक्त की सिद्धि हो सकती है; किन्तु इनमें कार्यकारणभाव हो असिद्ध है। अतः 
अव्यक्त की सिद्धि अनुपपन्न है । 
यदि कहें कि विशेष (एकतर पक्षपातिनी युक्त) का अभिवान नहीं हुआ दै? 
इसलिये दोनों हो पक्ष समानरूप से असिद्ध हैं अर्थात्‌ जेते, आप कहते हैं कि व्यक्त 
ओर अव्यक्त में कार्यकारणभावअप्रसिद्ध है, वेसे हम भी कहेंगे कि व्यक्त और अव्यक्त 
में कार्यक्रारणभाव को अप्रसिद्धि मो असिद्ध है। उक्त दोनों पक्षों में किसी भो पक्ष में 
विशेषता नहीं है; इसोल्यि अप्रसिद्धि को दृष्टि से दोनों पक्षों में साम्य हो जायगा । 
तो उक्त कथन ठीक नहीं है। क्योंकि अव्यक्त का सदभाव हो असिद्ध है। 
अर्थात्‌ यह सत्य है कि विशेष का अमिबान नहों होने पर उभय पक्ष में साम्य हो 
जायगा । किन्तु अव्यक्त का तो सद्भाव हो असिद्ध है; जवकि व्यक्त का सदुभाव 


१. अव्यक्तसाधनेध्वतरणग्रत्योष्यम््‌ तोय योः समाप्तिः 
ह । मुद्रितग्रन्थे तृतीय चतुर्थाह्मिकृपोः स 
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साने विशेषे स्यादुभयसाम्यम्‌ । अव्यक्तस्य तु सद्भाव एवासिद्ध इत्ययं 
विशेषः । तस्मादयुक्तमेतदपीति । 

कार्यस्य कारणपूर्वकत्वाव्‌ व्यक्तस्य च कार्यत्वादव्यक्तसद्भावे 
प्रतिपत्तिरिति चेत्‌, स्यादेतत्‌-कायं कारणपूर्वकं दुष्टम्‌ घटादि। कायं 
चेद्‌ व्यक्त प्रमितत्वात्‌; तस्मादिदमपि कारणपुर्वकं भवितुमहति। यच्च 
तस्य कारणं तदव्यष्तमिति। : 

तच्चानुपपन्नस्‌ । कस्मात्‌ ? अनेकान्तात्‌ । इहाकस्मिकी च कायं- 
'स्योत्पत्तिदुष्टा; तद्यथेन्द्रघनुषः । असतश्च आन्तिमात्रात्‌; तद्‌ यथा साया- 
स्वप्नेन्रजालमुगतृष्णिकाऽलातचक्रगन्धर्वनगराणाभ्‌ । सतइच कारणात्‌; 


यद्यथा भुदादिभ्यो घटादीनाम्‌ । कायं चेद्‌ व्यक्तमतः संदायः-किमिन्द्र- 


प्रत्यक्षसिद्ध है। यहो दोनों में अन्तर है; जिस कारण साम्य नहीं होगा । अतः विशेष 
का अभिघान नहीं होने से दोनों का साम्य बताना भी अयुक्त है | 

विषलेषण-- प्रत्येक कार्य कारणपुर्वक होता है अर्थात्‌ कारण से ही उत्पन्न 
होता है । ओर यह व्यक्त जगत्‌ भी कार्ये है, इसलिये इसका भी कोई कारण होगा । 
इससे यह प्रतिपत्ति (निश्चय) होतो है कि व्यक्त का कारणमूत अव्यक्त को सत्ता है । 
इसे स्पष्ट करते हुए व्याख्याकार कहते हैं-'स्यादेतत्‌' इत्यादि । अर्थात्‌ लोक में 
कार्य का कारणपूर्वक होना देखा गया है। घटादि कार्य यदि व्यक्तख्प में प्रमित 
है अर्थात्‌ प्रमाण द्वारा सिद्ध है, तो इसे भी अवश्य हो कारण पूर्वक होना चाहिये | 
अतः जो इस घटादि व्यक्त जगत्‌ का कारण है, वह अव्यक्त है । 


पूर्वपक्ष-- उक्त कथन भी उपपन्न नहीं है अर्थात्‌ युक्तिसंगत नहीं है। 

प्रवन-- क्यों युक्तिसंगत 

उत्तर क्योंकि सिद्धान्तवादी द्वारा प्रतिपादित नियम कि 'कारण से ही 
कार्य उत्पन्न होता है' व्यभिचरित है । कारण, बिना किसी कारण के अकस्मात्‌ कार्य 
की उत्पत्ति देखी जाती है। जेते- वर्षा ऋतु में आकाश में इन्द्रधनुष को उत्पत्ति 
अकस्मात्‌ ही बिना किसी कारण के होती है। दूसरा, असतु कारण से भी भ्रममात्र से 
कार्य उत्पन्न होता देखा जाता है। जेसे-माया, स्वप्न, इन्द्रजाल, मुगतुष्णिका 
(मरुमरोचिकाजल), अलातचक्र (घुमायी जातो हुई उल्का का चक्राकार बन जाना) 
-तथा.आकाश में वना गन्घर्वनगर हाथी आदि। तीसरा, सतु कारण से भी कार्य की 
उत्पत्ति देखी जाती है । जेसे-सत्‌ मट्टी सुत आदि से घट वस्त्रादि की उत्पत्ति । 


यहाँ यदि व्यक्त जगत्‌ भी कार्य है; तो संशय होता है कि क्या इसका प्रादुर्भाव 
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धनुर्व दकस्मादस्य प्रादुर्मानोऽथ मायादिवदसतोऽथ कारणात्‌ सतो घट- 
चदिति ? 

उच्यते--नाकस्मिकमसत्पुचं व्यक्तम्‌ । करमात्‌ ? 

'सेदानां परिमाणात 

यत्‌ परिमितं तस्य सतः उत्पत्तिदृष्ठा। तव्‌ यथा मूला दरुरपर्णनाल- 
दण्ड-वुस-तुष-शूक-पुष्प-क्षीर-तण्डुलकणानाम्‌ । परिमिता महदहङ्कारेखिय- 
तन्मात्रमहाभूतलक्षणभेदाः । तस्मात्‌ सत्कारणपूर्वंकाः । यदेषां कारणं 
तदव्यक्तम्‌ । 
. आह--कस्मादस्त्यव्यक्तम्‌ ? असदुभेदानामपि परिमाणदर्शनात्‌ः 
अनेकान्त इति चेत्‌, स्यान्मतम्‌-अस्ति हि मायास्वप्नेन्द्रजालानुविघायिना-- 
मपि भेदानां परिमाणमिति । तस्मादनैकान्तिको हेलुरिति । 
इन्द्रधनुष के समान अकस्मातु है ? अथवा क्या माया स्वप्नादि की तरह असत्‌ से ही 
अमवश्गात्‌ व्यक्त जगत्‌ का प्रादुर्भाव है ? अथवा क्या घटादि की तरह व्यक्त जगत्‌. 
की भो उत्पत्ति किसी सदुभूत कारण से होतो है ? 

समाधान-- उक्त पूर्वपक्ष ठीक नहीं है; क्योंकि यह व्यक्त जगत्‌ न आकस्मिकः 
अर्थात्‌ अकारण है और न असत्‌ कारण से उत्पन्न है। 

प्रशन क्यो ? 
उत्तर “दाना परिमाणात्‌ । अर्थात्‌ जगत्‌ में जितने मेद है-विभिन्न पदार्थ 
हैं, वे सभी परिमित हैं-सीमित हैं। जो सीमित वस्तु होती है, उसकी सत्‌ कारण से 
उत्पत्ति देखी गयी है। जेसे--मूलो-अखूर-पत्ता-नाल-दण्ड-बुस (मूसा) तुष (धान को 
सूसी), शूक (घास की नुकीली सुई) पुष्प, दूध, चावळकण आदि की उत्पत्ति सत्‌ 
कारणों से होती है । ऐसे ही महत्‌-अहङ्रार-इन्द्रयाँतन्मात्राये-महामूतस्वरूप जगत्‌ केः 
भेद भी परिमित हैं-सीमित परिणाम वाले हैं। इसलिये ये भी सत्‌ कारण से हो 
उत्पन्न हो सकते हें । अतः जो इन मेदों का कारण है, वह अव्यक्त है। इस प्रकारः 
अव्यक्त की सिद्धि हुई। 


प्रदन--भेदों के परिमाण के कारण अव्यक्त (प्रधान) की सत्ता क्यों है? क्योंकि" 
असत्‌ विज्षेषो में भी परिमाण देखा जाता है) अतः व्यक्त के परिमित होने से अव्यक्त 
सिद्ध करने में व्यभिचार दोष है। अर्थात्‌ माया-स्वप्न-इन्दजाळ के कारण होने वाले' 
बिशेषों में भी परिमाण (परिमितत्व) होता है। किन्तु उससे कारण के रूप में किसी 
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तच्च नैवम्‌ । कस्मात्‌ ? न हि तेषां नियमोऽस्ति, एतावदिभिरेवोः 


आह-परिमाणानवस्थानं कालट्वयानुपलब्धेः । सत्यम्‌, सांप्रते कारें 
सहदादयो युक्तपरिमाणाः, प्रत्यक्षानुमानोपलब्धेः । अतीतानागतयोस्तु 


काल्योर्नास्ति प्रसिद्धि: । तस्मादयुक्तमेतत्‌ । . 


उच्यते, न, विपर्यये प्रमाणानुपलब्धेः । इदानीमेताबन्तो भेदा इत्येतः 


'च्छक्यमनुमातुम्‌ । अतीतानागतयोस्तु कालयोर्नास्ति [चिपर्ययस्य] प्रसिद्धिः । 


तस्मान्न भेदानवस्थाप्रसङ्गः । 


सतृपदार्थ की सिद्धि नहीं होती है। इसलिये परिमाणहेतु सत्‌ अव्यक्त की सिद्धि में 
'व्यमिचारो है। : 
उत्तेर--उक्त कथन ठीक नहीं है । बोकि मायिक, स्वप्न और ऐन्द्रजालिक. 


पदार्थों के लिये कोई नियम नहीं है कि इतने ही उत्पन्न हो सकते हैं, दूसरे नहीं । 


अर्थात्‌ माया आदि के द्वारा अनियमित रूप से बौर भी उत्पन्न हो सकते हैं। किन्तु 
प्रलयकाल में तिरोहित हुये महत्‌ आदि तो उतने हो उत्पन्न होते हैँ । इसलिए दृष्टान्त, 
और दार्ष्टान्तिक में वेषम्प होने से यहाँ व्यभिचार दोष नहीं है। 

शड्धा-महदादि में परिमितत्व की अवस्थिति नहीं हो सकतो है; क्योकि अतीत 
और अनागतकाळ में परिमितत्व की उपरूब्धि नहीं है । अर्थात्‌ यह सत्य है कि वर्तमान 
“कार में महदादि परिमाण से युक्त हैं; क्योकि वर्तमानकाळ में प्रत्यक्ष और अनुमान 
से उपलब्धि है। किन्तु अतीत और अनागत काळ में तो उनके परिमितत्व की सिद्धि . 


- 'नहों है । अतः महुदादिमेदों को परिमित बताना और उसके द्वारा अव्यक्त की सिद्धि 


करना अयुक्त है। 

समाघान-अतीत और अनागत कारों में विपर्यय है अर्थात्‌ महदादि में 
परिमाण नहीं है-इसमें भी प्रमाण नहीं है। अर्थात्‌ वर्तमान कार में इतने महदादि 
भेद हैं, ऐसा अनुमान कर लेना शक्य ही है। अतोत ओर अनागत काछों में तो विपयंय 
(परिमाणाभाव) की भो प्रसिद्धि नहीं है। अतः उन कालों में यह भी नहीं निर्घारण 
कर सकते कि महदादि में परिमितत्व नहीं है। अतः महदादि भेदों में परिमितत्वं 
के अभाव को भ्रसक्ति नहीं होगी । 


१. 'तस्मान्नैकान्त' इति बबाचित्कः पाठोज्संगतः । 
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१ आह--भेदाभेदानवस्थानात्‌ । महदादीनां ये भेदा देवमनुष्य- 
तिर्यञ्चो धटादयइच तेषामशक्यं परिमाणं परिच्छेत्तुम्‌ । 

सामान्येऽन्तर्भावादयुक्तमिति चेत्‌, स्यान्मतम्‌ अस्ति शारीराणां 
सहाभूतसामान्यं घटादीनाञ्च पुथिवीसामान्यं, तत्परिमाणादेतेऽपि परि- 
मिता इति । तदयुक्तम्‌, कस्मात्‌ ? अभावात्‌ । नहि वः सामान्यं द्रव्याद- 
्थान्तरभूतमस्ति, सारूप्यमात्रे सामान्यपरिकल्पनात्‌ । 

उच्यते--न, तत्त्वान्तरानुपपत्तेः । तत्त्वभेदेन परिमिता भेदा इत्येतद्‌ 
विवक्षितम्‌; यथोक्तमस्माभिः । उक्तं च यद्यस्ति तत्त्वान्तरम्‌, उच्यताम्‌ । 


र्बपक्ष-महृदादि भेद और मायिक स्वाप्न आदि असद्भेद-इन दोनों हो में 
परिमितत्व की अवस्थिति नहीं है । अर्थात्‌ जैसे मायिक आदि में परिमाण की इयत्ता 
नहीं है कि इतने हो होंगे, वसे महदादि के जो भेद हैं देव मनुष्य तियंक तथा घट 
पटादि, उनमें भो परिमाण की इयत्ता का निश्‍चय अशक्य है कि इतने देवादि हैं और 
इतने घटादि हैं। 

अवान्तर समाधान-सामान्य में अन्तर्भाव होने से उक्त कथन अयुक्त है। 
अर्थात्‌ पाञ्चमौतिक शरीर महाभूतसामान्य के अन्तर्गत आ जाते हैं, और घट-पटादिः 
पृथिवीसामान्य के अन्तर्गत आ जाते हे । इसलिए भूतसामान्य और पुथिवीसामान्यः 
के परिमित होने से तदन्तर्गंत देवादि शरीर और घटादि भी परिमित सिद्ध हैं। 

` अवान्तर समाधान का खण्डन--उवत कथन ठीक नहीं है। क्योंकि सामान्य-- 

पदार्थ का अभाव है। अर्थात्‌ आपके मत में सामान्य कोई पृथक्‌ वस्तु नहीं है। 
सारूप्यमात्र में सामान्य परिकल्पित है। 

उत्तरपक्ष-देवादि शरीर और घटादि कोई पृथक्‌ तत्त्व नहीं है, किन्तु भूत-- ` 
सामान्य तत्त्व है और पृथिवोसामान्य भी तत्त्व है, जिसके अन्तर्गत देवादि शरीर और 
घटपटादि आते हें । अतः तत्त्वविशेष के रूप में देवादि शरीर और घटादिरूप मह-- 
दादि के मेद मी परिमित हैं; यह हमारा विवक्षित है; जैसाकि हमने पहले कहा है। 
आपके द्वारा निदर्शन के रूप में कहा गया मा्यिक-स्वाप्न-ऐन्द्रजालिक आदि पदार्थ 
यदि तत्त्वान्तर हो अर्थात्‌ वस्तुसत्‌ हो तो आप यहाँ अनेकान्तिकत्व-दोष कर्हे । अतः” 
अतात्त्विक दृष्टान्त से अनेकान्तदोष नहीं होगा । 


गौर यह जो कहा कि आपके पक्ष में (मेरे मत) में सामान्य नामक कोई 
१. अत्र भभेदशब्दार्थः 'असदुमेद' इति बोध्यस्‌ । 
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यत्‌ पुनरेतढुक्तम्‌-सामान्यस्यार्थान्तरभूतस्य भवत्पक्षेऽनुपपत्तिरिति, 


सत्यमेतत्‌ । तथाविधेनापि तु तेन संव्यवहारो न प्रतिबिष्यते इति 
चक्ष्यामः । तस्मात्‌ सिद्धं भेदानां परिसाणावस्त्यव्यक्तम्‌ । 


किज्चान्यत्‌-.- 
“समन्वयात्‌ 


इह येन भेदानां समनुगतिस्तस्य सत्त्वं दुष्टम्‌ । तद्‌ यथा मुदा घटा- 
दोनाम्‌ । अस्ति चेयं सुखबुःखमोहेः शब्दादीनां समनुगतिः । तस्मात्तेऽपि 
सन्ति । ये च सुखादयोऽस्तभितविशेषास्तदव्यक्तम्‌ । तस्मादस्त्यव्यक्तम्‌ । 
आह-न, असिद्धत्वात्‌ । सुखादिभिः शब्दादयोऽनुगम्यन्त इत्येतद- 


असिद्धम्‌, केत कारणेन प्रतिपत्तव्यमिति ? 


उच्यते--तद्बुद्धिनिमित्तत्वात्‌। इह शवब्दस्पशंरूपरसगन्धानां 
सन्निधाने स्वसंस्कारविशेषयोगात्‌ सुखःदुखमोहाकाराः प्राणिनां बुदुधय- 


अर्थान्तर अनुपपन्न है” ता यह ठीक हो है। क्योंकि उस अवस्था में भी उससे व्यवहार 
का प्रतिबन्ध नहीं होता है, यह हम आगे कहेगे । अतः सिद्ध हो गया कि महदादि 
मेदां के परिमितः होने से उसका कारण अव्यक्त तत्त्व है। 

और भी-समन्वय से भी अव्यक्त की सिद्धि होती है । यहाँ जिसके द्वारा भेदो 
की (विशेषों की) समनुगति (अनुगमन) होती है, उसको सत्ता देखी गयो है, जैसे 
'घटादि में अनुगत मट्ठी की । वेसे ही जिससे महदादि भेद अनुगत है, उसकी सत्ता 
है । दाब्दादि विषयों की समनुगति सुख दुःख और मोह से है, इसलिये सुख दुःख मोह 
भी सत्‌ हैं । एवं, जिन सुखादिकों के विशेष अस्तंगत हो गये हैं; ऐसे सुखादि अव्यक्त 
हैं। अतः अव्यक्त है, यह सिद्ध हो गया। 

सुखादि से घब्दादिबिषय अनुगत हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। 

बोकि सुखादि से शब्दादि विषय का अनुगत होना सर्वथा अप्रसिद्ध है। अतः इस 
अनुगति को किस कारण से स्वीकार किया जाय ? 

उत्तरपक्ष-सुखाकारादिवुद्धियों का निमित्त होने के कारण वेसा सिद्ध है। 
अर्थात्‌ यहाँ श्न्दःस्प्श-ख्प-रस-गन्घहयिषयों , के[संनिहित होने पर अपने संस्कारविशेष 
के योग से प्राणियों में सुख-ुःः्मोहाकार बुद्धियाँ उत्पन्न होतो हैं। जो विषय 
जेसी बुद्धि को उत्पन्न करता है, वह उसे अन्वित होता है। जेसे चन्दन को सुगन्ध 
को उत्पन्न करने वाला टुकड़ा अवष्य ही चन्दन से समन्वित होता है। अतः शाब्दादिः 
विषयों का सुखादि से समन्वय असिद्ध नहीं है । 

मु० दी० ३२ 
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उत्पहन्ते। यच्च यादुज्ों बुद्धिमुत्पादयति तत्तेनान्वितम्‌ । तद्यथा 
चन्दनादिमिः पाकलादयः । तस्मान्नासिद्धिः समन्वयस्येति 
आह--असिद्ध एवायं समन्वयः । कस्मात्‌ ? विलक्षणकार्योत्पत्ति 
दनात्‌ । नह्मयं नियमः-कारणसवृशामेव कायंमुत्पद्यते, कि तहि ? बिल- 
अग्निधूमदाब्दादि । कथम्‌ ? न ह्यर्निस्तुणादिस्वभावकोऽग्नि- 
स्वभावको वा घूमः । न च भेरोदण्डादिस्वमावः शब्दः । तस्मात्‌ सुखाद्यनु- 
गताः शाब्दादय इतीच्छामात्रम्‌ । 
. उच्यते-न, विशेषितत्वात्‌ । सुखादिस्वख्पाः शब्दादयः, तत्सन्निधाने 
एवास्माभिविशेषितम्‌ । तस्मान्न 
भिन्तजातोयास्त इति । 
यत्तु खल्बिदमुच्यते-अर्न्यादीतां विलक्षणानामुत्पत्तिदर्शनात्‌ प्रघान- 
सेदानामतज्जातीयप्रसङ्ग इति । तदयुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? अमिप्रायानवबो- 
शङ्धा--उबत समन्वय असिद्ध दै । क्योकि कारण से विलक्षण कार्य की उत्पत्ति 
देखी जाती है । यह नियम नहीं है कि कारण के सदृश हो कार्य उत्पन्न होता है; किन्तु 
विलक्षण भी उत्पन्न होता है, जेसे अग्नि धूम और शन्दादि । 
प्रदन--केसे ? 

- उत्तर--क्यॉकि तृण आदि से उत्पन्न होने वाळा अग्नि तृणादिस्वमाव का 
नहीं होता और अग्नि से उत्पन्न होने वाळा घूम अरिनस्वमाव का नहीं होता है । 
एवं मेरीदण्डादि से उत्पन्न होने वाळा शब्द भेरो-दण्डादिस्वभाव का भी नहीं होता 
है। अतः सुख दुःख मोह से अनुगत शब्दादिविषय होते हैं, यह इच्छामात्र है; इसमें 
प्रमाण नहीं है । 

समाघान--उक्त शा नहीं हो सकती है। क्योंकि हमारा नियम कुछ विशेष 
प्रकार का है। वह यह है-सब्द आदि विषय सुखादि स्वरूप हैं, क्योंकि इनके सन्निघान 
में सुखादि आकार की प्रतीति उत्पन्न होतो है। इस प्रकार पहले से हो विशेषता बताई 
गयो है । अतः शब्दादि विषय भिन्नजातोय नहों हैं; किन्तु सुखादिजातोय हो हैं । 

जो तो यह कहा जाता है कि अग्नि आदि विजातीय कार्य को उत्पत्ति देखो 
जाती है; इसलिये प्रधान के मेद महदादि प्रधान के सजातीय नहीं हो सकेंगे--वह॒ 
अयुक्त है। क्योंकि हमारे अभिप्राय को आप नहीं समझ रहे हैं। हम यह कथमपि 
नहीं कहते हैं कि जो जिसका विक्रार होता है, वह उस जाति का होता है। किन्तु 
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घातु । नैव ब्रूमो यो यस्य विकारः स तज्जातोयक इति। कि तहि? 
यो यज्जातीयकः स तस्य विकार इति । तस्मावयुक्तमेतत्‌ । 


किञ्चान्यत्‌, उदाहरणाप्रसिद्धेः। न चैतबुदाहरणं प्रसिद्धम्‌, अरन्या- 
दयः स्वकारणजाति नानुविदघतीति । कस्मात्‌ ? बलवीर्यानुविघानात्‌ । 
तद्यथा अग्नेधुंमस्य च त्वकचन्दन-नलिकादिर्निग्धतानुवृत्तेस्तैकण्यादयनु- 
चृत्तेच । भेरीविकारः दाब्दो न तु यथाभेरीरूपमवस्थितम्‌ । प्रदोपेनेव तु 
चण्डाभिघातेन व्यज्यत इति साघ्यमेतत्‌ । न चेकेको ख्पादीनां ब्रव्याकारः, 
समुदायघर्मत्वात्‌ । तस्मान्न भेरोविकारः दाब्दः । तत्र यवृक्तं विलक्षणकार्यो- 
त्पत्तिद्ञंनादसिद्धोऽन्वय इत्येतदयुक्तम्‌ । तस्माद्‌ युक्तमेतत्‌ समन्वयावस्त्य- 
च्यक्तमिति । 


किञ्चान्यत्‌्-- 
शक्तितः प्रवृत्तेरच ।' 
व जाति का होता है, वह उसका विकार है। अतः उक्त कथन ठोक 
। 


और भी-उदाहरण की अप्रसिद्धि से उक्त कथन अयुक्त है । क्योंकि यह उदाह- 
रण अप्रसिद्ध है कि अग्नि आदि अपने कारण की जाति का अनुकरण नहीं करते हैं। 
क्योंकि उनमें कारणगत बलवीय॑ का अनुविधान होता है । जेसे, अग्नि में त्वकचन्दन- 
गत स्निग्धता की अनुवृत्ति होती है और धूम में नछिकादि (एक प्रकार का गत्बद्रव्य) 
गत तीखापन की अनुवृत्ति होतो है। मेरी का विकार शब्द है, परन्तु वह मेरी 
के रूप के अनुसार रूप वाळा नहीं होता है, किन्तु प्रदोप से जेसे कोई वस्तु 
व्यक्त होती है, वेसे ही दण्ड के अभिषात से भेरी में शब्द प्रकट होता है। अतः 
शब्द को मेरी का विकार होना चाहिये- यह अभी साध्यकोटि में दै, अर्थात्‌ सिद्ध 
नहीं है। एवं रूप-रस-गन्ध-स्पर्ण और शाब्द में कोई भी द्रव्य का आकार नहीं होता; 
किन्तु द्रव्य का आकारभूत रूपादि समुदाय का घमं है। अतः शब्द मेरी का विकार. 
नहीं है; किन्तु दण्ड के आघात से वह व्यक्त होता है । 

इसलिये यह जो कहा कि “विलक्षण कार्य की उत्पत्ति देखे जाने से कारण गुण 
का कार्य में समन्वय असिद्ध है” 'यह अयुक्त है। अतः यह समुचित है कि समन्वय के 
कारण अव्यक्त की सत्ता है । 
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इह यावतो काचिल्लोके प्रदुत्तिपलभ्यते सा सर्वा शक्तितः । तद्‌- 
यथा कुम्भकारस्य दण्डादिसाधनविन्यासलक्षणायाइच शक्तेः सन्निघानाद्‌ 
-घटकरणे प्रवृत्तिः । अस्ति व्यक्तस्य चेयं कार्यत्वात्‌ तद्भावेन [भावने] 
प्रवृत्तिरिति । अतस्तस्यापि झक्त्या भवितव्यम्‌ । याऽसौ शक्तिस्तदव्य- 
खतम्‌ । तस्मादस्त्यव्यक्तमिति । 


आह- प्राकृप्रवुत्तेः शक्त्यभावः, प्रवृत्यनुपलब्धेः । यदि शक्तिपुविका 
अवुत्तिरिति मन्यध्वं, तेत यावत्‌ प्रवृत्तिर्नोपलभ्यते, तावच्छक्तिर्नास्ती- 
स्येतदापन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? सत्यां इावत्यां कार्याभावे स्वरूपाभावप्रस ङ्गात्‌ । 
यदि खल्वपि विद्यमाना शवितः केनचित्‌ प्रतिबन्धेन कायं नोत्पादयेच्छ- 
ब्तिरशक्तेत्येतदापन्नम्‌ । तस्मात्‌ सहकारिमावान्तरसन्निघानात्‌ प्रवृत्तिसम- 
कालमेवार्यानां शक्तयः उत्पद्यन्ते । ताइच तावदेव प्रध्वंसन्ते । तत्र यडुकतं, 
प्राकप्वृत्तेः शाक्तिदर्शनात्‌ व्यक्तस्यापि निष्पादिका शक्तिरस्तोत्पेत- 
युक्तस्‌ । | 

और भी हेतु है--शक्ति के कारण प्रवृत्ति होतो है, इसलिये भो अव्यक्त है। 
अर्थात्‌ इस लोक में जितनी भी कोई प्रवृत्ति उपलब्ध होती है, वह सभी शक्ति के 
कारण होती है । जैसे, कुम्भकार की घट बनाने में प्रवृत्ति दण्ड आदि साधनों के विनि- 
योगलक्षण शक्ति के सन्निधान के कारण होती है। व्यक्त के भी कार्य होने से उसे 
उत्पन्न करने में प्रवृत्ति है । अतः व्यक्तोत्पादन को भी शक्ति होनी चाहिये । जो वह 
शित है, वही अव्यक्त है । अतः अव्यक्त है, यह सिद्ध हुआ | 

पुर्वपक्ष-- प्रवृत्ति के पहले शक्ति का अभाव. है; क्योंकि प्रवृत्ति की उपलब्धि 
प्राक्‌ काल में नहीं होतो है । अर्थात्‌ यदि यह मानते हो कि शाक्तिपूर्विका प्रवृत्ति 
होती है, तो जब तक प्रवृत्ति को उपलब्धि नहीं होतो है, तबतक दावित नहीं दै, यह 
प्राप्त हो जाता है। क्योंकि शक्ति के रहते यदि कार्य न हो तो चाक्तिस्वरूप का हवा 
अभाव प्रसक्त हो जाता है । अर्थात्‌ तब शक्ति हो नहीं है, ऐसा समझा जायया । 

यदि प्रवृत्ति फे पूर्व शक्ति के रहते भी किसी प्रतिवन्ध के कारण वह कार्य को 
उत्पन्न नहीं करे तो शक्ति हो अशक्त है, यह प्राप्त हो जाता है। इसलिये मामना 
चाहिये कि सहकारिमूत अन्य भावों का सन्निधान होते. ही प्रवृति समकाल में हो अर्था 
में शक्ति उत्पन्न हो जाती है, और वे शक्तियाँ तत्क्षण हो प्रध्वस्त (नष्ट) भी हो 
जातो हैं। इसलिये यह जो कहा कि 'प्रवृत्ति के पूर्व कुछाछादि में शक्ति देखी जाती 
है, अतः व्यक्त को मो उत्पन्न करने वाळी शक्ति (अव्यक्त) पहले है यह अयुक्त है । 
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किग्चान्यत्‌--भेदाभेदरुल्पनानुपपत्तेः । इह प्रधानमेव वा शाक्तिः 


सस्यात्‌, प्रधानादूचा भिन्ना ? किञ्चातः ? तद्‌ यदि तावत्‌ प्रधानमेव 


झक्तिस्तेन कार्ये भेदाच्छक्तिभेदोऽवसीयत इति झबितमेदात्‌ प्रधाननानात्व- 
प्रसङ्गः । प्रधानैकत्वाद्‌ वा तदव्यतिरिक्तानां शक्तीनामेकत्वप्रसङ्गः । 


'ततइच कार्यनानात्वाभावः । 


अथ सा भूदयं दोष इति प्रघानादर्थान्तरभावः झक्तीनामभ्युपगस्यते, 


'तेन भिन्नानां इाक्तीनां प्रवृत्तितः सिद्धो प्रधानसिद्धिर्नास्तीप्येतदापन्नम्‌ । 


किञ्चान्यत्‌- ` स्वरूपानभिघानं च । प्रधानस्य शक्तिमात्रादप्यर्थान्त- 


-रत्वमभ्युपगम्यते प्रधानं स्वावस्थायामिति, तच्चाशक्यमभिधातुम्‌ । तस्माद्‌ 
'सेदाभेदकल्पनानुपपत्तेरकल्पनीय शक्तिरिति । 


उच्यते--यदुक्तं प्राकप्रवृत्तः शक्त्यभावः प्रवृत््यनुपलब्धेरिति, अत्र- 

ओर भी- मेद अथवा अभेद की कल्पना नहीं बन सकती है। अर्थात्‌ यहाँ 
शक्ति प्रधान हो है? या प्रधान से भिन्न है ? 

प्रश्‍न इस विकल्प से क्या आया ? 

उत्तर यहाँ दोष आया कि यदि प्रधान ही शक्ति है अर्थात्‌ शक्ति प्रधान से 


"अभिन्न है, तो कार्य में मेद होने से शक्ति में मेद का निश्‍चय होगा और शक्ति के मेद 


से प्रधान में नानात्व को प्रसक्ति हो जायगी। अथवा प्रधान के एक होने से उससे 
-अभिन्न दाक्तियों में भी एकत्व को प्रसक्ति हो जायगी और उसके परिणामस्वरूप 
कार्य में भी नानात्व का अभाव हो जायगा । 

यदि उक्त दोष के परिहार के लिये प्रधान से भिन्नता शक्तियों में स्वीकृत को 
जाती है, तो उससे यह दोष उपस्थित हो गया कि प्रवृत्ति के कारण भिन्न शक्तियों 
की सिद्धि हो जायगी और उस स्थिति में एक प्रधान को सिद्धि नहीं हो सकेगी । 

और भी--प्रघानस्वखूप का अभिधान भी नहीं हो सकता है। अर्थात्‌ प्रधान 
`को दाक्तिमात्र से मो भिन्न मानकर “इस स्वरूप वाळा प्रधान अपनी अवस्था में है 
“यह कहना अशक्य है। अतः शक्ति मैँ प्रधान से भेद और अभेद उभय कल्पना के 
असंभव होते से शक्ति के रूप में प्रधान की कल्पना नहीं को जा सकती है। - 


. उत्तरपक्ष--यह जो कहा कि 'भवृत्ति के पूर्व प्रवृत्ति को उपलब्धि नहीं होने 
"१. .स्वरूपाभिधानं च इति क्वाचित्कः पाठोऽ्युक्तो भाति। 
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ब्रूमः-_न, अध्रसिद्धत्वात्‌ । कारणं शक्तिः कायं प्रवृत्तिः । न च कार्यानु- 
लब्धौ कार्याभावः [कारणाभाव] इत्पेतल्लोके प्रसिद्धम्‌ । 
यत्‌ पुनरुक्तम्‌, कार्यानिष्पत्तो वतेः स्वरूपहानमिति। अत्र श्रूमः-- 

न, प्रदीपदुष्टान्तात्‌ । तद्यथा प्रदीपस्य घटादिप्रकाशनशक्तिरस्ति, अथ चः 
कुड्याद्यावरणसामर्म्यान्न घटादीन्‌ प्रकाशयितुं शक्नोति। न च शक्यते 
वक्तं प्रदोपंस्य प्रकाशनशक्तिरशाक्तेति । एवमन्येषामपि भावानां प्राक्‌- 
प्रवृत्तेरपि दाक्तिः स्यात्‌ । न चाप्रवुत्तिदरांनादस्याःस्वरूप हानं स्यात्‌ । 

यत्तृकतम्‌-सहकारिभावान्तरसन्निघानात्‌, प्रवृत्तिसमकालमेवार्थानां 
वाक्तिप्रादुर्भाव इति--न्रूमः-तदप्रसिद्धिः, शक्त्यपेक्षत्वात्‌ । इह स्वः कर्ताः 
स्वगतां शक्तिमपेदय तद्योग्यतया सहकारिभावान्तर-मुपादत्ते। सा चेत्‌. 
पराक्‌ प्रवृत्तेन स्यात्‌, साधनानां विषयस्वभावानवघारणादनुपादानप्रसङ्गः ।. 
अनिष्टं चैतत्‌ । तस्मात्‌ प्राक्‌ प्रवृत्तेः शक्तिः । 


से शबित (प्रधान) का अमाव है।' यहाँ, हमें कहना है-यह पूर्वपक्ष नहीं हो सकता 
है, क्योंकि अप्रसिद्ध है। अर्थात्‌ कारण शक्ति है और कार्य प्रवृत्ति है। कार्य की 
उपलब्धि न होने से कायं का अभाव है, यह लोक में प्रसिद्ध नहीं है । [अथवा 'कार्या-- 
भाव! की जगह पर 'कारणाभाव' यह पाठ है। इसके अनुसार कार्य की उपलब्धि न 
हर कारण का अभाव है, यह लोक में प्रसिद्ध नहों है। ऐसा अर्थ करना 
चाहिये] । 

और यह जो कहा हि कार्य को निष्पत्ति नहीं होने की दशा में शक्ति के: 
स्वरूप को हानि हो जाती है--यहाँ हमारा कहना है कि शक्तिस्वरूप को हानि नहो 
हो सकती है । क्योंकि प्रदीप का दृष्टान्त है । जैसे प्रदीप में घटादि प्रकाशन की शाक्तिः 
है, किन्तु दीवार आदि आवरण के कारण वह घटादि का प्रकाशन नहीं कर सकता 
है | तः ही तहा य न की प्रकाशन शक्ति अशक्त हो गयी 

a अन्य भी भाव के पूर्व में भो शक्ति रहेगो । के 
१ से शक्ति की स्वख्प-हानि नहो हो च्य | वत 

यह जो कहा कि सहुकारोमूत अन्य विषय का सान्निध्य होने से के 
समकाल ही वस्तुओं में शक्ति का प्रादुर्माव होता है--इसपर कहना है कि देही 
प्रसिद्ध नहीं है; क्योंकि प्रथमतः शक्ति की अपेक्षा होती है । अर्थात्‌ समी कर्ता अपनी 
कार्यकरण शक्ति की अपेक्षा करके उसके अनुरूप सहकारीभूत अन्य विषय को अपताता 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


चतुर्थाह्लिकम्‌ २५५ 
यत्‌ पुनरेतदुक्तम्‌, तावदेव प्रध्वंस इति, अत्र बूमः:--न, कार्य- 


'निष्ठादर्शनात्‌ । यदि प्रवृत्तिसमकालमेव प्र्वंसः रयात्‌, कार्यनिष्ठेव न 
"स्यात्‌, तन्निमित्तत्वात्‌ कार्यस्य । अस्ति त्वसौ । तस्मान्न प्रवृत्तिसम- 


कालमेव शक्तिप्रघ्वंसः । ` 


सदुशसन्धानोत्पत्त्या कायं निष्ठेति चेन्न, विनाशसमकालोत्पत््संभ- 
चात्‌ । अथापि स्यादेकस्यां शक्तो क्षणसाघ्यसंशमवसाय विनष्टायासन्य- 


'सत्सदुशं । शक्त्यन्तरमुत्पद्यते, तस्मिन्‌ विनष्टेऽन्यदिति । एवं शाक्तिसन्ता- 
*नात्‌ कार्यनिष्ठा भवतोति । 


एतवप्ययुक्तम्‌ कस्मात्‌ ? विनावाकालोत्पत्त्संभवात्‌ । को ह्यत्र 


-हेतुयेन विनाशसमकालमन्यच्छक्तिरूपं कार्यभवसाययति, न पुनः प्राक्तन- 


सेवाबस्थितमिति ? 
है । बह शक्ति यदि प्रवृत्ति के पूर्वं कर्ता में न हो तो विषय के स्वभाव का निश्‍चय न 


“कर पा सकने के कारण उस कायं के लिये उपयोगी साधन का वह उपादान (ग्रहण) 


नहीं कर पा सकेगा | यह अनिष्ट भी है । अत: प्रवृत्ति के पूर्व शक्ति की सत्ता है। 
यह जो कहा कि शक्ति का घ्वंस प्रवृत्तिकाल में ही हो जाता है-इस पर 


“हमारा कहना है कि ऐसी बात नहीं है; क्योकि कार्य की निष्ठा (स्थिति) देखी जाती 


है। यदि प्रवृत्ति के समकाल में ही कार्यंजनन शक्ति का ध्वंस हो जाय, तो कार्य की 


“स्थिति ही नहीं होनी चाहिये। क्योंकि शक्ति ही कार्य को उत्पत्ति या स्थिति का 


निमित्त है । यहाँ कार्य की निष्ठा तो है। अतः कायंप्रवृत्ति के समकाल ही शक्ति का 


'प्रध्वंस नहीं होता है। यदि कहो कि--पूव शक्ति के - सदृद्य दाक्ति-सन्धान (सन्तान) 


"को उत्पत्ति होने से कार्यनिष्ठा में कोई वाघा नहीं है--तो ऐसा नहीं कह सकते। 


-क्याँकि विनाश के समकाल में सदृश शक्ति को उत्पत्ति नहीं हो सकती है 


अर्थात्‌ 'यदि ऐसा हो कि क्षणसाध्य कायं को पूर्ण कर एक दाक्ति के नष्ट हो 
जाने पर उसके सदृश्य दूसरी शक्ति उत्पन्न हो जाती है और उस शक्ति के भो विनष्ट 


"हो जाने पर दूसरी उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार शक्ति की सन्तान (परम्परा) के 
विनाशसमकारू 


-कारण कार्यनिष्ठा हो जातो है-तो यह भी अयुक्त है; 
शक्त्यन्तर की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। कारण, इसमें क्या हेतु है कि पूर्वेशकित के 


-विनाशसमकाक में उत्पन्न दूसरो शक्ति कार्य को पूर्ण vs 


अवस्थित रहकर नहीं करती है। अथवा पृ्वंशक्ति 
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किञ्चान्यत्‌--कौटस्थ्यदोषपरिहारात्‌ । क्षणोत्तरकालावस्थाने च 
भावानां यो दोष उपात्तः कौटस्थ्यप्रसङ्ग इति तस्य परिहार उक्तः ।. 
तस्मान्नास्ति शक्तीनां प्रवृतिकाले विनाशः । प्रवृत्त्युत्तरकालमपि नास्ति । 
कस्मात्‌ ? पुनः प्रव॒त्तिदर्शनात्‌ । 

` शक्त्यन्तरोत्पत्तौ प्रवृत्त्यन्तरसद्भाव इति चेत्‌, न, हेत्वभावात्‌ । 
को ह्यत्र निर्वत्धः, तस्यां वितष्टायामन्या प्रवृत्त्यन्तरहेतुभंवति, नैव पुनः: 
सैवेति ? कृताथंत्वादिति चेत्‌, न, अनभ्युपगमात्‌ । न ह्येकघटार्था शक्ति- 
रभ्युपगम्यते । तत्र येनैव हेतुना एकं घटमवसाय न विनद्यति, तेनैव 
यावन्ति कतंव्यानीति । तस्मात्‌ त्रिषु कालेषु शकतयोऽ्वतिष्ठन्ते । 

यत्‌ पुनरेतदुक्तम्‌--भेदाभेदकल्पनानुपपत्तिरिति, अत्र नूम:--अस्तु 
प्रधानादभिन्ना शाक्तिः, न तस्य नानात्वं शक्त्येकत्वं वा प्रसज्यते । 


दूसरा शक्तिख्प कार्य को उत्पन्न कर देती है, स्वयं प्राबतन शक्ति हो अवस्थित नहीं 

और भी--स्थिर शक्ति के पक्ष में कूटस्थत्व दोष का परिहार हो जाता है । 
अर्थात्‌ वस्तुओं के प्रथम क्षण के बाद वाळे काल में भी.अवस्थित होने में जो दोष 
दिया था, उसका परिहार कहा जा चुका है। अतः कार्यप्रवृत्तिकार में शक्तियों का 
बिनाश नहीं होता है। १ 
` __ (ऐसे ही प्रवृत्ति के उत्तर काल में भो शक्तियों का विनाश नहीं होता है; 
बोकि फिर कार्य को प्रवृत्ति देखी जाती है । 

यदि कहो कि क्षाक्‍्त्यन्तर की उत्पत्ति होने पर अन्य प्रवृत्तियां होती हैं, तो ऐसा 
नहीं कह सकते; क्योंकि इसमें हेतु नहीं है। कारण, इसमें क्या आग्रह है कि पूर्वशक्तिः 
क हेतु होती है, वही शक्ति हेतु नहों 

यदि कहो कि पूर्व शित कृतकृत्य हो चुको है, इसलिये-तो ऐसा नहीं कह 
सकते; क्योंकि हम वेसा नहीं मानते हैं। अर्थात्‌ एक ही घट के लिये शक्ति होती है, 
ऐसा हम नहीं मानते हैं। तब जिस कारण से एक घट को उत्पन्न कुर शक्ति नष्ट 
नहीं होती है, उसी हेतु से' जितने भी किये जाने वाले घट हैं, सब के सम्बन्ध में” 


दानि । अतः तीनों काल में शक्तियाँ रहती हैं, क्षणमात्र में ध्वस्त नहीँ 
जातीं । 
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. फ़ैस्मात्‌ ? संख्याव्यवहारस्य. बुद्ध्यपेक्षत्वाद्‌, .बुद्धिनिमित्तस्य चासत्कारेण 


प्रघानशाक्तिस्वभाबात्‌ । इहायं संख्याव्यवहारो बुवृध्यपेक्षः । कथम्‌ ? यद- 
भिन्नां बुद्धिमुत्पादयति, तदेकम्‌ । प्रधानावस्थायां च शक्तयोष्स्तसित- 
विद्येषत्वादभिन्नां बुद्धिमुत्पादयन्ति, तस्मादेकम्‌ । तत्प्रवुत्तिकाले विद्येषाव- 
ग्रहेण सेदं प्रतिपद्यते, देवशाक्तिमंनुष्यशक्तिरित्मादि ।' तस्मात्तासामेकत्व- 
सतो न सेदाभेदकल्पनानुपपत्तिरिति । 

व्यक्त दर्शनाच्छक्तीनामव्यक्ते[ऽ]प्रतिपत्तिरिति चेत्‌, स्याबेतत्‌-- 
य्यक्ते शक्तिप्रवत्ती दुष्टे न चाव्यक्ते। ववचिदन्यतो व्यक्तसेवैतस्माद्घेतो: 
सिष्यति नाव्यक्तम्‌, इत्येतच्चायुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? सामान्यतोदुष्टा[त्‌ |न्तात्‌ 
सिद्धेः। यथैव हि देवदत्ताधारया क्रियया तस्य देद्यान्तरप्राप्रिमुपलभ्यात्यन्ता 


: : और जो यह कहा कि “प्रधान के साथ दान्ति के. मेद या अभेद को कल्पना 
नहीं बन सकतो है। इस पर हमारा कहना है कि प्रधान के साथ शक्ति अभिन्न हो 
रहे । इसके कारण न प्रधान में नानात्व को प्रसक्ति हो सकती है और न शक्ति में 
एकत्व की प्रसक्ति हो सकतो है । क्योकि एकत्व आदि संख्या का -व्यवहार बुद्धिसापेक्ष 
है। तथा जो वस्तु वुद्धिनिमित्तक होती है, उसका असत्कार [तिरोमाव] होने से वह 
अघानशक्तिस्वरूप बन जाती है। 

यहाँ प्रधान में एकत्व-संख्पा का व्यवहार बुद्धिसापेक्ष है। क्योकि जो वस्तु 
अभिन्न बुद्धि को उत्पन्न करती है, वह एक है । प्रधान (अव्यक्त) को अवस्था में उसमें 
रहने वालों समस्त शक्तियाँ अभिन्न बुद्धि को उत्पन्न करती हैं। क्योकि उस समय 
शक्तियों की विशेषता अस्त (तिरोहित) हो गयीं रहतो हैं। इसीलिये प्रधान एक है। 
1 श्रवृत्तिकाल में तो विशेषता का ग्रहण होने से अर्थात्‌ विशेषता को अपनाने , 
के कारण बहो प्रधानशक्ति मेद को प्राप्त कर जाती है-देवदाबित मनुष्यशक्ति 
इत्यादिरूप मे । अतः उन दक्तियों का प्रधान के साथ एकत्व होने से भेदाभेदकल्प- 
नानुपपत्तिख्म पूर्वोकत दोष नहों है । 

छद्भा-- कार्यंजनन शन्तियाँ व्यक्त 'में देखी जाती हैं; इसलिये अव्यक्त में 
शक्ति का अस्तित्वनिश्चय नहीं हो सकता है। अर्थात्‌ व्यक्त में शक्ति और प्रवृत्ति 
देखी गयी है अव्यक्त में नहीं । अतः कहीं अन्यत्र मी इस हेतु से व्यक्त हो सिद्ध हो 
सकता है, अव्यक्त नही। ' ' 


२. - तस्मान्नासाय इति, बबचितु पाठः। - .- . 
यु० दी० ३३ 
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“कारणकार्यविभागात्‌' 

कारणं च कायं च फारणकाये, तयोविभागः कारणकार्य विभागः 
इदं कारणमिदं कार्यमिति बुद्ध्या ढिघावस्थापनं विभागो यः स कारण- 
कार्येविमागः । तदवस्थितमावपूवंकं दुष्ठम्‌ । तद्यथा शयनासनरथ- 
-चरणादिः । अस्ति चायं व्यक्तस्य कारणकार्यविमागः, तस्मादिदमप्यव- 
-स्थितभावपूर्वकम्‌ । योऽ्साववस्थितो भावस्तदव्यक्तम्‌ । 

आह--अनुपलब्धेरयुक्तम्‌ । न हि शयनादीनां कारणकार्यविभागः 
ऋष्चिदुपलभ्यते । तस्मादयुक्तमेतत्‌ । छै 


समाधान-- उक्त शद्धा ठीक नहीं है; क्योंकि सामान्यतोदृष्ट अनुमान से 
अव्यक्त की सिद्धि होती है । जैसे, देवदत्तवर्ती क्रिया से देवदत्त का देशान्तर में पहुंचना 
देखकर नक्षत्रों की नहीं देखी गयी भी गमनक्रिया का अनुमान उनकी देशान्तरप्राप्त 
से हम कर लेते हैं। वैसे ही कार्य को प्रवृत्ति भी शक्ति से नियमित, (व्याप्त) होती दै 
तथा समस्त व्यक्त पदार्थ प्रवृत्तिमूत है। इसलिये इसके कारण के रूप में अवश्य ही 
अत्यन्त अदृष्ट शक्ति (अव्यक्त) को स्वीकार करना चाहिये। इस प्रकार सिद्ध हो 
गया कि शक्ति से कार्य की प्रवृत्ति होने के कारण अव्यक्त है । RE 

और भी-कारण-कार्य का विभाग होने से मी अव्यक्त है।'कारणं च कार्य च 
कारणकार्ये' यहाँ हन्द्रसमास है। इन दोनों का जो विभाग है, वह कारण-कार्य 
विभाग है। अर्थात्‌ यह कारण है और यह कार्य है, इस बुद्धि द्वारा दो भागों में 
व्यवस्थापित करनारूप जो विभाग है, वह कारणकार्यविभाग है। इस प्रकार का 
बिभाग पूर्व से अवस्थित भावपूर्वक देखा गया है। जैसे, [तन्तु और पट का विभाग] 
श्चयन-आसन-रथचरण आदि अवस्थित भावपूर्वंक होता है । अर्थात्‌ पूर्व से अवस्थित 
व्यक्तिविशेष के लिये हो शयन आसन आदि होते हैं। तथा व्यक्त में मी ऐसा ही 
कारण-कार्ये का विभाग है। अतः यह मी पूर्व में अवस्थित किसी मावपूर्वक ही है। 
यहाँ जो पूरव में अवस्थित भाव है, वह अव्यक्त है। . ... | 

श्रा शयनासनादि में कारण-कार्यविभाग अनुंपरब्ध है; इसलिये उक्त 
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उच्यते-न कार्यकारणयोरपकारकोपकार्यपर्यायत्वात्‌ कारणं कार्य- 
मिति निर्वत्यंनिवंतंकभावोऽभिप्रेतः । कि तहि? उपकारकोपकार्यभावः। स 
चास्ति दायनादोनां व्यक्तस्य च । अतो न प्रमावाभिघानमेतत्‌ । 

आह--कः पुनव्येक्तस्य परस्परस्य कार्यकारणभाव इति ? 

उच्यते--गुणानां तावत्‌ सत्त्वरजस्तमसां ध्रकादाप्रवृत्तिनियमलक्षणे 
घंमेरितरेतरोपकारेण यथा प्रवृत्तिभंबति, तथा 'श्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः 
इत्येतस्मिन्‌ सुत्र(का० १२) व्याख्यातम्‌ । तथा दाब्दादीनां पृथिव्यादिषु 
परस्परार्थमेकाघारत्वम्‌ । ओत्रादोनामितरेतरार्जनरक्षणसंस्काराः। करणस्य 


कार्यात्‌, स्यानसाधनप्रस्यापनादिकार्यस्य करणाद्‌ वृत्तिक्षतसङ्गसंरोहण 
संशोषणपरिपालनानि' । पृथिव्यादीनां धृति संग्रह पक्ति व्यूहावकाशदा- 


युक्ति ठीक नहीं दै । अर्थात्‌ शयन (शम्पा), आसन आदि में कोई कारण-कार्यविभाग 
उपलब्ध नहीं होता है; इसलिये उक्त प्रकार से अव्यक्त की सिद्धि अनुपपन्न दै । 

समाधान कार्ये ओर कारणशब्द उवकायं और उपकारक का पर्यायवाची 
है, इसलिये. यहां कारण और कायं से निवत्यॅनिवंतेकमाव अभिप्रेत नहीं है । किन्तु 
उपकारक और उपकायंभाव अभिप्रेत है। और वह शयनादि में तथा व्यक्त में है 
अर्थात्‌ जैसे शयन-आसम आदि उपकारक है और देवदत्त आदि उपकारय है; वसे हो 
व्यक्त उपकायं है और अव्यक्त उसका उपकारक है। अतः उक्त शयनासनादि का 
दुष्टान्तकथन प्रमादवश नहीं है । 

प्रदन--व्यक्त का परस्पर कार्यकारणभाव क्या है ? 

सत्त्व-रजस्‌ और तमस्‌ के प्रकाश-प्रवृत्ति एवं नियमलक्षण धर्मों से एक दूसरे 
के उपकार दारा जैसे महदादि कार्य की प्रवृत्ति होती है, उसे 'परीत्यप्रीतिविषादात्मकाः 
इस सुत्र में (का० १२ में) पहले विस्तारपूर्वक कहा गया है। एवं शब्दादि विषयों 
का परस्पर का उपकार करने के लिए पृथिवी आदि एक आधार में रहना। एवं 
श्रोत्र आदि इन्द्रियों का परस्पर में अर्जन-रक्षण और संस्कार का करना, करण का 


.कार्म से स्यान (स्थिति) साधन (सिद्धि) प्रत्यापन आदि, कार्य का करण से वृत्ति (प्रादु- 


भाव) क्षत मङ्ग संरोहण संशोषण और परिपालन ये उपकार होते हैं। पुथिवी जळ 
१. उपकारो भवतीत्यर्थ:। वृत्तिअस्तित्त्व प्रादुर्माव इति यावत्‌ । क्षतमपि घटादेः 


`कुतक्चित्‌ कारणादेव भवति । तयेव संरोहणादोनि अपि कारणादेव भवन्ति नाकारण- 


कानि तानि । 
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नेगेवाविभावो, देवमानुषतिरश्चां यथतुविधानेज्यापोषणाभ्यवहारसंव्यवहा' 

इरितरेतराष्ययनं, वर्णानां स्वघमंपरवृत्तिविदयमावः । अन्यशच लोकाद्‌ 
ययासंभव द्रष्टव्यः । न 

आह-तदनुपपत्तिः, क्रमयौगपद्यासंभवात्‌ । योऽयं गुणानां प्रकाश- 

्रृत्तिनियमैरितरेतरोपकारोऽभ्युपगम्यते, स खलु क्रमेण वा स्याद्‌ युगपद्‌ 

चा? कि चातः? तन्त तावत्‌ क्रमेण संभवति। कस्मात्‌ ? एकस्य निरपेक्षस्य 


सा भूदयं दोष इत्यतो योगपद्यमाधीयते । तदप्यनुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? 
-सहमूतानामनुपकारकत्वाद्‌, गोविषाणवत्‌ । 
आदि का क्रमशः धृत्ति-संग्रह पक्तिव्यूह और अवकादाप्रदान द्वारा गवादिभाव होना, 
-देवमनुष्य और तयक्‌ योनियो का जेसे ऋतु का विधान, इ्मा-पोषण-अभ्यवहार 
और संव्यवहारः द्वारा एक दूसरे का उपकार करना, वर्णो का अपनी घर्मप्रवृत्ति 
(व्यवहार)का विषय बनना आदि प्रवृत्तियाँ हैं, जो कारणकार्यंमाव के उदाहरण हैं। लोकं 
द्वारा इनके अलावे अन्य भी यथासम्भव कार्यकारणभाव के निदक्षंन जानने चाहिये । ' 
--सत्त्वादि-गुणों का परस्पर उपकार अनुपपन्न हैं; क्योंकि यहाँ क्रमे 
या वोन 2000 है । अर्थात्‌ जो यह गुणों का प्रकाश प्रवृत्ति औरं 
नियमन द्वारा एक दुसरे का उपकार स्वीकृत किया जा रहा है, वह उपकार क्रमश 
होगा ? या एक साथ होगा ? 
प्रदन--इससे क्या आया? ; ., 
उत्तर-यहाँ क्रमश: उपकार नहीं हो सकता है; क्योंकि यदि एक की निरपेक्ष 
होकर प्रवृत्ति होगी तो शेष दोनों की भी निरपेक्ष हो प्रवृत्ति का प्रसद्ध हो जायेगा । 
अर्थात्‌ यदि पहले सत्त्वगुण इतर गुणों की अपेक्षा किये बिना अपनी ही शक्ति से प्रकाश- 
कार्य करेगा और शेष दोनों का उपकारक माना जायेगा, तो जेसे सत्त्व वैसे इतर दोनों 
गुण भी सत्त्व द्वारा उपकार की विना अपेक्षा किये हो अपना कार्य प्रवृत्ति और 
नियमन कर लगे । इस प्रकार परस्पर का उपकार निरर्थक हो जायेगा । 
प यदि यह आनर्थक्य दोष न हो इसके लिये गुणों का उपकार युगपत्‌ स्वीकृत 
किया जाय तो वह भी अनुपपन्न है; क्योकि साथ होने वालों में उपकारकत्व नहीं 
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. ___ किळ्चान्यत्‌, सदसद्विकल्पानुपपत्तेः । इह सत्त्वं प्रकाशमान रज- 
:स्तमसोविद्यमानं वा प्रकाझमाविष्कुर्यात्‌ अविद्यमानं बा ? किञ्चातः ? 
:त्तद्यदि तावद्‌ विद्यमानमभिव्यनक्षति, तेन सर्वेषामेकस्वाभाव्यःद्‌ गुणत्व- 
प्रसङ्गः । किञ्च सत्त्ववच्चेतरयोः स्वातन्त्र्यप्रसङ्ग: । यथा सत्वस्य 


'प्रकाशशब्तिरस्तीत्यतस्तद्‌ गुणान्तरनिरपेक्षं भ्रकाशते, तदुवदितरावपीत्य- 


(दोषः । अथवाऽविद्यमाना प्रकाशशक्तिः सस्वसम्बन्धाद्‌ रजस्तससोरुपजा- 
यते । तेन यदुक्तम्‌-आक्‌ प्रवृ्तेवतिष्ठन्ते शक्तय इति, तद्‌ हीनम्‌। तञ्च 
सत्कार्यंवादव्याघातः । ` | 


“होता है । अर्थात्‌ वे. सभी साथ हुए हैं, इसलिये कोई. किसी का उपकारक नहीं हो 
.सकता है। जैसे, साथ में उत्पन्न गक की सोंगे परस्पर में उपकारक नहीं होती हैं, 
वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिये । 

और भी--सत्‌ और असत्‌ का विकल्प नहीं बन सकता हैं। अर्थात्‌ यहाँ 
प्रकाद्यमान सत्त्वगुण अर्थात्‌ प्रकाश द्वारा रजसू-तमस्‌ का उपक्रारक सत्वगुण रजस्‌ 
-और तमस्‌ में विद्यमान प्रकाश को आविष्कृत करेगा ? जथवा अविद्यमान को ? 

प्रश्‍न--इससे क्या आया ? 

उत्तर-यदि तो सत्त्व गुण रजस्‌-तमस्‌ गुणों में पूर्व से विद्यमान प्रकाश को 
-अभिव्यक्त करता है; तो सभो एक हो स्वभाव के गुण हो जायेंगे । अर्थात्‌ रजोगुण 
ओर तमोगुण में भी प्रकाश के विद्यमान रहने से ये दोनों भी सत्त्वस्वमाव के गुण 
होने कगेगे। ` 
क एवं सत्त्वगुण. के समान ही इतर गुणो में मी प्रकाश के बारे में स्वतन्त्रता 
होने छगेगी । अर्थात्‌ जैसे सत्त्वगुण में प्रकाश की शक्ति है; इसलिये वह गुणान्तर से 
: निरपेक्ष होकर प्रकाश करता है; बैसे इतर गुण भी प्रवृत्ति और नियम के समान प्रकाश 


) के वारे में भी स्वतन्त्र हो जायेगे और प्रकाश के लिए सत्त्वगुण के मुखापेक्षी नहीँ होंगे; 


बयोंकि उनमें भी सत्व के समान ही प्रकाशाशक्ति को विद्यमान मानते हो। 

__ द्येकल्पिक पूर्वेपक्ष-अथवा यदि यह कहा जाय कि “रजस्‌ और तमस्‌ में भ्रकाण- 
'श्क्ति पूर्व से विद्यमान नहीं रहतीं है और सत्त्व के सम्बन्ध से उनमें उत्पन्न हो जाती 
.है' तो यह जो सांख्यवादी ने कहा था कि प्रवृत्ति (कार्यप्रवृत्त) के पूर्व में शक्तियाँ 
अवस्थित रहती हैं-उसे यह छोड़ देना पड़ा । ऐसी स्मिति में सत्कार्यवाद का व्याघात 
। टे 

श एवं अनेकान्त (व्यभिचार) के कारण भी सत्कार्यवाद का व्याघात है। क्योंकि... ॥ 
“यह नियम नहीं है कि जो परस्पर में उपकारी होते हैं वहाँ पूर्व में कोई भाववस्तु * 
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किव्चाय' मनेकान्तात्‌ । न ह्ययममेकान्तः परस्परोपकारिणामद- 
स्थितभावपू्वकत्वमिति । तथा हि सत्त्वादयः परस्परोपकारिणो न चाव-- 
स्थितभावपूर्वकाः । तेन यदुक्तम्‌ -कारणकार्यविभायाद्‌ भेदानामव्यक्त- 
सस्ति, एतदयुक्तम्‌ । 

उच्यते-यदुक्तमुपकाराभावः क्रमयोगपद्यासंभवादिति, अस्तु युग- 
पदुपकारः। यत्तक्तम्‌-सहमूतानामनुपकारकत्वं गोबिषाणनदिति-अत्र 
ब्रूसः-न, अन्यथानुपपत्तेः। न हि गोविषाणयोः सहृभूतत्वादुपकारानुपपत्तिः, 
कि तहि ? एककार्याभावात्‌ । येषां तु कार्यमेकं, सहभावे तु तेषामुपकारोः 
न प्रतिषिध्यते । तद्‌ यथा, पृथिव्यादीनां घृति-संग्रह-पक्ति (पाक) व्यूहा- 
वकाझदातैः । दारीरस्थितयोरक्रमभाविनोरपि खुरविषाणयोर्नास्ति परस्प-- 
रोपकारः । तस्मान्न सहभावासहभावाबुपकारानुपकारहेतु । 


अवस्थित रहती ही है । कारण, सत्त्वादि गुण परस्पर में उपकारी हैं, किन्तु उपकार 
के पूवे में कोई कारणीभूत भाववस्तु अवस्थित नहीं रहती है। अतः यह जो कहा कि 
महदादि भेदों में कारण-कार्य का विभाग होने से भेदों का कारण अव्यक्त है--यह 


कथन अयुक्त है। ४2% 

.. . उत्तरपक्ष-पुवेपक्षी ने यह जो कहा कि क्रम या यौगपद्य न हो सकने के कारण 
गुणों में परस्पर उपकार सम्भव नहीं है, तो कहूँगा कि यहाँ युगपत्‌ उपकार होगा । इस 
पर यह जो कहा कि गऊ की सींगो को तरह साथ होने वाला में परस्पर उपकारकत्व ` 
नहीं होगा--इस पर हम कहते हैं कि ऐसा नहीं है; क्योंकि गोविषाणों में उपकारकत्व 
को अनुपपत्ति (अभाव) अन्य कारण से होती है। अर्थात्‌ गोविषाणों में उपकार की 
अनुपपत्ति साथ होने को वजह से नहीं है, किन्तु उनका कोई एक कार्य नहीं" 
होने से उपकाराभाव है । जिनका तो कोई एक कार्य है, उनके सहभाव में तो उप- 
कारकत्व का प्रतिषेष नहीं होता दै । जैसे, पृथिवी-जछ-तेज-वायु और आकाश क्रमशः: 
धृति-संग्रह पक्ति-पाक व्यूहुन एवं अवकाशप्रदान द्वारा परस्पर में उपकारक होते हैं। 
इसके विपरीत शरीर में स्थित खुर और विषाण साथ होने पर भी परस्पर में उपकारक 
नहीं होते हैं। इसलिये सहभाव होना अनुपकारकत्व का प्रयोजक नहीं हैं और असह- 
भाव होना उपकारकत्व का प्रयोजक नही दै । बल्कि एक कार्य का हाना उपकारकत्व 
का भ्रयोजक है और उसका अभाव होना अनुपकारकत्व का प्रयोजक है। 


१. अयसुन्सत्कार्यवादव्याघात इत्यर्थः । 
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कि च, 'दुष्टत्वात्‌ । दुष्टः खलु वेगेनोध्वेंगमने वायोररघट्टादोनां 


'युगपबुपकार;, न च कर्चिद्‌ दोषः। तथा गुणानामपि स्यात्‌ । संयोगनि- 
"मित्त इनि चेत्‌, साध्यम्‌, किमर्यान्तरभूतमुत प्राप्तिमात्रै संयोग इति । 


यत्‌ पुनरेतदुक्त-सदसद्विकल्पानुपपत्तेरिति, अत्र ब्रूसः-अयुक्तमे- 
तत्‌ । कस्मात्‌ ? पङ्ग्वन्धदत्‌ तढुपकारे दोषानुपपत्तः। तदयथा पङ्ग्वन्ध- 


'योरितरेतरसम्बन्धान्न विद्यमानयोदृंगगतिदावपोरन्योन्यात्मनि व्यक्तिः न 


चाविद्यमानयोः, अथ चैककार्यसिद्धिः । यथा च पुथिव्यादीनां परस्परोप- 


कारित्वं शक्तयोरभिव्यज्यते न परशक्त्या, एवं गुणानामपींति । 


एवं, युगवत्‌ उपकार देखा भो गया है । अर्थात्‌ वेग से ऊपर की ओर जाने में 
वायु का और अरहट का युगपत्‌ उपकार देखा गया है । और इसमें कोई दोप नहीं 
है। अरघट अर्थात्‌ उड्न खटोला जितने वेग से ऊपर जाता है; उतने ही वेग से वायु 
भी उपर जाती है तथा जितने वेग से वायु उपर की ओर जाती है; उड्न खटोछा भी 
उतने ही वेग से की अपर ओर जाता है। ऐसा देखा गया है। इस प्रकार दोनों ही 
दोनों के तेनी से उपर जाने में एक साथ उपकारो होते हूँ । वसे ही गुणों का भी 
परस्पर युगपत्‌ उपकार होने में कोई दोष नहीं है। 

यदि कहो कि वायु और अरहट आदि परस्पर में युयपत्‌ उपकार नहीं करते 
हैं, किन्तु संमोगरूप निमित्त से उनका वेग से ऊध्वंगमन होता है--तो आपको यह 
सिद्ध करना है कि वह निमित्तभूत संयोग कोई अर्थान्तरभूत वस्तु है? या वायु 
भर अरहट का परस्पर मिलन ही संयोग है? अर्थात्‌ अर्थान्तरभूत नहीं सिद्ध हो 
सकने से प्रापतिख्प ही मानना होगा । ऐसी स्थिति में फलतः वायु और अरहर में हो 
परस्पर उपकारकत्व सिद्ध हो गया । 

ओर यह जो कहा कि सत्‌ या असतु इन दोनों विकल्पों के नहीं हो सकने से 
गुणों का परस्पर उपकारकत्व नहीं बन सकता है-तो यहाँ हमारा कहना है कि उक्त 
अनुपपत्ति अयुवत है;्योंकि पङ्गु और अन्ध के समान उपकारी होने में नहीं 
हांगा । अर्थात्‌ जैसे पद्भु और अन्ध के परस्पर संयोग होने से जो एक दूसरे में दृष्टि 
शक्ति और गतिराबित की अभिव्यक्ति होती दै, वे शक्तियाँ न तो विद्यमान ही हैं 
और न अविद्यमान ही हैं। फिर भी ग्रामप्रपिरूप एक कार्य को सिद्धि होती दै । एवं, 
जैसे पृथिवी जळ आदि अपने में वर्तमान गन्ध स्नेह आदि शक्ति से एक दूसरे का 
उपकार करते हैं; न कि दूसरे की शक्ति से । अर्थात्‌ ऐसा नहीं होता है कि पृथिवी 
जळ का सम्बन्ध होने पर जळ में गन्घशक्ति की अभिव्यक्ति हो जाती 


पृथिवी में स्तेहदागित की । ऐसा ही गुणों के सम्बन्ध में भी समझना चाहिये | 
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यत्‌ पुनरेतढुक्तमनेकाःतादिति, तदयुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? शास्त्रानव-- 
बोघात्‌ । इहास्माकं कार्यकारणयोरर्थानम्मुपगमाद्‌ गुणानासवस्थान्तर- 
सेवावस्थान्तरानपेक्षं कार्यकारणदान्दवाच्यतां लभते। तत्र ये तावत्‌ 
प्रभानावस्यानुभाविनो गुणास्तेषां शक्तिमात्ररूपत्वादनिर्देश्यम्रकाशादिस्व 
भावानां नास्ति तन्निबन्धन उपकारः । 


यदा वैषम्यमापद्यन्ते, तदाऽनिवारितप्रकाशादिख्पास्तन्निमित्तमुपकारं 
प्रतिपद्यन्ते । तस्माद्‌ व्यक्तानामुपकाराभ्युपगमादवस्यितसावपूर्वकत्वं नः 
विरुध्यत इति द्यास्त्रमनवगस्यैवमुच्यते ऽ नेकान्तिकोऽयं. हेतुः । 


प्रघानावस्थायांमुपकारानभ्युपगमादुत्तरकालमपि तत्प्रसद्ध इति चेत्‌, 
स्यान्मतम्‌-यदि ग॒णानामाद्ये प्रकोपे -स्वसामय्यादेव पूर्वस्मात्‌ प्रच्युतिस्तेनो 


और यह जो कहा कि परस्पर उपकारियों में अवस्थित मावपूर्वकत्व होना एकाः 

त्तिक (नियत) नहो हैं किन्तु व्यभिचारो है-वह कथन अयुक्त है; क्योंकि शास्त्र का. 

अववोध नहों होने से इसमें व्यभिचारः मालूम पडता है, वस्तुत: व्यभिचार है नहीं । 

कारण,इस शास्त्र में हमारे द्वारा काथ भोर कारण का कोई अलग अर्थ नहों स्वोकृत 

हुआ है । किन्तु किसो अवस्थान्तर की अपेक्षा किये विना गुणों की भिन्न-भिन्न 
ही कार्यशन्दं और कारणशब्द की वाच्यता को प्राप्त करती हैं। 


उनमें जो गुण प्रधानावस्था का अनुभव करने वाळे होते हैं, वे शक्तिमात्ररूप 
अर्थात्‌ अव्यक्तख्म हैं, उनके प्रकाशा प्रवृत्ति और नियमनरूप निजो स्वभावों का' 
निर्देश अशक्य है । अतः उनके तत्‌ तत्‌ स्वभावों के,कारण परस्पर में कोई उपकार 


नहीँ होता है UE या कि SRR 


किन्तु जब वे गृण प्रधानभाव से निकलकर वेषम्य को प्राप्त करते है; तब उनके 
प्रकाशादि स्वभाव उद्बुद्ध हो जाते हैं, तब उनके कारण वे गुण एक दूसरे के द्वारा 
उपकृत होते हैं। अतः अभिव्यक्त गुणों में ही उपकार के स्वीकृत होने से उसका 
पूर्व में अवस्थित भाव [अव्यक्त] पूर्वकत्व के साथ कोई विरोध नहों है। इसलिये 
शास्त्र को नहीं समझने के कारण ही यह कहा गया कि अव्यक्त की सिद्धि में परस्प 
रोपकारकत्वहेतु अनेकान्तिक (व्यभिचारी) है । | 


पूर्वपक्ष--प्रधानावस्था में उपकार न स्वीकार करने पर उत्तरकाल में भीं 
उपकार की अपेक्षा नहीं होनी चाहिये । अर्थात्‌ यदि प्रश्चम प्रकोप.(क्षोम) में गुणों की 
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तरकालमपि तद्वदेव भविष्यति । अथ प्रधानावस्थायामपि चोपकारः, न 
तह नानैकान्तिको हेतुरिति । 

तच्च नैवम्‌, कस्मात्‌ ? अग्निवत्‌ स्वश्क्तिनिमित्तत्वात्‌ । तद्‌ 
यथा सूक्मोऽरिनः सूदमं प्रकाशं स्वयमेव करोति; घटादिप्रकाशने तु 
तैलूबर्त्या्येक्षते । तद्वद्‌ गुणानानाद्मः प्रकोपः स्वञ्चक्तितः महावाद्यपेक्ष- 
स्तुपकारतः। तस्माद्‌ युक्तमेतत्‌, कारणकार्यविभागावस्त्यव्य्तमिति । 


किञ्चान्यत्‌, अविभागाद्वैहवरूप्यस्य । इह यद्विष्वरूपं तस्याविभागो 
दुष्टः तद्या सलिलादीनास्‌ । जलभूमी विइवरूपाइच महदादयः । तस्मादे- 
बामप्यविभागेन भवितव्यम्‌ । योऽसावविभागस्तदव्यक्तम्‌ । तस्मादस्त्य- 
व्यक्तम्‌ । - 

आह-कि पुनरतदवैहवख्यं को वा विद्ववख्प इति ? 


अपनो शक्ति से ही पूर्वस्थिति से प्रच्युति होकर कार्य वृति होगी, तो उसी तरह आगे 
के क्षणों में भी अपनी शक्ति से ही कायं प्रवृत्ति हो जायेगो। ऐसो स्थिति में अग्रिम 
कार्य॑-प्रवृत्ति के लिये गुणों को परस्पर उपकार की अपेक्षा नही होनी चाहिये । यदि 
दो प्रधानावस्था में भी परस्पर उपकार की अपेक्षा मानो तो फिर अनेकान्तिकत्व 
का निवारण नहीं हो सका । अर्थात्‌ प्रधानावस्था में भी परस्परोपकारकत्व है; किन्तु 
'अवस्थितभावपूर्वकत्व नहीं है। बयोंकि प्रधानास्था के पुर्व किसी भाव की अवस्थिति 
सांख्यमत में स्वीकृत नहीं है | 

उक्त पूर्वपक्ष नहीं हो सकता है। वर्योकि अग्नि के समान अपनी हो शक्ति 
निमित्त बनती है। अर्यातु जैसे सूक्ष्म अग्नि सूकम प्रकाश को स्वयमेव करती है; किन्तु 
घटादि के प्रकाशन में ते बत्ती आदि को अपेक्षा करती है । वेसे हो सत्त्वादि गुणों 
का प्रथम प्रकोप [क्लोम] अपनी ही शक्ति से होता है। किन्तु महदादिसापेक्ष (सम्बन्धी) 
कार्यप्रवृत्ति तो परस्पर के उपकार से होतो है । इसलिए सांख्य का यह कथन ठोक 
है कि कारण-कार्य के विभाग से अव्यक्त की सत्ता है । 

और भी--'अविभागाद्‌ वेश्वरूप्यस्य' अर्थात्‌ यहाँ जो विश्वरूप है; उसका कहीं 
अविभाग देखा गया है। जेसेसलिरू आदि का जल और भूमि में अविभाग होता है। 
तात्पर्यं यह है कि जळ के अनेक रूप हैं, और पृथ्वी के भी अनेक रूप हैं। किन्तु इन 
का जळ और पृथ्वी महाभूत में अविभाग हो जाता है। अर्थात्‌ महाभूत जल और 
बुथ्वो उन रूपों की अविभागावस्था है। ऐसे ही महदादि भी बिष्वरूप हैं। 

यु० दो० ३४ 
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२६६ युक्तिदोपिकायास्‌ 


उच्पते-वैश्वरूप्पमिति विशिष्टमवस्थानमाचक्ष्महे अस्तमितविशेष- 
त्वसविभाग इति । विशेषस्य सामान्यपूर्वकत्वादिति योऽ्यस्तदुक्तं भवति 
अचिभागाहइवरूप्यस्येति। एवमेतैः पञ्चसिर्वीतैव्यंक्तस्य कारणमस्त्यव्यक्त- 
मिति सिद्धम्‌ । 

आहु-विप्रतिषेधप्रसंगः, कारणान्तरप्रतिषेधावचनात्‌ । यथया 
सवानाह--प्रघानं जगदुत्पत्तिसमथं कारणमस्ति। एवं तन्त्रान्तरीयाः 
परमाणु-पुरुषेशवर-कर्मं-दैव-स्वभाव-काल-यदृच्छाऽमावान्‌ कारणत्वेनाभि- 
दघति, तेषां च प्रतिषेधो नोच्यत इति । अतो विप्रतिषघः प्राप्नोति । कि 
प्रघानसेव कारणम्‌, आहोस्विदेतान्येव, वोभयमिति ? 


अन्वयदर्शनात्तदनुपपत्तिरिति चेत्‌, स्यान्मतम्‌-प्रधानान्वय एव 
पृथिव्यादिषु सुखादिलक्षण उपलभ्यते । यच्च येनान्वितं तस्यासौ विकार 
इति युक्तमेतत्प्रागपदिष्टम्‌ । तस्मात्‌ प्रधानविकार एव व्यक्तमिति ! 


अतः इनका भी कहीं अविभाग होना चाहिए। जो वह अविभाग अवस्था है; बह 
अव्यक्त है । इससे सिद्ध है कि अव्यक्त है। 


प्रश्त-चह्‌ वेश्वरूप्य क्या है? और विश्वरूप कोन है ? 


` उत्तर_चेस्वरूप्यशन्द से हम विशिष्ट अवस्थाओं को कहते हु । और वही 
विशिष्ट अवस्थायें अस्त हो आती हैं, तो उसे अविभाग कहते हैं। क्योंकि प्रत्येक 
विशेष सामान्यपूवंक होता है । इससे जो अथे निकलता है, वहो 'अविभागादू वेदव- 
रू्यस्य' इस कारिकांश द्वारा बताया गया है । अर्थात्‌ बिशेष अवस्थाओं का सामान्य 
रूप हो अव्यक्त है । 


इस प्रकार इन पाँच वीत हेतुओं से सिद्ध होता है कि व्यक्त का कारण 
अव्यक्त है। ` ` ८ 
पूर्वपक्ष- यहाँ विप्रतिषेष का प्रसंग हो जाता है। क्योंकि अन्य कारणों का 
निषेध नहीं कहा गया है । जिस प्रकार आप कहते हैं--कि प्रधान जगत्‌ की उत्पत्ति 
में समर्थ कारण है, वँसे हो अन्य शास्त्र वाळे परमाणु, पुरुष, ईश्वर, कर्म, देव,स्वमाव, 
काल, यद्च्छा, और अभाव को जगत्‌ का कारण कहते ह । - त 
उनका निषेध आपने नहीं कहा है। इसलिए यहाँ तुल्य बल का विरोध प्राप्त 
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चतुर्याह्मिकस्‌ २६७ 
तच्चानुपपन्नम्‌ । करमात्‌ ? अनेकान्वयसम्भवात्‌। परमाण्वन्वयोऽपि 


पलम्भात्‌ । स्वभावान्वयो व्रव्यान्तरसंसगेंडपि भावाना तस्मादग्रच्युतेः । 
कालान्वयो युगाद्यनुविघानात्‌, यदुच्छान्वयो नियमाभावात्‌ । अभावा- 
न्वयो गवादीनां परस्परात्मस्वदर्षनादितरेतराणि भ्रत्युक्तानि। कारणान्तर- 
पु्चकत्वेऽपि खलु व्यक्तस्य शक्याः परिमाणादयः पूर्वमेव कल्पयितुम्‌ । 
तस्माद्युक्तमन्वयादिभ्यः कारणमस्त्पव्पक्तमिति । 


उच्यते--पत्ताचदुक्तं परमाणूनामप्रतिषेघात्‌ विप्रतिषेघप्रसंग इति, 


` हो जातन है। क्या प्रधान ही जगत्‌ का कारण है? अथवा पूर्वोक्त परमाणु ईस्वर 


आदि ही कारण हैं ? अथवा प्रधान और ईश्वरादि दोनों कारण हूँ ? 
यदि कहो कि पुथिव्यादि में प्रधान का ही सुखादिरूप से अन्वय देखा जाता 
है; इसलिए परमाणु ईदवर आदि की कारणता अनुपपन्न है । क्योकि जो जिससे अन्वित 
होता है, वह उसका विकार है। इसलिए हमने जो पहले कहा था, वह ठोक हो है। 
अतः व्यवत जगत्‌ प्रधान का हो विकार है। 
उक्त कथन भी ठोक नहीं है; क्योंकि अनेक का अन्वय हो सकता है; केवळ 
प्रधान का हो नहीं । जैसे परमाणु का अन्वय भी व्यक्त में उपलब्ध होता है; क्योंकि 
परमाणुगत रूपादि की सत्ता व्यक्त में है । पुरुष का अन्वय भी व्यक्त में है; क्योकि 
करण (अन्तःकरण और बाह्मकरण) में संवेदकता देखी जाती है। ईद्वर का भी 
व्यक्त में अन्वय है; क्योंकि शक्तिबिशेष से युक्त व्यक्तियों की उपलब्धि होती दै । कर्म 
और देव का भो अन्वय है; क्योंकि जगत्‌ में कमंप्रयुक्त विचित्रता की उपलब्धि होती 
है । स्वभाव का भी अन्वय है; क्योंकि अन्य द्रव्य का संसग होने पर मो भाव वस्तु 
अपने स्वभाव से च्युत नहीं होती है। काल का भी अन्व है; क्योकि युग आदि का 
अनुगमन व्यक्त जगत्‌ में है । यदूच्छा का भी अन्वय है; क्योंकि जगत्‌ में अनियम भी 
देखा जाता है। अभाव का भी अन्वय है; क्योंकि गवा.द के परस्पर के स्वरूप में नहीं 
देखे जाने से वे आपस में ब्यावृत्त हो जाते हैं। 
एवं यदि कारणान्तरपूर्वकत्व व्यक्त में हो मो तो किसी व्यक्त के ही परिमाण 
आदि की कल्पना महदादि के पूर्व में की जा सकती है। इसलिए अन्वय आदि के बरू 
से अव्यक्त कारण है, यह कहना अयुक्त है । 
उत्तर पक्ष-यह जो कहा कि परमाणुओं का प्रतिषेध नहीं करने से परमाणुओं 
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२६८ युक्तिदीपिकायास्‌ 


अत्र ब्रुमः-तदनुपपत्तिरस्तित्वानम्मुपगमात्‌ । अस्तित्वे हि परमाणूनामम्यु- 
पगम्यमाने सति सत्यमेबं स्यादियमाशका-कि परमाणुपूर्वकमिदं विइवमथ 
प्रधानपूर्वकमिति ? नतु तेषां सद्भावो निश्चितः । तस्मादयुक्तमेतत्‌ । 
यत्तु खल्विदमुच्यते पृथिव्यादिषु रूपाद्युपलम्भादन्वयदशनादणूनां सदृभावः 
प्रघानवदेव कल्पयितव्य इति, एतदपि चानुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? अन्यथापि 
तदुपपत्तेः। तन्मात्रपुवंकत्वेपि हि पृथिव्यादीनां कल्प्यमाने रूपादिसत्त्वादतो 
न युक्तमेतत्‌ । 
सुखबोनामात्मगुगत्वेताभ्युपगमात्रघानेऽपि तत्प्रसंगे इति चेत्‌, अथापि 
स्यादू-यथा तन्मात्राणां रूपादिमत्त्वं कल्प्यते तत्पूर्वकत्वं च पुथिव्यादीनां 
दुश्यमपि तेषु रूपादि(म)पत्त्वलिद्धेन परमाणुभ्यो निष्कृष्पते, एवमस्माभिः 


का अन्वय व्यक्त जगत्‌ में हं. सकता है । इस प्रकार तुल्यबळविरोध का प्रसंग हो 
गया । अर्थात्‌ जसे प्रधान का अन्वय हो सकता है, वैसे परमाणुओं का भी अन्वय 
सिद्ध हो सकता है। 

उपर्युक्त विभ्रतिषेघप्रसङ्ग के सम्बन्ध में कहना है कि वह नहीं हो सकता; 
क्योंकि परमाणुओं का अस्तित्व हम नहीं मानते हैं। अर्थात्‌ यदि परमाणुओं का 
अस्तित्व स्वीकृत किमा जाय तो ठोक ही यह आशंका हो सकती है कि विदव परमाणु- 
द्वक है ? या प्रघानपुर्वक है? किन्तु परमाणुओं का सद्भाव निरिचित नहों है । अतः 
विप्रतिपेध का प्रसंग अयुक्त है। _ 

जो तो यह कहा जाता है कि "पृथ्वी आदि में रूपादि को उपलब्धि होने से 
अन्वय देखे जाने के कारण परमाणुओं की सत्ता प्रधान के समान ही कल्पना द्वारा 
मान छेनी चाहिये।' यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि अन्य प्रकार से भी पृथिव्यादि में 
ख्पादि की उपलब्धि हो सकती है। अर्थात्‌ पृथ्वी आदि के तन्मात्रपुर्वक होने पर भी 
तन्मात्रगत रूप के कारण पृथ्वी आदि में ख्पादि की सत्ता बन सकती है। अतः उक्त 
युक्ति से परमाणुओं को सतु सिद्ध करना युक्त नहीं है । 

यदि कहो कि सुख आदि को आत्मा का गुण मानते हैं, इसलिए प्रधान में भी 
उक्त प्रसंग हो जायेगा । अर्थात्‌ जैसे तन्मात्राओं में रूपादिमत्ता'की कल्पना की जाती 
है, ओर पृथ्वो आदि में भो तन्मातरपूर्वकत्व को आप मान लेते हैं और इस प्रकार 
ख्पादिमत्त्व छिंग से दृष्य भो परमाणुपूर्वकत्व का पृथ्वो आदि में निराकरण कर देते 


१. तत्रस्गः पृथ्व्याद्यकारणत्वप्रसङ्ग इत्यर्थः । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


चतुर्थाक्षिकस्‌ २६९ 


सुखादोनामात्मगुणत्वाभ्युगमात्तद्बुद्धिनिमित्तत्वे प॒थिव्यादीनां प्रधानपुर्वे- 
त्वाक्षेपः करिष्यत इति । 

एतच्चानुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? आत्मगुणत्वप्रतिषेबात्‌ । 'तस्माच्च 
विपर्यासादि त्यत्न॒ (का १९) सुखादोनामात्मगुणत्वप्रतिषेधं करिष्यामः । 
तस्मादसस्यगेतत्‌ । े 

आह-यदि पुनस्तन्यात्राणामेव परमाणुत्बमभ्युपगस्यते क एवं सति 
दोषः स्यात्‌ ? 

उच्यते--न शक्यमेवं भवितुम्‌ । कि कारणम्‌ ? वृद्धिमत्यस्तन्मात्र- 
लक्षणाः प्रकृतयोऽस्माभिरम्युपगम्यन्ते । कस्मात्‌ ? स्वकार्याद्धि प्रयोयसी 
प्रकृतिर्मचतीति च नः समयः । महान्ति च पुथिव्यादीनि महाभूतानि । 
तस्मात्तेषां तदतिरि कतया पृथिव्या भवितव्यम्‌ । परिच्छिन्नदेशाइच 
परमाणवः । 

तस्मान्न तन्मात्राम्युपगमात्तेषामस्युपगसः । 
हैं। ऐसे हो हम सुखादि को आत्मा का गुण मानते हे । अतः पृथ्वी आदि में आत्मगत 
वुद्धि को निमित्त मानकर पृथिवी आदि में प्रधानपूर्वकत्व का भी निषेध कर दिया 
जायेगा-तो उक्त कयन भो अनुपपन्न है। क्योंकि सुखादि में आत्मगुणत्व का प्रतिषे 
किया गया है। (तस्माच्च विपर्यासात्‌) इस कारिका में सुखादि के आत्मा का गुण 
होने का प्रतिषेध हम करेंगे । इसीलिए उक्त आपत्ति ठीक नहीं है । 


अर्थात्‌ सांख्यमत में त्रिगुणात्मक प्रधान को सुखदुःखमोहात्मक माना गया है। 
उससे सुखाद्यात्मक बुद्धि की. उत्पत्ति, बुद्धि से तन्मात्रा और तन्मात्रा से पृथिव्यादि की 
उत्पत्ति मानी गयी है । किन्तु न्यायमत में सुखादि आत्या के गुण हैं और वृद्धि भी 
आत्मा से जन्य आत्मगत धर्म है । इस प्रकार प्रधान के स्थान पर आत्मा को मानकर 
प्रधान का आक्षेप अर्थात्‌ निराकरण कर देंगे । यह पूर्वपक्ष का अभिप्राय है । 

प्रदन--यदि तन्मात्राओं को ही परमाणु स्वोकार कर रिया जाय तो इसमें 
बया दोष होगा ? 

उत्तर- ऐसा नहीं हो सकता है। 

प्रदन-एऐसा न होने का क्या कारण है ? 

उत्तर-- हम तन्मात्र रक्षण प्रकृतियों को वृद्धि मानते हे । अर्थात्‌ 
तन्मात्राओं को पृथिव्यादि की अपेक्षा बड़ी मानते हैं। कार्य की उसका 
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उपेत्य बा तदसम्भवः कृतकत्वात्‌ । अकृतकेन हि जगत्‌कारणेन 
युक्तं भवितुं, कृतकाइच परमाणवः । तस्मात्सत्यपि सवृभावे न तेवां 
जगत्कारणत्वमुपपद्दाते । हेत्वनुपदेशादयुक्तमिति चेत्‌, अथापि स्यात्‌ । 
कि पुनरत्र कारणं येनाकृतकं जगत्कारणभिष्यत इति । 

उच्यते--तस्यैब कारणत्वप्रसंगात्‌। यद्धि तत्परमाणूनां कारणं 
तदेव जगत्कारणत्वेन युक्तं कल्पयितुं स्यात्‌ न तन्निष्पादिता: परमाणवः । 

छतकत्वासिद्धेरय॒क्तमिति चेत्‌, स्यान्मतम्‌ यदि परमाणूना कृतकत्वं 
असिद्धम्‌ अतस्तद्‌ युज्यते वक्तुभमुष्माद्धेतोरकारणं परमाणव इति । 
तत्वसिद्धम्‌ । तस्मान्न किञ्चिदेतत्‌ । ` 


कारणभूत प्रकृति बडो होती है, यह हमारा सिद्धान्त है । पृथ्वी आदि महाभूत महान्‌ 
हैं। अतः पृथ्वी की अपेक्षा उसका कारणभूत तन्मात्रायें उससे भी अतिरिक्त होगी । 
परमाणु तो अत्यन्त सीमित देश वाळे हैं। अतः परमाणु में और तन्मात्राओं में अत्यन्त 
अन्तर होने के कारण तत्माश्राओं को स्वीकार करने से परमाणुओं का स्वीकार नहीं 
कहा जा सकता है। 

अथवा यदि परमाणुओं का सद्भाव स्वीकार भो कर लिया जाय तो परमाणु 
में जगतु का कारणत्व सम्भव नहीं है; क्योकि परमाणु कृतक हैं। अर्थात्‌ परमाणुओं 
की सत्ता भके हो हो फिर भी उनसे जगत्‌ को उत्पत्ति सम्भव नहीं मानते। कारण, 
परमाणु कृतक हे । अकृतक को ही जगत्‌ का कारण होना युक्त हो सकता 
है। पी परमाणुओ का सद्रमाव होने पर भी उनमें जगत्कारणत्व नहीँ बन 
सकता है। 

दांका-- हेतु न देने से यह कथन अयुक्त है । अर्थात्‌ क्या कारण है, जिससे 
अकृतक ही जगत्‌ का कारण मानते हैं । 

उत्तर-- यार कृतक परमाणुओं को जगतु का कारण माना जाय तो उन 
परमाणुओं का जो कारण होगा, उन्ही में कारणत्व को प्रसक्ति हो जायेगी । अर्थात्‌ जो 


प्रमाणुओं का कारण होगा, उसो को जगत्कारण के रूप में मानना होगा; 
कि उनसे उत्पन्न परमाणुओं को । र Me 


शंका परमाणुओं में कृतकत्त्व असिढ है, इसलिये परमाणुओं के कारण को 
जगत्‌ का कारण कहना अयुक्त है। अर्थात्‌ यदि परमाणुओं में कृतकत्व प्रसिद्ध हो; 


उब यह कहना उचित है कि कुतकत्व के कारण परमाणु जगत्‌ का कारण नहीं है। | 
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उच्यते-परिच्छिन्नदेशत्वात्‌ । इह यत्‌ परिच्छिन्नदेशं तत्कृतकं 
दुष्टम्‌ । तद्‌ यथा घटः, परिच्छिन्नवेशाइच परमाणवः, तस्मात्‌ कृतकाः । 
किञ्चान्यत्‌, रूपादिमत्त्वात्‌ । इह यद्रूपादिमत्‌ तत्कृतं दृष्टम्‌ । 
तद्यथा घटः, रूपादिमन्तशच परमाणवः । तस्मात्‌ कुतकाः : 
किञ्चान्यत्‌-औष्ण्ययोगात्‌ । यदोष्ण्ययुक्तं तत्कृतकम्‌ । तद्यया 
श्रदीपः, तद्वन्तदचाग्नेयाः परमाणवः, तस्मात्‌ कृतकाः । किञ्च वेगवत्त्वात्‌ । 
इह यद्वेगवत्‌ तत्कृतकम्‌ । तदयथा,इषुर्वेगबान्‌, तद्वन्तो वायवीयाः परमाणवः, 
तस्मात्‌ कृतकाः। किच स्नेहद्रवत्वयोगात्‌ । इह यत्स्नेहब्रवत्वयुक्तं 
तत्कृतकम्‌ । यथा केदारादिष्यापः । इत्यं चाप्याः परमाणवः, तस्मात्‌ 
कृतकाः। किचाघेयत्वात्‌। इह यदन्यस्मिन्नाधीयते, तत्कृतकम्‌ । 
तद्यथा `बदरम्‌ । आघोयन्ते च परमाणवः पृथिव्याम्‌, तस्मात्कृतकाः ।. 
किच, अर्यान्तराघारत्वात्‌ । इह यदर्थान्तरस्याधारत्वं प्रतिपद्यते तत्कृत- 
किन्तु परमाणुओं का कृतकत्व असिद्ध हैं। अतः परमाणुओं को अकारण बताना 
अर्किचित्‌कर है। 
उत्तर परिच्छिन्न देश वाळा होने से परमाणु कृतक है । अर्थात्‌ यहाँ जो 


बस्तु परिच्छिन्न (सीमित) देश वाळी होती है; वह कृतक देखी गयी है, जैसे घट 
कृतक है और परिछिन्न देश वाळा है। अतः परमाणु कृतक है । 

और भी-- उष्णता का योग होने से परमाणु कृतक हैं। अर्थात्‌ जो वस्तु 
उष्णता से युक्त होती है, वह कृतक होती है, जेसे-अदीप। उष्णता से युक्त अग्नि के 
यरमाणु भी है । अतः वे कृतक हैं । 

ठ Oe से परमाणु कृतक हे । अर्थात्‌ जो वेगवान्‌ होता है वह 
कृतक होता है। जेसे--वेगवात्‌ बाण कृतक होता है। वायु के परमाणु भो वेगवान 
हैं। इसलिये वे भी छतक हैं | pr कु 

एवं स्नेह और द्रवत्व से युक्त होने के कारण परमाण कृतक हैं। अर्थात्‌ जो 
यस्तु स्नेह और द्ववत्व से युक्त होती है वह कृतक होतो है । जैसे-क्षेत्रतत जळ । 
जळ के परमाणु भी स्नेह और द्रवत्व से युक्त हैं, इसलिये वे भी कृतक हैं। 

एवं आधेय होने से भी परमाणु कृतक हे । अर्थात्‌ यहाँ जो किसी दूसरे में 


१, मुद्रितपुस्तके ठघरस्‌ इति पाठोऽसार्थः। 
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कम्‌ । तद्यया घटः, अर्थान्तरस्य च द्ृघणुकावेराघारत्वमणवः प्रतिपचन्ते, 
तस्मास्कृतकाः । किञ्च प्रापतिव्यवघानात्‌ । इह ययोर्मध्ये अन्तरा द्रव्यम- 
वस्थितम्‌ प्रपतव्यंवघायकं भवति, तौ कृतको । तद्यया दचचुली । तथा 
चाणू द्वावन्तराण्बन्तरमवस्थितं ययोः प्राप्तेव्यंवघायकं तो कृतकौ, तस्मा- 
तावपि कृतकौ । किच ब्रव्यान्तराम्भकत्वात्‌ । इह यद्‌ ब्रव्यान्तरारम्भक 
तत्‌ कृतकं वः । तद्यथा तन्तुः, ब्रव्पारम्मकाइच परमाणवः । तस्मात्‌ 
कृतकाः । 2 

किञ्च प्रत्यक्षत्वात्‌ । इह यठात्यक्षं तत्कृतकं दृष्टम्‌ । तद्यया घटः, 
प्रत्यक्षाइच योगिनां परमाणवः, तत्कृतकाः । अतएवाकृतकत्वमिति चेत्‌, 
स्यान्मतम्‌-यत एव योगिनां प्रत्यक्षाः परमाणवस्तत एव (1) कृतकाः । 


रखा होता है वह कृतक है। जैसे बेर का फल कुण्ड आदि में रखा जाता है और वह 
कृतक है। परमाणु भी पृथ्वी में रखे धुएं होते हैं। इसलिये कृतक हैं । 

एवं दूसरी वस्तु का आधार होने से परमाणु कृतक है । अर्थात यहाँ जो वस्तु 
का आघार बनतो है, वह कृतक होती है, जेसे, घडा । परमाणु भी द्व्यणुक आदि 
अर्थान्तर के आधार वनते हैं, इसलिए वे भी कृतक हैं। 

एवं प्राप्ति का (संयोग का) व्यवधान करने के कारण भो परमाणु कृतक हैं। 
अर्थात्‌ यहाँ जिन दो वस्तुओं के मब्य में कोई द्रव्य अवस्थित होकर उन दोनों के 
संयोग का व्यवघायक हो जाता है। वे दोनों कृतक हैं । जैसे दो अङ्धुलियाँ। वेसे हो 
दो परमाणुओं के बीच में दूसरा परमाणु अवस्थित होकर जिन दोनों की प्राप्ति में 
व्यवघायक होता है, वे दोनों ही कृतक होते हैं । 

एवं द्रव्यान्तर का आरम्भक होने से भी परमाणु कृतक हैं। अर्थात्‌ यहाँ जो 
द्रव्यान्तर का आरम्भक होता है, वह आप के यहाँ कृतक माना है। जैसे तन्तु पट का 
आरम्भक होते हैं और कृतक हें। परमाणु भी द्रव्यान्तर के आरम्भक होते हैं इसलिये 
वे भी कृतक हैं। 

एवं प्रत्यक्ष होने से परमाणु कृतक है। यहाँ जो प्रत्यक्ष है, वह कृतक देखा 
गया है, जैसे घट । परमाणु भी योगियों को प्रत्यक्ष है, अतः वे कत हैं। १ 

पूवपक्षी--इसोल्यि तो परमाणु अक्ृतक हैं। अर्थात्‌ चूंकि परमाणु योगियो को 
अत्यक्ष हैं, इसोलिए गकुतक हैं? त 

रसनया कारण है? 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


2222222422“. SDS MNO NS SE 


MNRAS. DO SS eS Fe BR Se SH NSS wi MSS 


चतुर्या्लिकम्‌ २७३ 


कि कारणम्‌ ? अस्मदादिप्रत्यक्षं घटादि हि कृतकं दुष्टमिति कृत्वा । 
एतदप्यनुपपन्नम्‌ । meds: 1 ? शरीर()कतकत्वप्रसङ्गात्‌। शरीरमपि हि 
योगिनां प्रत्यक्षम्‌, कामं तवः । अथ नैतदेवम्‌; तहि नाकृतकाः 
परमाणवः । प्रघानादिषु प्रसङ्ग इति चेन्न, अनभ्युपगमात्‌ । श्रीकपिल- 
ब्राह्मणेरपि प्रधानपुरुषावप्रत्यक्षाविति नः शास्त्रम्‌ । तस्माद्यत्किञ्चिदेतत्‌ । 
सत्तावदिति चेत्‌, स्यान्मतम्‌-यथा सत्ता-गुणत्व-रूपत्वादीनां सति 
अत्यक्षत्वेऽक्ृतकत्वमेवं परमाणूनां भविष्यतीति । तदप्ययुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? 
साध्यत्वात्‌ । परमाण्वकृतकत्ववत्‌ सत्तादोनां सद्भावोऽसिद्धः । तस्मा- 
च्छदाविषाणात्‌ पुरुषविषाणसिद्धिवदग्राह्ममेतत्‌ । 
सोक्षम्यादणूनां कृतकत्वाप्रसद्ध इति चेत्‌, स्यान्मतम्‌--न हि पर- 
साणुभ्यः सुक्मतरमन्यद्‌ भावान्तरमस्ति, यदेषामारम्भकं स्यात्‌ । परा 
उत्तर--जो अस्मदादि को प्रत्यक्ष है .घटादि, वहो कृतक देखा 
लिये योगियों को प्रत्यक्ष परमाणु अकृतक हैं। त 
. ,सिद्धान्ती--परमाणुओं को अकुतक सिद्ध करने वाली उक्त युक्ति अनुपपन्न है । 
क्योंकि तव छारार में भी अकृतकत्व की प्रसबित हो जायेगी । अर्थात्‌ शरीर भी 
योगियों को प्रत्यक्ष है; इसलिये वह भी अकृतक हो जाय। यदि ऐसा नहीं है, तो 
शरीर के समान परमाण भी अकुतक नहीं होंगे । 
यह कहें कि योगियों को प्रत्यक्ष होने से यदि परमाणु कृतक हैं, तो प्रधान आदि 
में भी कृतकत्व की प्रसक्ति हो जायेगो; तो ऐसा नहो कह सकते । क्योंकि हम प्रधान 
आदि को योगिप्रत्यक्ष का विषय नहीं मानते हैं। कारण, ब्रह्मज्ञानो श्रोकपिल को भी 
अघान और पुरुष अप्रत्यक्ष हैं, यह हमारा शास्त्र कहता है। अतः परमाणु को अकृतक 
बताना तुच्छ है । 
यदि कहो कि 'सत्ता के समान परमाणु अकृतक हैं । अर्थात्‌ जेसे सत्ता-गुणत्व 
ओर ख्पत्व आदि में प्रत्यक्षत्व होने पर भी ये "ह; 
ह अकृतक हैं; ऐसे ही योगियों को प्रत्यक्ष 
तो यह कथन भी अमुक्त है। क्योंकि सत्ता आदि स्वयं साध्यकोटि में हैं। 
अर्थात्‌ जसे परमाणुओं का अकृतकत्व असिद्ध है, बेसे सत्ता आदि का सद्भाव भी 
सिद्व ही है । अत: शवाश्युड्य से पुरुषश्युङ्ग की सिद्धि के समान यह अग्राह्य है । 


यदि कहो कि सूक्ष्म होने के कारण परमाणुओं में 
यश इन पा र कृतकत्व की प्रसक्ति नहीं हो 
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२७४ युक्तिदोपिकायास्‌ 


खल्वेषा काष्ठा सोदम्यस्य यत्‌ परमाणवः । तस्मादेषां कुतकत्वसनुपपन्त” 
समिति । 
एतच्चायुक्तम्‌ । करमात्‌ ? पाकजेष्वतिप्रसज्ञात्‌ । सोक्म्यादकुत- 
कत्वमिच्छतः पार्थिवेषु तु परमाणु ये 
पाकजा आघोगन्ते, तेषामङ्कतकत्वप्रसङ्ग: । तेऽपि परमाणवः सुदमाः । 
यतु खल्वतिसोक्म्यात्‌ प्रबानपुरुषयोरकृतकत्बं वृष्टम्‌, तत्‌ सति 
बिमुत्वे । न च यथा प्रघानपुरुषावेवमणवोऽपि विश्वं व्यइनुवते । तस्मात्‌ 
सति सोदम्ये पाकजवदेषां कृतकत्वमनिवायंम्‌ । 
येवां तु कायंद्रव्यं पयत (पच्यत ?) इति पक्षः, तेषासयसनुपा- 
लम्भ इत्मतः परमाणुसमवेतं कर्मोदाहार्यम्‌ । तद्धि सूक्ममतीर्ब्रियं कृतकं 
चेति सिद्धम्‌-कृतकाः परमाणवः । कृतकत्वाच्चेषामनित्यताप्यनपाति(यि) 
नोति कृत्वाऽन्तरालप्रल्यमहाप्रलयेषु प्रध्वंसात्‌ परमाणूनां कारणाभावात्‌ 
सकती; बर्योकि परमाणुओं से सूष्मतर अन्य कोई भाववस्तु नहीं है; जो परशुणुमओों 
का आरम्भक (जनक) हो। यह सुक्ष्मता की चरमसीमा है, जो परमाणु है । अतः 
परमाणुओं का कृतकत्व अनुपपन्न है । 
उक्त कथन भी ठोक नहीं है। क्योंकि पाकजरूप आदि में अतिव्याप्ति हो 
जामेगी अर्थात्‌ सूक्मता के कारण अकुतकत्व मानने वाळे के छिये पार्थिव परमाणुओं 
में अग्निसंयोग से स्यामता को हटाकर जो पाकज रक्त परमाणु उत्पन्न होते.हे, उनमें 
भी अक्वतकत्व की अतिप्रसक्ति हो जायेगी; क्योंकि वे भी सूकम परमाणु हैं। 
जो तो बन्यन्त सूवमता के कारण प्रधान और पुरुष में अकृतकत्व देखा गया 
है; वह उनके विमु होने के कारण है। जेसे प्रधान और पुरुष विद्व को व्याप्त करते 


हैं। अतः सूक्ष्मता के रहते हुए भो पाकज के समान अन्य परमाणुओं में भी कृतकत्व 
अनिवार्य है । 


जिन (पिठारपाकवादियो) का तो यह पक्ष है कि परमाणु द्रव्य में पाक नहीं 
होता है; किन्तु कार्यद्रव्य में हो पाक होता है; उनके ऊपर यह दोष नहीं है। इसलिए .- 


परमाणु-समवेत कमं का उदाहरण देना चाहिए। परमाणुगत कर्म सूकम अतीन्द्रिम 
ओर कृतक भी हैं। अर्थात्‌ सूक्ष्म को अकुतक मानने पर परमाणु का कर्म मो अकृतक 
होने छगेगा | अतः सिद्ध हो गया कि परमाणु कतक हैं। १ 

जव परमाणु कृतक सिद्ध हो गये तो इनको अनित्यता भी अनिवार्य है । इस 
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चतुर्याह्विकस्‌ २७५ 


कार्याभाव इति स्वशास्त्रसिद्धादनुमानाज्जगबुच्छित्तिदोषप्रसङ्गः । तथा 
सोगिनामुपचितस्य स्वकर्मणोऽनुपभोगात्‌ कृतस्य विप्रणाशः । अनिष्टं 


चेतत्‌ । तस्मान्न जगत्कारणं परमाणवः । 


यापि खल्वियमाश ्ला--पुरुषाज्जगदुत्पत्तिमंचिष्यतीति सएप्ययुक्ता, 
कस्मात्‌ ? प्रतिषेघात्‌ । “तस्माच्च विपर्यासात्‌' इत्यत्र (का० १९) पुरुष- 
स्याकतुंत्वमुपपादयिष्पामः । चेतन्याविश्ेषादीदवरस्यापि स एव विधिः 
कारणत्वप्रतिषेचे बोद्ध्यः । 


आह--अस्त्येवमीदवर इति पाशुपतवेशेषिकाः । कस्मात्‌ ? 
कार्यविशेषस्यातिबुदधिपुर्वकत्वात्‌ । इह कार्यविशेषः घ्रासादविमानादिरति- 
आायबुद्धिपूचंको दुष्टः । अस्ति चायं महाम्तेन्ब्रियभुवनविन्यासादिलक्षणः 
कार्यविशेषः । तस्मादनेनाप्यतिशायधुद्धिपुर्वकेण भवितव्यम्‌ । यत्‌पूर्वकोऽयं 
स ईदवरः । तस्मादस्तोंइबर इति. । 


कारण अन्तराल में हुए प्रलय और महाप्रल्यो में परमाणुओं का प्रध्वंस हो जाने पर 
परमाणुख्म कारण का अभाव हो जाने से जगतुरूप कार्य का अभाव हो जायेगा । इस 
प्रकार नेयायिकों के स्व्ास्त्रोक्त अनुमान के आधार पर जगत्‌ का उच्छेद प्रसक्त 
हो जायेगा । 
एवं कर्मभोगियो के द्वारा सञ्चित कर्म का भोग न हो सकने से कृतहाति 
दोष हो जायेगा; किन्तु यह इष्ट नहीं है । अतः परमाणु जगत्‌ का कारण नहीं हैं। 
और यह भी जो आशङ्का है कि “पुरुष से जगत्‌ की उत्पत्ति होगी! वह भी . 
अयुक्त है । क्योंकि पुरुष के कतृंत्व का प्रतिवेध है । अर्थात्‌ 'तस्माच्च विपर्यासात्‌' 
(का० १९) इस कारिका के व्याख्यान में पुरुष के अकतृंत्व का हम उपपादन करेंगे | 
एवं पुरुष के चेतन्य और ईश्वर के चैतन्य में कोई विशेषता नहीं होने से 
ईक्वर में कारणत्व के प्रतिषेध की भी वही विधि समझनी चाहिये; जो पुरुष के 
कारणत्व के निषेध में है। 
पुर्वपक्ष--ईद्वर जगत्‌ का कारण है, यह पाणुपत और वेशेषिक मानते हैं। 
बर्योकि कार्यविशेष अतिशयबबुद्धिपृ्वंक होता है । अर्थात्‌ यहाँ प्रासाद (महल) विमान 
आदि कार्यविशेष अतिश्नयबुद्धिपूर्वक देखा गया है। और यह महाभूत इन्द्रिय और भुबन 
अतिशयबुद्धिपूर्वक 


को संरचनादिलक्षण कार्यविशेष है। इसलिए महाभूतादि को भी 
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चायं चेतनाचेतनयो: शरीरचारीरिणोरसिसम्बन्धः । तस्मादनेनापि चेतन 
कृतेन भवितव्यम्‌ । यत्कृतोऽ्यं, स ईश्वरः । तस्मादस्तीदवरः कारणम्‌ । 


प्रासादादयः अतिशयबुद्धिपूर्वका वा इति साध्यमेतत्‌ । तस्मादनुत्तरम्‌ । 
किञ्च प्राक्‌ प्रानप्रवृत्तेबुंदृष्यसंभवात्‌ कारणान्तरप्रतिषेघात्‌ प्रधानादयं 
बदधिपर्वकं कार्यविद्योष॑ कुर्वोत;प्राक्‌ू च प्रधानबिपरिणामाद्‌ बुद्धिरेव नास्ती 
स्पुपपन्नमेतत्‌ । 

बाक्तिमत्त्वात्‌ स्वत इति चेत्‌, स्यात्युनरेतत्‌--सबंशाक्तिप्रचित 
ईदवरः। तस्य प्रागपि प्रधानविपरिणामात्‌ स्वत एवेच्छायोगाद्‌ बुद्धिसद्‌- 


होना चाहिये । जिस अतिशमबुद्धि वाले से यह रचित है; वह ईकवर है। अतः ईश्वर 
है; जो जगत्‌ का रचयिता है। 


और भी युक्ति है-चेतन और अचेतन का सम्बन्ध चेतनकृत होने से भी 


ईस्वर दै । अर्थात्‌ यहाँ चेतन-अचेतन का सम्बन्ध किसी चेतन द्वारा किया गया देखा 
गया है, जेसे गो और शकट (गाड़ी) का सम्बन्ध । यहाँ मो शरीर और शरीरीरूप 
चेतन और अचेतन का सम्वन्ध है। अतः इस सम्बन्ध को भी चेतनकृत होना चाहिये । 
क वह ईश्‍वर है । अतः जगत्‌ का कारण 
र है। 

उत्तरपक्ष -यह जो कहा कि कार्यविदोष के अतिशयबुद्धिपूर्वक होने से ईक्वर 
Sad कहते हे कि ऐसा नहीं हो प्त । क्योकि यह 
हैं। अतः इक्वर सिद्धि में उक्त उत्तर ठीक नहीं है । 

एवं प्रधान की प्रवृत्ति के पूवं वुद्धि का अस्तित्व असम्भव होने से ईश्वर 
को रचना नहीं कर सकता है। अर्थात्‌ कारणान्तर का निषेघ होने से इद्वर प्रधान से 
उत्पन्न वुद्धिपूर्वक हो कार्यविशेष को करेगा । किन्तु प्रधान का विपरिणाम होने 


पहछे वृद्धि भः Do बात उपपन्न है कि भुवन की संरचना अमी 
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"सावो न प्रतिविध्यत इति । एतदप्यनुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? दृष्टान्ताभावात्‌ । 
बुद्धिः स्वत एवेत्यत्र पर्यनुयुत्तस्य कस्ते दृष्टान्तः ? तस्मादसवेतत्‌ । 

शक्तिबिहोषाददोष इति चेत्‌, अथापि स्यात्‌-नान्येषां बुद्धिमता- 
` सोइवरतुल्या शक्तिः । अत एषां प्रघानाच्छरोरव्यूहसमकालमात्माविसन्नि- 
-कर्षाद्‌ वा बुद्धय उत्पद्यन्त इति, ईइवरस्य तु स्वत इति । 

एतदप्यनुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? सबेवादसिद्धिप्रसङ्गात्‌ । दुष्टान्त- - 
“विरुदूधमर्थमादाय प्रतिबघ्यमानेन शक्तिविशेषः स्मतंव्य इत्येतस्यां कल्प- 
नायां सर्वबादसिद्धिप्रसङ्गः स्यात्‌ । तस्माद्‌ प्रहमात्रमेतत्‌। एवं स्वत 
(इश्वरस्य बुद्धिसम्भवो न चेद्‌ भवेत्‌; युक्तमुच्यते भाक्‌ प्रधानप्रवृत्तेबुंदूष्य- 
-संभवान्न बुद्धिमत्पुर्चकोऽयं कार्य विशेषः । 

किल्च, फलानुपपत्तेः । दुष्टमदुष्टं वा फल्सृद्दिय बुद्धिमन्तः कार्य- 
“विधेषान्‌ प्रासादविमानादीनारभमाणा दुश्यन्ते । अनुपहतइचायमेइवर्यात्‌ । 


पुर्वपक्ष--शक्तिमानु होने के कारण ईश्वर में स्वतः हो वुद्धि का सद्भाव है । 
-अर्थात्‌ सम्पुर्ण शक्तियों से पूर्ण इक्वर है । इसलिये प्रधान के विपरिणाम के पूर्व में भी 
उसकी इच्छा के योग से स्वतः ही वुद्धि का सद्भाव रहता है, जिसका प्रतिषेध नहीं 
किया जा सकता है। 

समाघान--उक्त पक्ष भी ठीक नहीं है; क्योंकि इसका कोई दृष्टान्त नहीं है। 
“अर्थात्‌ वुद्धि स्वतः हो है, इसमें तुमसे पूछा जाने पर क्या दृष्टान्त है ? अतः उक्त पूर्व- 
-पक्ष असतु है। : 

यदि कहो कि शक्तिविशेष के कारण ईक्वर में स्वामाविक वुद्धिसदुमाव होने 
में कोई दोष (अनुपपत्ति) नहीं है; अर्थात्‌ अन्य वुद्धिमानों को ईव्वर के समान शक्ति 
नहीं है। इसीलिये इन्हें शरोररचना के समकाळ हो प्रधान से अथवा आत्मादि के 
:सन्निकष से बुद्धियाँ उत्पन्न होती हैं; किन्तु ईश्वर को तो वे बुद्धिया स्वतः ही रहती हैं- 
तो यह भी अनुपपन्न है। क्योंकि तब सभी वादों की सिद्धि होने रुगेगी । अर्थात्‌ 
दृष्टान्तविरुद्ध अर्थ को छेकर बाधित हेतुविदोष से शक्तिविशेष को सिद्धि करनी 
“चाहिये! इस कल्पना में सभी वादों की सिद्धि होने रूगेगी । अतः उक्त कथन आग्रहः 
मात्र है । इस अकार जब ईश्वर में बुद्धि का स्वत: सद्भाव नहीं सिद्ध हो पाता है, तो 
यह ठीक ही कहा जाता है कि “प्रधान को प्रवृत्ति के पुर्व में ईश्वर को बुद्धि का 
सद्भाव नहीं होने से महाभूतादि कार्यविद्येष बुद्धिमत्युवंक नहीं है 
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किञ्च, प्रयोजकानुपपत्तेः । अन्येन खलु प्रयुक्ता बुद्धिमन्तः कार्य-- 
विशेषमारभमाणा वुद्यन्ते । तज्चानुपपन्नमीदवरस्य, तद्विशिष्टानुपपत्तेः । 

किञ्च, अनेकान्तात्‌ । न च सर्वः कार्यंविशेषो बुद्धिपुबंकः; वुक्षा- 
दोनां तदुव्यतिरेकेणोत्पत्तेः । सर्वस्येशवरबुद्धिपुर्वंकत्वाभ्युपयमे दृष्टान्ता- 
भाव: । न चास्त्यनुदाहृतो वाद: । तस्मादनेकान्तान्न बुद्धिमत्पुवक 
व्यक्तम्‌ । 

किल्च, दुःखोत्तरत्वात्‌। बुद्धिपुर्वकव्चेदस्य कार्यविवोषः स्यात्‌. 
कतुंबुःखोत्तरविधाने प्रयोजनं नास्ति। शर्षितमाइचायमिति सुखोत्तरमेव 
विदध्यात्‌ । बुःखोत्तररचायम्‌, तस्मान्न बुद्धिपु्ंकः कार्य विशेष: । 

किञ्च दुःखोपायत्वात्‌ । बुद्धिपूर्वकइचेदयं कार्यविशेषः स्याद्‌, 


एव, ईश्‍वर को सृष्टि रचना में कोई फल भी नहीं सम्भव है। अर्थात्‌ दृष्ट 
या अदुष्ट ड प वा च ईडित प्रासाद विमान आदि कार्यविशेष का 
आरम्भ करते हुए देखे जाते हैं; रतो ऐस्वयं से अनुपहत (परिपूर्ण) 
है। ऐसी स्थिति में कौन सा फळ उसे Se प्राप्ति के सह बह 
सृष्टि की रचना करेगा ? $ 


एवं, ईश्वर को सृष्टि रचना में प्रयुक्त करने वाला कोई प्रयोजक भी नहीं 
सम्भव है । अर्थात्‌ किसी दूसरे से.प्रयुक्त होकर बुद्धिमान्‌ कार्यविशेष का आरम्भ करते: 
क किक तो किसी प्रयोजक का होना अनुपपन्न है । क्योंकि 
सकता; जो उसका प्रयोजक हो । यदि म 

तो वह ईश्वर नहीं रह गया । a 


एवं, यहाँ व्यमिचार दोष भो है; क्योंकि सभी कार्य॑विद्येष नहीं ` 

होते है । वृक्ष आदि कार्य उसके बिना भो उत्पन्न होते हैं। एवं सभी कार्य को ईस्वर=- 
त न ह तुला गस हँ विना उदाहरण का कोई वाद 
व्यभिचार के 

न ग्रस्त होने के कारण व्यक्त जगत्‌ : 

` एवं, जगतुख्य कार्य के दुःखोत्तर (अन्त में दुःख वाला) होने से नर 
Ro हो सकता है। क्योंकि ईस्वर का सुष्टिरूप ह Us 
होता तो परिणाम में दुःख देने वाळे कार्यविशेष की रचना का कोई प्रयोजन नही 
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चतुर्थाह्लिकस्‌ २७६ 


'घर्मार्थकाममोक्षप्राप्तपः सुखोपायाः स्युः । ढु;खोपायाइच, तस्माववु द्घि- 
"पुर्वः । 


धर्माघर्मनिमित्तत्वाददोष इति चेत्‌, स्यान्मतम्‌--यद्यपीइवरपूर्व- 


कोऽयं कार्यविशेषः, तथाप्यादिसर्गे सुखोत्तराणामस्मदुत्पन्नानां . प्राणिनां 


-अधर्मोत्पतिहेत्वभाचात्‌ । ईस्वरवचेद्धर्माऽघर्मयोरुत्पत्तावोष्टे, घमंमेच 


प्राणिनां सुखनहेतुत्वाडुत्पादयेत्‌, नाघमं प्रयोजनाभावात्‌ । अथ सतम्‌ 


"स्वाभाविको घर्माघर्मयोः स्वकारणाहुत्पत्तिः--यदुक्तं सर्वमोष्वरबुद्धि- 
"पूर्वेके व्यक्तमिति तु तस्म व्याघातः । तस्मादीदवरो न कारणम्‌ । 


है। ईश्वर तो शक्तिमान्‌ भी है; इसलिये सुखपरिणाम वाळे कार्य को हो करे। किन्तु 
यह सृष्टिकार्य दुःखोत्तर भो है। अतः यह कार्यविद्येप बुद्धिपुर्वक नहीं है । 
एवं, इस कार्यविशेष का उपाय भी दुःखरूप हो है। यदि यह कार्यविदोष 


-वुद्धिपूवक होता तो घर्म-अर्थ-काम और मोक्ष की प्राप्तियाँ सुखोपाय से होती । उक्त 


गाचा से होती हूँ; इसलिये बुद्धिपूर्वेकत्व कार्यविशेष में नहीं सिद्ध हो 
-सकता है । 

यदि कहो कि सुख ओर दुःख धमं और अधमं के निमित्त से होता है; इसलिए 
उक्त दोष नहीं होगा। अर्थात्‌ यह कार्यविशेष यद्यपि ईर्वरपूर्वक है; तथापि 


-सृष्टि के आदि में उत्पन्न सुखरूप अथवा दुःखंरूप परिणाम को देने वाळे हमारे 


जेसे प्राणियों के धर्म ओर अधमं के हो कारण से हीन मध्यम या उत्कृष्ट आयु, जाति 
"एवं स्वभाव आदि का योग प्राप्त हो जाता है। अतः दुःखपरिणाम के लिए यह ईश्‍वर 
का अपराध नहीं है-तो यह कथन भी ठीक नही है; क्योकि अधमं की उत्पत्ति का कोई 


"हेतु नहीं है । अर्थात्‌ ईश्वर यदि धर्म-अधर्म की उत्पत्ति में समर्थ है तो धर्मं ही को 


उत्पन्न करे ताकि प्राणियों को सुख हो । अधम को उत्पन्न न करे; क्योकि प्राणियों 
-को दुःख देने वाळे अधर्म की उत्पत्ति में ईश्वर का कोई अपना प्रयोजन नहीं है। यदि 
मानो कि धर्म-अधर्म की उत्पत्ति अपने कारणों से होती है और वह स्वमाविक है । 
:अतः घर्माधम की उत्पत्ति से ईश्वर का कोई सम्बन्ध नहीं है; तो यह जो कहा कि सब 
-व्यकत जगत्‌ ईदवरबुद्धिपुर्वेक है; उसका व्याघात हो गया । अतः ईश्वर जगत्‌ का 
-कारण नहीं है । 
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यत्युनरेतदुक्तम्‌-चेतनाचेतनयोरभिसभ्बन्धस्य चेतनकृतत्वादीइवरस्य' 
सद्भाव इति--अन्न ब्रूम:--अयुक्तमेतत्‌ । कस्मात्‌ ? साध्यत्वात्‌ । योऽयं 
चेतनाचेतनयोर्गोशकटयोरभिसम्बन्धः, स केन चेतनेन कृतः? यदि 
चैत्रेण, तस्य कार्यकारणसंघातत्वादाचतन्यम्‌ । अथ चेत्रराव्दवाच्यस्य 
पिण्डस्योपत्रष्टा क्षेत्रज्ञः, तत्कृत इष्यते, तदयुक्तम्‌, साष्यत्वात्‌ । न हि 
पुरुषकर्त्‌ त्वमस्मत्पक्षे प्रसिद्धम्‌ । उभयपक्षप्रसिद्धेन व्यवहारः । 

कि चान्यत्‌-अनवस्याप्रसङ्गात्‌ । चेतनाचेतनयोरभिसम्बन्धस्य 
चेतनकृतत्वं ब्रुवतः प्राप्तमीञ्वरकार्यकारणयोरभिसम्बन्धस्य चेतनकृत- 
त्वम्‌ । तथा चानवस्थाप्रसङ्गः । 


अथ मा भूदयं दोष इति स्वाभाविक इश्वरस्य कार्यकारणयोरभि-- 


सम्बन्ध इष्यते, न तह्णाकान्तिको हेतुः । तयोइचैतन्याददोष इति चेत्‌, 


और यह जो कहा कि चेतन ओर अचेतन का सम्बन्ध चेतनकृत होता है;. 
इसलिए चेतन ईष्वर को सत्ता है। यहाँ हमारा कहना है कि उक्त युवित अयुबत है। 


क्योकि चेतन और अचेतन का सम्बन्ध चेतनकृत होता है--यह अभी साध्य कोटि में | 


है । बयोंकि जो यह चेतन और अचेतन भूत गो और. शकट का सम्वन्ध है; वह किस 


चेतन के द्वारा किया गया है। यदि चेत्रादि के द्वारा किया मानते हो तो चेत्रादि का 


शरीर कार्यकारण का संघातरूप होने से अचेतन है। यदि कहो कि चैत्रशब्द का 

वाच्य जो देहपिण्ड है, उसका उपद्रष्टा क्षेत्रज्ञ है और उसी के द्वारा गो और पाकट 

का सम्बन्ध किया गया है-तो यह कथन अयुक्त है । क्योंकि यह भी साध्य कोटि में 

ही है । कारण, हमारे मत मे क्षेत्रज्ञ पुरुप किसी कार्य का कर्ता होता है। यह प्रसिद्धः 

ठः का और जो वादी-प्रतिवादो उभयपक्ष में प्रसिद्ध होता है, उसी से व्यवहार 
ग है। 


ल हे न हो, ह ईदवर का और कार्यकारण का” 
स्वाभाविक आप का हेतु एकान्तिक 
कहा था कि चेतन और अचेतन का सम्बन्ध चेतनकृत होता है, व्यय ob 
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स्यात्पुनरेततू--ईदवरस्य यत्कार्यकारणं तदपि चेतनमीशवरोऽपि; तस्मा- 
त्सम्बन्धेन प्रत्युदाहरणमुपपद्यत इति । एतदयुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? असम्बन्ध- 
प्रसंगात्‌ । चेतन्याविशेषादात्मन अत्मान्तरेणासिसम्बन्धो नास्ति । एवसी- 
दवरकार्यंकारणयोरपि न स्यात्‌ । अनिष्टं चेतत्‌ । किच अविपमंयप्रसं- 
गात्‌ । उभयचेतन्यप्रतिज्ञस्य यथेष्वरस्य करणं बुद्ध्यादयः, एवसमोइव- 
रोऽपि बुद्धघादीनां करणं स्यात्‌ । कस्मात्‌ ? अविशेषात्‌ । अधैतदनिष्टसु; 
न तहर्चुभयोइचेतन्यम्‌ । 

कार्यंकारणबत्ताऽ्नम्युपगमाददोष इति चेत्‌, व्यापी निरवयवोऽनन्त- 
शक्तिः सुक्मेभ्यः सूक्मतमो महद्भ्यो महत्तमोऽधिकरणधर्माञ्नादिरित्येवम- 


ईकवर और कार्य-कारण का सम्बन्ध स्वाभाविक मान छिया है। अतः चेतनकृत नहीं 
होने से यह अनुमान व्यभिचारी हो गया । यदि कहें कि दोनों ही के चेतन होने से यह 
दोष नहीं होगा, अर्थात्‌ ईश्वर का कार्यकारण जो जगत्‌ वह भी चेतन है और 
इष्वर भी चेतन है । अतः उन दोनों का सम्बन्ध स्वाभाविक होने से यह प्रत्युदाहरण 
के रूप में हो सकता है । तात्पर्य यह है कि जहाँ चतन एवं अचेतन का सम्बन्ध होता 
है, उसी सम्बन्ध को हम चेतनकृत मानते हैं। जहाँ दोनों ही चेतन हे, वहाँ का सम्बन्ध 
'चेतनकुत न होकर स्वाभाविक होगा । अतः यह प्रत्युदाहरण के रूप में है। 

उक्त कथन ठोक नहीं है। क्योंकि ऐसी स्थिति में ईश्वर और कार्य-कारणरूप 
जगत्‌ का सम्बन्ध ही नहीं बन सकेगा । अर्थात्‌ जेते समान चैतन्य वाळे एक आत्मा 
का दुसरो आत्मा के साथ सम्बन्ध नहीं होता है, ऐसे हो ईश्वर और कार्य-कारण का भी 
सम्बन्ध नहीं हो सकेगा; क्योकि आप दोनों को चेतन वताते हैं। किन्तु यह आपको 
इष्ट नहीं है। 

एवं अविपर्यय का भी प्रसंग हो जायेगा । अर्थात्‌ ईश्वर में और बुद्धयादि पदार्थों 
में कोई अन्तर नहीं होगा । क्योंकि दोनों को चेतन मानने वाले आपके यहाँ जैसे बुद्धि 
आदि पदार्थ ईश्वर के करण हैं, वैसे ईश्वर मो बुद्धि आदि का करण होने लगेगा । 
बर्योकि दोनों को चेतन मानने के कारण इनमें कोई अन्तर नहीं है। 

यदि दोनों को दोनों का करण मानना इष्ट नहीं है; तब आपका कहा हुआ 
दोनों का चैतन्य भी नहीं है। 


पुर्वपक्षी -ईस्वर में कार्यका रणवत्ता (कार्यकारण का सन्बन्ध) हम नहीं मानते 
इसलिये चाक अकार का अविपमंय दोष नहीं होगा । अर्थात्‌ ईदवरतत्त्व के ज्ञाता ह 
यु० दो० ३६ 
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नन्तलक्षणमीइवरपदा्ं तद्विदो व्याचक्षते । तस्य कुतः कार्यकारणमवलम्ब्ये- 
दमध्यारोपितमिति ? एतदप्यनुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? अनुमानविरोषात्‌ । 
इत्यं चेदोकवरो; यदिदमनुमानं फार्यविद्ोषस्थातिशयबुद्धिपुर्वकत्वाच्च 
च्रेतनाचेतनयोरमिसम्बन्यस्य चेतनकृतत्वमिति; तद्दचाहन्यते । कस्मात्‌ ? न 
न ह्येतावदीदृञार्थेन सहेतद्‌ दुष्टमिति । 

उपेत्य बा; मूतिपरिग्रहव्याघातात्‌ । यद्येकान्तेनेवंहप ईद्वरः, 
क्षित्पादिमूतिपरिग्रहो व्याहन्येत । किान्यत्‌--भुतेः । शुतिरपि चास्य 
सूतिमाचष्टे-कृत्तिवासाः पिनाकहस्तो बिततघन्वा नीलशिखण्डीत्यादि । 

तदभ्युपगमात्‌ स्वपक्षहानिरिति चेत्‌; स्यान्मतम्‌-यदि ताहि थुति- 
बचनान्मूतिमानीकवरः परिंगुह्यते, तेन सिद्धमस्यास्तित्वम्‌ । कस्मात्‌ ? न 
ह्सतो मू्तिमत्त्वमुपपद्यत इति कृत्वा । एतदप्ययुक्तम्‌ । अभिप्रायानववो- 


ईक्वर पदार्थ को व्यापक अवयवरहित-अनन्त शक्तिवाका-सुक्मो से भो सूवमतम-महानों 
से मी महानतम-सबका आधारभूत और अनादिरूप अनन्तछक्षण बाला प्रदिपादित 
करते हैं। ऐसी स्थिति में कायक्रारण का आश्रय लेकर उसमें इस प्रकार का आरोप 
कि 'ईद्वर भौ वद्ध्यादिका करण हो जाय' केसे होगा ? 

सिद्धान्ती-यह कथन भी अनुपपन्न है। क्योंकि आपके अनुमान का विरोध 
हो जाता है। अर्थात्‌ आपका ईव्वर यदि ऐसा (कार्यकारणसम्बन्धरहित) है, तो 
यहद जो अनुमान कि कार्यंबिद्येष अतिशय बुद्धिपूर्वक होता है, तथा चेतनाचेतन का 
सम्वन्ध चेतनकृत होता है, इसलिये ईश्वर को सत्ता है-इसका व्याघात हो जाता है। 
बर्योकि इतने और इस प्रकार के अथं के साथ यह नहीं देखा गया कि कार्यकारण- 
सम्बन्धरहित भो हो ओर कार्यविशेष का कर्ता तथा चेतनाचेतनसम्बन्ध का कर्ता 
मो हो। यदि ईश्वर का व्यापित्व आदि उक्त स्वरूप स्वीकार कर छिया जाय 
तो उसके द्वारा मूतिपरिग्रह का व्याघात हो जायेगा। अर्थात्‌ ईश्वर का यदि यहो 
नियत स्वरूप हो तो क्षिति आदि मूति का परिग्रह व्याहत हो जायेगा । एवं ईश्वर के 
मूतिमान हाने में दूधरा प्रमाण श्रुति है । अयांतु 'कृत्तिवासाः पिनाकहस्तो बिततघन्वा 
नोलशिखण्डो' इत्यादि थुतिवचन ईश्वर को मूर्ति का प्रतिपादन करते हैं। 
. गदि शद्धा करो कि सिद्धान्ती के द्वारा ईदवर को मृति स्वोकार करने के 
कारण उसके पक्ष को हानि हो जायेगी। शुतिवचन के प्रमाण से मूर्तिमान्‌ 
ईश्वर माना जाय तो इष्वर का अस्तित्व हो हो गया । क्योंकि ७७ होने पर 
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धात्‌ । न ह्योकान्तेन वयं मगवतः दाक्तिविश्वेष॑ प्रत्याचक्ष्महे, माहात्म्य- 
दारीरादिपरिग्रहात्‌ । यथा तु भवतोच्यते, प्रघानपुरुषव्यतिरिक्तः तयोः 
प्रयोक्ता नास्तीत्ययमस्मदभिप्रायः, तस्मादेतस्य बाधकम्‌ । अतो न प्रधान 
पुरुषयोरभिसम्बन्ोऽन्यकृतः । 

किञ्चान्यत्‌-अवाकयत्वात्‌ । कुर्वाणः खल्वप्ययमभिसम्बन्घं शरीरः 
मात्रेण वा दारीरिणः कुर्यात्‌ ? शरीरकारणेन बा? किञ्चातः ? तन्न 
तावच्छरीरमात्रेण करोति । कस्मात्‌ ? अनपेक्षस्य दारीरोत्पत्ती निमित्ता- 
भावात्‌ । न शरीरकारणेन, विभुत्वात्‌ । परिच्छिन्नयोर्गोकटयोरभि- 
सम्बन्घोऽन्यक्ृतः, विभू च प्रधानपुरुषौ । 

किञ्च, पारार्थ्यात्‌ । गोदाकटयोरमिसम्बन्धः परार्थो दुष्टः, न तु 


उसमें मूतिमत्ता नहों बन सकती है--तो यह शङ्का भो अयुक्त है। क्योंकि हमारे 
अभिप्राय को आप नहीं समझ रहे हो । क्योंकि हम अनिवायंरूप से भगवान्‌ के दाक्ति- 
विशेष का प्रत्याख्यान (निषेध) नहीं करते ह । क्योंकि उसके माह्वात्म्यदारोर आदि 
के परिग्रह को मानते ह । 

जैसा कि आप कहते हैं-प्रघान-पुरुष से व्यतिरिक्त उन दोनों का प्रमोक्ता 
नहीं हें-यहू हमारा अभिप्राय है और इसके द्वारा उस कथन का बाघ होता 
दै कि प्रधान-पुरुष से व्यतिरिक्त इन दोनों का प्रयोजक ईइवर है। अतः हमारे उक्त 
अभिप्रामानुसार सिद्ध हुआ कि कि प्रधान-पुरुष का सम्बन्ध ईश्वरकृत नहीं है। 

प्रघानं-पुरुष के सम्बन्ध के ईक्वरकृत नहीं होने में अन्य भी प्रमाण है--जेसे 
यह सम्बन्ध अशक्य भी है । अर्थात्‌ यह ईस्वर उक्त सम्बन्ध को करता हुआ शरोरो 
पुरुष के शरीरमात्र से करेगा ? अथवा शरोरकरण से करेगा ? 

प्रदन--इससे क्या आया ? 

उत्तर ईश्वर शरीरमात्र के साथ तो सम्बन्ध नहीं करता है। क्योंकि 
छरीरिनिरपेक्ष शरीरमात्र की उत्पत्ति में कोई निमित्त नहीं है । एवं शरीरकारण पुरुष 
के साथ भी प्रधान का सम्बन्ध ईदवर नहीं करता है। क्योंकि प्रधान-पुरुष तो विभु हैं 
और विभु का सम्बन्ध स्वतः सदा हाने से किया नहीं जा सकता । क्योकि एकदेशी 
गौ और शकट का ही सम्बन्ध अन्यत देखा गया है । प्रधान और पुरुष तो विमु हैं, 
एकदेशी (परिच्छिन्न) नहीं हैं । 
: एवं सम्बन्ध के परार्थं होने से भी वह ईव्वरकृत नहीं है। अर्थात्‌ गौ और 
शाकट का सम्बन्ध दूसरे के लिये देखा गया है । प्रधान और पुरुष का सम्बन्ध तो 
दुसरे के लिये है नहीं । 
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प्रधानपुरुषयोरभिसम्बन्धः परायं इति । ईंदवरार्थ इति चेन्न, उक्तत्वात्‌ । 
दृष्टावृष्टार्थ ईदवरस्यानुपपन्न इत्पादावेबोक्तमेतत्‌ । एवं तावत्‌ पाशुपता- 
नासोइवरपरिग्रहे दोषः । 
वैश्षेषिकार्णा चायं दोष; । कि च, द्रव्यादिपदार्यान्तरभावाभावपरि- 
। तैरीइबरो व्रव्यगुणकसंसामान्यविशेषसमवायसूतो 
था परिकल्प्यमानः परिकल्प्यते, पवार्थान्तरभूतो वा ? कि चातः ? तन्न 
तावद्‌ द्रव्यादिमूतः | कल्मात्‌ ? द्विविधं हि व्रव्यम्‌ अनेक्द्रव्यमदरव्यं च । 
त्र नाऽनेकब्रच्यमोशवरः कृतकत्वादिदोषभ्रसङ्ञात्‌ । नाऽब्रव्यं, परिसंख्या- 


यदि कहो कि प्रधान-पुरुष का सम्बन्ध ईक्वर के लिये है, तो ऐसा नहीं कह 
सकते; क्योकि इसके सम्बन्ध में कहा जा चुका है । अर्थात्‌ यह प्रारम्भ में हो कहा 
जा चुका है कि ईश्वर का दुष्ट या अदृष्ट कोई प्रयाजन सम्भव नहीं है । पाशुपत- 
मतवालों के द्वारा ईश्वर के स्वोकार किये जाने में ये सव दोष हें। 

उपर्युक्त दोष वेशेषिकों के मत में भो हं। एवं वेशेषिकपक्ष में ईश्वर पदाथ 
द्रव्यादि सात पदार्थों से अतिरिक्त या अनतिरिक्त नहीं बन सकता है । अर्थात्‌ यह 
कल्पना भी नहीं वन सकतो है कि वेशेषिकों के द्वारा ईश्वर पदार्थ द्रव्य-गुण-कर्म- 
सामान्य-विशेषसमवाय के अन्तर्गत परिकल्पित किया जा रहा है? अथवा इनसे 
अतिरिक्त पदार्थ के रूप में परिकल्पित किया जा रहा है। 


प्रश्‍न--इससे क्या आया ? 


उत्तर यह कि ईस्वर दरव्य-गुण-कर्म-सामान्य-विश्येष या समवायख्य नहीं हौ 
सकता । क्योंकि द्रव्यो के दो मेद हूं-अनेकद्रव्य और अद्रव्य । इसमें इश्वर अनेक- 
द्रव्य नहीं हो सकता है । क्योकि अनेकद्रव्य का अर्थ होगा-अनेक अवयबों से उत्पन्न । 
अतः यदि ईश्वर को अनेकद्रव्य माना जाय तो इश्वर में छुतकत अर्थात्‌ जन्यत्व 
आदि दोष को आपत्ति हो जायेगी । एवं, ईकवर को अद्रव्य भी नहीं कहा जा सकता । 
बोकि अद्रव्य फा अर्थ है-व्यासमवेत अर्थात्‌ निरवमव। किन्तु ऐसे पदार्थ चूँकि 
परिगणित हैं । अर्थात्‌ पय्वो से लेकर मनः पर्यन्त नव ही द्रव्य हे-यह आपका सिद्धान्त 
है। कारण, 'पृथ्व्यापस्तेजो वायुराकाशं कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि 
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कि च गुणकर्मनिर्वेशात्‌ । सति चास्य द्रव्यत्वे बेशेविकगृणनिर्देश . 


आचार्येण कृतः स्यात्‌ । कारणान्तरप्रयोगसमर्मस्य च कर्म निदिष्टं 
-स्यात्‌, न तु तथा, तस्मान्न ब्रव्यगुणादयः। आश्चयपरतन्त्रा हि गुणादयः 


परार्था: । एवं न द्रव्यादिभूतो नापि पदार्यान्तरभूतः । पदार्थत्वे हि सति 


-द्रव्पादिवल्लक्षणमुक्तमभविष्यत्‌ । आचार्येण तु नोक्तम्‌ । तस्मात्सुत्र- 
'कारमते नास्तोइवरः । 


लिङ्गादिति चेत्‌, स्यान्मतम्‌ “संज्ञाकर्म त्वस्मद्विशिष्टानां लिङ्गम्‌, 


स्पक्षपूर्वकत्वाद्वा संज्ञाकर्मण' इत्येतस्माल्लिङ्गादीषवरपरिग्रह आचार्यस्य 


सिद्ध इति। तदप्ययुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? अभिप्रेताऽसिदूषेः । सत्यमनेन लिङ्गे 


-तास्मदादिस्यो बिशिष्टदाक्तेः कस्यचिदेव माहात्त्यशरीरस्याऽन्यस्य घा प्रति- 


(नसून ११७) में इतिशब्द का प्रयोग परिसमाप्ति का सूचक है। अतः वेशेषिक 
सूत्र के अनुसार नव के अतिरिक्त ईष्वर दसवां द्रव्य कसे हो सकता है ? 


एवं, गुण-कर्म का निर्देश भी अपेक्षित होगा । अर्थात्‌ यदि ईश्वर भी द्रव्य 


-होता तो आचाय के द्वारा इसके विशेष गुणों का भो निर्देश किया गया होता । एवं 


अन्य कारणों का प्रयोग करने में समर्थ ईस्वर के लिये क्रिया का भी निर्देवा सूत्र में 


“किया गया होता; किन्तु वेसा नहीं किया गया है; इसलिये ईष्वर द्रव्य-गुणादिरूप 


नहीं है। 


एवं गुणादिरूप इसलिये नहीं है कि गुणादि पदार्थ परार्थं होते हैं और आश्रय 
के अधीन होते हैं। इस प्रकार ईश्वर न तो द्रव्यादिर्प है और न पदार्थात्तररूप है । 


-बर्योकि ईक्वर यदि पदार्थ होता तो द्रव्यादि के समान उसका भो लक्षण वेशेषिक 


दर्शन में कहा गया होता; किन्तु आचार्य ने उसका कोई लक्षण नहीं कहा हैं; इसलिये 


-सूत्रकार के मत में ईश्वर नहीं है। 


पुर्वपक्ष--लिङ्ग से ईक्वर की [सिद्धि होतो है । अर्थात्‌ “संज्ञा कमं त्वस्मदबिशि- 
ष्टानां लिद्धूम-प्रत्यक्षपूर्वकत्वादवा संज्ञाकमंणः' इन सूत्रों के आधार पर सिद्ध होता है 
कि आचाय कणाद को ईदवर स्वीकृत है। 


उत्तर--ठक्त कथन भी ठीक नहीं है। क्योंकि उक्त सूत्रों के आधार पर आप 


के अभिप्रेत की सिद्धि नहीं हो सकती है। अर्थात्‌ ठीक हो है कि उक्त सूत्रों के दारा 


हमसे विशिष्ट शक्ति वाळे माहात्म्यशरीर से सम्पन्न किसो व्यक्तिविशेष का या अन्य 


“किसी का ज्ञान हो सकता है; किन्तु वह एक संज्ञामात्र का मेद होगा । जैसे (क आप 
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पत्तिः स्यात्‌, संज्ञामात्रं तु । यथा भवद्धिः सवंकारणानां सृष्ट्युपसंहार-- 
:\ 


प्रबृत्तिहेतुरेकः स्वतन्त्र इष्यते, तथा 


कि चान्यत्‌, प्रागनुपदेदोऽकोशलप्रसङ्ञात्‌। ईद्वरपरतन्त्रे चेद- 
णना प्रवृत्तिनिवृत्ती स्यातां, तमेव प्रागुपदिश्षेत्‌ । घर्मबत्‌ प्रवानपदार्थस्य 


वा प्रागनुपदेशादकुशालः सूत्रकार इत्येतदापद्यते । न चेतदिष्टमुभयम्‌ । 


कि चान्यत्‌, असंकीर्तनात्‌ । शास्त्रप्रदेक्षे चायमीइचरो न कस्मि- 
दिचवप्याचार्येण संकोतितः। न चास्य वध्वा इव इवसुरनामसंकोतंने' 


दोषोपपत्तिः स्यात्‌ । दोषसंविभायार्थमिदमाचार्यस्याऽनिष्ठमध्यारोप्यते, 


न तु मतमस्येतत्‌ । एवं काणादानामीश्वरोऽस्तोति पाञुपतोपज्ञमेतत्‌ ।. 


तस्मादीइवरोऽप्मकारणम्‌ । 


उसे समो कारणों के मध्य सूष्टि और संहार की प्रवृत्तिका हेतु एक स्वतन्त्र कारण मानते 
हैं। जिसकी इन सूत्रों के आधार पर आप प्रतिपत्ति करते हैं। तात्पर्य यह है कि उन 


सूत्रों के आघार पर सिद्ध पदार्थ ईदवर नहीं दै; किन्तु हम लोगों की अपेक्षा कोई 


विशिष्ट व्यक्ति है। 


और भी--ईरवर का प्रारम्म में उपदेश न करने के कारण आचाम की अकु-- 
शलता को प्रसक्ति से भी ईष्वर नहीं है । अर्थात्‌ परमाणुओं की प्रवृत्ति एवं निवृत्तिः 


यदि ईश्वर के अधीन होतो है, तो आचाय पहले ईश्वर का ही उपदेश करते । किन्तु 


जेते धर्म का उपदेश किया, वसे मुख्य पदार्थ का पहले उपदेश न करने के कारण 
वेशेपिक सूत्रकार अकुल हैं, यह आपत्ति हो जाती है । परन्तु यह दोनों हो अभीष्ट 
नहीं हं। अर्थात्‌ इंदवर का अनुपदेश और सूत्रकार की अकुशलता, ये दोनों हो इष्ट 


नहीं हो सकता । 
और भी-अनुल्छेन्न होने से भी सुत्रकार को इंद्वर अभिप्रेत नहीं है । अर्थात्‌ 


शास्त्र के किसी भी भाग में आचार्य ने ईश्वर का उल्लेख नहीं किया है। और न 


आचार्य को इंद्वर का नाम कहने में कोई दोप हो जायेगा, जैसे वध को अपने 
का नाम कहने में होता है । बल्कि सूत्रकार के उपर सम्भावित द के संविभाग के 


लिये अर्थात्‌ सूत्रकार. को अनीस्वरवादी होने के दोप से बचाने के १ 
सूत्रों के आधार पर, आचार्य को इष्ट न हुये भी उनके ह 


का आरोप किया जा रहा है। वस्तुतः को अभिमत 
इसलिये काणादों (वेशेपिकों) क में ईश्वर [ने न 


अतः इंदवर भो जगत्‌ का कारण नहीं है। क स ६ 
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कर्माणुभिर्व्याख्यातम्‌ । कथम्‌ ? यथा कुतकत्वान्न जगत्कारण- 
'सणवः, एवं कर्माणि न शरीरनिमित्तम्‌ । तस्मात्‌ तदप्यकारणम्‌ । इतरेत- 
"रनिमित्तत्वाददोष इति चेत्‌, स्पान्मतमु-यथान्तरेण शरोर कर्म नोत्पद्यमान 
'दुष्टमु, एवमन्तरेण कर्म शरीरस्यापि कारणान्तरमशक्यं कल्पयितुमिति 
-परस्परनिमित्तत्वान्नास्य परिवतंस्म़ पूर्वकोटिः प्रज्ञायते । ` तस्मान्नास्त्य 
नयोः कारणान्तरमिति । 

एतच्चायुक्तम्‌--कस्मात्‌ ? अनवस्थानानामवस्थानपू्वकत्वद्ा- 
'नात्‌ । तद्यथा शुक्रशोणिताच्छरीरं दारीराच्छुक्रशोणितमित्यस्प परिवतंस्य 
युर्बकोटिरवृष्टा, प्रतिज्ञायते चायोनिजत्वमीइवरवारीराणामादिसगे च । 
तथा च बोजादळ्रूरादयोऽङ्कुरादिभ्यो बीजमित्यनवस्था । भवति चात्रा- 
“दिसगें परमाणुमात्रादपि बीजप्रादुर्मावस्तया वारोरकर्मणोरनवस्था । 

परमाणुओं के प्रसद्ध से कर्म के कारणत्व को मी व्याख्या हो गयी | 


उत्तर-जेसे कृतक होने के कारण परमाणु जगत्‌ के कारण नही हैं, ऐसे ही 
"कमें भो वारीर का निमित्त नहीं है । अतः कमं मो कारण नहीं है 

यदि कहो कि-एक दूसरे का निमित्त होने के कारण कोइं दोष नहीं है । अर्थात्‌ 
जैसे शरीर के बिना कमं उत्पन्न होता नहीं देखा गया है, वेसे कर्म के विना शरीर 
*का भी कोई अन्य कारण कल्पना से परे हे । अतः परस्पर का निमित्त होने के कारण 
कर्म और शारीर की वर्तमान आ्युंखका में किसो एक को पूर्वकोटि के रूप में नहीं जाना 
जा सकता है। अतः इन दोनों का कोई अन्य कारण नहीं है । किन्तु परस्पर में एक 
:दूसरे का कारण है । इस प्रकार कमं की कारणता सिद्ध हो गयी । 

पूर्वपक्षी का उक्त कथन ठीक नहीं है। क्योंकि अनवस्थायें भी अवस्थान- 
पूर्वक देखी जातो हैं। जेसे- शुक्र और शोणित के संयोग से शरोर होता है और 
“शरीर से शुक-शोणित होता है-इस श्यड्खला की पूर्वकोटि नहीं देखो गयी हैं। फिर 
भी इक्वरीय शरीरों को तथा आदिसरगीय शरीर को अयोनिज स्वीकार किया जाता 
BRR होते दै भोर अङ्कुरादि से बीज होता है, यहाँ अनवस्था 
है । फिर भी आदि सगं में परमाणुमात्र से बीज का प्रादुर्भाव होता है । वेसे हो शरोर 
-ओर कर्म में भी अनवस्था है। फिर भी इस समय और सृष्टि के आदि में भी 
अधिकारमात्र के अघोन शरीर को उत्पत्ति होगो । अतः कमं शरीर का निमित्त है- 
यह पूर्वपक्षी का कथन असंगत है। 
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इदानीमपि चादिसगें चाधिकारसात्रवज्ञाच्छरीरोत्पत्तिः स्यात्‌ । 
साघारणबिग्रहत्वप्रसद्ध इति चेत्‌, स्यादेततू-यच्चधिकारनिसित्ता 
चरोरोत्पत्तिरादिसर्गऽभ्युपगम्मते प्राप्तमेकेन शरीरेण सवंपुरषाणामभिसम्बन्यो 
नियमहेत्वभाबात्‌ । ततइच शरीरान्तरानर्थक्यम्‌, तेनेव सर्वेषामुपभोग-. 
सामर्थ्यादिति । एतदनुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? प्रत्यक्षबिरोधात्‌ । सत्यमेतदनु- 
सानतः । प्रत्यक्षतस्तु शरीराणि प्रतिपुरुषम्‌; तस्मान्नायं प्रसंगः । 
अपवर्गनियसप्रसंग इति चेत्‌, स्यान्मतम्‌--यद्यधिकारमात्रवशाच्छ-- 
रीरोत्पत्तिः परमर्षेरेवापवर्गसाधनं शरीरादु(द्ु)त्पद्घेतेति । । 
उच्यते--न तस्यैव कि तहि? सर्वेषां गुणानां प्राघान्यात्तन्निमित्तानि 
धारीराण्यादिसगें सांसिद्धिकान्युत्पद्यन्ते । यस्य सत्त्वप्रधाने कार्यकरणं सः 
परमर्षिः । यस्य सत्त्वं रजोबहुलं स माहात्म्यद्वारीरः । एवं गुणसस्पर्काद्‌' 
दाङ्का-अधिकारमात्र के अघीन शारीर को उत्पत्ति होने पर बह्‌ सर्वसाधारण 
शरीर होने छगेगा। अर्थात्‌ यदि अधिकारनिमितक शरीर, की उत्पत्ति सृष्टि के 
आदि में मानी जाती है तो सृष्टि के आदि में उत्पन्न उस एक शरीर के साथ सभी 
पुरुषों का सम्दन्ध होने लगेगा; क्योंकि उस शरीर का किसके साथ सम्बन्ध हो और 


किसके साथ न हो, इसका नियामक कोई हेतु नहीं है। इस प्रकार पुरुषों के लिये 
अन्य शरीर निरथंक हो जायेंगे। क्योंकि सृष्टि के आदि में उत्पन्न उस एक हो 


शरीर से सभी पुरुषों को भोग की सामर्थ्यं रहेगो । अतः कमं को शरीर का हेतु. 


भानना युक्त है। 


समाधान--उक्त शंका ठोक नहीं है; क्योंकि प्रत्यक्ष का विरोध है। अर्थात्‌. 


अनुमान से एक शरीर की कल्पना मळे ही को जाय; किन्तु प्रत्यक्ष में तो प्रत्येक पुरुष 
को अलग-अलग शरीर है । अतः प्रत्यक्षविरोध के कारण एक शरीर से समी पुढां" 
को उपभोग होना प्रसक्त नहीं होगा । 


शङ्का-अपवगं में नियम की प्रसक्ति हो जायेगी । अर्थात्‌ यदि आदि सगं में. 


अधिकारमात्र के अघोन शरीर की उत्पत्ति हो तो अधिकारवशात्‌ परमर्षि के ही 


शरीर से सभी के अपवर्ग को सिद्धि हाने लगेगो । 
समाधान-उक्त शद्छा नहीं की जा सकती । क्योंकि सूष्टि के आदि में पर- 


मधि का हो शरोर नहाँ उत्पन्न होता है। किन्तु सभो को सर्वादि की प्रधानता 
दा सृष्टि के आदि में गुणनिमित्तक सांसिद्धिक शरीर da हैं। उनमें: 


कानकारणसमुदाय (शरोर) सत्तवप्रधान होता हैं, वह परमषि कहाता है और 


जिसका सत्वगुण रजागुणबहुर होता है, वह माहास्यशरीर वाला होता है। इस" 
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` चतुर्याह्मिकम्‌ २८९ 
गुणप्रधानभावेन यावत्स्थावरशरीरप्रादुर्भाव इस्यतो नास्ति गुणानां वारीर- 


विनियोगपक्षपातः । तस्माद्‌ युक्तमेतत्कृतकत्वात्न कर्म जगत्कारणमिति । 
एतेन चेवं व्याख्यातम्‌ । तदपि हि कर्मणामेव प्राप्तपरिपाकाणामभिघानस- 
्थान्तरमेवेति चेत्‌, साध्यम्‌ । तस्मावप्यकल्पनीयमिति । 


यदप्युक्तम्‌ _कालाज्ञगदुत्पत्तिभं विष्यतीति, तदनुपपन्नम्‌ । 
कस्मात्‌ ? कारणपरिस्पन्वस्यैव तदभिघानसन्तिवेञ्ञात्‌। न हि नः 
फालो नाम करिचिवस्ति । कि तहि ? क्रियमाणक्रियाणासेवादित्यगतिगो- 
दोहघटास्तनितादीनां विशषिष्टाबधिसर्पप्रत्ययनिमित्तत्वम्‌ । परापरादि- 
लिञ्गसद्भावात्प्रतिपत्तिरिति चेन्न, अङ्कतकेषु तदनुपपत्तेः । यदेव कृतकं 


गुणों के ससम से गुणों की प्रधानता एवं अप्रधानता के अनुसार सम्पूर्ण स्थावर-शरीर 
की अभिव्यक्ति होती है। 

अतएव शरीर के विनियोग में गुणों का कोई पक्षपात नहीं है। तात्पर्य यह है 
कि सत्त्वादि गुणों के प्राधान्य और अप्राधान्य के अनुसार सभी को शरीर प्राप्त होता 
है। ऐसा नहीं है कि परमि को हो अपवग का साधन शरीर प्राप्त हो । 

अतः यह युक्त है कि कृतक (जन्य) होने के कारण कमं जगत्‌ का कारण 
नहीं दै । इसके द्वारा परमाणुओं के समान कमे मो जगत के प्रति अकारण के रूप में 
व्याख्यात हो गया । 

तदापि परिपाकावस्था को प्राप्त कर्मों का ही नामान्तर वाला कोई अर्थान्तर 
है, जो जगत्‌ का कारण है-यदि ऐसा कहो; तो वह मो साध्यकोटि में ही है। अर्थात 
उत्त कथन भी असिद्ध है। अतः उक्त कल्पना भी नहीं करनी चाहिये । 

एवं, यह जो कहा कि काळ. से जगत्‌ की उत्पत्ति होगो-वह भी ठोक 
नहीं है; क्योंकि कारणगत क्रिया के लिए ही काळ्संक्षा का प्रयोग होता है। हमारे 
मत में कालनामक कोई पदार्थ नहीं है; किन्तु आदित्य की गति, गाय का दुहा जाना 
एवं मेघ का गर्जन आदि कीजाने वाली क्रियार्ये ही किसो खास अवघि में अनुरूप प्रतीति 
के निमित्त होती हैं। वह अवधि सूर्य को गति के आधार पर दिन-रात आदि के रूप 
में, गोदोहन क्रिया के आधार पर प्रातःसंध्या के रूप में, और मेघगर्जन के आघार 
पर कुछ क्षण के रूप में व्यवहूत होती है। अतः क्रिया के अतिरिक्त क्षण-घण्टा-दिन- 
मास वर्ष आदि कोई कार नहीं होता। यदि कहो कि पर-अपर अर्थात्‌ जेष्ठ कनिष्ठ 
आदि लिङ्ग के होने से काल का अस्तित्व निपचित होता है-तो ऐसा नहीं कह सकते; 
. बर्योकि नित्य वस्तुओं में ज्येष्ठत्व कनिष्ठत्व अनुपपन्न है । अर्थात्‌ जो ही कृतक (जन्य) 
यु० दी० ३७ 
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तत्नैव परमपरमित्यादिः प्रत्ययो दुष्टः । स यदि क्रिाव्यतिरिक्तनिमित्तः 


स्यावविक्षेषान्नित्यानित्येषु स्यात्‌ । 
कवचित्सामर्व्यादपाकजवददोष इति चेत्‌, स्यान्मतम्‌-यथाऽग्नि- 
संयोगः पाकजहेतुः; तया चाविशेवेऽपि पृथिव्यामेव पाकजोत्पत्तिनिमित्त 
भवति नाकाञ्चादिषु । एवं कालोऽपि परापरादिहेतुरथ चाऽनित्ेषवेव स्याश्च 
नित्येष्विति । तच्चायुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? विशेषोपपत्तेः । रूपादिविक्रिया- 
हेतुरग्निः, तदुक्तं यदसौ तद्वति द्रव्ये पाकजानाद्यात्‌, (ना) तद्वत्याका- 
जादो । कालस्तु सम्बन्धमान्रोपकारो न विक्रियाहेतुः । तस्मादसदेतत्‌ । 
एवं, यदि क्रियाभ्योऽन्यः[नन्यः]काल इष्यते, कारणपरिस्पत्दस्य जात्का- 
रणत्वमथान्यत्‌, साध्यम्‌ । ई 

यदुच्छाऽपि न कारणं, कर्मवत्‌ कार्यकारणभावात्‌ । कार्यकारणभूतं 
होदं व्यक्तमिति प्रारव्याख्यातम्‌। स च कार्यकारणभावः प्रेक्षापुर्वकृताना 


है, उसी में ज्येष्ठकनिष्ठ आदि प्रतीति देखी गयी है । यदि ज्येष्ठकनिष्ठादि प्रतीति 
क्रिया से अतिरिक्त किसी और निमित्त से हो तो किसी-विशेषता के नहीं होने से 
समानख्प में नित्य और अनित्य सबमें ज्येष्ठत्व-कनिष्ठत्व की प्रतोति होनो चाहिए । 

यदि कहो-साम्थ्यंवशात्‌ अपाकज के समान कहीं ज्येष्ठ-कनिष्ठादि प्रतीति 
होने में कोई दोष नहीं है। अर्थात्‌ जैसे अग्नि का संयोग पाकजरूप आदि का हेतु 
,होता है भोर संत्र अग्नि का संयोग समान होने पर भी वह पृथ्वी में ही पाकज रूप 
आदि को उत्पत्ति का निमित्त होता है; आकाश में नहीं । ऐसे हो काळ भी ज्येष्ठ- 
कनिष्ठ का हेतु होता हुआ भी अनित्यों में हो हेतु होगा, नित्यो में नहों-तो उक्त कथन 
मी ठीक नहीं है; क्योंकि काळ एवं अग्नि में अन्तर है। अग्नि रूपादि विकारों का हेतु 
होती है; इसोळिए यह युक्त है कि वह स्वसंयुक्त द्रव्य में पाकज रूपादि को पैदा करे 
और आकाशादि में न करे। किन्तु काळ तो सम्बन्धमात्र से उपकारी होता है; 
किसी विकार का हेतु नहीं होता । अतः काळ के लिए अग्निसंयोग का दृष्टान्त देना 
ठोक नहों है। एवं, यदि क्रियाओं से अनन्य काळ माना जाता है तो कारणगत 
क्रिया ही जगतु का कारण होगी न कि काल | यदि काळ क्रियाओं से भिन्न वस्तु हो 
का भिन्नत्व सिद्ध करना होगा; क्योंकि क्रिया से भिन्न काल सांख्यमत में 

। 

एवं, कम के समान यदृच्छा मी जगत्‌ का कारण | प 
कार्यकारणमाव है। यह समस्त व्यक्त क गई hse 
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चतुर्घाह्िकस्‌ २९१ 


शयनादीनामुपलब्धों यादृच्छिकेषु चानुपलब्धो न तस्या लिङ्गमिति शक्यं 
वक्तुम्‌ । ८ 
अभावोष्प्यकारणम्‌, परिमाणादिदर्शनात्‌। नहि तत उत्पन्नानां परि- 
साणमुपपद्यत इत्यतः। नाप्यन्वयः, सात्सकनिरात्मकयोरत्यन्तजातिमेदात्‌ 1 
नापि दाक्तिः, तदभावात्‌ । नोपकारोऽनवस्यानात्‌ । न च विभागो निरा- 
त्मकत्वात्‌ । तस्मान्न परमाणुपुरुषेववरकमंदेवकालस्वभावयदुच्छाऽभावेभ्यो 
च्यक्तमुत्पद्यते । न चेदेभ्यः, परिशेषतः प्रघानस्येवास्तित्वलिङ्गमिदम्‌ । 
तस्माद्युक्तमेतत्‌_भेवानां परिमाणादिभ्यः कारणमस्त्यव्यत्तमिति । 


आह--एवमप्यस्य व्यक्तहेतुत्वमनुपपन्नम्‌, एकत्वात्‌ । बहूनां 


किया जा चुका है । वह कार्यकारणमाव वुद्धिपूर्वक किये गये शयनादि में उपलब्धः 
है तथा यादृच्छिक पदार्थों में अनुपलब्ध है। इसलिए कार्यकारणभाव यदृच्छा का 
ज्ञापक रिङ्ग है, यह नहीं कहा जा सकता । 


एवं, अभाव भी जयतु का कारण नहीं है । क्योंकि जगत्‌ में परिमाण आदि 
देखा जाता है। किन्तु अभाव यदि कारण हो तो उससे उत्पन्न व्यक्त जगत्‌ में 
परिमाण नहीं वन सकता है । एवं, इससे भी कि अभाव का जगत में अन्वय सम्बन्ध 
नहीं बन सकता है। क्योंकि व्यक्त जगत्‌ सात्मक है तथा अभाव निरात्मक है और 
सात्मक और निरात्मक दोनों की अत्यन्न भिन्न जाति है। 


एवं, अभावगत शक्ति भी जगत्‌ का कारण नहीं है। क्योंकि शक्तिपदार्थ का 
अभाव है| एक, अभाव किसी से उपकृत होकर भी जगत्‌ की उत्पत्ति नहीं कर सकता; 
क्योकि वेसी स्थिति में जिससे उपकृत होगा वह भी किसी दूसरे से उपक्रत होगा । 
इस प्रकार अनवस्था दोष आ जायेगा । यहाँ विभाग भी नहीं हो सकता; मर्थात्‌ 
अभाव भी एक स्वतन्त्र विभक्त वस्तु है, ऐसा भी नहीं मान सकते; क्योंकि अभाव के 
निरात्मक होने से उसका स्वतन्त्र स्वरूप नहीं हो सकता है। अतः परमाणु, पुरुष ` 
ईस्वर, कमं, देव, काळ, स्वभाव, यदृच्छा और अभाव से व्यक्त जगत्‌ की उत्पत्ति 
नहीं हो सकती है । एवं जब परमाणु आदि से जगत्‌ को उत्पत्ति नहीं हो सकती है तो 
परिशेषात्‌. कारण के रूप में प्रधान की ही सत्ता का सूचक यह व्यक्त जगत्‌ है। अतः 
यह कथन युक्त है कि व्यक्त पदार्थो में परिमाण आदि के होने के कारण अर्थात्‌ व्यक्त 
जगत्‌ के परिमित होने से इसका कारण अपरिमित अव्यक्त है। 

ूर्वपक्ष-अब्यक्त की सत्ता में इतने प्रमाणों के रहने पर भी उसमें व्यक्त के 
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२९२ युक्तिदोपिकामास्‌ 
कार्यारम्भो वृष्टस्तन्त्वादोनाम्‌। एकं प्रधानम्‌, तस्मान्न तदारम्भशक्ति- 


प्रबतंते ज्रिगुणतः समुदयाच्च । 

'प्रचतंते' इत्पनेनोत्पत्तिमाचष्टे । 'त्रिगुणतः? इत्यव्यपदेश्यरूपाणां 
ग्घानाप्रधानभावेन गुणदाबतोनां वेषम्याद्‌ व्यपदेश्यरूपान्तरमाह्‌ । यत्रेतच्छ- 
कयते चक्तुं ज्यः सत्त्वादय इति तदवस्यानं कार्यारम्मकमिति । समुदया- 
दित्यनेन परस्परापेक्षाणामारम्मशक्तिमवद्योतयति । एतदुक्तं ` भबति 
कार्यकाले गुणाः परित्यक्तपूर्वाबस्था भेदं प्रतिलभ्य परस्परोपकारेण 
संहु्यन्ते । संहताइच व्यक्तमुत्पादयन्ति । 

तस्मान्नाऽ्वस्पान्तरस्यामिन्न-बुद्धिनिमित्तत्वातप्रघानेकत्बदोषः, गुण- 
प्रति हेतुत्व अयुक्त है; क्योकि आपका प्रधान एक है और संसार में तन्तु आदि बहुत 


अवयव मिलकर कोई कार्य उत्पन्न करते हें ऐसा देखा जाता है। आपका प्रधान तो 
एक है; इस लिये वह व्यक्त को उत्पन्न करने की शक्ति से रहित है । 
सिद्धान्त--यद्यपि गुणों की प्रघाननामक अवस्था अभिन्न वृद्धि का निमित्त होने 
से एक है; फिर भी वे गुण कार्यकाल में कुछ वेषम्य के कारण उत्पन्न व्यवहारयोग्य 
परस्पर उपकार करने वाली शक्तियों का समुदायरूप बन जाते हैं। इसोलिये इन 
गुणों को प्रवृत्ति दो प्रकार से मानी गयो है--एक त्रिगुणात्मकरूप में, और दूसरी 
में। 


कारिका में प्रवतंति' पद से आचार्य उत्पत्ति कहते हैं। और 'भिगुणतः” इसके द्वारा 
प्रधान ओर अप्रघानरूप में व्यवहार के अयोग्य त्रिविध गुणशक्तियो में आये वैषम्य के 
कारण व्यवहारोपयोगो रूपान्तर को आचार्य प्रतिपादित करते हैं; जहाँ पर यह कहा 
जा सकता है कि सत्व-रजसू-और तमस्‌ ये तोन गुग हैं और गुणों को यह वैधम्या- 
“वस्या महदादि कार्यों का आरम्भक होतो है । दै 


“समुदयात्‌' इसके द्वारा परस्पर को अपेक्षा रखने वाळे गुणों में झारम्अशक्ति 
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चतुर्थाह्निकम २९३ 
-सेदान्नेकस्य कार्यारस्भ इति । 
आह--निष्क्रियत्वात्तहि प्रकृतेः कार्यारम्भोऽनुपपन्नः क्रियात्वा' 
*नम्युपगसे चा व्यक्तवैधम्यंविरोध इति। ` 
उच्यते-न, क्रियावेघर्म्यभेदात्‌ । द्विविधा हि क्रिया, प्रस्पन्दलक्षणा 
पपरिगामलज्ञगा च। तत्र प्रस्पन्बः प्रधानस्य सौकम्यात्‌ प्रतिषिष्यते । 
परिणामतः 
परिणामतस्तु तत्कार्यमारमत इति । 
आह-_ननु च परिणामोऽपि सोकम्यात्‌ प्रधानस्य नोपपद्यते । 
"कस्मात्‌ ? न हि सोक्म्यात्‌ सुक्मस्याकाशादेविपरिणामो दुष्ट इति । 
उच्यते--संस्कारस्य सोक्म्येऽपि परिणामोऽम्युपगन्तव्यः । तस्माद्‌ 
युक्सः सूकष्मःपरिणामीति । 
को आचार्य सूचित करते हैं। तात्पर्ये हे कि कार्यकाळ में गुण अपनी पूर्वावस्था 
को छोड़कर और परस्पर मेद (बेषम्य) को प्राप्त होकर परस्पर में उपकार के साथ 
“मिलते हैं और मिलकर महदादि व्यक्त जगत्‌ को उत्पन्न करते हैं। 
इसलिये गुणों का जो अवस्थान्तर अर्थात्‌ अव्यक्तावस्था, उसके अभिन्न वुद्धि का 
“निमित्त होने के कारण प्रधान में वर्तमान एकत्व दोषावह नहीं होगा । अर्थात्‌ गुणो में 
आये वेषम्य के कारण एक में कार्यारम्मकत्वप्रसङ्ग दोष नहों होगा । 
शङ्का-यदि प्रकृति द्वारा कार्यारम्म करने में उसका एकत्व वाघक नहीं है 
तो निष्क्रिय होने के कारण हो प्रकृति द्वारा व्यक्त जगत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती 
है । अथवा प्रकृति को क्रियावान नहीं मानने पर क्रियाशील व्यक्त के साथ वेघम्मंस्म 
“विरोध हो जायेगा । अथवा 'अभ्युपगमेवा' पाठ में प्रकृति को क्रियावान्‌ मानने पर 
व्यक्त के साथ उसके वेघम्ये का विरोध हो जायेगा । अर्थात्‌ व्यक्त भी सक्रिय है और 
प्रधान के भी सक्रिय होने से सक्रियत्व निष्कियत्व का जो वेधम्प है, उसका विरोध 
हो जायेगा । 
समाधान- उक्त वाङ्का नहीं हो सकती है। क्योकि क्रिया का वेधम्य भिन्न-भिन्न 
“होता है। दो प्रकार की क्रिया होती है-प्रस्पन्दरूप और परिणामरूप। उसमें 
प्रधान में प्रस्पन्दरूप क्रिया का ही प्रतिषेध सांख्यशास्त्र में किया गया है; क्योंकि 
“प्रधान के सूक्ष्म होने से उसमें प्रस्पन्दन क्रिया नहीं हो सकती है। परिणामरक्षण 
'क्रिया से तो प्रधान व्यक्त जगत्‌ को उत्पन्न करता है। 
१. 'क्रियावत्त्वाभ्युपगमे वा’ इति पाठ उचितो भाति। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


२९४ - युक्तिदोपिकायास्‌ 


आह-कः पुनरयं परिणामो नाम ? 

उच्यते- 
जहदूधर्मान्तरं पूर्व॑मुपादत्ते यदा परम्‌। . 
तत्त्वादप्रच्युतो धर्मी परिणामः स उच्यते ॥ इति ॥ 


यदा शक्त्यन्तरानुप्रहात्‌ पूर्वधर्मान्‌ तिरोभाव्य स्वरूपादप्रच्युतोः 


घर्मी घर्मान्तरेणाविभंवति, तदवस्मानमस्माकं परिणाम इत्युच्यते । 


आह--नैतद्‌ विघानमात्रं वुष्टान्तमन्तरेण प्रतिपद्यामहे । तस्माद्यया 


किमिति वक्तव्यम्‌ । 


उच्यते-यथा पालाशं पलााच्युं निमित्तान्तरस्यातपादेरनु-- 


ग्रहाच्छ्यामतां तिरोभाव्य पीततां ब्रजति तथेदं ब्रष्टव्यम्‌ । 
आह-न, अन्यथोत्पत्तेरप्रतिषेघात्‌ । 


शङ्का-सूक्म होने के कारण प्रधान में परिणाम भी नहीं हो सकता है; क्योंकि: 
सूक्ष्मता के कारण सूक्ष्म आकाशादि का परिणाम नहीं देखा गया है। 
समाधान- संस्कार के सूक्ष्म होने पर भी स्मृति-लक्षण परिणाम मानना पड़ता: 
है । इसलिये यह युक्त है कि प्रधान सूक्ष्म होता हुआ भो परिणामी होगा । 
प्रद्न--यह परिणाम क्या वस्तु है? 
उत्तर जद्ददघर्मान्तर पूर्वमुपादत्ते यदा परस । 
तत्त्वादच्युतो धर्मी परिणामः स उच्यते ॥ इति॥ 
अर्थात्‌ जव अपने स्वरूप से विना च्युत हुआ घर्मी पूर्व घम को छोड़ता हुआ" 
अन्य धर्म को प्राप करता है, उसे परिणाम कहते हैं। अर्थात्‌ जब दावत्यन्तर काः 
अनुग्रह पाकर अपने पूर्व घमो को तिरोहित करके अपने स्वरूप से अप्रच्युत हुआ घर्मी 
दूसरे घर्म के साय प्रकट होता है; वह अवस्था हमारे मत में परिणाम है। 
पूवंपक्ष--आपके इस कथनमात्र को हम बिना दृष्टान्त के स्वीकार नहीं कर. 
सकते | इसलिये आपको दृष्टान्त कहना चाहिये कि जेसे--अमुक | र 
बु ह आला i ल से नीचे बिना गिरे आतप आदि निमित्तान्तर- 
र अपनो इयामता को तिरोहित करता हुआ पीतता को 
है, वेसे हो इसे भी जानना चाहिये। र क सचा 


पुर्वपक--उक्त दृष्टान्त ठोक नहीं है । क्योंकि प्रकारान्तर से उत्पत्ति का- 
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चतुर्थाह्विकम्‌ ३९५ 
कथं पुनरेतदवगम्यते पालाशं स्वरूपादप्रच्युतं धर्मान्तरस्य परि- 


'त्यागमुपादानं च करोति, न पुनरन्यया चान्यया चोत्पणत इति ? ` 


उच्यते-क्षणभङ्खुप्रतिषेघात्‌ । प्रागेव क्षणभङ्ग निदिष्टं विनष्टानां 


"सवानां पुनरुत्पत्तौ नास्ति कारणम्‌ । तदमावे चोत्पत्तिरयृक्तेति । 


आह-धमंघमिणोरनन्यत्वाऽम्युपयमाद्धर्मोत्पत्तिविनाज्ञे धम्यु त्पत्ति- 


विनावप्रसंगः । न हि वो घर्मेभ्योःन्यो घ॒र्मो । तत्र यदि धर्मस्य निवृत्ति- 


रप्युगम्यते धभिणो पि निवृत्तिरनन्यत्वात्‌ प्राप्ता, धर्मोत्पत्तो तदुत्पत्तिः । 
“तत्र यदुक्तं धर्मोत्पत्तिविरोधे घर्भिस्वरूपावस्यानमिति_एतदयुक्तम्‌ । 
उच्यते, न,सेनादिवद्व्यवस्थानोपपत्ते:। तद्यथा सेनाङ्भेभ्योऽनन्यत्वं सेताया: । 


-न च सेनाङ्गानां विनाशो सेनाविनाशः । यद्यया तन्तुभ्यो नाऽन्यः पट: । 


निषेध नहीं किया गया है। अर्थात्‌ यह कंसे समझा जाय कि पळाद अपने स्वल्प से 
'बिना च्युत हुये पुर्व-ध्म का परित्याग करता है और अन्य धर्म का ग्रहण करता है। 
"यहां यहो क्यों न माना जाय कि पाश घर्मी हो अन्य उत्पन्न हाता है । अर्थात्‌ यह 
'पूर्व घर्मी नष्ट होकर पुनः दूसरा घर्मी उत्पन्न होता है । " 

उत्तर पक्ष--आपको शक्छा ठीक नहीं है; क्योंकि क्षणभङ्गवाद का खण्डन 
किया जा चुका है । अर्थात्‌ पहले क्षणभद्ध के प्रसङ्ग में कहा जा चुका है कि जो 
“भाव विनष्ट हो गया, उसको फिर उत्पत्ति का कोई कारण भी नहीं है। और 
कारण के अभाव में पूवं घर्मी के नष्ट हो जाने पर अन्य धर्मी को उत्पत्ति अनुपपन्न है । 
. पूर्वपक्ष-आपफके मत में घ्म और घर्मी में अमेद होने से घर्म की उत्पत्ति और 
-विनादा होने पर धर्मी की भी उत्पत्ति और विनाश की प्रसक्ति हो जायेगी; क्योकि 
आपके मत में घर्मो से अतिरिक्त धर्मी नहीं होता। इसलिये यदि ध्म की निवृत्ति 
स्वीकार करते है तो अभिन्न होने के कारण धर्मी को भी निवृत्ति हो जायेगो। और 
“धर्म की उत्पत्ति होने पर घर्मी को उत्पत्ति मी होने छगेगी । इसलिये यह जो कहा कि 
“घर्मं को उत्पत्ति और निरोब होने पर भो घर्मी का स्वरूप ज्यों का त्यों कायम रहता 
'है--यह कथन अयुक्त है । 
' उत्तरपक्ष-उक्त आपत्ति नहीं की जा सकती है । क्योंकि सेना आदि के 
"समान व्ययस्या बन जायेगी । जैसे सेना के अज्जों से सेना अभिन्न है। फिर भी सेना के 
अज्ञों का विनाश होने पर सेना का विनाश नहीं हो जाता। और जैसे तन्तुओं से 
“पट अतिरिक्त नहीं है; क्योकि बोद्धो के यहाँ संयोग से उत्पन्न पृथक्‌ अवयवो का 
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बौद्धानां संयोगावयविप्रतिषेधात्‌ । न पटविनाशे तन्तुविनाशः । तत्र 


यद्युक्तं धमिविनाशे घर्मविनाश इति--एतदयुक्तम्‌ । 
आह-एवमप्ययुक्तम्‌ । तत्कस्मात्‌ ? सामान्यविशेषयोर्घसिस्वरूप- 


परिकल्पनानुपपत्तेः । इह रूपादिसामान्य वा घर्मिस्वरूपत्वेन परिकल्प्य-- 
सानं परिकल्प्येत रूपादिविश्ेषो वा? कि चातः ? तन्न तावद्रूपादि-- 


सामान्यर्घाभस्वरूपमिति दाक्यं कल्पयितुम्‌ । कस्मात्‌ ? असम्भवात्‌ । 


यदि तावत्पृथिवो सामान्यं घटादिविशेषस्तेन पुथिव्यपि तन्मात्रापेक्षया' 
विशेषः । यावठाधानमिति नास्ति सामान्यम्‌ । तदभावाद्‌ घर्मिस्वरूपा 


भावः । अब विद्येषा घटादयर्तेषां विशेषान्तरेण सहाऽ्वस्थानाद्धमिस्व- 


धर्मान्तरमुपादत्ते इति तद्‌ व्याहन्यत इति । 


प्रतिपेय किया गया है; फिर भी पट का विनाश होने पर तन्तु का विनाश नहीं हो 
जाता है। इसलिये आपने जो आपत्ति की कि घ्म का बिनाश होने पर धर्मी का विनाश 
होने छगेगा-यह आपत्ति अयुक्त है। 

पुर्वपक्ष-फिर भो उक्त कथन अयुक्त है। क्योंकि सामान्य और विशेष इन 


दोनों में किसो की भो धर्मी के रूप में कल्पना नहीं की जा सकती है । अर्थात्‌ यहाँ 


ख्पादिसामान्य की घर्मी के रूप में परिकल्पना करेंगे या रूपादिविशेष की । 
प्रदन--इससे क्या आया ? 


उत्तर-यह कि खूपादिसामान्य को धर्मी का स्वरूप नहीं कल्पित कर 
सकते । क्योंकि सामान्य का. धर्मीस्वर्प होना असम्भव है। कारण, यदि पृथ्वी को 
सामान्य मानो और घटादि को विवेष मानो तो यह नहीं हो सकता; क्योंकि पृथ्वा भो 
तन्मात्रा की अपेक्षा से विशेष ही है सामान्य नहीं है । यह प्रक्रिया प्रधानपर्यन्त है । 


अतः सामान्य कोई वस्तु हो नहीं है । अतः इस स्थिति में सामान्य का अभाव होने से 


घी स्वरूप का भो अभाव हो जाता है। 


यदि कहें कि विद्दोष को ही धर्मी का स्वरूप माना जायेगा तो यह भी ठीक 
नही है; क्योंकि घट आदि विशेष हैं ओर वे किसी दूसरे विशेष के साथ अवस्थित हैं, 
न कि धर्मी के साथ |. इस प्रकार धर्मीस्वरूप भी अवस्थित नहीं है। अतः यह जो 


कहा कि अपने स्वरूप से विना च्युत हुये धर्मी दूसरे धर्म-को छोड़ता है और: 


दुसरे घर्म को गृहीत करता है-यह कथन व्याइत है। 
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उच्यते-यदुक्तं रूपादिसामान्यविशेषयोधीमसस्वरूपपरिकल्पनानुप- 
पत्तिरिति, अस्तु सामान्यम्‌ । यत्तूक्तं सामान्यं सामान्यान्तरापेक्षं विद्येष- 
त्वमिति, न, प्रत्ययनिवृत्तौ सामान्याभावावस्थितेस्ततदच धर्मिस्वरूप- 
सिद्धेः । यावत्‌ पुथिवोत्ययं प्रत्ययो न निवर्तते, तावत्‌ पथिवी सामान्यं 
घटादिविदोषः, ब्रव्यत्वं चासौ। धर्मान्तरपरिवतेषु तदाकारप्रत्ययोत्प- 
त्तितः स्वरूपावस्यानसिद्धेधर्माः घटादयः। यदा तु पुथिवीप्रत्ययः 
निवृत्तिः तदा तन्मात्राणां सामान्यभावो द्रव्यत्वं च विद्योषो धर्म इति 
यावत्‌ प्रधानं । तस्य तु सामान्यान्तरानुपपत्तेः कौटस्थ्यसेव । यत्र सर्वे- 
विश्ञेषाभावस्तत्‌ प्रधानम्‌ । 2 

यदि तु पुथिव्यादीना नित्यमव्यावृत्तं स्यात्‌ सामान्यरूपम्‌, एवं सति 


* उत्तरपक्ष--यह जो कहा कि 'ख्पादि सामान्य या ख्पादि विशेष में ध्मिस्वरूप 
की कल्पना अनुपपन्न है' तो यहाँ धर्मी का स्वरूप सामान्य ही रहे । इस पर यह जो 
आपने कहा कि पृथिवी आदि सामान्य भी तन्मात्र स्वरूप अन्य सामान्य की अपेक्षा 
विशेष ही है, तो वह नहीं कह सकते; क्योंकि पृथिवी में सामान्यप्रतीति की 
होने पर ही उसमें सामान्याभाव की अवस्थिति होगी अन्यथा नहीं, अतः सामान्य धर्मी 
का स्वरूप सिद्ध हो सकता है । अर्थात्‌ जबतक 'पुथिवी' यह सामान्यप्रतीति निवृत्त 
नहीं हो जाती, तब तक पृथिवो सामान्य है और घट आदि विशेष है । ऐसे ही तन्मात्र 
की अपेक्षा ब्रव्यत्व भी विशेष हो सकता है। विभिन्न धर्मों के परिवर्तनों में भी 
पृथिवीसामान्य की प्रतीति ज्यों की त्यो. उत्पन्न होती है; इसलिये पुथिवी का स्वरूप 
यथापूर्वं अवस्थित रहता है, यह सिद्ध है। अतः घटादि विशेष हैं और पूथिवी सामान्य 
है। तथा सामान्य ही धर्मी का स्वरूप है। 

किन्तु जब पृथिवीप्रत्यय की निवृत्ति हो जाती है; तब तन्मात्रो में सामान्यत्व 
आ जाता है और पृथिवीत्व और द्रव्यत्व विद्ोषधर्म की कोटि में आ जाते हैं। यह 
स्थिति प्रधानपर्यन्त रहती है। अर्थात्‌ अन्तिम सामान्य प्रधान होता है। प्रधान का 
तो कोई अन्य सामान्य नहीं होता; इसल्यि प्रधान का सामान्यत्व कूटस्थ (अविचल) 
रहता है । जिसमें सर्वथा विशेषत्व का अभाव हो, अर्थात्‌ जो किसी का विशेष न हो, 
वह प्रधान है । 

यदि तो पृथिवी आदि का सामान्य स्वरूप कभी भी न हटे तब इनमें कूटस्थता 
की न किन्तु वेसा है नही । अर्थात्‌ घट की अपेक्षा पूथिवी में सामान्यत्व 

यु० दो० ३८ 


८८०७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


२९८ युक्तिरोपिकायास्‌ 


. कौटस्थ्यमेषां प्राप्तम्‌ । तस्मान्न घनिस्वर्पामावः । शक्तेर्वा  सामान्य- 
आवाञ्म्युपगमात्‌ । अथवा सुलदुःखमोहशक्तय एवेह महदादिना विशेषा 
न्तेन लिखेत परिणामं प्रतिपदन्ते । तासां च सततं सामान्यप्रत्ययनिमि- 
त्त्वात्‌ स्वरूपादप्रच्युते (:) तद्‌ ब्रव्यत्वं लिजुस्य घमंत्वम्‌ । 
अप्रसिद्घेरयुबतमिति चेन्न, उषतत्वात्‌ । प्रागुक्तमेतत्‌ सुखादिपु्ं- 
क्रमिदं विदवमिति । न 
आह-_ एवमपि वैद्वरूप्यानुपपत्तिः, कारणाविशेषात्‌ । यदि सुखादि- 
इाक्तय एव परिणामिन्यः, यदिदं ब्रह्मादिस्यावरान्तं वेदवरूप्यं तन्नोपप- 
दते । कस्मात्‌ ? न ह्यभिन्नं कार्यमुत्पद्यत इति । 
उच्यते_-शक्तिइघ परिणामिनी, भवति तेन देद्वरूप्यस्‌ । 
कथम्‌ ? | 


रहता है, किन्तु तन्मात्र की अपेक्षा उसका सामान्य स्वरूप च्युत हो जाता है, और 
बहु विशेष वन जातो है। इसलिए प्रधान ही ऐवी स्थिति है; जिसका सामान्य स्वरूप 
कूटस्थ रहता है। अतः घमिस्वरूप का अभाव न्हा है। अर्थात्‌ सामान्य हो धर्मी का 
स्वरूप है और बिशेष घर्म का स्वरूप है । 

अथवा शक्ति को ही सामांत्यख्प स्वीकार किया गया है। अर्थात्‌ सुख-दुःख 
सोहात्मक शक्तियाँ ही महत्‌ से लेकर विशेषपर्यन्तस्वरूप में परिणाम को प्राप्त करती 
हैं। और वे शक्तियाँ सदेव सामान्यप्रतोति का निमित्त होने से अपने (धर्मी) स्वरूप 
से अप्रच्युत रहती हैं। महदादि विशेषपर्यन्त रिङ्ग. सुखादि शक्तियों का धमं है; 
क्योंकि वह सुखादि शक्तियों का द्रव्यभूत है। उसका द्रव्य होना हो उसका घमं होना 
है। अतः उक्त विशेषान्त किङ्ग उसका धमं है। 

यदि कहो कि उक्त शक्तियाँ असिद्ध हैं, अतः उक्त कथन ठीक नहीं है, तो ऐसा 
नहीं कह सकते। क्योंकि इसके सम्बन्ध में कहा जा चुका है । अर्थात्‌ पहले यह प्रति- 
पादित किया जा चुका है कि यह विश्‍व सुख-दुःख-मोहात्मकशक्तिपर्वक है । 

झ्द्छा-- फिर भी वेस्वरूप्यं नहीँ वन सकता; क्योंकि विश्व का कारण एक 
रूप है। अर्थात्‌ यदि कहो कि सुखादि शक्तियाँ ही परिणामिनी हैं, तो जो यह ब्रह्मादि 
स्पावरपर्यन्त धेष्वरूम्म देखा जाता है, वह नहीं बन सकता है। क्योंकि जेते, सुखादि 
दाक्तिहप कारण अभिन्न है, वैसे कार्य अभिन्न नहीं उत्पन्न है । 
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चतुर्थाह्रकस्‌ र 
सलिलवत्‌ प्रतिप्रतिगुणाभयविद्वोषात्‌ ॥१६॥ 
यथाऽन्तरिक्षादविदिष्टस्याम्भसः प्रच्युतिराअयेण(याणां)योभुजख्चमो- 
ष्ट्रादीना विशेषात्‌ क्षीरमूत्रनिषादिवेश्वरूप्यं चोपपद्यते । [तथा गुणदाक्त- 
यो(ऽ)विशिष्टाः परस्पराशयविशेषात्‌ ब्रह्माविस्तम्बान्तं जात्याकृति- 
बारबुद्धिस्वभावाहारविहाररूपं प्रतिपद्चन्ते || तस्मात्‌ सिद्धमेतत्‌ प्रकृति- 
रेव सर्वभावानां प्रसवित्री, न कदिचिद्‌ दोष इति ॥१६॥ 


॥ इति श्रीसदाचार्यदवरकृष्णविरचितायां सांख्यसप्ततौ 
 गरुक्तिवोपिकानास्नि विवरणे. चतुर्थमाह्निकम्‌ ॥ 


-  समाघान-- शक्ति ही परिणामिनी है, और उससे बेस्वरूप्य की उत्पत्ति हो 
सकती है। क्योकि जळ के समान आश्रय की विशेषता से वेध्वरूप्य होने में कोई 
अनुपपत्ति नहीं है.। अर्थात्‌ जैसे, आकाश से सामान्य जळ ही गिरता है; किन्तु गौ-सपं- 
उष्ट्र आदि आश्रयों की विशेषता से कहीं क्षीर, कहीं मूत्र और कहीं विष आदि नाना 
स्वरूप को प्राप्त कर जाता है। [वेसे ही सत्त्वादिगुणशक्तियाँ अविदिष्ट होतो हुई 
भी परस्पर आश्रय की विशेषता से ब्रह्मा से लेकर स्तम्बपर्यन्त जाति-आकृति-चाणी- 
बृद्धिस्वभाव-आहार-विहार-स्वर्प वेष्वरूप्य ( नानाख्मता ) को प्राप्तः कर जाती 
है !] अतः यह सिद्ध है कि प्रकृति हो समस्त भाववस्तुओं को उत्पन्न करने वाळी है, 
इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं है॥ १६॥ 

॥ इति ्ीमवाचायकेदारनाथनिपाठिङृतायां सांस्यसप्रति- 
युक्तिवीपिकाया हिन्वोकळाव्याइ्यायां चतुर्यसाह्विकम्‌ ॥ 


५ द 
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अथ पञचममाहिकस 


दृष्टत्वादित्युक्तम्‌ ७ 
व्यतिरिक्तो नास्ति कदिचदर्थ इति शाक्यपुत्रीयाः प्रतिपन्नाः । कस्मात्‌ ? 
सवंप्रमाणाज्नुपलब्घेः । इह यदस्ति ततात्यक्षादिना प्रमाणेनोपलम्यते, 
तद्या रूपादि । ततइच तावदयमात्मा न प्रत्यक्षत उपलभ्यते । कस्मात्‌ ? 
अश्ब्दादिलक्षणत्वात्‌ । नान्तः प्रत्यक्षतः। कस्मात्‌ ? त्रिगुणादिविपरीतस्य 


जिज्ञासु-- प्रधान को जान लिया; अब कार्य और कारण से व्यतिरिक्त पुरुष 
है; इसका प्रतिपादन करना चाहिए.। 

'प्रदन-- यह्‌ संशय क्यों हुआ ? 
. उत्तर नहीं उपलब्ध होने वाळी वस्तु दोनों प्रकार की देखो गयी है; 
इसलिए संशय होता है । अर्थात्‌ किसी वस्तु की अनुपलब्धि दो कारणों से हो सकती 
है । प्रथम यह कि वस्तु के होने पर भो प्रत्यक्ष न होने से, दूसरा. वस्तु का ही अभाव 
हो तो भी उपछब्धि नहीं होतो है। यहाँ पुरुष के सम्बन्ध में यह संदेह होता है कि 
अया पुरुष सतु हो नहीं है; इसलिए उसको अनुपलूब्धि है? या प्रमाण नहीं मिलने से 
पुरुष की अनुपलब्धि है ? 


पुरुष की सत्ता के सम्बन्ध में संदाय का अन्य मो कारण है। आचार्यो को 
विप्रतिपत्ति । अर्थात्‌ पुरुष के सम्बन्ध में आचार्यों में भी मित्न-मिन्न बुद्धियाँ हैं। 
जेसे--विज्ञानस्कन्ध से अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं होता; ऐसा बुद्ध के अनुगामो 
मानते हैँ; क्योकि सभी प्रमाणों से पुरुष को उपलब्धि नहीं होती है । यहाँ जो वस्तु है, 
बह प्रत्यक्ष आदि प्रमाण द्वारा उपलब्ध होतो है, जैसे रूप आदि सत्‌ है ओर वह प्रत्यक्ष 
से उपलब्ध होता है। किन्तु यह आत्मा प्रत्यक्ष प्रमाण से उपल्ब्ध नहीं होता है; 
क्योंकि यह छाब्दादिख्प नही है। शब्दादि विषय का हो ज्ञान बाह्य प्रत्यक्ष प्रमाण से 
होता है । एवं मानस प्रत्यक्ष से मी आत्मा को उपलूब्धि नहीं होती है, क्योंकि निगुणादि 
से रहित होने के कारण वह आत्मा मानसप्रत्यक्ष का अविषय है । 
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-्तदविषयत्वात्‌ । न पुर्वेवच्छेषवद्स्याम्‌, कार्यकारणाप्नुपपत्तेः। न च 
सामान्यतोदुष्टात्‌, घर्मंसामान्याभावात्‌ । नाप्तबचनात्‌, अनभ्युपगमात्‌ । 
न हि बोद्धानां थुतिस्मृतिपुराणेतिहासाः प्रमाणम्‌ । 
यरचेषामागमः स एवमाह 
'आत्मैव ह्यात्मनो नास्ति बिपरोतेन कल्प्यते । 
नैवेह सत्त्वमात्मास्ति घर्मास्त्वेते सहेतुकाः ॥ 
हाददोव तबाङ्चानि स्कन्घायतनघातवः । 
विचिन्त्य सर्वाण्येतानि पुदूगलो नोपलभ्यते ॥ 
शून्यमाष्यात्मिकं चिद्धि शून्यं पद्य बहिगंतम्‌ । 
न वुच्यते सोऽपि कश्चिद्यो भावयति शून्यताम्‌ ॥ 
पुनरप्याह-अस्ति कर्मास्ति विपाकः, कारकस्तु नोपलभ्यते य इमा- 
-्स्वान्धर्मानाक्षिपति । अन्यांदच प्रतिसन्दघाति, अन्यत्र घमंसंकेतात्‌ । 
-तस्मात्स्ंप्रमाणानुपब्धर्नास्त्यात्मेति । 


एवं पूर्ववत्‌ और शेषवत्‌ प्रमाण से भी पुरुष को उपलब्धि नहीं हो सकती है; 
क्योंकि आत्मा न कार्य हो सकता है न कारण हो सकता है। कार्य का ही पूर्ववत्‌ 
अनुमान ये ज्ञान होता है और कारण का हो दोषवत्‌ अनुमान से बोध होता है। 
“एवं सामान्मतोदृष्ट अनुमान से भी आत्मा की उपछन्धि नहीं हो सकती; क्योंकि 
आत्मा में सामान्य घम का अभाव है । एवं आप्तवचनप्रमाण से भी आत्मा की 
"उपलब्धि नहीं हो सकती है; क्योकि आत्मा में आपवचन को प्रमाण नहीं मानते हैं। 
"कारण, बौद्धो के यहाँ श्रुति-स्मृति-पुराण ओर इतिहासरूप आप्तवचन प्रमाण नहीं 
साना गया है? 

बौद्धों का जो आगम है; वह तो ऐसा कहता है--'आत्मेव-आदि वचन के 
-द्वारा। अर्थात्‌ आत्मा का अपना स्वरूप ही नहीं है। इसलिए उसके अभाव को 
“कल्पना करते हे । अथवा विपरोतेन=विपर्ययेण=भ्रमेण उसकी कल्पना की जाती है 
आस्तिकों द्वारा । यहाँ अर्थक्रियाकारित्वरूप सत्त्व भी आत्मा में नहीं है; क्योंकि ये 
-सहेतुक धमं हैं। बोद्धमत में स्कत्घ-आयतन और घातु के रूप में बारह अंग 
-होते हैं । इनका विचार करने पर इनसे अतिरिबत आत्मा को उपलब्षि नहीं होती. 
“है। शुन्य को आध्यात्मिक समझो ओर शून्य को ही बहिगंत समझो । साथ ही सर्वत्र 
वर्तमान शून्यता की भावना करने वाला भी नहीं दिखाई देता है। और भौ कहा है 
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उच्यते-यत्ताबढुक्त अत्यक्षतः पुर्ववच्छेषवद्स्या चात्मनो नोपलब्धि-- 
रिति, सत्यमेतत्‌ । यत्तृक्त 
पत्तेरिति, तदयुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? 

इह संघाताः परार्था दृष्टाः.। . तद्यथया दायनासनरयचरणादयः ।. 
अस्ति चायं शरीरलक्षणः संघातः तस्मादनेनार्ञप. परार्थेन भवितव्यम्‌ । 
योऽसौ परःसः पुरुषः । तस्मादस्ति पुरुषः । 

आह-संघातार्थत्वोपलब्येः। शयनादयो हि सत्यपि परार्थत्वे संघा-- 
तार्थाः । यदि च तैरतिदेशः कार्यकारणसंघातस्य क्रियते 'प्राप्तमस्य तद्वत्सं-- 
घातार्थत्वम्‌ । .एवं पुरुषबिपरीतार्यसिद्विप्रसंगः । अधैतदनिष्टं, न तहि 
चक्षुरादयः परार्थाः । 
कि कमं है और उसका फलं है; किन्तु कर्ता आत्मा को उपलब्धि नहीं होती है; जो 
अपने वर्तमान धर्मों का हटाकर अन्यघर्मो का प्रतिसंघान करता हो। अतः सभी 
प्रमाणों से अनुपलब्ध होने के कारण आत्मा नहीं है । यह बात सिद्ध हुई। क 

सिद्धान्ती-- जो यह कहा कि प्रत्यक्ष के द्वारा और पुवंवत्‌ शषवत्‌ अनुमानों के: 
द्वारा आत्मा की उपलब्धि नहीं होती है। यह कथन ठीक है; किन्तु यह जो कहा कि 
सामान्यतोदृष्ट अनुमान से भी आत्मा की सिद्धि नहीं हो सकती है; क्योकि आत्म- 
सामान्य अनुपपन्न है और सामान्यतोदृष्ट अनुमान में सामान्यज्ञान के आधार पर 
विशेष का अनुमान किया जाता है--यह ठीक नहो है; क्योंकि कोई भी संघात 
पराथ होता है। जेसे, शयन आमन रथचरण आदि। यह शरीरेन्द्रिय संघात 
है ला यह भी दुसरे के छिये होगा और दुसरा आत्मा हो है। अतः पुरुष की 
सत्ता है। न 

शद्छा-- एक संघात किसी दुसरे संघात के लिये देखा जाता है । जैसे, शयन 
आसन आदि पराथं होने पर भी सघात के लिये ही होता है । यदि शयनादि के द्वारा 
कार्यकारण संघात (शरीर) का निर्देश किया जाता है, तो इस शरीर का भी किसो 
अ ठ दाला 4041 है। इस प्रकार तो पुरुपस्वरूप के विपरीत अर्थ 

| असंहत नहीं सिद्ध 

नहीं है तो फिर चुरादि मी पाच च | हीं सिद्ध हो सकेगा। यदि ऐसा इष्ट 

समाधान--उपयुक्त आपादन नहीं किया जा सकता है; क्योंकि 
असंहतत्व सिद्ध हो चुकने पर इस विचार की प्रवृत्ति होती है। बना पुरुष तो पहले ले. 


क 
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उच्यते--न शाक्यमेतदापादयितुम्‌ । कस्मात्‌ ? असंहतत्वसिद्धो 
चादपरवृत्तेः । सिदूे सत्यसंहतत्वे पुरुषस्यायं वादः प्रवृत्तः । तस्मान्न पाराथ्यं 
भनेन बाध्यते । 

कथमवगम्यत इति चेत्‌, प्रत्यक्षतोऽनुपलब्धेः । सति हि संघा- 
तत्वे देवदत्तादिवदयं पुरुषः प्रत्यक्षत एवोपलम्येत । तथा च सति संदाया- 
"सवातत प्रवृत्तिरेवास्य वादस्य न स्यात्‌ । तस्मादयुक्तं संहतार्याः शयना- 
-दिवच्चक्षुरादयः । 

आह-परस्परोपकारित्वात्‌ पारा्यंसिद्धिः। : इह क्षेत्रोदकसुर्योद- 
(यादयः सस्यादोनामुपकारकाः। तथा कार्यकारणत्वात्‌ संघातश्च यथो- 
“क्तम्‌ । तस्मादयुक्तमेतेषां पारतन्त्र्यमिति । 

उच्यते-न, शायनादिवत्‌ ततोऽन्येनार्थवत्वात्‌ । तद्यथा दायनादय- 
` दानां सति परस्परोपकारित्वे ततोऽन्येना्थंबत्वात्‌ तदभावे चार्यानर्थ- 


मही असंहत सिद्ध है, अनन्तर यह पराथंत्व का विचार प्रवृत्त है। अतः इस शयन आसन 
आदि के अतिदेश से शरीर के पराथ होने में कोई बाधा नहीं है । अर्थात्‌ 'संघात 
परार्थत्वात्‌’ इस अनुमान का प्रयोजन परा्थेत्वमात्र को सिद्धि करना है। वह वस्तु 
कहीं संघातरूप हो सकती है और कहीं असंघातरूप हो सकती है, जेसे पुरुष । 

प्रदन--भह केसे जाना जाता है कि पुरुष असंहत है? 

उत्तर--यदि पुरुष संघातरूप होता तो यह प्रत्यक्ष से हो उपलब्ध हो जाता । 
“ऐसी स्थिति में संशय नहीं होने से इस विचार की प्रवृत्ति ही नहीं होती। इसलिये 
थह ठीक नहीं है कि शयनासन के समान चक्षुरादि समूह भी किसी संहत के 
“लिये होगा । 

में परस्पर का उपकारी होने के कारण पराथंत्व की सिद्धि 

हो जायेगी । अतः परार्थं के रूप में पुरुष की सिद्धि नहीं हो सकतो है । यहाँ देखा गया 
है कि क्षेत्र-उदक और सूर्ये आदि फसल के उपकारो होते हैं। वेसे ही कार्यकारण 
का संघात भी उपकारी होगा, जैसा कि कहा गया है । अतः इन दारीरेन्द्रियादिकों को 
"परतन्त्र बताना अर्थात्‌ पुरुष के अधोन कहना अयुक्त है। 

उत्तर-उक्त कथन ठाक नहों है; क्योंकि शयनादिक की तरह उनसे भिन्न किसी 
अन्य के द्वारा ही शरीरेन्द्रियादि की सार्थकता है । अर्थात्‌ जेसे-शयनादि अंग परस्पर 
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क्यम्‌ । एवं चक्षुरादोनां सति परस्परोपकारित्वे ततोऽन्येनार्थेवत््वं भवितु-- 
सहँति । तदभावे चार्थानर्थक्यसिति । 

आह--शयनादीनां देववत्तार्थत्वात्तत्य च भेदाऽबहिर्मावात्परस्परा-- 
र्थत्वप्रसंगः । एवं शयनादयो देववत्तार्याः, फार्यकारणसंघातइच देव दत्त-- 
शब्दवाच्यस्तन्न भेदानामेव भेदार्थत्वात्युर्दार्थसिद्धि: । दुष्टान्ताञ्भावो 
वा । अथ मतम्‌--शयनादयो न देवदत्तार्था,, कि तहि? क्षेत्रज्ञार्थाः !. 
तथा सति साध्यसमो दृष्टान्त इति । 

उच्यते--न, प्रसिद्ध्यनुरोधात्‌ । सत्यं कार्यकारणसंघातस्य पारा-- 
थ्यंस्‌, भोतृत्व नोपपद्चते । लोके तु देवदत्ताथंत्व॑ शयनादीनां प्रसिद्धम्‌ ॥. 
अतस्तदनुगच्छन्तो बयमप्मेवं बूमः । कस्मात्‌ ? प्रसिद्धेः। प्रसिद्धेन 
ह्प्रसिद्धं तद्धमंतामापद्यते । पदचात्तु द्योरप्येकधर्मानुगसाद्वर्मान्तरेणा$पि 


का उपकारी होने पर भी इनसे अतिरिक्त देवदत्त आदि के द्वारा इनकी सार्थकता है ।. 
और देवदत्तादि के अभाव में ये निरथंक हैं। ऐसे हो चक्षुरादि के परस्पर उपकारी 
होने पर भी इनसे भिन्न पुरुष के द्वारा इनको साथंकता होना उचित है और पुरुष के: 
अभाव में ये इन्द्रियाँ निरर्थक हैं । 

पुर्वपक्ष-शयन-आसन आदि देवदत्त के छिये हैं, वह देवदत्त व्यक्तमेद के 
अन्तर्गत हो है। इसलिये ये परस्पर के लिये ही होंगे। एवं, शयन आदि देवदत्त के लिये" 
हैं, और यह कार्यकारण संघातात्मक देह ही देवदत्तशव्द का वाच्याथ है। अत: व्यक्त- 
विशेष के व्यक्त विशेष के लिये ही होने से पुरुपार्थ प्रयोजन) की सिद्धि हो जाती हैं। 

अथवा दृष्टान्त का अभाव है । अर्थात्‌ यदि यह माना जाय कि शयन (शम्या). 
आदि कार्यकारणसंघातात्मक देवदत्त के लिये नहीं हैं; किन्तु क्षेत्रज्ञ पुरुष के लिये हँ, ताः 
क्षेत्रज्रसाधन में यहाँ का दृष्टान्त साध्यसम होने से स्वयं हो असिद्ध हो जायेगा । 
___उत्तरपक्ष-उक्त कथन ठीक नहीं है; क्योंकि प्रसिद्धि के अनुसार से हम संघात ' 
को पराथ मानते हैं। अर्थात्‌ यह सत्य है कि कार्यकारणसंघात पर्थं होता है किन्तु, 
सार क्योंकि भोक्ता तो पुरुष हो होता है। लोक में तो 

; यह बात 

इनन भी ऐता कहते ह। यह बात प्रसिद्ध है। इसोलिये उसका अनुगमन करते 

प्रश्‍्न—कयों ? 


उत्तरेत ही प्रसिद्धि होने से । क्योंकि लोक में प्रसिद्ध के अनुसार अप्रसिद्ध 
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तद्वत्ताऽनुमोयते । तथा च क्षणभज्भाधिकारे भवद्भिरप्युक्तम्‌ “यस्य हि 
अतिक्षणमन्यथात्वं नास्ति, तस्य वाह्यप्रत्ययो भेदः, पइचाढिशेषप्रहणे 
नास्ति । तद्यथा भूमेरपच्यमानायाः पाकजानाम्‌ ।' न च भूमेः प्रतिक्षण- 
सत्यथात्वं नास्ति, अक्षणिकत्वप्रसद्धात्‌ । सोक्म्याद्‌ दुरषिगमो भेद इति 
दृष्टान्त: प्रत्युक्तः । तस्मात्सिदृघं संघातपरार्थत्वादस्ति इति पुरुषः । 


इतश्च- 
त्रिगुणादिविपर्यंयात्‌ 
विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवघमि च बाह्याघ्या- 

त्मिकं तथा प्रधानम्‌ । तत्र यद्येतावदेतत्‌ स्यात्‌ किमपेक्ष्य व्यक्ताव्यक्तयो- 
सत्रैगुण्यादीति ? ` ई 

किञ्चान्यत्‌- मद 

अधिष्ठानात्‌ । 

बस्तु जन घर्म ला है। पहले ना के एक धर्मी में महानसादि में 
अनुगत कारण (पर्वंतस्थ)धूम से भी वह्मिमत्ता का अनुमान 
है। क्षणमङ्गाधिकार में आपने मी कहा है कि-जिसके मत में प्रतिक्षण ता 
अन्यथात्व नहीं होता है, उसके मत में बाह्य प्रतीयमान भेद (विशेष) पीछे अन्य 
विश्ेषग्रहण के अवसर पर नहीं है। जेसे, भूमि स्वयस्‌ अपच्यमान रहती है; किन्तु 
पाकज रूप आदि पक कर अन्यथा हो जाते हैं; फिर भो भूमि में प्रतिक्षण अन्यथात्व 
नहीं है, ऐसी बात नहीं है । क्योकि तब पृथिवा में अक्षणिकत्व की प्रसक्ति हो जायेगी । 
न सूक्मता के कारण भेद का अवगम अशक्य है । इसलिये असंहत पुरुष के साधन 


का खण्डन कर दिया गया है। अतः सिद्ध हो गया कि संघात के 
पराथ होने.से पुरुष की सत्ता है । 


त्मक आदि है और उसको अपेक्षा से व्यक्त-अव्यक्त में त्रिगुणात्मकत्व आदि हैं। 
और भी प्रमाण है । जेते अधिष्ठान से भी पुरुष का अस्तित्व सिद्ध है! अर्थात्‌ - 

यहाँ यदि क को प्रवृत्ति अकस्मात्‌ (बिना भ्रवतँक के) होतो तो प्रयोजन के अनुसार 
यु० दो० ३९ ४ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३०६ युक्तिदीपिकायास्‌ 


इहाकस्मिकयां प्रधानप्रवत्तार्थवशः सक्तिवेशविशेषनियमो न स्यात्‌ ।. 


ओत्रादिपृथिव्यादीनां देवमानुषतियंक्ष हितयोयार्यशचाहितप्रतिषेघार्यशच सः। 
तस्मादस्ति तदृच्यतिरिक्तो यदधिष्ठितानां गुणानामयं चित्ररूपो विपः 
रिणामः । 1 व 
कत त्वप्रसज्ञादधिष्ठानानुपपत्तिरिति चेत्‌, स्यान्मतम्‌-यदि गुणानां 
पुरुषाधिष्ठितानां प्रवृत्तिरभ्युपगम्यते, कतृ त्वमस्य प्राप्तम्‌ । अथाप्कर्ता न 
तह स्पाधिष्ठातृत्वमिति |] 

.  एतच्चायुक्तम्‌-कस्मात्‌ ? अर्थे तढुपचारात्‌ । यथा पुरुषार्थः 
सिध्यति तया गुणाः कार्यकारणभावेन व्यूह्यन्त इत्यतस्तत्‌पारतन्त्र्यादेषा- 
सधिष्ठितत्वमुपपचते, पुरुषस्य चाधिष्ठातृत्वम्‌ । अतो नास्य कतृ त्व- 
प्रसङ्ग: । तस्माद्‌ युक्तमेतत्‌ अधिष्ठानात्‌ पुरुषः । 


पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात्‌ । ` 

सन्निवेशविशेष (संघातविशेष) का नियम नहीं देखा जाता । किन्तु देखा जाता है कि 
देव मनुष्य और तिग्‌ योनियों में श्रोत्रादि इन्द्रियों तथा पृथिवी आदि भूतों का 
संत्निवेशषविशेष उनके हित के योग के ररिये और अहित के परिहार के लिये होता है। 
अतः भूत इन्दरियादि से व्यतिरिक्त पुरुषतत्त्व दै; जिससे अधिष्ठित हुये सत्त्वादि गुणों 
का यह विचित्र विपरिणाम संसार में देखा जाता है। 

शहका--पुरुष में कतृत्व का प्रसद्ध होने लगेगा; इसलिये उसके द्वारा 
प्रकृति का अधिष्ठान अनुपपन्न है । अर्थात्‌ यदि पुरुष से अधिष्ठित हुये गुणों को 
' अवृत्ति मानते हैं तो पुरुष में कतृत्व का प्रसङ्ग होने छगेगा । और यदि पुरुष को 

अकर्ता मानें तो उसमें अधिष्ठातृत्व नहीं बन सकता है। . 

समाघान-यह आशङ्का भी ठोक नहीं है, क्योंकि पुरुषा थॅनिमित्तक होने 
से पुरुष में अधिष्ठातृत्व का उपचार है। अबा कसे पदेन भी ह ह 
अकार गुण कार्यकारणमाव के रूप में परस्पर मिल जाते हैं। अतः गुणों की प्रवृत्ति 
पुरुषार्धाधोन होने के कारण इनका अधिष्ठित होना उपपन्न है और पुरुष का अधिष्ठा- 


तृत्व उपपन्न है। अतः ओपचारिक अधिष्ठातृत्व होने से पुरुष में कतू'त्व की प्रसक्ति . 


नहीं होगो । इसलिये यह कथन युक्त है कि अचेतन प्रकृति का अधिष्ठाता होने के 
कारण पुरुष को सत्ता हैं। $ 


और भी, अर्थात्‌ भोक्ता होने के कारण पुरुष हे । यहाँ सुख-दुःख मोहात्मक 
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` इह सुखदुःखमोहात्मकत्वादचेतनं व्यक्तमव्यक्तञ्च, तस्मादस्य 
परस्परेण सोगो नोपपद्यते, इत्यवश्यं भोक्त्रा भवितव्यम्‌ । योऽसौ भोक्ता 
स पुरुषः । 
आह---कः पुनरयं भोगो नाम ? 
उच्यते-भोग उपलब्धिसद्भावात्‌ । 
विज्ञानमेव हि विषयोपलब्धिसमर्थमित्यतस्तावन्मात्रभेवास्तु, कि 
पुरुषेण परिकल्पितेनेति ? 
उच्यते--कि पुनरिदं विज्ञानं नामेति ? 
आह-चित्तं मनो विज्ञानमिति । तञ्च षड्विधं ज्ञानम्‌-चक्षुविज्ञानं, 
ओत्रविज्ञानं, घ्राणविज्ञानं, जिह्वाविज्ञानं, कायविज्ञानं, मनोविज्ञानसिति । 
“तत्र रूपं प्रतोत्य चक्षुदचोत्पद्यते चक्षुविज्ञानम्‌ । एवं ओश्रदाब्ब-प्राणगन्ध- 
निह्वारस-सनोधर्मादिचित्तमुत्पादयन्ति। तस्य घर्मा वेदना-संज्ञा-चेतना- 
स्पर्झो-मनःसंस्कार एवमादयः। तस्माद्‌ विज्ञानस्कन्धस्यैवोपसोगसा- 
मर्थ्यान्नास्त्यात्मेति । 


.होने के कारण व्यक्त और अव्यक्त जगत्‌ अचेतन है। अतः इस जगतु का भोग 
परस्पर द्वारा नहों हो सकता है। इसलिये इसका कोई भोक्ता आवद्य होना 
चाहिये । जो वह भोक्ता है, वह पुरुष हैं। 

प्रदन--यह भोग क्या वस्तु है ? र द 

उत्तर-उपळब्बि के होने से भोग है। अर्थात्‌ विषय को उपलब्धि हो भोग है। 

पूर्वपक्ष--विज्ञान ही विषय को उपलूब्धिरूप भोग में समर्थ है। इसलिये मोग 
के लिये विज्ञान ही रहे; पुरुष की परिकल्पना क्यों को जाय ? 

सिद्धान्ती--यह तुम्हारा विज्ञान वस्तु कया है? , 

पूर्वपक्षी--चित्त और मन ही विज्ञान है । वह विज्ञान छे प्रकार का होता है-- 
चक्षुविज्ञान, थोत्रविज्ञान, घाणविज्ञान, जिल्लाविज्ञान, कायविज्ञान और मनोविज्ञान । 
इनमें रूप और चक्षु के कारण चक्षुविज्ञान होता है। ऐते हो श्रोत्र मौर शब्द घाण 
गोर गन्ध,जिह्वा और रस,मन और उसके घमं चित्त को उत्पत्न करते हैं। उस चित्त 
के धर्म हैं--वेदना, संज्ञा, चेतना; स्पर्श, मन और संस्कार आदि | इसलिय विज्ञान- 
स्कन्ध में ही मोगसामथ्यं होने से आत्मानामक कोई वस्तु नहीं है। 

उक्त पूर्वपक्ष ठीक नहों है। क्योंकि अचेतन के विकार में चेतना नहीं बन 
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-  उच्यते--न, अचेतनविकारस्य चेतनानुपपत्ते। यत्तु सल्वि- 
दिष्यते, रूपं प्रतीत्य चक्षुषचोत्पद्यते चक्षुविज्ञानमित्यादि, तेनाचेतन- 
विकारस्वात्तदचेतनं घटादिवदित्यापन्तम्‌ । तस्मान्मनोषमंदचेतनेति मनो- 
विलक्षणकार्योत्पत्तिदर्शनात्‌ तत्सिद्धिरिति चेत्‌, स्यात्मतम्‌--नायं 
नियमः, यदुत यज्जातीयं कारणं तज्जातोयकेन कार्येण भवितव्यम्‌ । कि 
तहि ? बिलक्षणकार्योत्पत्तिरपि भावानामुपलभ्यते । तद्यया, ऽउङ्ाच्छरो 
जायते, गोलोमाविलोमस्यो दूर्वा । वत्सरान्मुक' ``" यइचन्तकान्तेन्दुसंयो- 
सुघोदकसम्पर्कादरणिनिर्मेयना- 


सकती है। जो तो यह चाहते हैं कि रूप और चक्षुः के कारण चक्षुविज्ञान पैदा होता 
है, तो वह चशुविज्ञान अचेतन का विकार होमे से घटादि की तरह अचेतन होगा । 
अतः चेतना मन का घर्म है; यह केवळ मनोरथमात्र है।. 
कारण से विलक्षण कार्य की उत्पत्ति देखी जातो है; इसलिये अचेतन 
विकार में भो चेतना को सिद्धि हो सकतो है। अर्थात्‌ यह नियम नहीं है कि जिस 
जाति का कारण होगा, उसो जाति का कार्ये होगा। किन्तु भावों से विलक्षण 
कार्य की उत्पत्ति मी देखो जाती है। जेसे ऋङ्ग से शर उत्पन्न होता है, गौ और मेड 
के लोमो से दूव उत्पन्न होतो है। चन्द्रकान्त भणि एवं चन्द्रमा के संयोग से जल 
उत्पन्न हो जाता है । सूर्यकान्त मणि-गोमय (सूखी गोहरो) और सूर्य के सम्पर्क से, 
सुषा (चूना) और जळ के सम्पर्क से तथा काठ के घर्षण से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। 
इसी तरह अचेतन रूप और चक्षु आदि कारणों से चेतन चक्षुविज्ञान आदि कार्य 
उत्पन्न होगा । 

उत्तर-यह पूर्वपक्ष भी ठोक नहीं है; क्योकि चेतन से अचेतन की उत्पत्ति का 
जैसा नियम है, वेसा ही अचेतन से चेतन की उत्पत्ति का भी नियम होगा । अर्थात्‌ 
जेसे, इस विलक्षण कार्य की उत्पत्ति देखे जाने पर आप के यहाँ चेतन चित्त से चेतन 
घटादि नहीं उत्पन्न होता है, वैसे हो इस विलक्षण कार्योत्पत्ति के देखे जाने पर भी 


१. प्रस्तरान्मूतंय इति पाठोऽपि संभाव्यते । 
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-इति नियमः, तथा सत्येतस्मिन्‌ विलक्षणकार्यंप्रादुमवि नाचेतनेभ्यो रूपा-. 
विभ्यशचेतनं चित्तमुत्पद्यत इत्ययं नियमो नः । तस्मादेषां दुष्टानां सति 
-बहुत्वे सायाकारनगरविन्यासवदयथा्ंज्ञानविषयत्वादसाधोयस्त्वम्‌ । 


प्रदीपवत्‌ तद्व्यवस्थेति चत्‌, स्यादेतत्‌-यथाऽ्चेतनेस्यः सत्त्वा- 
“दिम्मोऽव्यनसायकं घटाद्युत्पद्यत इति नेदानीं व्यवसायको महान्नोत्पद्यते । 
एवं रूपादिभ्योऽचेतनं घटाद्युत्पद्यत इति नेदानीं चेतनं चित्तं नोत्पद्यत 
"इति । 

एतदप्यनुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? शक्तिसेदात्‌ । प्रकादास्वाभाव्याद्‌ 


अचेतन रूपादि से चेतन चित्त की उत्पत्ति का नियम हमारे यहाँ नहीं है। इसलिये 
इन विलक्षण कार्यों को बहुत मात्रा में उत्पत्ति के देखे जाने पर भी आकाश में वने 
-शन्घर्वनगरं के समान अयथार्थ ज्ञान का विपय होने से अचेतन ख्पादि से चेतन चित्त 
"की उत्पत्ति का होना असमीचीन दै । 


` _ पूर्वपक्ष-प्रदीप के समान व्यवस्था होगी । अर्थात्‌ ऐसा होगा कि जैसे, अचेतन 
सत्व आदि से अव्यवसायात्मक घटादि की उत्पत्ति होती है; इससे ऐसा नहीं 
“होता कि उस सत्त्व से व्यवसायात्मक महान्‌ उत्पन्न न होता हो। इसी प्रकार 
रूप आदि से अचेतन घटादि को उत्पत्ति होती है, इससे यह नहीं होगा कि उस 
ख्पादि से चेतन चित्त उत्पन्न न हो सकेगा । 


समाघान--यह कथन भी ठोक नहीं है। क्योंकि सत्वादि स्थळ में छक्तिमेद से 
“कार्यमेद होता है। अर्थात्‌ प्रकाशस्वमाव वारा होने से सत्वगुण व्यवसायात्मक होता है। 
“इसलिये यह युक्त है कि व्यवसायप्रधान होने के कारण उस सत्व से व्यवसायात्मक 
(निश्चयात्मक) महान्‌ उत्पन्न होता है । एवं तमः प्रधान होने के कारण घटादि विषय 
तो अव्यवसायात्मक होते हैं। किन्तु आपके खूपादि में ऐसा कोई शक्तिमेद नहीं 
“होता है; जिससे अचेतन ख्पादि से चेतन चक्षुविज्ञान आदि को उत्पत्ति हो सके 
और बह आत्मा का स्थान ग्रहण कर सके। अतः सत्त्व का दृष्टान्त देना बिपम 
दृष्टान्त है । 

विदलेषण--यहाँ मूल में प्रदीप का दृष्टान्त दिया गया है, किन्तु उपपादन 
नहीं किया गया । बल्कि उसके स्थान में सत्त्व गुण को दृष्टान्त बनाकर उपपादन 
“किया गया दै । अतः ग्रन्यकार को यहाँ न्यूनता प्रतीत होती है। उसके निवारणार्थ यो. 
-उपपादन हो सकता है-जिन तत्त्वों से प्रदीप का निर्माण होता है, उन्हीं तत्त्वों से 


0७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३१० युक्तिदीपिकायास्‌ 


व्यवसायात्मकं सत्त्वम्‌ । तद्युक्तम्‌, यदि तत्प्राधान्याद्‌ व्यवसायात्मको” 
महानुत्पद्यते । तमःप्राधान्यादव्यवसायका घटादयः । भवतस्त्देकाकाराः 


रूपादयः । तस्मादयससमः समाधिरिति । ` 
आह--फि व्यचसायचंतत्ययोः कदिचद्‌ रूपभेदोऽस्ति न वेति ? 


उच्यते--कि तहि त्रैगुष्यात्‌, सति मत्ययरपतवे संवेद्या बुढ्धियंथा” 
तु व्यवसायरूपं तथा चैतन्यरूपमिति । तथा च वार्षगणाः पठन्ति- बुद्धिः 


वृत्त्याविष्टो हि प्रत्ययत्वेनानुवतेमानामनुयाति पुरुष इति । आह च-- 
अर्थाकार इ शभाति यथा बुद्धिस्तथा पुमान्‌ । 
आभासमानो बुद्ष्याऽतो बोद्धा सणिवदुच्यते ॥ 
यथा यथा सनोवृत्तिः पुरुषोऽपि तथा तथा । 
बुद्धिर्पमबाप्नोति चेतनत्वात्‌ पराश्जयम्‌ ॥ 
काजळ घूंआ आदि विलक्षण कायं की भी उत्पत्ति देखी जाती है। अतः अचेतन 
रूपादि से चेतन चित्त को (चक्षुविज्ञान की) उत्पत्ति होने में कोई बाधा नहीँ है। 
प्रदन-- क्या व्यवसाय और चेतन्य के स्वरूप में कोई मेद है? या नहीं ? 
उत्तर- तब वुद्धि के त्रिगुणात्मक होने से क्या हुआ ? अर्थात्‌ केः 
त्रिगुणात्मक होने से तथा पुरुप के अतरिगुणात्मक होने से यदि व्यवसाय Ee 
चैतन्य में ख्ममेद मानों तो उससे कोई अन्तर पढ्ने वाळा नही है। क्योकि प्रत्यय- 
ख्पता (चेतन्याकारता) होने पर वुद्धि संवेद्य होती है। ऐसो स्थिति में तो जैसा 


व्यवसाय का स्वरूप है, वेसा चेतन्य का भी स्वरूप हुआ । वेसा ही वापंगण ने कहा 


मो दै“वुढिवृत्याविष्टो हि' इत्यादि । अर्थात्‌ वृद्धि की वृत्ति से आविष्ट चितु- 
प्रतिवम्ब के कारण चेतन्यरूप में अनुवर्तमान बुद्धि त के कण है पात 


यह है कि पुरुष वुद्धिवृत्ति का आकार धारण कर लेता है, और बुद्धि चेतन्याकार बन ` 


जाती है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा दोनों में स्वख्ममेदविषयक विकल्प 

है । कहा भो गया है--/अर्थाकार इवामाति' इत्यादि | क 
अर्थात्‌ जेसी वृद्धि वेसा पुरुप भो अर्थाकार के समान भासित होता है। बुद्धि 

में प्रतिविम्बित होकर भासमान पुरुप मणि के समान विपय का बोद्धा होता हे । पन 


जेसेजेसे मन की वृत्ति विषयाकार वनतो है, वेसे-वेसे पुरुप भी विषयाकारवत्‌ होः 


जाता है और सा होकर चेतन्य वुद्धिरूप बन जाता है । 
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पञ्माह्मिकस्‌ - ३११ 
आह--रूपाभेदात्‌ पुरुषान्तःकरणयोरन्यतरपरिकल्पनाऽऽ्नर्थक्यम्‌ । 


यदि तहि यया व्यवसायरूपं तथा चेतन्यरूपम्‌, एवं-सति व्यवसायमात्रं 
-चरिकल्पनीयं चेतन्यमात्रं वा ? न ह्येकान्तकारिणोर्युगपत्‌ कल्पने सामय्यं- 
सस्ति रूपान्तराभिधानं वा। अथ व्ययसायचेतन्ययोः पदार्थान्तरमेवेति 


"नित्यतो विज्ञेष्यते, तहि, चक्तव्यमिदममुष्येबं रूपं नामुष्येति । 


उच्यते-य एवमाह--रूपाभेदादर्थाभेद इति, स तावदिदं प्रष्टव्यः 
-अथ किम्‌ ? भवतः कि विज्ञानविषययोराकारभेदोऽस्ति उत नास्तीति ? 


"नेत्याह । कस्मात्‌ ? आकारान्तरे सति विषयपरिच्छेदानुपपत्तेः । न हि 


विषयस्य विज्ञानप्रत्यवभासमन्तरेण शक्यं स्वरूप परिच्छेतुम्‌ । तत्र यद- 


'ल्याकारो गोरन्याकारं गोविज्ञानं स्यात्‌ तेन यथाऽन्याकारेणाञ्वविज्ञानेना- 


-न्याकारस्य गोरपरिच्छेदः, एवमन्याकारेण गोविज्ञानेनान्याकारस्य 
गोरपरिच्छेदः स्यात्‌ । तस्मान्नास्ति विषयविज्ञानयोराकारभेव इति । 


आशङ्भा-स्वरूप का अमेद होने से पुरुप और अन्तः करण में किसी एक को 
"कल्पना निरर्थक है। अर्थात्‌ यदि जैसा व्यवसाय का रूप है, वेसा हो चेतन्य का 
रूप है, तो ऐसी स्थिति में व्यवसायमात्र की कल्पना करनी चाहिये अथवा चेतन्य 
“मात्र की । क्योंकि अव्यभिचरितरूप से कार्य को करने वाळे दो वस्तुओं की एक साथ 
“कल्पना करने में कोई प्रयोजन नहों है। 

यदि तो उनको कल्पना को जाती है; तो उनके मिनन रूप का अभिधान करना 
“होगा । अर्थात्‌ व्यवसाय और चेतन्य मिन्न-मिन्न पदार्थ हैं, इसलिये उनको अपनी- 
अपनी नित्य विशेषता है, तो कहना चाहिये किं अमुक का यह रूप है ओर अमुक का 


"नहीं है। 


समाघान--जो यह कहते हैं कि “रूप के अभिन्न होने से वस्तु में भी अभेद 
- होगा? उनसे यह पूछना है कि इससे क्या आया ? क्या आपके मत में विज्ञान और 
विषय के आकार मेद (ख्पमेद) है? या नहीं है ? 

पूर्वपक्षो-आकार मेद नहीं है। क्योंकि दोनों में यदि आकारमेद हो तो 
विज्ञान द्वारा विषय का परिच्छेद (निचय) नहों हो सकेगा । कारण, विज्ञान का भान 
“हुए बिना विषय के स्वरूप का बोध नहीं हो सकता है। क्योकि यदि गौ का आकार 
अन्य हो और' गोविज्ञान का आकार अन्य हो तो, जैसे अन्य आकार वाळे अछ्वविज्ञान 
“से अन्य आकार वाले गौ का परिच्छेद (निश्चय) नहीं होता है, बेसे हो अन्य आकार 
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उच्यते_ तयोरिंदानीं विषयविज्ञानयोः किमुभयत्वमुताभेद इति ।' 
आह--(उभयत्वम्‌) कस्मात्‌ ? ज्ञाप्यज्ञापकभावादिति । 


उच्यते-..ज्ञानविज्ञेययोयंद्ववव्‌ रूपाभंदेऽपि भिन्नता । 
ग्राह्मग्राहकभावेन तर्थवात्मप्रकाशयो: ॥ 

यथव ताह सवतः सत्यप्याकाराभेदे ज्ञानविज्ञेयो्ग्राह्मग्राहकभाव-- 
परिकल्पनाद्‌ भेदः, एवं पुरुषान्तःकरणयोरपीति । 

्राह्मग्राहकभावसिद्धरयुक्तामति चत्‌, स्यादेतत्‌. यथा गोतदृविज्ञान 
योर््राह्मग्राहकभावो निचितो नेव पुरुषान्तःकरणयोः ॥ तस्माद्‌ वेषम्य-- 
मिति । 

एतबनुपपन्नम्‌ कस्मात्‌ ? मार्गान्तरगमनात्‌ । प्रागुक्त,. येषामा-- 
कारभेदो नास्ति तेषामेकत्वम्‌ । इदानीं तु रूपाभेदेऽपि ग्राह्मग्राहकभावा-- 
देवं ब्रुवतो मार्गान्तरम्‌ । 
याले गोबिज्ञान से अन्य आकार वाले गौ का भो परिच्छेद नहीं होना चाहिये। किन्तु. 
र गोविपम का निदचय होता है। इसलिये विज्ञान और विषय में आकार 

नहीं है। 

सिद्धान्ती-यदि विज्ञान और विषय में आकारभेद नहीं है तो क्या विषय और 
विज्ञान दो वस्तु हैं या अभिन्न हैं ? ५ 

पूरवपक्षी-विज्ञान और विषय दोनों दो वस्तु हैं। क्योंकि इनमें ज्ञाप्यज्ञापक-- 
भाव दै 1 अर्थात्‌ विषय ज्ञाप्य है और विज्ञान ज्ञापक है। इसलिये ये दोनों दो 
वस्तु हैं। 

सिद्धान्तो--जैसे विज्ञान ओर विषय में रूप (आकार) का अमेद होने पर भा 
भिन्नता है, वैसे हो आत्मा और प्रकाश (विज्ञान) में भी ग्राह्मग्राहत भाव के कारण 
भिन्नता है । अर्थात्‌ जैसे ही आपके यहाँ आकार में अमेद होने पर भी ज्ञान और ज्ञेय 
में ग्राह्मग्राहक भाव की कल्पना से मेद है, वैसे हो पुरुष और अन्तःकरण (विज्ञान) में 
भी भेद होगा । 

पु्पक्षी-पुर्य और अन्तकरण में ग्राह्मग्राहक्माव के असिद्ध होने से 


उसमें भेद सिद्ध करना 1अर्थातु जेसे गौ और उसके बिज्ञान : 
ड १ तेन है । अर्थातु र न में ग्राह्मग्राहक- 


के दृष्टान्त से बेषम्य है। 
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पुरुष और अन्तकरण में निश्चित नहीं है। अतः महाँ गौ ` 


- पद्चमाह्निकस्‌ ३१३ 


ज्ञानमात्रास्युपगमादशाक्योयसिति चेत्‌, स्यान्मतम्‌_ ज्ञानसेवान्त- 
राऽ्सद्विषयभूतानुरञ्जितं विषयविषयिरूपेण प्रत्यवभासते, न तु किञ्चिद्‌ 
बाह्यं किञ्चिद्‌ ग्राह्मरूपापन्नमस्ति । तस्माज्ज्ञानविज्ञेययोर्गह्मप्राहकभेदाव्‌ 
भेद इत्यशाक्योयमेतदिति चेत्‌, 


तदप्पयुक्तम्‌ । सिद्धान्तभेदात्‌ । येषां बाह्यो विषयोऽस्ति; तत्पक्षेऽयं 
दोषः । इतरेषां तु ज्ञानमात्रस्य विषयविषयिभावं प्रतिषेत्स्याम इति । 


आह--एवमपि विषयानवस्थाप्रसङ्ग: । विषयिणो विषयत्वप्रति- 
ज्ञानात्‌ । यदि विषयिणोऽप्यघ्यवसायस्य विषयभावः प्रतिज्ञायते, तेन 
पुरुषस्यापि विषयिणोऽन्यो विषयोति प्राप्तम्‌ । तस्याप्यन्य इत्यनवस्मा । 


सिद्धान्ती -यह कथन ठोक नहीं है; क्योंकि यहाँ मार्गान्तर में गसन कर रहे 
हो। तुम्हीं ने पहले कहा था कि जिनमें आकार येद नहीं है; उनमें एकत्व (अमेद) 
होता है। और अभी तो यह कह रहे हो कि रूप (आकार) का अमेद होने पर मो 
आह्मग्राहकभाव के कारण गौ और उसके विज्ञान में मेद होगा। अतः ऐसा कहते हुये 
तुम मार्गान्तर में जा रहे हो। 

ूर्वपक्षी-शाक्यमत में ज्ञानमात्र स्वीकृत होने से ग्राह्मम्राहक का वास्तविक 
मेद अशाक्यीय है । अर्थात्‌ ज्ञान ही अपने अन्तर्गत असद्र (अवास्तविक) विषय से 
अनुरञ्जित होकर विषय के आकार में और विषयी आकार में भासित होता है । 
अतः न तो कोई ज्ञानातिरिक्त वाह्य वस्तु होती है और न वह ग्राह्मख्प को प्राप्त 
होती है । इसलिये ज्ञान और विज्ञेय में ग्राह्मग्राहकमेद से मेद है, यह कथन अद्याक्यीय 
(बौद्धमतविरुद्ध) दै। 

सिद्धान्ती-प्रवंपक्षी का उक्त कथन भो अयुक्त है । क्योंकि सिद्धान्तमेद है । 
अर्थात्‌ जिनके सिद्धान्त में बाह्य विषय की सत्ता है; उनके पक्ष में अद्यावयीयत्व 
होगा । किन्तु जिनके मत में बाह्य विषय असद्मूत है; उनके मतानुसार ज्ञान ही विषय 
है और ज्ञान ही विपयी है-इसका हम प्रतिषेध करेगे । अर्थात्‌ ज्ञानमात्र के विषय- 
विषयी होने में हम आगे दोष दिखायेंगे । 

पूर्वपक्षी -यदि पुरुष और अन्तकरण में ग्राहमग्राहंकमाव मान भो छिया जाय 
तो भी विषय की अनवस्था का प्रसङ्ग हो जायेगा; क्योंकि विषयी में विषयत्व माना 
गया है। अर्थात्‌ यदि विषयोभूत अध्यवसाय को पुरुष को अपेक्षा बिषय माना 
जाता है; भ अनुसार पुरुषरूप विषयो में मी विषयत्व हो जायेगा तथा पुरुषरूप 

यु० दा० ४० 
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अथ सा भूदयं दोष इति पुरुषो निरचयरूपत्वान्न विषयो, न तर्ह्यष्यवसा- 
यादपि निश्चेतुरर्थान्तरं कल्पयितव्यम्‌ इति । 

उच्यते--चेतनत्वात्‌ पुरषे तदनुपपत्तिः । इन्द्रियाणि तावद्‌ प्रहण- 
मात्रख्पत्वादप्रत्ययानोति प्रत्ययवदन्तस्तावत्‌ करणं परिकल्प्यते । अन्तः- 
करणसप्युपात्तविषयेन्द्रियवृत््युपनिषातात्‌ तद्रूपापत्तावपि सत्यामचेतनत्वात्‌ 
स्वयमुपलब्धुमसमर्थभेव विषयमित्यतो भोक्तारं चेतनं पुरुषमपेक्षते । 
पुरुषस्य तु चेतनत्वात्‌ द्रष्टून्तरमदाक्‍्यं कल्पयितुम्‌ । तस्मान्नानवस्या- 
प्रसङ्गः । 


आह-पुरुषस्पाध्यवसायकतुं त्वप्रसङ्ग:, चैतन्यात्‌ । यद्यचेतना 
बुद्धिस्तेन तस्या अध्यवसायो वृत्तिघेटाविवन्त प्राप्नोति । अतः पुरुषस्याध्य- 
बसायः प्राप्तः । ततइच बुवृष्यभाव इति । 


विषय के प्रति कोई दूसरा विषयी होने ल्गेगा । और उस विषयोख्प विषय का भी 
कोई अन्य विषयी होने लगेगा । इस प्रकार विषयित्व की अनवस्था होने रुगेगो । 


यदि यह अनवस्थादोष न हो, एतदर्थ निद्चयरूप होने से पुरुष किसी का 
विषय न होगा; तो अध्यवसायरूप निछ्चयकर्ता से भी अतिरिक्त निए्चेता के रूप में 
पुरुष की कल्पना अनावश्यक है । 


सिद्वान्ती-चेतन होने से पुरुष के सम्बन्ध में अनवस्थादोष अनुपपन्न है । 
अर्थात्‌ इन्द्रियां ग्रहण का साघनमात्ररूप हैं; इसल्यि ये अध्यवसायात्मक नहीं हैं! 
अतः वहाँ अघ्यवसायात्मक अन्तःकरण को कल्पना की जाती है । और वह अन्तःकरण 
विषय से सम्बद्ध इन्द्रियों की वृत्ति से सम्पृक्त होकर इन्द्रियों की वृत्ति के आकार का 
हो जाता है। अर्यात्‌ जेसे इन्दरियवृत्ति विषयाकार हो जाती है, बेसे ही उससे सम्बद्ध 
अन्तःकरण भी तादृश विषयाकार हो ! जाता है। फिर भी बहु अन्तःकरण अचेतन 
होने से स्वयं विषय का वोध करने में असमर्थ हो होता है; इसलिये वह अन्तःकरण 
भोक्ता चेतन पुरुष को अपेक्षा करता है । किन्तु पुरुष के लिये तो उसके स्वयं चेतन 
होने से किसी अन्य द्रष्टा (चेतन) को कल्पना करना अशकय है । अतः यहाँ पूर्वोक्त 
अनवस्यादोप का प्रसङ्ग नहीं होगा । र 


शङ्रा--चेतन होने के कारण अध्यवसाय के प्रति में की प्रसक्ति 
हो जायेगी । अर्थात्‌ यदि वुद्धि अचेतन है, तो उसमें जवाब न ख्म वृत्ति 
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उच्यते-न, केवल्यादप्रतिबन्यप्रसद्धात्‌ । अनामिश्ररूपं पुरुषतत्त्व- 
मिति एतदुपरिष्टाद्‌ बक््यामः । स यदि व्यवसायकः स्यात्‌ अप्रतिबन्धेन 
दिङ्निइचयादिषु सुप्तमत्त मूछितानां च व्यवसायः स्यात्‌ । दृष्टस्त्वेवमद- 
स्थस्य व्यवसायप्रतिबन्धः । तस्मान्न पुरुषस्य व्यवसायः । 

यस्य पुनरन्तःकरणं व्यवसायकं तस्यैवं दोषो नास्ति। कस्मात्‌ ? 
चेगुण्यात्‌ । सत्त्वादिसंस्थानविवोषो हि बुद्धिः करणान्तरप्रतिषेघात्‌ । तत्र 
यदाऽध्यवसायलक्षणं सत्त्वं गुणभावात्‌ प्रधानभूतेन तमसा तिरस्कृतदाक्ति 
सवति, तदाऽध्यवसायप्रतिबन्धः । 


आह--कथं पुनरेतद्‌ गम्यते, सर्वमिदमचेतनमिति ? 
उच्यते-प्रकृतिविकारभूतत्वात्‌ । इह यत्‌ प्रकृतिविकारभूतं 
तदचेतनम्‌ । तद्यथा तन्तुपटादयः प्रकृतिबिकारभूत॑ तस्मादचेतनम्‌ । 


नहीं होनी चाहिये; जैसे अचेतन घटादि को अध्यवसायात्मक वृत्ति नहीं होती है । अतः 
बुद्धि को अचेतन मानने में अध्यवसायवृत्ति पुरुष की होने रगेगी। ऐसो स्थिति में 
बुद्धि का अभाव होने रूगेगा। क्योकि बुद्धि का काम पुरुष हो करेगा । 
` समाधान--उक्त प्रसद्ध नहीं होगा । क्योकि केवल्यस्वभाव के कारण बिना 
किसी प्रतिबन्ध के पुरुष को व्यवसाय होने छगेगा। अर्थात्‌ पुरुषतत्व सर्वंथा निलिप्त 
स्वरूप है; ऐसा आगे चलकर हम कहेंगे। वह पुरुष यदि व्यवसायकर्ता माना जाय 
तो बिना-किसो रुकावट के सुप्त मत्त एवं मूछित को मी दिङ-निएचय आदि में व्यवसाय 
होना चाहिये । किन्तु सुप्तादि अवस्था वाळे को व्यवसाय का प्रतिबन्ध देखा गया है। 
किन्तु जिसके मत में अन्तःकरण का धर्म व्यवसाय है; उसे यह दोष नहीं हैः 
क्योंकि वह त्रिगुणात्मक है। अर्थात्‌ वुद्धि सत्व-रज ओर तम का आश्रय विशेष है; 
क्योंकि बुद्धि के अतिरिक्त किसी अन्य कारण का प्रतिषेष कर दिया गया है। अतः 
अघ्यवसायलक्षण सत्त्व गौण होकर प्रधानभूत तमोगुण से तिरोहित शक्ति बारा हो 
जाता है, तब उसमें अध्यवसाय का प्रतिबन्ध हो जाता है । अतः सत्त्व के तिरस्कृत 
हो जाने से सुप्त आदि अवस्थाओं में वुद्धि में अध्यवसाय को प्रसक्ति नहीं होगी। 
शख्रा-यह केसे समझा जाता है कि यह सब कुछ अचेतन है ? 
समाधान--प्रकृति का विकार होने से वेसा समझा जाता है। अर्थात्‌ यहाँ जो 
प्रकृति का विकारभूत है; वह अचेतन दै । जैसे तन्तु. पट आदि प्रकृति का विकारमूत 
है, इसलिये अचेतन है । 
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आकाशे(ऽ)दर्शनान्नेकान्त इति चेन्न, असिद्धत्वात्‌ । - न ह्याकावास्यात्मपदो 
प्रकृतिविकारत्वाभावः सिद्धः। तस्माद्‌ युक्तमेतत्‌ प्रकृतिविकारभूतत्ताव- 
चेतनं सवेम्‌ । अत एव च चेतनस्याप्रकृतिविकारमूतत्वं, परस्परवैधर्म्यात्‌। 
नान्यस्य परमार्थस्य सोक्तुमाचेतन्यादुपपद्यते, न चेत्‌, सूक्त, भोक्तृत्वा- 
दस्ति पुरषः । 
कैवल्यार्थं प्रवृत्तेषच ॥ १७॥ 

इह प्रवृत्तिमतां निमित्तमन्तरेण प्रवृत्ति\ नोपपद्यते । प्रधानमपि च 
श्रवृत्तिमत्‌, व्यक्तदर्शनात्‌ । तस्माद्‌ यस्य केवल्य प्रघानप्रवुत्तिहेतुः स 


पुर्वपक्ष--आकादा में वेसा नहीं देखा जाता है; इसलिये उक्त नियम ऐका- 
न्तिक (अन्यमिचारित) नहीं है। अर्थात्‌ आकाश में प्रकृति का विकार होना नहीं 
देखा जाता है, इसलिये उसमें अचेतनत्व सिद्धि आवश्यक नहीं है । अतः सब कुछ 
अचेतन है, यह केसे समझा जाय ? 

समाघान--आकाश में प्रकृति का विकारत्वाभाव असिद्ध है। इसलिये प्रकृति 
का विकार होने से वह अचेतन है। अर्थात्‌ उभय सिद्ध स्थळ हो दृष्टान्त होता है। 
यहाँ पर हमारे अपने पक्ष में अथवा प्रकृति विकारों से अतिरिक्‍त आत्मा (पुरुष) के 
अस्तित्व पक्ष में आकाय में प्रकृति का अविकारात्मक भाव सिद्ध नहीं है, किन्तु वह भो 
प्रकृति का विकार ही है । इसलिये यह युक्त हे कि प्रकृति का विकारभूत होने से 
सब कुछ अचेतन है । 

और इसीरिये चेतनतत्त्व प्रकृति का अविकारमूत है। क्योंकि चेतन होना 
और प्रकृति का विकारमूत होना यह दोनों विरोधो धर्म ह । अर्थात्‌ चेतनत्व ठ 
प्रकृतिबिकारमूतत्व ये दोनों धर्म एक साथ नहीं रह सकते हैं। इसलिये पुरुष से 
अन्य किसी वस्तु में उसके अचेतन होने के कारण मोक्तृत्व नहीं सम्भव है । यदि ऐसा 
सम्भव नहीं है, तो ठीक हो कहा कि भोक्ता होने के कारण पुरुष की सत्ता है । 

सिद्ान्ती-केवल्म के ल्यि प्रधान की प्रवृति होने से भी पुरुष की सिद्धि 
है । अर्थात्‌ जिसके केवल्य के रिये प्रधान की पनात नह| >> 

यहाँ जो प्रवृत्तिमान हैं; उनकी प्रवृत्ति विना किसी निमित्त के सकती 
है, प्रधान भी प्रवृत्तिमान हैं; बर्योकि उसके परिणाममूत व्यक्त पदार्थ ल 
जाती है । अत: जिसका केवल्य प्रधानप्रवृत्ति का निमित्त है, वह पुरुष है । ८ 


१. निवृत्तिर्तोपपयते इति मुद्रितो$पपाठ: । 
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“युरुषः । प्रधानानभ्युपगमादुभय७सिद्धिरित चेत्‌, स्यादेतत्‌-प्रधानं 
चेतनवदस्माकमप्रसिद्धम्‌ ! यावत्तस्य कैवल्यार्थ प्रवत्तिभंवता पुरुषास्तित्वे 
लिङ्गमपदिश्यते, तदि`दमसिद्धं, न सिंद्षं प्रतिपाद्यत इति । 

एतच्चायुक्तम्‌--कस्मात्‌ ? पूवं तठातिपावनात्‌ । प्राक्प्रभानम- 
-अतिपाहोचमाचक्षाणः सत्यमेवं पर्यनुयोगार्हः स्यात्‌, साधितं तु प्रघानं 
'परिमाणादिभिरित्यतो न किञ्चिदेतत्‌ । 

सर्वाचार्यविप्रतिपत्तेः पुरुषाथं()सिड्धिरिति चेत्‌, स्यान्मतम्‌ यदि 
युरुषरय सत्त्वसेव स्यात्‌ तेन तं प्रत्याचार्याणां न धर्मविवादः स्यात्‌ । अस्ति 
“चासो । तथाहि, केषांचिन्तिर्गृणः, केषांचित्‌ परवान्‌, अतः सर्वेषां विभुः, 
परिमितोऽन्येषाम्‌, तर्थको नैक इति । तस्माद्‌ भ्रान्तिमात्रं पुरुषकल्पनेति । 


(पूर्वपक्ष) प्रधान के अस्वीकृत होने से दोनों की असिद्धि हो जायेगो । अर्थात्‌ 
-हमारे महाँ जैसे चेतन असिद्ध है, वेसे प्रधान भी अप्रसिद्ध है । जबकि केवल्य के लिये 
उसकी प्रवृत्ति को पुरुष के अस्तित्व में हेतु के रूप में आप प्रयुक्त करते हैं। तो यह 
स्वयं असिद्ध है, अतः सिद्ध का प्रतिपादन नहीँ हो रहा है। अथवा 'असिद्धेन सिद्ध 
्रतिपाद्यते' इस सम्भावित पाठ के अनुसार स्वयं असिद्ध प्रधान से ही पुरुष को सिद्ध 
"प्रतिपादित करते हैं; जो ठीक नहीं है। 

सिद्धान्ती --उक्त पूर्वपक्ष ठीक नहीं है। क्योकि पूर्व में प्रधान की सिद्धि की 
जा चुकी है। अर्थात्‌ पहले प्रधान का प्रतिपादन (सिद्धि) किये बिना ऐसा कहने वाळा 
“व्यक्ति (कैवल्यार्थं प्रवृत्तेवच-इस हेतु द्वारा पुरुष का साधन करने वाळा व्यक्ति) ठीक 
ही उक्त आक्षेप के योग्य होगा; किन्तु हमने तो परिणाम आदि हेतुओं से प्रधान की 
“सिद्धि पहले हो कर दी है। अतः उक्त आक्षेप अकिश्चित्कर (निष्फळ) है । 

पूर्वपक्षी -समी आचायोँ की पुरुष के सम्बन्ध में विप्रतिपत्ति होने से पुरुप- 
रूप अर्थ असिद्ध है । अर्थात्‌ यदि पुरुष का अस्तित्व ही होता, तो पुरुष के विषय में 
आचार्यो को धर्म सम्बन्धी विवाद नहीं होता । किन्तु विवाद है । जेसे किन्ही आचार्य 
के मत में पुरुष निर्गुण है, किन्ही के मत में पराधीन है। अतः विवादास्पद होने से 
ही सब के मत में पुरुष विमु है, फिर भी अन्य कुछ आचामों के मत में वह परि- 
"मित परिच्छिन्न है। तथा किन्ही के मत में पुरुप एक है और किन्ही के मत में अनेक 
है, इत्यादि । अतः पुरुष की कल्पना भ्रान्तिमात्र है । 


१. 'तदिदमसिद्धेन सिद्धं प्रतिपाद्यते इत्यपि पाठः संभवति । 
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एतदनुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? सर्वपदार्थाभावप्रसद्भात्‌ । रूपादिष्वपि 


विप्रतिपत्तेः केषांचित्‌ क्षणिकाः केवांचित्‌ कालान्तरावस्थायिनः, तथा-- 


भिताः स्वतन्त्रा इत्यादि । तया श्रोत्रादीनि भौतिकानि, आहङ्कारिकाणि,. 


पौदषाणीति विप्रतिपत्तिः । तस्मादस्ति पुरुषः । तत्र युक्तं (यदुक्ता) सवं- 
प्रमाणानुपलब्धेर्नास्ति पुरुष इत्येतदयुक्तम्‌ । 


यवप्यक्तम्‌-'शूत्यमाध्यास्मिकं यच्च' इति, तस्य पश्चात्‌ प्रतिषेघं 


यक्यामः । यत्‌ पुनरेतबुक्तम्‌-'अस्ति कर्मास्ति विपाकः कारकस्तु नोप- 


लभ्यत' इति, सत्यमेतत्‌ न हि पुरुष[:]स्कन्धानां निक्षेपे प्रतिसन्धानेऽन्यत्रः 


वा कारक इति नः पक्षः । 


तस्माच्छेयोईथिभिः सर्वागमतकंविसुद्धां नैरात्म्यवादपरिकल्पना-- 
अआन्तिमसमव्जसामपोहा पुरुषसत्त्वपरिज्ञानादेव जननमरणादिसर्वोपद्रव-- 


प्रतिपञ्ञभूतं परममृतं भुवं स्थानमवाप्तव्यमिति ॥१७॥ 


___ सिद्वान्ती-पूर्वपक्षो का उक्त कथन अयुक्त है । क्योंकि यदि धमं में विप्रतिपत्तिः 


होने से पुरुष का अभाव हो तो सभी पदार्थों का अभावप्रसंग हो जायेगा; क्योंकि, 
ख्पादि विपयों के सम्बन्ध में भी विप्रतिपत्ति है। रूपादि विषय किन्ही के यहाँ क्षणिक 
है और किन्हीं के यहाँ काळान्तर में भी अवस्थित रहने वाले हैं। तथा किन्ही के मत 
में ख्पादि आश्रित रहते हैं और किन्ही के मत में स्वतन्त्र हैं, इत्यादि । एवं किन्ही के 
मत में श्रोत्र आदि इन्द्रियां भौतिक हैं। किन्ही के यहाँ अहङ्कार से उत्पन्न हैं या 
पौर्व हैं, इत्यादि । इस प्रकार विप्रतिपत्ति के कारण समी पदार्थो का अभाव होने 
छगेया । अतः पुरुप का अस्तित्व है। विप्रतित्ति के कारण उसका अभाव नहीं हो 
सकता है। अतः उसके सम्बन्ध में जो कहा था कि समी प्रमाणों से अनुपलब्ध होने 
के कारण पुरुष नहीं है--यह कथन अयुक्त है । 

और जो कहा कि-'आध्यारिमिक तत्त्व शून्य को ही समझो । अर्थात्‌ शून्य ही 
आत्मा है तो उसका हम वाद में खण्डन करेगे। यह भी जो कहा कि कर्म है, उसका 
विपाक (मोग) भी है, किन्तु कर्ता आत्मा को उपलब्धि नहीं होती है- तो यह सस्य है । 


क्योकि हमारा यह पक्ष नहीं है कि पुरुष स्कन्धो के निक्षेप (त्याग) में प्रतिसन्धान' 


(ग्रहण) में या अन्य किसी क्रिया में कारक हो । 
अतः श्रेयस्‌ की कामना माळे जन को सम्पूर्ण आगमों एवं तरको से विरुद्ध, 
नेरात्म्यवाद को असंगत कल्पनारूप च्रान्ति का परित्याग कर पुरुषसत्ता के परिज्ञान 


से ही जन्म-मरण आदि समस्त उपद्रवो से छुटकारा दिछाने वाळा अत्यन्त अमृत एवं 
धुव स्थान प्राप्त करना चाहिये ॥ १७॥ र 
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आह--गुह्णोमहे ताववस्त्ययमात्मेति । इदानोमनेकोऽ्येक इति 


-विचार्यम्‌ । कुतः संशय इति चेत्‌, सम्बन्धिनामुभयथा दुष्टत्वात्‌ । इह 
-कस्यचिदनेकस्यानेकेन सम्बन्ध उपलभ्यते, तद्यया ओत्रादिना शारीरस्य । 
-कस्यचिदेकस्यानेकेन, तद्यथाऽकाशस्य घटादिना । अयमपि चास्मा 
'कार्यकारणसम्बन्धोत्यतः संशयः-कि शोत्रादिवदनेकः, आकाशवदेको 


वेति? 
कि चान्यतू--आचायंविप्रतिपत्तेः । औपनिषदा: खलु एक आत्मेति 


'प्रतिपन्‍नाः 1 काणादाक्षपादार्हतप्रमृतयः पुनरनेक इति । यथा चेकानेकत्वं 
अत्यात्मनो विभ्रतिपत्तिरेवं साक्षित्वोदासीन्यद्रष्ट्त्वाकत्‌ त्वेषु । तस्माद्‌ 
“बक्तव्य, कथमेते घर्माः पुरूषेवतिष्ठन्त इति ? 


उच्यते-यत्ताषदुक्तं सम्बन्धित्वादात्मपदार्थ सन्देहः किमनेकोज्यैक 


-इति । अत्र नूमः-बहवः पुरुषा इति प्रतिज्ञा । कस्मात्‌ ? 


पुर्वपक्षी--यह्‌ आत्मा है, इसे हम स्वीकार कर रहे हें । अत्र यह विचारणोय 
है कि यह आत्मा अनेक है या एक ? यह संशय क्यों हुआ ? यदि प्रन करें तो उत्तर 
है कि दोनों प्रकार के सम्वन्धो देखे जाते हैं; इसलिये संशय हुआ । यहाँ किसी अनेक 
का अनेक के साथ सम्बन्ध देखा जाता है, जैसे श्रोत्रादि के साथ दारीर का। श्रोत्रादि 


"मी अनेक हैं, और उससे सम्बन्धित शरोर मी अनेक हैं। एवं किसी एक का भी 


अनेक के साथ सम्बन्ध देखा जाता है, जेसे आकाश का घटादि के साथ । यह आत्मा 


-भो कार्यकारणसंघात (देहादि) से सम्बन्धित है; इसलिये संशय होता है कि क्या 
यह आत्मा थोत्रादि के समान अनेक है ? या आकाश के समान एक है ? 


संशय होने का कुछ अन्य भी कारण है। इसके सम्बन्ध में आचायोँ में विप्रति 


“पत्ति है। जेसे-आपनिषद लोग आत्मा एक है, ऐसा मानते हैं। न्याम-वेशेषिक और 


आहेत आदि दार्शनिक तो आत्मा अनेक है, ऐसा मानते हैं । जेसे आत्मा के एकत्व 
और अनेकत्व के प्रति विप्रतिपत्ति (विरोधी विचार) है, ऐसे हो उसके साक्षित्व-औदा- 


-सोन्य-द्रष्दत्व और अकतृत्त्व के सम्बन्ध में मो विप्रतिपत्ति है। इसलिये वताना चाहिये 


कि पुरुष में ये साक्षित्व आदि घर्म केसे वर्तमान हैं ? 

सिद्घान्तो--जो तो कहा गया कि सम्बन्धी होने से आत्मा के विषय में सन्देह 
है कि क्या वह अनेक है ? अथवा एक है? उस पर हम कहते हैं--पुरुष बहुत (अनेक) 
:हें। यह हमारी प्रतिज्ञा है। क्योंकि जन्म, मृत्यु एवं इच्द्रियों का प्रत्येक पुरुष के 
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जन्म (जनन) मरणकरणानां प्रतिनियमात्‌ । 


जन्मेति महदादेः सुक्मशरोराभितस्य लिङ्गस्य यथासंस्कारं बाह्योनः 
झारीरेण सम्बन्ध: । मरणमिति पूवंक्ृतस्य कर्मणः फलभोगपरिसमाप्तेः- 


साम्प्रतस्य च फलभोगस्य प्रत्पुपस्थाने लिङ्गस्य पुवंशरोरत्यागः । करणं 
च त्रयोदशञविघमिति (का० ३२) वक्ष्यति । जम्म च भरणं च करणानि 


च जन्ममरणकरणानि, तेषां प्रतिपुरुषं नियमः एतस्माल्लिद्ञादात्मनो' 


बहुत्वमबसीयते । 


एतदुक्तं भवति--जन्मलक्षणं च मरणलक्षणं च कार्यकारणस्याव- 


स्थान्तरं परस्परबिरोधिनी तमप्रकाशवत्‌ । तत्र यध्षक आत्मा स्यात्‌ 


तेन यथैक द्रव्यं तमःप्रका्ावेकप्रदेशोपनिपोतिनो न शक्नोत्यनुभवितुम- 
सम्भवात्‌, एवमयं जन्ममरणे अपि न शकनुयादुपभोक्तम्‌ । अस्ति चायं 


केनचित्‌ कार्यकारणेन जन्मोपभोगः, केनचिन्मरणोपसोगः । तेन मन्यामहे 


नाना आत्मानः, येषां विरोधिधर्मोपमोगसामर्थ्यमिति । 


साय नियम (अर्थात्‌ अछुग-अछग सम्बन्ध) है । महत्‌-अहङ्कार-पञ्चतन्मात्रायें एवं ` 
एकादश इन्द्रियांख्प सूक्ष्म देह में आश्रित इन अठ्ठारह तत्त्वों का बने लिख का पूर्व-- 


जन्म को वासना के अनुसार वाह्य शरीर (स्थूळ शरीर) के साथ सम्बन्ध होना जन्म 
है। एवं पूं जन्म में किये गये कर्म के फळ का भोग समाप्त हो जाने पर वर्तमान 
जन्म में किये कमं के फल के भोग को प्राप्त कराने के लिये लिद्धु द्वारा पूवं शरोर का 


त्याग होना मृत्यु है । करण तेरह प्रकार के होते हैं, ऐसा आगे बत्तीसवीं कारिका में" 
आचार्य कहेंगे। वे हे-वुद्धि-अहङ्लार (अन्तः करण) तथा एकादश इन्द्रियां (वाह्यः 
करण) । ये जन्म मरण और करण प्रत्येक पुरुप के साथ नियत होते हैं। इस ` 


नियमख्म हेतु से आत्मा का बहुत्व (अनेकत्व) सिद्ध होता है । 


सिदुघान्ती-यहाँ निप्कर्प के रूप में गह प्रतिपादित होता है कि जन्म एवं 


मरण कार्यकारण की दो विभिन्न अवस्थागें हैं; जो तम और प्रकाश की तरह परस्पर 
में विरोधिनी ह । अतः यदि एक ही आत्मा सबकी हो तो जैसे एक द्रव्य एक ही 


प्रदेश में तम और प्रकाश को साथ-साथ नहीं अनुभव कर सकता है; क्योंकि एक जगह 


तम ओर प्रकाश दोनां का अनुभव होना असंमव है। वेसे हो एक आत्मा एक काळ 


में परस्पर विरोधी जन्म और मरण का भी अनुभव नहीं कर सकता है । जबकि यह 
देखा जाता है कि किसी कार्यकारण (देहेन्द्रिय द्वारा जन्म का उपभोग होता है तो 


किसो 
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` यथा करणानां प्रकाह्यातिवायो विषयग्रहणलक्षणोष्शुवृष्यतिशय-* 
बचाष्टाविशतिघाश्ञक्तिः, तयोः परस्परविरोधादेकेनात्मना युगपडुपभोगो 
नोपपद्यते । न हि शक्‍्यमेकेनात्मना प्रकाक्नातिशयों विषयग्रहणलक्षणो$- 
शुद्ध्यतिदायदचादाक्तिलक्षणो विरोधित्वाद्युगपदुपभोक्तुम्‌ । अस्ति चायं 
करणनिमित्तः प्रतिपुरुषं नियमः । तेन मन्यामहे नाना आत्मान इति । 

` - ` किञ्चान्यत्‌ ऋः 

अयुगपत्‌ प्रवृत्तेवच । पुरुषबहुत्वं सिद्धम्‌, र 
कस्मात्‌.? अयुगपत्‌ प्रवृत्तेः प्रधानस्येति 'होष:, यस्य प्रवृत्तिर्पपद्यते । 
कस्य प्रवृत्तिरूपपद्यते ? प्रधानस्य । कथमिति? DF 
` उच्यते-यछ्चेक आत्मा स्यात्‌ तेनेकपुरुषाधिकारनिबद्घं प्रधानम्‌ । 
झक्तदचासौ युगपदनेकानि शरीराणि उपभोक्तुमित्यतो यावद्भिः शरीरैप- 


; हैं; जो एक समय में जन्म-मरणळ्म विरोधी धर्मा के पृथक्‌-पृथक्‌ उपयोग को सामय्यं. 


रखते हैं। 
वैसे ही आन्तर तथा बाह्य इन्द्रियों में विषयों का ग्रहणरूप प्रकाशातिशय 
तथा अट्ठाईस प्रकार की अशक्तिरूप अशुद्धि का अतिशय पाया जाता है । उन दोनों 
अतिद्ययों का परस्पर विरोधी होने के कारण एक आत्मा द्वारा एक साथ उपभोग नहीं 
बन सकता है । क्योंकि यह सर्वथा असंभव है कि एक आत्मा के द्वारा एक हो काळ 
में विषय का ग्रहणरूप प्रकादातिशय तथा अशक्त (विषय ग्रहण में असामर्थ्य) लक्षण 
अ्नुद्ष्यतिदाय दोनों का उपभोग हो सके | किन्तु इन्द्रियों द्वारा प्रत्येक पुरुष के प्रति 
अलग-अलग प्रकाशातिदाय और अशुद्ष्यतिदय का नियम देखा जाता है कि एक 
ही काळ में कोई देखता है तो अन्धापन के कारण कोई नहीं देखता। इससे भी 
हम मानते हैं कि आत्मा (पुरुष) नाना है। 
` सिद्धान्ती--पुरुष के नाना होने में अन्य भी प्रमाण है। जैसे- अयुगपत्‌ 
प्रवृत्ति होने से भो पुरुष का बहुत्व (नानात्व) सिद्ध है। यहाँ 'प्रधानस्य' यह वाक्य 
का दोष भाग है; क्योंकि जिसकी प्रवृत्ति उपपन्न हैं, वह प्रधान ही है। अर्थात्‌ प्रधान 
कौ भिन्न-भिन्न काल में ही प्रवृत्ति होने के कारण मी पुरुष नाना है, यह सिद्ध हे । 
प्रदन--कैसे ? ३ 
उत्तर--यदि एक हो आत्मा हो तो एक पुर्व के अधिकार से प्रधान बॅघा 
यु० दी० ४९ 
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पचितासु कालमात्रास्वस्मिन्‌ भवपरिवतं भवितव्यम्‌ सर्वेषामुत्पत्ति प्रति 
युगपत्‌ प्रवर्तेत । दुष्टा तु प्रधानस्यायुगपच्छरोरभावेन प्रवृत्तिः । तस्मादयु- 
गपत्‌ प्रवृत्तेन्‍्च नाना आत्मान इति । 

अन्ये पुनराहुः:-बहिष्करणानामेवायुगपत्‌प्रवृत्तेः । कथम्‌ ? येक 
आत्मा स्यात्‌ तेन तत्संल्कारोपनिबदृधान्येव सर्वाणि करणानीत्यतः प्रति- 
'पिण्डमवस्थितैः करणेयुंगपद्‌ विषयान्‌ गुह्णोयात्‌ । बाघिर्याद्युपघाते वा 
सति पिण्डान्तरसम्बन्धिना करणेनान्यस्य शब्दादिकरणमप्रतिषिद्घं 
स्पात्‌; न तु तथा भवति । तस्मात्‌ करणानामयुगपत्‌ प्रवृत्तेर्नाना 
आत्मान इति । 


तदयुक्तम्‌--कस्मात्‌ ? पूर्वेणाविश्ोषात्‌ । करणानां प्रतिनियमादित्य- 
जेनायमुपसंगृहोतोऽर्थः । तस्माद्‌ यथोक्तमेवास्तु । 


होगा । और वह एक पुरुष अनेक छारीरों का एक साथ उपभोग करने में समर्थ होगा । 
इस कारण इस भवचक् में बिताई जाने वालो काळ को मात्राओं में जितने शरीरों को 
होना है; उन सभी शरोरों को एक साथ उत्पत्ति के प्रति प्रधान को प्रवृत्त हो जाना 
चाहिये । किन्तु यह देखा जाता है कि देह के रूप में प्रधान की प्रवृत्ति (परिणाम) 
युगपत्‌ (एक साथ) न होकर अयुगपत्‌ (आगे पोछे) होती है । इसलिये भिन्न-भिन्न काळ 
में शरीरों को उत्पन्न करने में प्रधान को प्रवृत्ति होने से भी आत्मा नाना है, यह 
सिद्ध होता है। क्योंकि विभिन्न आत्माओं के अधिकार के अनुसार आगे पोछे शरीर की 
उत्पत्ति के प्रति प्रधान को प्रवृत्ति होने में कोई अनुपपत्ति न होगी । 
दूसरे तो ऐसो व्याख्डा करते हैं--वाह्मोन्द्रियों की 
होने के कारण आत्मा नाना है। ॥ 33505 5 
प्रदन--केसे ? र 
उत्तर-यदि सबके शरीर में एक आत्मा होता तो उसी के संस्कार 
इन्द्रियाँ बेधी रहती । इस कारण प्रत्येक पिण्ड (देह) में अवस्थित उन करनी इ) 
से वह आत्मा एक साथ विषयों का ग्रहण करता | अथवा बधिरता आदि के ख्प में 
इन्द्रियों का उपघात हो जाने पर अन्य देह से सम्बद्ध अनुपहत श्रोत्रादि करणो से दूसरे 
शब्दादिकरण को निर्वाधहप से दाब्दअवणादि क्रिया होनो चाहिये; किन्तु वेसा नहीं 
होता है। इसलिये करणो को युंगपत्‌ प्रवृत्ति नहीं होने के कारण आत्मा नाना है। 
किन्तु उक्त व्याख्यान अयुक्त है । क्योंकि पूर्व में कहे हुए से कोई विशेषता न 
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त्रिगुणादिविपर्ययाच्चैब ॥ १८ ॥ 

इह 'त्रिगुणमबिवेकि बिषयः सामान्यमचेतनं प्रसवघमि’ इत्येते घर्माऽ 
अतिपिण्डमुपलभ्यन्ते । यथा चैते तथा ततुप्रतियोगिनो नैर्गुष्यादयः पुरुष 
घर्माः । तत्र यथेव गुणस्वमावविपरोतस्वभावस्योपरम्भादेकस्मात्‌ पिण्डा- 
देकपुरुषसिद्धिः, एवं प्रतिपिण्डं गृणस्वभावविपरीतस्वभावस्योपरम्भात्‌ 
युरुषनानात्वमवसेयम्‌ । तस्मादवस्थितमेतन्नानात्मान इति ॥ १८ ॥ 

आह-सिद्धमात्मनो नानात्वम्‌ । साक्षित्व-कैबल्यसाध्यस्थ्य-ब्रष्दृत्वा- 
कतृ त्वानामिदानीं कस्माद्धेतोः प्रतिपत्तिरिति ? 


होगी । अर्थात्‌ 'जन्ममरणकरणानां' यहाँ पर करणों का भी उल्लेख होने से उसी से 
यह विषय उपसंगुहीत हो जाता है। अतः “अयुपगत्‌ प्रबृत्तेषच' का जैसा व्याख्यान 
पूर्व में किया गया है, वहो ठीक है ।' 

सिद्धान्ती-यहाँ निगुणात्मकत्व-अविवेकित्व-विंषयत्व-सामान्यत्व-अचेतनत्व और 
असवधमित्व ये धमं प्रत्येक पिण्ड में उपलब्ध हैं । जैसे, ये धर्म पिण्ड में है; बैसे हो इनके 
विरोधी नेगुंण्म आदि (नेगुण्य-विवेकित्व-अविषयत्व-असामान्यत्व-चेतनत्व और अप्रसव- 
घमित्व) पुरुष के घमं हैं। वहां जैसे गुणों के स्वभाव से विपरीत स्वभाव की उपलब्धि 
होने से एक पिण्ड में उस पिण्ड से अतिरिक्त एक पुरुष की सिद्धि होती है, वसे हो 
अत्येक पिण्ड के गुणों के स्वभाव से विपरीत स्वभाव को उपरूब्धि होने से प्रतिपिण्ड 
स या समझना चाहिये। अतः यह सिद्ध हो गया कि पुरुष 
नाना है। द 

प्रहत आत्मा का नानात्व सिद्ध हो गया । अब यह बतावें कि आत्मा में 
साक्षित्व-माध्यस्थ्य-द्रष्दृत्व-अकत्‌'त्व की सिद्धि किस हेतु से होती दै? 


१. यहाँ वाचस्पतिमिश्च ने उपचारतः पुरुष की प्रवृत्ति का निरूपण आत्मा के 


नानात्व-साधन में किमा है। किसी अन्य ने बाह्य करणो को प्रवृत्ति का निरूपण किया 
है। वे अन्य कोन हैं? यह विचारणीय है। मुक्तिदीपिकाकार ने तो प्रकृति की प्रवृत्ति 
का उपपादन किया है। इनमें वाचस्पतिमि् का व्याख्यान ही अधिक छिलष्ट मालूम 
होता है, क्योकि युक्तिदीपिकाकार ने जेसे इन्द्रियों की प्रवृत्ति को 'करणानां' से गताथ 
किया है, वेसे शरीरों की उत्पत्ति के लिये प्रधान की प्रवृत्ति मी 'जन्म' के उल्लेख से 
ही गताथं हो सकती है। 
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उच्यते-- ` ८ 

तस्माच्च बिपर्यासात्‌ सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य । 

केवल्यं माध्यस्थ्यं इरष्टूत्वमकतुं भावच १९): : 

तस्मादित्यनेन हेतुसामान्यमाचष्टे । चशब्दोध्वधारणे । ` विपर्या- 
सादिति.सामान्येन हेतुमुपात्तं विश्षेषेःवस्यापयति । सिद्धं साक्षित्वमस्य 
पुरुषस्येत्येवमादिना साध्यरघमंनिर्देशं करोति । तत्र साक्षित्वमित्यनेन 
गुणानां प्रवृत्ताबस्वातन्त्ं ख्यापयति, प्रधानस्य तदर्यनिबन्धनत्वात्‌ 
प्रवत्तः । 

उच्यते--पथा हि क्रियासाक्षिणि कस्मिइ्चिदवस्थिते कर्ता तदि- 
च्छानुविघायो कायं निर्वतंयति न स्त्तन्त्रः,[।]एवं प्रधानमपि । प्रवृत्ति- 
निवृत्त्योयंथा पुरुषस्यार्थः सिष्यति, तथा महदह द्कारतन्मात्रेनब्रियभूतदेव- 
उत्तर त्रैगुण्य के विपर्यास (अमाव) से आत्मा में साक्षित्व आदि को सिद्धि 
होती दै। गो की + : ५ ® उप 

सुत्र में कथित 'तस्मात' इस पद से. हेतुसामान्य को आचाय कहते हे । च- 
दान्द अवघारणअरथं में है । अर्थात्‌ उसी हेतु से साक्षित्व आदि सिद्ध है 1. इस प्रकार 
'तस्मात्‌' इस पद से सामान्यरूप से निर्दिष्ट हेतु को 'विपर्यासात्‌' इस पद के द्वारा 
आचार्य विशेष हेतु के रूप में व्यवस्यापित करते है। एवं 'सिद्ध साक्षित्वमस्य पुरुषस्य. 
इस सूत्रांश के द्वारा साध्यमूत घ्म का आचार्य निर्देश करते हुँ । अर्थात्‌ यह प्रतिज्ञाः 
वाक्य है और “तस्माच्च विपर्यासात्‌' यह हेतुवाक्य है। एवं, यहाँ पर आचार्य 


साथित्वस्‌' इस पद के द्वारा प्रवृत्ति होने में गुणों की अस्वतन्त्रता सूचित करते हे । 
क्योंकि त्रिगुणात्मक प्रधान की प्रवृत्ति पुरुषार्थ के अबोन हो होतो है। . _ 

प्रदन- पुरुष में अधिष्ठातृत्व केसे सिद्ध है ? 

उत्तर क्रिया के साक्षी के रूप में किसी के उपस्थित रहने पर उसको. इच्छा 
का अनुसरण करता हुआ कर्ता कार्य को सम्पादित करता है स्वतन्त्र होकर नहीं; -वेसे 
हो प्रधान मो साक्षी के रूप में पुरूप को अवस्थिति में हो सृष्टि कार्य को सम्पादित 
करता है, स्वतन्त्र होकर नहीं । (अथवा बसे हो प्रधान भोअवृत्ति ओर. निवृत्त में 


१. एवअचानमि परवृततिनिवृत्थोययेत्यादिक्रमेणेव मध्ये पूर्ण विराम रहित: पाठ; पिछष्ट: & 
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भनुष्यतियंक्स्थावरभावेन ब्यूहते, न यदुन्छातः । तस्मात्‌ पुरुवस्तदर्थपरःं 
तन्त्रत्वात्‌ प्रधानप्रवृत्तिनिवृत्त्याः साक्षी । 

केचल्यमित्यनेत संसगंधमत्वमात्मनो निवर्तयति । न यथा सत्वा 
'दोनां परस्परेण ' प्रकाञ्चादिघमपिक्षाणां संसयः, एवं पुरुषस्य तैभेवति । 
साव्यस्थ्यमित्यतेनातिश्षयनिर्हासानुपपत्तेः पुरुषस्य गुणैः सह बाधानुग्रहा- 
नुपर्पात्त  स्वकारयंप्रवृत्तो चापक्षपातं दर्शयति । बरष्ट्त्वमित्यनेनोदासीनस्य 
कार्यकारणपिण्डव्यूहसमकालं चैतन्यशक्तिसद्भावात्‌ सुखबुःखमोह- 
स्वभावानां गुणचेष्टानामनिवृत्तार्थानं सन्निधानमात्रादुपलब्धिसातनं 
अतिजानाति । | 

अकतुं भावक्चेत्यनेन सप्तविघसकत्‌ त्वमाश्रयति । न ह्ययं विषयेषु 


“जिस प्रकार से. पुरुष का भोग और अपवर्गेर्प अर्थ सिद्ध होना है, उसी प्रकार महत्‌- 
अहङ्धार-तन्मात्र-इन्ब्रिय-भूत-देव-मनुष्य तियंक्‌ और स्थावरमाव से संघात को प्राप्त 
करता है, मनमाना नहीं । इसलिये प्रधान की प्रवृत्ति एवं निवृत्ति के पुरुषार्थ के अधीन 
होने के कारण पुरुष प्रधान. की प्रवृत्ति और निवृत्त का साक्षी है। न 
“तस्माच्च विपर्यासात्‌? इस सूत्र में उल्लिखित 'केवल्यस्‌' इस पद से - आचार्ये 
आत्मा में संसगंधर्मत्व को निवृत्ति करते हैं। अर्थात्‌ प्रकाश-पवृत्ति ओर नियमख्प 
-घम की अपेक्षा रखने वाळे सत्वादि गुणों का जैसे . परस्पर में संसग होता है, पेसे 
"पुरुष का उन गुर्णा से संसग नहीं होता है। 
_ सुनोक्त “माध्यस्थ्यस्‌' इस पद के द्वारा आचार्य यह दिखाते हैं कि- पुरष में 
“किसी प्रकार का अतिशय (वृद्धि या हवास) नहीं बन सकता दै; इसलिये पुरुष का गुणों 
के साथ (साहचर्य) से बाघ या अनुग्रह दोनों की अनुपपत्ति को तथा स्वकाय में गुणों की 
अवृत्ति होने में पुरुष के अपक्षपोत को सूचित करते हँ। 'इषट्त्वस्‌' इस पद के द्वारा 
उदासीन पुरुष को कार्येकारणात्मक पिण्डव्यूह के समकाल में चेतन्यशक्ति के सद्भाव 
से सुख-दुःख-मोहात्मक एवं जिनका प्रयोजन अभी सिद्ध नहीं हुआ है, ऐसी गुण- 
'चेष्टाओं के सन्निधानमात्र से उपलब्धिमात्र होने को प्रतिज्ञा करते है। अर्थात्‌ गुणों के 
सन्निधान से पुरुष को उपलब्धिमात्र होती है; न कि वह वुद्धि की तरह ज्ञान का 
कर्ता बनता है | छ 
'अकतृ'मावश्च' इस पद के द्वारा आचार्य सप्तविष अकतू'त्व को लेते हैं। 
-नयोँकि यह पुरुष विषयों में बाह्यकरण:एवं अन्तकरण का सानिष्य होने पर स्वयं 
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बाह्यान्तःकरणसान्निष्येऽव्यवसायं कुरते । न च सत्त्वादीनां प्रकाशप्रवृत्ति-- 
नियमलक्षणैर््मरितरेतरोपकारेण भ्रवर्तमानानां स्वेन चेतन्यलक्षणेनः 
घमंगाञ्जभावं प्रतिपद्यते, नाप्यञ्भिभावम्‌ । एवं सह गुणेः कार्य न कुस्ते 
स्त्रोकुमारवत्‌ । स्थित (:) प्रयोगं न कुरते रथञ्ञकटयन्त्रप्रेरकवत्‌ । न 
स्वात्मनो, मृत्‌पिण्डवत्‌ । न परतः कुम्भकारवत्‌ । नाप्यादेशान्मायाकार-- 
बत्‌ । नोमयतो भातुपितुवत्‌ । तदेवमनेन सूत्रेणाचारयंः पुरुषस्याधिष्ठातुत्वं 


नेगृण्यमौदासीन्य भोक्तृत्वमकतुंत्वं च साध्यतामापाद्य त्रिगुणादिविपर्ययं 
साधनत्वेनोपन्यस्यति । 


तैः पञ्चभिस्त्रिगुणादिविपरीतैः कर्मभिः पञ्चानानेषां यथासम्भव 
अध्यवसायक्रिया (निदचय) नहों करता है। एवं परुप प्रकाश-परवृत्ति ओर नियमलक्षण' 


धर्मों से परस्पर के उपकार द्वारा परवृत्तिशील सत्त्व-रजः और तमोगुणों के प्रति अपने 


चेतन्यलक्षण घमं द्वारा अङ्गभाव को प्राप्त नहीं करता और न हि उन सत्त्वादि गुणों ` 


के प्रति बङ्गीमाव को प्राप्त करता है । अर्थात्‌ यह उदासीन पुरुष सर्वादि गुणों का न 


अङ्ग होकर कर्ता है और न बञ्जी होकर कर्ता है। एव गुणों के साथ (भी) कार्य नहीं: 


करता है, जसे स्त्री और कुमार (बाळक) साथ रहकर भो प्रसङ्ग कायं नहीं करते हैं। 
अर्थात्‌ सहकतृत्व भी पुरुष में नहीं है। एवं, स्थित (आरूढ) होकर प्रयोग क्रिया 
(सञ्चाळन) नहीं करता, जैसे रय शकट एवं यन्त्र पर आरूढ होकर कोई उन्हें सञ्चालित ' 
करता है। अर्थात्‌ सञ्चाळनकतृ'त्व मो पुरुष में नहीं है। अपने स्वरूप से भी यह्‌ 
पुरुष अध्यवसाय नहीं करता है; जैसे स्वरूपतः मृत्पिण्ड घट करता है अर्थात्‌ मृत्‌- 
पिण्ड के समान पुरुष में उपादानत्वरूप कतृत्त्व भी नहीं हैं। 


एवं प्रतः (तटस्थरूप से) भी पुरुष कर्ता नहीं होता; जेसे कि कुम्भकार मट्टी 


आदि अन्य साधनों से घट करता हु । अर्थात्‌ निमित्तत्वरूप कतृ'त्व मो पुरुष में नहं: 
है। एवं मायाकार जादुगर की तरह आदेश द्वारा भी पुरुष कर्ता नहीं बनता है 
सम्मिलित कतृत्व मी पृश में नहीं है, जैसे पुत्रोत्पात्त के प्रति माता-पिता में सम्मिलिः 
कतु त्व हा है। 
इस प्रकार आचार्य पुरुष के अधिष्ठातृत्व "औदासीन्य-मोक्तृत्व- 
ओर अकत्‌ त्व को साध्य बनाकर त्रिगुणादि-विपयंय को ७७०० के रूप में उप-- 
न्यस्त करते हैं। 
त्रिगुणादि से विपरीत उन पाँच कर्मों से साक्षित्व आदि पाँचों की में यथा 
सम्मव प्रवृत्ति होती है, ऐसा जानना चाहिये। उनमें निगुण से बिपरीत भु पे 
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पञ्चमाह्मिकस्‌ ३२७ 
'भवृत्तिरवगन्तव्या-। तत्र नैगुण्यात्‌ साक्षित्वम्‌ । यस्मादयं सुखादिभ्योऽर्था- 


-न्तरभूतः, तस्मादयं तत्क्रियासाक्षो । 


आह-तदसिदूघेः । नंगृण्यासिदृधेः । यद्यस्य’ सुल्ादिघर्मत्वमा- 
त्मनः प्रसिद्धं स्यादत एतद्‌ युज्यते वक्तुम्‌ । तत्त्वसिद्धम्‌ । तस्मादयु- 
क्तमेतत्‌ । 

विश्ञेषानभिघानादितरात्‌(रा)सिद्धिरपीति चेत्‌, स्यान्मतम्‌-आत्म- 
गुणाः सुखादयो न शब्दगुणा इत्यत्रापि भवता विद्वोबो नाभिघीयते । तस्मा- 


-देतदप्यसिद्धम्‌ । एतवप्पयुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? अहङ्कारेणेकवाक्यत्वेऽ` भिन्ना- 


चिकरणस्वं स्यात्‌ । दृष्टं तु सुखितोऽहं इःखितोऽ्हमिति । तस्मात्‌ सुख- 
-बुः्खयोः दाब्दाद्यात्मभावो न युक्तः । 


पुरुष में साक्षित्व की प्रवृत्ति (सिद्धि) होतो है। क्योंकि चूँकि सत्त्वादिगुणस्वरूप सुख 
दुःख एवं मोह से यह पुरुषतत्त्व सवंथा रहित है;इसलिये यह त्रिगुणो की क्रिया का साक्षी 
'है। कारण, सुखादि के कार्यभूत रागद्वेषादि से रहित ही लोक में साक्षी होता है। 

पूर्वपक्षी-पुरुष में उसकी असिद्धि है; अर्थात्‌ (ेगुण्यविपर्यय) सिद्ध 
नहीं है । अर्थात्‌ यदि आत्मा में असुखादिधमंत्व प्रसिद्ध नु पुल यह कहना युक्त होगा 
“कि असुखाद्यात्मक (निगुणविपयंय) होने के कारण आत्मा में साक्षित्व की सिद्धि 
-होती है । किन्तु आत्मा में वह (असुखादिघमंत्व) ही सिद्ध नहीं है । अतः आत्मा में 
-साक्षित्व सिद्ध करना अयुक्त है । - 

अवान्तर शङ्का एवं पूर्वपक्षी द्वारा उसका समाघान--आत्मा का 2 
-सुखादि है, शब्दादि का नहीं-इसमें किसी विशेष हेतु का अभिधान नहीं होने से > 
"शब्द का भी गुण हो सकता है। अर्थात्‌ सुखादि आत्मा के गुण हैं, शब्द के नहीं हैं, 
इसमें आपने कोई विशेष प्रमाण का कथन नहीं किया है। इसलिये सुखादि में आत्म- 
गुणत्व असिद्ध है, अतः आत्मा निर्गुण है और निर्गुण होने से साक्षी है-इस प्रकार का 
-सांख्यवादी द्वारा आत्मा में निर्गुणत्व का उपपादन मी अयुक्त है। 

क्योंकि अहद्धार के साथ सुखादि का एकवाक्यत्वरूप सामानाधिकरण्य होने से 
सुख आर अहङ्कार में अभिन्नाधिकरणत्व होगा । अर्थात्‌ जो अहुद्धार 
“का अधिकरण होगा, बही सुख का भी अधिकरण होगा । देखा गया है कि 
१. यद्यसुखादि इति पाठः सङ्गतो भाति। 
"२. भिक्लाधिकरणत्वमिति आदशंपुस्तकस्यपाठोऽपि कथश्चित्‌ संगमयित्‌ं शक्यः। 
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 उच्यते-_न, गौरादिष्वनेकान्तात्‌ । तद्‌ यथा गोरः- कृष्णोऽहमितिः 
झरोरघर्सरात्मनो भिन्ताधिकरणत्वमहद्कारेण, - एवं सुखडुःखयोरपि स्यात्‌;. 


न चास्मगुणत्वं स्यादिति । 
आह-पृथगुपलब्धेरयुक्तम्‌ । यद्यपि गोरादीनामनिभक्तमहङ्खारेण 


ग्रहणं तथापि पृथगयं प्रागेतानात्मनो गृहोत्वा पशचादविभक्तान्‌ गृहन्‌ 


झक्नोति व्यवस्थापयितुममुष्यैते न पुनरमुष्येति। न त्वेवं सुखदुःखयोः 
पृथगुपलम्धिः । तस्मादसदेतदिति । 


“सुखितोऽहस्‌दुःखितोऽ्हस्‌ यह प्रतीति होती है। अतः इस प्रतीति के बळ से अहङ्धारास्पद 
आत्मा ही सुखादि का भी अधिकरण होगा । इसलिये सुख और दुःख शब्दादि का धर्म 
नहीं हो सकता है; किन्तु आत्मा का हो गुण है। इस प्रकार आत्मा में निरगुणत्व 
(त्रैगुषण्यविपर्यय) की सिद्धि नहीं होने से उसमें साक्षित्व भी सिद्ध नहीं हो सकता है। 
'इतरात्‌ सिद्धि: पाठपक्ष में इतरातु-इतरं शब्दमाभित्य निर्गृणत्वसिद्धि' 
यह व्याख्या होगो । 'इतरासद्धि' इस पाठपक्ष में 'इतर में अर्थात्‌ शब्द से भिन्न 


आत्मा में निगुंगत्व की असिद्धि होगी ऐसा अर्थ होगा । (वस्तुतः 'इतरात्‌” यह. 


अक्षाब्द प्रयोग है) ऐसे ही 'मिन्नाधिकरणत्व॑ स्यात्‌' इस पाठपक्ष में 'शब्द से भिन्न 
आत्मा हो सुखादि का अधिकरण होगा' यह अर्थ होगा । 


सिद्धांती--पूव॑पक्षी का उक्त उपपादन ठोक नहीं है । क्योंकि गौर और कृष्ण के- 


सांथ व्यभिचार हो जाता है । अर्थात्‌ जेसे, 'गौरोष्हस्‌ कृष्णोऽहस्‌' यहाँ पर शरोरघम॑ 


गोरत्व-कृष्णत्व के साथ आत्मा का भिन्नाधिकरणत्व है । अर्थात्‌ आत्मा का कोई सामा-- 


नाधिकरण्य नहीं है और गौरत्वकृष्णत्व आत्मा का घम नहीं होता; वेसे हो' अहं सुखो 
अहं दुःखो' इत्यादि स्थर में भी अहमर्थ अहद्भार के साथ सुख-दुःख का भी मिन्ना- 
धिकरणत्व होगा। अर्थात्‌ अहमर्थ आत्मा के साथ सुख-दुःख का कोई सामानाधिकरण्य 
नहीं है और सुख-दुःख आत्मा का गुण नहीं होगा । र 
पूर्वपक्षी--गौरत्व-कृष्णत्व को पृथक्‌ उपलब्धि होने से उसका दृष्टान्त देना 
अयुक्त है । अर्थात्‌ 'अह गौरः' इत्यादि स्यळ में यद्यपि गौरत्व-कृष्णत्व का अहमयं 


अहद्कार के साथ ग्रहण होता है, तथापि उक्त गौरत्व आदि को पहले आत्मा से 


पृथक्‌ जानकर पीछे आत्मा से अविभक्त जानता हुआ व्यक्ति यह व्यवस्था कर सकता 
है कि अमुक के ये गौरत्व आदि घर्म हैं ओर अमुक के नहीं हैं। किन्तु सुख-दु:ख की 


इस प्रकार पृथक्‌ उपलब्धि नहों होती है। अतः उसके वारे में व्यवस्था नहों दो जा 


सकती है। इसलिये सुख-दुःख सर्वया आत्मा के हो धर्म हैं। 
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- उच्यते-नेवमुपपद्यते । कस्मात्‌ ? मार्गान्तरगमनात्‌ । अहङ्भारे- 
जाऽविसत्ताप्रहणादात्मगुणत्वमिति प्रागुपदिष्टम्‌ । इदानीं तु सत्यपि 
तस्मिन्‌ पुथग्‌ ग्रहणादभायं ब्रुवतो मार्यान्तरगमनमनेकान्तिकस्य 
चापरिहारः । 

किब्बान्यत्‌, संशयाऽ्व्यतिरेकात्‌ । यत एव गोरादयः पुथगुपर- 
भ्यन्ते न सुखादयोऽत एव संशयः । न च यत एव संशयस्तत एव निर्णयो 
युक्तः । तस्माद्‌ युक्तमेतद्‌-गोरादिवदह्भारेणाप्यभिन्नग्रहणाच्छन्दाद्यात्म- 
सूता सुखादयः । 

किञ्चान्यत्‌-स्वभावानवधारणादनुपावानभ्रसङ्गात्‌ । सुखाद्या- 
त्मकाः दाब्दादय इत्येवं ब्रुवतः धाब्दादीनां स्वभावानवधारणावनुपादान- 


प्रसङ्गः । 


सिद्धान्वी--उक्त व्यवस्था नही वन सकती है; क्योंकि पूर्वस्वोकृत मागं से 
भिन्न मार्ग अपना रहे हैं। अर्थात सुख-दुःख का अहृद्भार के साथ ग्रहण होने से वह 
आत्मा का गुण है--ऐसा पहले कहा है। किन्तु अब तो 'अहं गौरः कृष्णः आदि स्थळ 
में अहङ्कार के साथ गौरत्व-कृष्णत का अविमक्तख्म में ग्रहण होने पर मो “गौरो देह 
इत्यादि स्थळ में अहमर्थ से पृथक्‌ रूप में ग्रहण होने से उसमें आत्मधमंत्व का अभाव 
बंताते हैं। इस प्रकार मार्गान्तरगमन भो हो रहा है और व्यभिचार दोष का परिहार 
भी नहीं हो रहा है। 

ओर भी--यहाँ संशय से व्यतिरिक्त कुछ नहीं होगा। अर्थात्‌ गौरत्व- 
कुष्णत्व आदि अहमर्थ से पृथक्‌ भी उपलब्ध होते हें; किन्तु सुख-दुःख आदि बेसा नहीं 
उपलब्ध होते | अत एव संशय होगा कि सुख-दुःख अहमथं आत्मा का धर्म है? 
अथवा गौरत्व-कृष्णत्व के समान किसी अत्य का धम है? यहाँ यह युक्त नहों 
होगा कि संशय होने से सुखादि में आत्मघर्मत्व का निर्णय हो जाय । इसलिये यहो 
युक्त है कि 'अहं गोरः' इत्यादि के समान 'अहं सुखी-वुःखी' इत्यादि अहङ्कार के साथ 
स ग्रहण होने पर भो सुख-दुःख शाब्दादि के ही घमं हे; आत्मा के (पुरुष के) 
घमं नहीं हें। 

ओर भी प्रमाण है-स्वभाव का निदचय नहीं होने से सुखादि के निमित्तभूत 
शब्दादि का उपादान (ग्रहण) नहीं हो सकेगा । अर्थात्‌ सुखादि गुण आत्मधर्म हैं, ऐसा 
आनने पर 'सुखादिरूप शब्दादि हैं' ऐसा शब्दादिस्वमाव का निश्‍चय नहीं होने से 

यु० दी० ४२ 
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निमित्तत्वेनोपादानादरनिवददोष इति चेत्‌, स्यान्मतम्‌-यथाऽरिनः 
पाकजनिमित्तमुपादोयतेऽ्य चेषां पार्थिवत्वमेव शब्दादयो5पि सुखादिनिमित्त- 
त्वेनोपादोयेरन्‌, अथ चेषामात्मगुणत्वमेवं स्यादिति । 

तदप्यनुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? सामानाधिकरण्यदर्शनात्‌। यथा 
निमित्तस्याग्नेने पाकजैः सामानाधिकरण्यं “पक्वोऽर्निः पच्यतेऽग्निरिति', 
एवं शब्दादीनां निमित्तत्वान्न सामानाधिकरण्यं स्यात्‌ । सुखशब्दो दुःख 
इति दुष्टं तु । तस्मान्न तेषां निमित्तार्थेनोपादानमिति । 

आह---एवमपि सुखादीनां शब्दाद्यात्ममावो न युक्तः । कस्मात्‌ ? 
विप्रतिपत्तेः । यथा हि शब्दा: शब्दात्मका इति सर्वः दाब्दख्पेण गृह्यन्ते,एवं 


सुखादि के लिये शब्दादि का उपादान नहीं हो सकेगा । अतः मानना होगा कि सुखादि 
शब्दादि का हो धर्म है। 


यदि कहें कि “सुखादि के रिये शब्दादि का उपादान निमित्त के रूप में होगा । 
जेसे पाक के लिये अग्नि का ग्रहण निमित्त के रूप में होता है। अर्थात्‌ जेसे पाकज 
ख्पादि के निमित्त अग्नि का उपयोग किया जाता है; फिर भी ये पाकज ख्पादि पूथिवी 
के ही माने जाते हैं, अग्नि के नहीं । वेसे ही दाब्दादि भो सुखादि के निमित्त गृहोत 
होंगे फिर भी वे सुखादि शब्द के घ्म नहीं होंगे; किन्तु आत्मा के ही धर्म होगे ।' 

तो यह कथन भी अनुपपन्न (अयुक्त) है । क्योंकि शब्दादि और सुखादि का 
सामाधिकरण्म देखा जाता है। यह तभी हो सकेगा; जबकि सुखादि को शब्दादि का 
धमं माना जाय। अर्थात्‌ पाकज रूपादि के निमित्तभूत अग्नि का पाकज खूपादि के 
साथ “पबयोऽरिनः पच्यतेऽरिनः' ऐसा सामानाधिकरण्य नहीं होता है; वैसे हो शब्दादि 
को मदि सुखादि का निमित्तमात्र माना जाय तो शब्दादि का एवं सुखादि का 
सामानाधिकरण्य नहीं बन सकेगा । किन्तु “सुखं शब्द: दुःखं शब्द” ऐसा सामानाधि- 
करण्य देखा जाता है । इसछिये शब्दादि का उपादान सुल्रादि के निमित्त के खूप में 
नहीं हो सकता है; किन्तु शब्दादि सुखादि का धर्मी है और सुखादि शब्दादि का घर्मे 
है । अतः सुखादि आत्मा का घमं नहीं है। 


पुरपक्षी-फिर भी सुखादि को शब्दाद्यात्मक मानना (शब्दादि का घम 
मानना) युक्त नहीं हैं; क्योंकि विप्रतिपत्ति देखी जाती है। अर्थात्‌ जैसे 'शब्दाः दाब्दा- 


त्मकाः ऐसा सभी को शाब्द के रूप में अनुभव होता है; वेसे “सुखास्मक्ोऽ्यस्‌' ऐसा 


१. “सुखं शब्दो दु:खं शाब्दः इति दृष्ट तु! इति पाठेत भाव्पस्‌ । 
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सुखात्मकोध्यमिति सर्वस्तद्रपेण गुह्यते । दुष्टा तु विप्रतिपत्तिः तस्मादा- 


त्मगुणा इति । 


उच्यते-न, संस्कारविदोषनिमित्तत्वात्‌ । तद्यया पित्तादिसासर्थ्या- 
न्माधुर्याविषु विप्रतिपत्तिः । न चैषामशब्दादिगुणत्वसंस्कार विशेषयोगात्‌ 
सुखादिषु विप्रतिपत्तिः । न चेंषामदाब्दादिगुणत्वसिति । 


किव्चान्यतू-_-निमित्तत्वेईपि तत्प्रसङ्गात्‌ । निमित्तवादिनोऽपि एतत्‌ 
समानम्‌ । न हि निमित्तनेमित्तिकयोविप्रतिपत्तिरस्ति, यथा प्रदीपप्रका- 
शायोः । ततइच बिप्रतिपत्तेनिसित्तत्वमपि शब्दादोनामकल्पनीयं स्यात्‌ । 
यइच ढयोर्दोषो न तमेकदचोद्यत इति । 


सबको सुख के रूप में शब्द का या शब्द के रूप में सुख का ग्रहण होना चाहिये । किन्तु 
यहाँ सुखादि के सम्बन्ध में विपरांत हो अनुभव होता देखा जाता है। अतः सुखादि 
आत्मा के गुण हैं, शब्दादि के नहीं । 

सिद्धान्ती--उक्त विप्रतिपत्ति यहाँ नहीं ठीक है; क्योंकि संस्कारविषोष के 
कारण विप्रतिपत्ति होती है। जैसे पित्तादि दोष के सामथ्यं से माघुर्यादि के विषय में 
विप्रतिपत्ति होती है कि मित्ती मिठी नहीं है । सभी मिस्नी को मीठी कहते हैं किन्तु 
पित्तदोषग्रस्त व्यक्ति उसे कडवी बताता है। किन्तु सुखादि में अद्ब्दादिगुणत्व का 
अर्थात्‌ शब्दादिगुणत्वाभाव का प्रयोजक कोई पित्तादि के समान संस्कारविषेष नहीं 
है; जिससे सुखादि के शब्दादिगुण होने में विप्रतिपत्ति हो । इसलिये सुख-दुःख शब्दादि 
से अतिरिक्त आत्मा का गुण नहीं है किन्तु शब्दादिका ही गुण है । 

और भी-शब्दादि को सुखादि का निमित्त मानने में भी विप्रतिपत्ति 
है। अर्थात्‌ जो सुखादि के प्रति शब्दादि को निमित्त मानते हैं; उनके प्रत मो समान 
दोष है । क्योंकि वास्तबिक निमित्त-नेमित्तिक में किसो को विभ्रतिपत्ति नहीं होती है, 
जैसे प्रदीप और प्रकाश में । प्रदोप प्रकाश का निमित्त है और प्रदीप के प्रति प्रकाश 
नैमित्तिक है। किन्तु सुखादि के प्रति शब्दादि के निमित्त होने में भी वादियों को 
विप्रतिपत्ति होने से शब्दादि को सुखादि का निमित्त भी नहीं कहा जा सकता है । इस 
प्रकार जो दोष दोनों पक्षों में हो उसे किसी एक के प्रति नहीं दिखाया जा सकता है | 


१- 'गृह्मेत' इति पाठः सुसङ्गतः। 
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काङसत्वात्‌ प्रधानस्य व्यवस्थाभेदो न युक्त इति । | 

तच्च नेवम्‌ । कस्मात्‌ ? उक्तत्वात्‌ । तन्मयत्वेऽपि गुणमावान्माधु- 
यादिषु विप्रतिपत्तिरित्यादाबेबोक्तमेतत्‌ । तस्मात्‌ तन्मयत्वे प्राघान्यमिति 
चानिदिचितामिघानमेतत्‌ । 


आह-एवमपययुक्तमेतत्‌ । कस्मात्‌ ? अतोतानागतेष्वपि तु दृष्टेः । 
तस्मात्‌ सुखादोनां शब्दाद्यात्ममावो न युक्त इति । 


तात्पय यह है कि विप्रतिपत्ति होने से यदि सुखादि को शब्दादि का घमं नहीँ माना जा 
सकता है तो सुखादि के प्रति जो तुम शब्द को निमित्त बताये हो; वह भो मान्य नहीं 


होगा | 

शद्भा--आत्मा के गुण का (सुखादि का) आकाङ्क्षी होने के कारण शब्द के 
सुखादि का निमित्त होने में कोई दोष नहीं है। अर्यात्‌ जो निमित्त हाता-है; वह 
अप्रधान होने से अन्य के (आत्मा के) परिपाक (मोग) के वशोभूत होकर उसो को 
सुख-दुख उत्पन्न करता है; अपने को नहीं । अतः सुख-दुःख दाब्दादि का धर्म नहीं 
है; किन्तु आत्मा का धर्म है। यदि शब्दादि को हो सुखादिमय माना जाय तो वह 
स्वयं प्रधानमूत हो जायेगा और आत्मा के सुखादि को उत्पत्ति में निराकाइक्ष होने 
से शब्दादि आत्मा के सुख-दु:ख भोग के लिये है, यह व्यवस्था न वन सकेगो । 


सिद्धान्ती--उक्त कथन ठोक नहीं है। .क्योंकि इसके सम्बन्ध में कहा जा चुका 
है | अर्थात्‌ मित्री यद्यपि माघुर्यमय होतो है, फिर भो पित्त दोष के कारण वहाँ 
माधुयं गुण (गौण) बन जाता है और मित्रो के माधुयं के सम्बन्ध में विप्रतिपत्ति हो 
जातो है; यह पहले ही कहा जा चुक्रा है । अतः यह कहना अनिश्चित है कि शब्दादि के 
सुख-दुःखमय होने पर उसमें प्राधान्य वना रहेगा। अर्थात्‌ उसमें सुखाद्यात्मकत्व की 
अतीति सदा होती रहेगी । क्योंकि पितादि दोप के. कारण माधुर्य आदि के समान- 
अविवेक वशात्‌ सुखादि की प्रतोति शब्दादि में न होकर आत्मा में हो सकतो है। 
उति ला का. भम मह ह 1 जेसे कड़वापन मिल्नो का घमं न होने पर भो 
दोषवक्षातु मित्री में प्रतोत होता है। बेसे ही यहाँ भी समझना चाहिये । अतः सिद्ध है 
कि आत्मा सुखादिषमं का साक्षीमात्र है; उसका आश्रय नहीं है '' 


पुवपक्षी-फिर मी शब्दादि को सुखाद्यात्मक नहों माना जा-सकता; क्योकि 
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उच्यते-न, स्मृतिनिमित्तत्वाद बुद्घेः । अपमतीतानागतेष्वपि दान्दा- 
'दिषु स्मातंसुखदुःखयोगो भवति । तत्संपर्कात्तु पुरुषेण तथाऽनुभूयते । पुरुष- 
गुणत्वे तु पाकजवन्निमित्तादुत्पन्नानां सुखादोनां बिद्वेषभाबात्‌ तीव्रमन्दताऽ- 
नुपपत्तिः स्यात्‌ । तस्मात्‌ सुखदुःखयोः शब्दाद्यात्मभावो नो (ना) युक्त 
इति। 
किञ्चान्यत्‌, अनिर्मोक्षप्रसङ्गात्‌ । ब्रव्यस्य गुणेरबिभ्रयोगात्‌ सुख- 
दुः्खयोरात्मगुणत्वे सत्यात्मनस्ताभ्यामनिर्मोकप्रसङ्गः । तस्मात्तयोरात्मगुण- 
'त्वसयुक्तमिति । 
इयामादिवत्‌ तद्विनिबुत्तिरिति चेत्‌, स्यात्मतम्‌-यया इपामगुणत्वे सत्य 
णोरग्निसम्बन्धात्‌ तदृविनिवृत्तिः;; शब्वादिगुणत्वे चाकादास्यादाव्वकस्या- 
'चस्यानमेवमात्मनोऽपीति । एतदयुक्तम्‌ । करमात्‌ ? विशेषोपादानप्रसङ्चात्‌ 
साष्यत्वाच्च । यथा ह्यणुः इपामतां परित्यज्य रूपविषोषमेच रक्तलक्षण- 


शब्दादि की अतीतावस्था और अनागतावस्था में भी सुखादि देखा जाता है। इस 
लिये सुखादि की शब्दाद्यात्मकता युक्त नहीं है। 

सिद्धान्ती-उक्त पूर्वपक्ष ठीक नहीं है । क्योकि स्मृति के आघार पर सुखादि 
को बुद्धि होती है । अर्थात्‌ शब्दादि को अतीतावस्था या अनागतावस्था में भी स्मातँ 
सुख-दुःख का हो योग होता है । तथा स्मर्यमाण सुखादि के संसर्ग से हो पुरुष को 
वतंमान में सुखादि अनुभव होता है। यदि सुखादि पुरुष का गुण (धम) हो तो पाक 
से उत्पन्न खूपादि में जेसे विशेषता देखी जाती है; वेसे निमित्तविषोष से उत्पन्न 
“सुखादि में प्रतीयमान तीव्रता मन्दता आदि विशेषता अनुपपन्न हो जायेगी। क्योंकि पुरुष . 
का घर्म सदा एकसा ही रहेगा । अतः सुख-दुःख की पान्दाद्यात्मकता अयुक्त नहीं है । 

सुखादि को आत्मगुण मानने में और भी दोष है-कि आत्मा का अनिर्मोक्ष 
प्रसक्त हो जायेगा । अर्थात्‌ द्रव्य का गुणों से वियोग न होने से सुख-दुःख यदि 
आत्मा के गुण हों तो आत्मा का उनसे कभी मोक्ष न हो सकेगा। इसलिये सुख-दुःख 
का आत्मगुणत्व अयुक्त है। 

शङ्का-श्मामख्प आदि को तरह सुखादि गुणों की निवृति हो जायेगी । 
अर्थात्‌ जैसे परमाणु में ष्यामगुण होने पर अग्नि के संयोग से उसको निवृत्ति हो जाती 
है । तथा आकाश का गुण शब्द होने पर मी अशब्द (श्दरहित) आकाश को भी 


० न स्थाने 'ना' इति पाठोऽत्र संगतः । 
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भुपादत्ते, न रूपवत्तां त्यजति । एवमात्मापि बाह्मनिमित्तसामर्य्यात्‌ सुखात्‌ 
सुखान्तर दुःखाद्‌ दुःखान्तरमुपाददीत, न तेघ्त्यन्तं जह्यात्‌ । तथा ह्याकादां 
इाब्दलक्षणं कस्यांचिदवस्थायामशब्दक भवतीत्यस्मान्‌ प्रति साध्योऽयमर्थः । 
भेर्या' दिशब्दास्तु तदुगुण एवेति प्रतिपादयिष्यामः । तस्मात्‌ सुखडुखयोः 
बाब्दाद्यात्मभावोध्युक्तः ` (युक्तः) । 

एवमनामिधख्प आत्मा । ततश्चेच्छा-दवेष-प्रयत्न-धर्माधमं -ज्ञान- 
संस्काराणासनेकस्वभावानां परस्परविरोधिनां च तद्गुणत्वमनुपपन्नम्‌ । 
तस्माद्‌ युक्तमेतन्निगुण आत्मा, नेरगुप्याच्च साक्षिमात्र इति केवलो विवि- 
क्तत्वात्‌ । यस्मादयं गुणेभ्यः पृथग्भूतः, तस्मात्‌ केवलः, न तैः संसर्गेण 
वतंते । 


आह--कः पुनरस्यात्मनो गुणेभ्यः प॒थग्भावोऽभिप्रेत इति ? 


अवस्थिति होती है। ऐसे हो आत्मा क्रा भो सुख दुःख से छुटकारा हो सकता है। अतः 
सुखादि को आत्मा का गुण मानने में कोई अनुपपत्ति नहीं है। 

समाधान-पू्वपक्षी फी उक्त शङ्का ठीक नहीं है; क्योकि वेसो स्थिति में आत्मा 
को अन्य सुख और अन्य दुःख का ग्रहण करना पड़ेगा । तथा दुष्टान्तभूत आकाश 
कदाचित्‌ शब्दरहित होता है, यह बात अभी साध्य कोटि में है; असिद्ध है। अतः यह 
दृष्टान्त नहीं हो सकता है । अर्थात्‌ जैसे परमाणु श्यामता को छोड़कर रक्तलक्षण रूप 
विद्येष को ही पुनः प्रास कर छेता है; रूपवत्ता का सर्वथा परित्याग नहीं करता; वेसे 
आत्मा मो बाह्य निमित्त को पाकर एक सुख को छोड़कर दूसरा सुख और एक दुःख 
* को छोड़कर दूसरा दुःख प्राप्त कर सकेगा । इसी प्रकार वाब्दगुणवाला आकाश किसी 
अवस्था में शब्दरहित हो जाता है; यह विषय हमारे प्रति असिद्ध दै । मेरी (नगाडा) 
आदि के शःद तो आकाश के ही गुण हैँ; इसे आगे कहेंगे । अर्थात्‌ आकाश में कोई 
न कोई शब्द बना रहता है । अतः सुख-दुख छब्दादि का ही गुण है; यह युक्त है । 

एवस्‌, यह आत्या सर्वथा अमिश्चितरूप है। इसील्यि इच्छा-द्वेष-प्रयन्न-धर्म- 
बघर्म-ज्ञान और संस्काररूप अनेक स्वभाव वाळे परस्पर विरोधी तत्त्व आत्मा के गुण 
नहीं हो सकते । इसल्यि यह युक्त है कि आत्मा निर्गृण है, और निर्गुण होने के कारण 
साक्षिमात्र है और सबसे विविक्त होणे से केवल है। चूँकि यह आत्मा गुणों से 
१. मेदादिशब्दास्तु इति चक्रवतिपाठः। : 
२. अन्न युक्त" इति पाठो युज्यते । 
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उच्यते -_तदुपकारनिरपेक्षाणां सत्त्वादीनां स्वकार्यसामथ्ये ' पृथग्‌- 
भावः । न हि सत्वादयः प्रकाञ्ञादिमिर्ध्मेरितरेतरोपकारेण वर्तमानाः 
पुरुषकृतमुपकारमपेक्षन्ते । प्रकादादिषर्मसन्निधानमात्रादेव तु प्रवतंन्ते । 
तथा च वार्षगणाः पठन्ति-'प्रघानप्रवृत्तिरप्रत्यया पुरुषेणापरिगुह्यमा- 
णाऽऽदिसर्गे बतंन्ते' (ते) इति । यस्माद्‌ गुणास्तदुपकारनिरपेक्षाः प्रवर्तन्ते, 
तस्मादसावपि तत्संसगं नानुभवति । दृष्टा तु लोके^ ऽप्येककार्यत्वात्‌ पृथक्‌ 
पृथग्‌ भावपरिकल्पना । तद्यथा, इमे आातरःप॒थक्‌, एषां नेकं कायम्‌ । 
न पृथगिमे येषामेकमिति । 


सध्यस्थो विषयित्वात्‌ । यस्मादयं पुरुषो विषयी, तस्मान्मध्यस्थः । 
3४1 (विविक्त) है, इसीलिये केवल है, अर्थात्‌ उन गुणों के साथ असंसृष्ट होकर 
रहता हृ । 


शङ्रा-गुणों से इस आत्मा के पृथग्माव का बया अभिप्राय है ? 

समाधान--पुरुष के द्वारा किये जाने वाळे किसो मो उपकार की अपेक्षा किये 
बिना सत्त्वादि गुणों के अन्दर वर्तमान अपने कार्य के प्रति सामर्थ्यं हो गुण का आत्मा 
से पृथग्माव है । क्योंकि सत्त्व आदि गुण अपने प्रकाश-प्रवृत्ति एवं नियमन रूप घर्मो से 
परस्पर में उपकृत होकर अपना कार्य करते हुए, उसमें पुरुषकृत उपकार की अपेक्षा 
"नहीं रखते हैं। किन्तु प्रकाश-उपष्टम्मकत्व एवं आवरणरूप एक दूसरे के धमं के 
सान्निध्यमात्र से ही सत्त्वादि गुणों को प्रवृत्ति होती है। जेसा कि वार्षगण आचार्य . 
कहते हँ--प्रधानप्रवृत्तिरप्रत्यया पुरुषेणापरिगुह्यमाणाऽदिसर्गे वर्तते! इति । अर्थात्‌ 
आदि सर्ग में प्रधान को प्रवृत्ति अहेतुकः (स्वाभाविक) एवं पुरुष से अपरिगुहामाण 
(अननुगृह्ममाण) होकर अर्थात्‌ पुरुषकुत उपकार की अपेक्षा किये बिना ही होती है । 

चूँकि सत्त्वादि गुण पुरुषक्ृत उपकार से निरपेक्ष होकर अपने कार्य में प्रवृत्त 
होते हैं; इसलिये पुरुष भी उनके संसर्ग का अनुभव नहीं करता है। अर्थात्‌ सत्त्वादि 
गुणों एवं उनके कार्यो से पुरुष असंपृक्त रहता है। छोक में भी देखा गया है कि एक 
कार्य न होने पर पृथक्‌ पृथक्‌ भाव की परिकल्पना की जाती है। जेसे, ये समो भाई 
पृथक्‌ हैं; क्योकि इनका एक कार्य नहीं है । ये पृथक्‌ नहीं हैं, जिनका एक काय है। 

विषयी होने के कारण यह आत्मा मध्यस्थ है। अर्थात्‌ चूँकि यह पुरुष विषयी 
(विषय से भिन्न) है, इसलिये मध्यस्थ है। 


१. 'सामथ्यँ पृथग्‌माव> इति पाठेन माव्यस्‌। 
२. 'अनेककार्यत्वात्‌’ इति पाठ उचितो भाति। 
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कि कारणम्‌ ? विषयाणां ह्यतुल्यबलत्वात्‌ न्यूनातिशयोपपत्तेद्च परस्परेण 
बाधानुग्रहावुपपन्नौ । विषयी चायम्‌ । तस्मान्नास्ति न्यूनताद्युपपत्तिः । 
ततइचेतनाभावः । न चाऽमिभरूपत्वात्‌ सङ्भुद्वषषौ गुणविषयो, अतो 
सध्यस्थः । 

ब्रष्दृत्व॑ चेतन्यात्‌ । प्रकृतिविकारभूतत्वात्‌ सत्त्वादिभ्यशचेतन्यमपोद्‌- 
घृत्य पुरुषे व्यवस्थापनीयम्‌ । न 'चाचेतनानां म्रष्दृत्व मुपपद्यते इत्यत 
पुरुष एव चेतन्याद्‌ द्रष्टा नान्यत्‌ तत्त्वान्तरम्‌ । 

अकतु भावः, अग्रसवधर्मित्वात्‌ प्रसवार्थो ध्मः प्रसवघर्म:; सोऽस्या- 
स्तीति प्रसवधर्मो । कः पुनरसौ प्रसवार्थो धर्म इति ? प्रस्पन्वनपरिणामी । 
निष्क्रियत्वादकर्तेति यावत्‌ । तदिदमप्रसवघमित्वादकर्तेति। कथमस्य निष्क्रि- 
यत्वमिति चेत्‌ ? चेतन्यात्‌ । अचेतनानां हि क्षीरादीनां क्रियावत्त्वमुप- 


प्रदन--क्या कारण है? 

उत्तर-चूफि विषयों में अतुल्यवलत्व है और किसी का न्यून होना या किसी 
का अतिकययुक्त होना उनमें उपपन्न है; इसोलिये विपयों में परस्परबाध और अनुग्रह 
भी उपपन्न (संभव) है । किन्तु यह पुरुष तो विषयो है। इसलिये पुरुष में न्यूनता या 


अतिशय को संभावना नहीं है । विषयी होने के कारण यह चेतन्यस्वरूप है। एवं, | 


आत्मा के अभिअख्प होने से अर्थात्‌ इच्छा-देष-प्रयत्न-धर्माधमं-ज्ञान और संस्कारख्म 

परस्पर विरोधी गुणों से रहित होने से सत्त्वादि गुणों में रहने वाळे सङ्ग (राग) और 

यन है । अतएव आत्मा मध्यस्थ है। क्योंकि रागद्वेषवान्‌ मध्यस्थ नहीं 
है! 


चैतन्य के कारण पुरुप में द्रष्दृत्व है अर्थात्‌ आत्मा द्रष्टा है। 5 
सत्त्वादि जड़-प्रकृति के विकारमूत हैं; इसलिये उनसे चैतन्य को पृथक्‌ ह 
व्यवस्थित करना चाहिये । अचेतन सत्वादि गुणों में बरष्दृत्व नहीं बन सकता; इसलिये 
चेतन्य के होने से पुरुष ही द्रष्टा है, कोई अन्य तत्त्व द्रष्टा नहीं है। : 

एवं अप्रसवघर्मी होने के कारण पुरुष में अकत्‌'त्व है। प्रसव के लिये जो 
धर्म वह प्रसवधर्म है, और वह जिसमें हो, वह प्रसवधर्मी हा 

अदन--वह कौन सा धमे है, जो प्रसव के लिये होता है? 

उत्तर-अस्पन्दन (क्रिया) और परिणाम ही वह घमं है, जो प्रसव के लिये 
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लब्धं, चेतनस्य न कस्यचिदित्यतो निष्क्रियः पुरुषः । किञ्च, अनासिथरूप- 
त्वात्‌ । आमिशरूपं हि क्रियादिमत्‌ क्षीरादि, अनासिधरूपदइचायस्‌ ॥ 
तस्मान्निष्क्रियः । 

विसुत्वादिति चेत्‌, स्यादेतत्‌ -यथा विभुत्वे सति प्रधानस्य सक्रिम- 
त्वमेवं पुरुधस्य इति विभुत्वे सक्रियत्वेन भवितव्यमिति । तच्च नैवम्‌-- 
कस्मात्‌ ? धमंदृयसहितस्य साहचर्योपलब्धेः । तद्‌ विभुत्वमाचेतन्मानेक- 
ख्यत्वसहितं क्रियावति दुष्टं, न केवलम्‌। न तु तथा पुरुषे । 
तस्माद्‌ विषसमेतत्‌ । एवं निष्क्रियः पुरुषः, निष्क्रियत्वाच्च प्रधानात्‌ 
कार्यकरणं न कुरुते । कस्मात्‌ ? क्रियावतः कुम्भकारस्य मृतृपिण्डात्‌ कार्य- 
निष्पत्तिसासम्यं दर्शनात्‌ । 


होता है । निष्क्रिय होने से पुरुष अकर्ता है--यह तात्पय है। यही बात कही गयी है 

कि अप्रसवधर्मी हाने के कारण पुरुष अकता है । 

प्रदन--यह पुरुष निष्क्रिय केसे है ? 

उत्तर--चंतत्य के कारण निष्क्रिय है। क्योंकि क्षीर आदि अचेतन वस्तु हो 
क्रियावान्‌ देखी गयी है, कोई चेतन क्रियावात नहीं देखा गया है.। इसलिये चेतन 
पुरुष निष्किय हे । [नेव 

एवं अमिश्चित स्वरूप का होने के कारण भो पुरुष निष्किय है। क्योंकि 
स्वरूप वाला क्षीर आदि हो क्रिमादिमान्‌ होता है। पुरुष तो सदा अनामिश्रस्वरूप है । 
छातः यह्‌ निष्किय है। 

शङ्भा-विमु होने से पुरुष में सकरियत्व होगा । अर्थात्‌ जेसे विमु होने से प्रधान 
सक्रिय होता दै । ऐसे ही पुरुप को भी विमु होने के कारण सक्रिय होना. चाहिये । 

_ समाघान--उक्त शङ्का ठीक नहीं है; क्योकि दो धर्मो के सहित विमुत्व में हो 
क्रिया का साहचयं देखा गया है। अर्थात्‌ वह विभुत्व अचेतनत्व और अनेकरूपत्व के 
सहित ही क्रियावान्‌ में देखा गया है, केवळ बिमुत्व नहीं । पुरुष में तो अचेतनत्व और 
अनेकरूपत्व (अनेकरूप में परिणामित्व) के साथ विभुत्व नहीँ रहता है । इसलिये 
यह प्रधान दृष्टान्त विषम है। 

इस प्रकार पुरुष निष्क्रिय है ओर निष्किय होने से वह प्रधान के द्वारा 
कार्यकरण संघात नहीं करता है। क्योंकि, कियावात्‌ कुम्भकार में ही मृत्पिण्ड के द्वारा 
घटादि ध्य निष्पादन की शक्ति देखी जाती दै । 

यु० दी० ४३ 
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- ` - स्यादेतत्‌-उत्पादितस्यान्येन स्थिति कुस्ते, धात्रोकुमारवत्‌ । स्थि- 
तस्म वा प्रयोगं रयशकटयन्त्रप्रेरकवदिति । 


हेतोः । अथापि स्यात्‌, स्वतः पुरषः 
एतदप्यनुपपन्नम्‌, पूर्वस्मादेव 2023 


कार्यकरणं कुरुत इति । तदप्ययुक्तम्‌ । 
विकारभावानुपपत्तेः । अथ मतमुभयत इति, तदपि नैव संभवति, उभय 


चोषप्रसद्धात्‌ । 

स्यात्‌ पुनरेतत्‌-अव्यपदिष्य योनि पुरुषोऽभिष्यानमात्रेण कार्य 
करणं ` कुरते इति, असदेतत्‌ । कस्मात्‌ ? अनुत्पत्तावभिष्यानानुपपत्तेः । 
इंदवरकारणप्रतिषेघेऽमिहितं : प्राक्‌ प्रधानविपरिणामाद्‌ बुद्धिमतो बुद्धि 


वूर्वपक्षा--अन्य द्वारा उत्पन्न किये हुए को स्थिति पुरुप करता है, जैसे घात्रो 
(घायो) अन्य द्वारा उत्पन्न किये हुए कुमार का पोषण करतो है। अथवा स्थितिः 
सान्‌ देहादि का प्रयोग पुरुष करता है, अर्थात्‌ प्रयोजक हाता है । जेसे, कोई रथ-शाकट. 
(गाड़ी), या यन्त्र का प्रेरक उसको सञ्चालित करता है। 

- सिदान्ती-पूर्व मे प्रतिपादित कारण से हो उक्त कथन मो संगत नहो दै । अर्थात्‌ 
निष्किय होने के कारण पुरुष कार्यकारणसंघात का पोषक या सञ्चालक भो नहीं हो 
सकता है। 

पूर्वपक्षी-फिर तो यह हो कि पुरुष स्वतः हो कार्यकारणसंघात को 
करता है। 

सिद्धान्ती-वह भी नहीं हो सकता है । क्योंकि पुरुष है चेतन ओर कार्यकरग- 
संघात अचेतन दै । ऐसो स्थिति में चेतन-अचेतन में अत्यन्त मेद होने के कारण उनमें 
प्रकृतिविकारमाव उपपन्न नहीं है। अर्थात्‌ चेतन पुरष अचेतन कार्यकारणसंघात 
का उपादान नहीं हो सकता है। यदि कहो कि पुरुष स्वतः ओर प्रधान के द्वारा भी 
करता है तो वह भो नहीं हो सकता है; क्योंकि प्रघानपक्ष में ओर स्वतःपक्ष में 
प्रतिपादित उभय दोषको प्रसक्ति हो जायगी | 

पूर्वपक्षो-ऐसा हो कि योनि (निमित्त) का व्यपदेश अर्थात्‌ व्यसहारःप्रयोग-अपेक्षा 
किये बिना पुरुष अभिष्यान=संकल्प या भावना मात्र से कार्यकारणसंघात को उत्पन्न 
करता है-तो यह ठोक नहीं है। क्योंकि अनुत्पत्ति की दशा में अर्थात्‌ उत्पत्त के पूर्व 
आवना का होना अनुपपन्न है। ईस्वर-कारणता के खण्डन में कहा जा चुका है कि 


“आक च प्रधानविपरिणामाद्‌ बुद्धिरेव नास्तीत्युपपन्तंमेतदिस्यत्न। ` 
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नास्ति । न च बुद्धिमन्तरेणाभिघ्वानमुपपद्यते, तद्वृत्तिभूतत्वात्‌ । तथा 
बुद्धिमतुपुर्वकसूष्टिप्रतिषेधः कृतः ।' स. इहापि योज्यः । अध्यवसाय- 


नाध्यबसाय कुरुते तेव स्थिति प्रयोगं वा । 
न स्वात्मनो न परतो न व्यपदेशान्न चोभयतः ॥ 
* तद्युक्तमेतत्‌- 
तस्माच्च वियर्यागात्‌ शिद्धः साकित्वमस्य पुरुषस्य । 
केवल्यं साध्यस्थ्य दरष्टुत्वमकतुं भावदच ॥ इति ॥१९॥ 
यतश्चेतनाश्चक्तिसम्बन्धात्‌ पुरुष एव द्रष्टा, नान्यत्‌ तत्त्वान्तरम्‌ 
गुणाइच कर्तारो, न पुरुषः- 


प्रधान का परिणाम होने के पहले बुद्धिमान्‌ की वुद्धि नहीं है और वुद्धि के . अमाव में 
पुरुष का अमिघ्यान अनुपपन्त है । क्योकि अभिष्यान वुद्धि को ही वृत्ति है। एबं पूर्व में 
बुद्धिमत्‌ के द्वारा सृष्टि का प्रतिषेध किया गया है। उसकी योजना यहाँ भी कर छेनो 
नाहिये । एवं अध्मवसायकतूंत्व का भी पुर्व में निषेध कर दिया गया है । इस प्रकार 
सातों प्रकर से कत्‌ त्व नहीं होने से पुरुष अकर्ता है । कहा भी गया है-- 
“नाघ्यवसायं कुस्ते नेव स्थितिं प्रयोगं वा | 
न स्वात्मनो न परतो न व्यपदेशान्न चोमयतः॥ 


इसका अर्थ उपर्युक्त व्याख्या में आ गया है। इसलिये यह ठोक हो है कि 


तस्माच्च बिपर्यासात्‌ सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुपस्म । 
केवल्यं माध्यस्थ्यं ब्रष्ट्त्वमकतृंभावदच ॥ 
इसकी व्याख्या पहले हो चुकी है। 


चौकि चेतनाशक्ति का सम्बन्ध होने से पुरुष ही द्रष्टा है; कोई अन्य तत्त्व 
दरष्टा नहीं है; तथा सत्त्वादिगुण हो कर्ता है, पुरुष कर्ता नहीं है-- 
इसलिये उस पुरुष के संयोग ये अचेतन भी रिद्ध चेतनावान्‌ के समान हो 


१. इईस्वरकारणताखण्डनावसरे इति 
२. ब्रष्टव्पस्‌--'त ह्ययं विषमेयु बाह्मान्तः करणसान्निष्ये ऽव्यवसामं कु्ते' इति । 
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तस्मात्‌ तत्संयोगादचेतनं चेतनावदिव लिङ्गस्‌। ` 
गुणकतु'त्वे च तथा कर्तेव भवत्युदासोनः ॥ २० ॥ 


पुरुषसम्पर्काद्‌ हि ग्रहणबारणविज्ञानवचनोहापोहक्रियाः, यया-- 
स्यायाभिनिवेञांनां (ययाऽन्याभिनिवेञ्ञानां) करणबर्माणा प्रत्ययरूपाणा- 


तां सच्चादोना व्यापारवतामसितम्त्रन्याद्‌ व्यापाराविष्टाया इबोप- 
रूब्धि: । यतस्तत्रायमनेककालप्रवृत्तमिथ्याप्रत्ययास्यासवासनापेक्षो भव- 
बोजहेतुर्नानविश्रेषः प्राणमुतामवभासते--धोत्रमुपलभ्य (भ) ते त्वक्‌ चक्षु- 
जिल्वा त्राणमित्यादि, तथा पुरुषः कर्मणां कर्ता, पुरुषः सुख-डुःखयोरिति । 
तस्मात्‌ करणस्य ग्रहणरूपता पुरुषस्य च कतृ रूपता - सम्ब 
भवत्माऽव्यवसातव्या, न परमा- 

र्यतः । उक्तं च--- 


जाता है । एवं गुणों में हो वास्तविक कर्तापन होने पर मो उदासोन पुरुप कर्ता के समान 
हो जाता है; वास्तविक कर्ता नहीं है। 

बयोंकि पुरुष के सम्पर्क से ही ग्रहण, धारण, विज्ञान, वचन एवं ऊहापोह 
क्रियायें होती हे । जेसे अन्य के अभिनिवेश के कारण (पुरुष के. सम्पक के कारण) 
करण के (अन्तःकरण के या याह्यकरण के) घमं प्रत्ययर्प में (ज्ञान के रूप में) उप- 
रूब्ब होते हैं। एवं बुद्धि की अध्यवसाय वृत्ति का अनुरोध करने वाळो चतनाशक्ति 
को भी उससे (चेतनाशक्ति से) सम्मृक्त ब्यापारयुक्त सर्वादि के साथ सम्बन्ध होने 
से व्यापाराविष्टरूप में उपतरब्बि होतो है; यद्यपि पुरुष (चेतनाश्चकिति) वस्तुतः 
य्यापाराविष्ट नहीं होता है । कारण, अनेक (अनादि) काळ से आ रहा जो मिथ्या प्रत्यय, 
उसके अम्यास(परम्परा)से उत्पन्न बासना-प्रयुक्त एवं संसारबोजहेतुक यह ज्ञान विशेष 
प्राणियों में प्रतीयमान होता है--जेसे, श्रोत्र शब्द का उपछम्म करता है, त्वचा स्पर्श 
का, चक्षु ख्य का, जिह्वा रसका, घाण गन्ध का उपछम्म करता है इत्यादि । ऐसे हो 


पुरुष कर्मों का कर्ता दै, पुरुष सुख-दुःख का आश्रय है-इत्यादि मी प्रतोति होती है। ` 


. इसलिये करणों की ग्रहण रूपता तया पुरुष को कतु 'ख्पता सम्वरूप्रन्तर के सम्पर्क 
के कारण वस्तुतः अन्यगत होने पर भी अन्य में उपलब्ध होतो हुई गौण रूप में हो 
समझतो चाहिये परमार्थ रूः में नहों । कहा भा गया है-चेतनाबिष्ठिता इत्माद्रि । 
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चेतनाचिष्ठिता बुद्धिशचेतनेव विभाव्यते । 
कतु'व्ववस्थितदचात्मा भोक्ता कर्तेव लक्यते ॥ 

आहु--संयोगात्‌ पररूपतापत्तावतिप्रसङ्गः, अविशेषात्‌ । यदि 
चेतनसंयोगादू बुदूष्यादीनां प्रत्ययवदुपचारः, व्यापित्वादस्य घटादिभिरपि 
संयोगो न प्रतिषिध्यत इत्यतः प्रापतस्तेषामपि प्रत्ययवदुपचारः । अय संयो- 
गाऽविशेषात्‌ करणानामेव प्रत्ययवदुपचारो न घटादीनाम्‌, विद्येषस्तहि 
बक्तव्य इति। . 

उच्यते-तदप्रसङ्भः, दाक्त्यपेक्षत्वात्‌ स्फटिकादिवत्‌ । यथोपधान- 
संयोग(गा)विज्ञेषे सत्याकावास्फटिकयोः, स्फटिकमेबोपघानसरूपं प्रत्यव- 
भासते शक्तितो नाकाशम्‌ । एवं पुरुषसंयोगाविवेषे बुद्धिघटयोः शक्तितो 
बुद्धिरेव चेतनारूपापन्नेबोपरूम्यते, न घटः । 

आह-_पुरुषस्य विकार्यत्वप्रसङ्गः, रूपान्तरोपावानात्‌ । यदि तहि 

अर्थात्‌ चेतन से अधिष्ठित वृद्धि चेतन को तरह मालूम देती है। एवं वुद्धि- 
रूप कर्ताओं में अवस्थित (सम्पुक्त) मोक्ता आत्मा कर्ता के समान लक्षित होता है। 
वस्तुतः बह कर्ता नहीं है । 

शङ्का-संयोग से यदि अन्यख्पता प्राप्त हो तो अतिप्रसङ्ग दोष हो जायेगा; 
अयोकि सबके साथ संयोग एक समान होगा । अर्थात्‌ चेतन के संयोग से यदि बुद्धि 
आदि में ज्ञान का व्यवहार हो तो आत्मा के व्यापक होने से घटादि के साथ मो 
इसके संयोग का वारण नहीं हो सकता; इसलिये घटादि में भी ज्ञानं का व्यवहार 
होने छगेगा | यदि कहें कि “संयोग में कोई अन्तर न होने पर भो बुद्धि आदि कारणों 
में ही ज्ञानवत्ता का व्यवहार होगा घटादि में नहीं; तो जिस विशेषता के कारण 
एक जगह ज्ञानवत्ता का व्यवहार होता है और अन्यत्र नहीं होता; उसे बताना 
चाहिये । 

समाघान--उक्त दिया हुमा अतिप्रसद्ध नहों होगा । क्योंकि शक्ति को अपेक्षा 
से करणो में ज्ञान का व्यवहार होगा और घटादि में नहों होगा, स्फटिक के समान । 
अर्थात्‌ नेसे आकाश और स्फटिक का शिर के साथ समान रूप से संयोग होने पर भी 
शकब्तिविशेष के कारण स्फटिक उपघान (सिरहानी) के रूप में प्रतीत होता है, आकादा 
नहीं, ऐसे ही बुद्धि और घट दोनों का समानखूप से पुरुष के साथ संयोग होने पर मो 
शक्तिविशेष के कारण बुद्धि हो चेतनारूप को प्राप्त हुई सो अनुभव में आती है, 
धट नहीं । 
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करणसम्बन्धात्‌ पुरुषः कतुं त्वोपचारं विषयसरूपतां. च प्रतिपद्यते, भ्रा 
मस्यापि स्फटिकवद्‌ ख्पान्तरोपादानाद्‌ विकार्यत्वम्‌ । अथ नास्य विषय- 
ख्पापत्तिः, न ताहि करणस्वरूपः पुरुष इति । 


योगात्‌ फलमोक्तुत्वाच्च राजनि मुत्यजयपराजयोपचारवत्‌ पुरुष उपचर्यते, 
न त्वसौ बुद्धिसम्पर्कात्‌ तब्र,पो भवति । अत एवास्य सत्यां चेतनाशक्तौ 
व्यवसायकत्‌ त्वं प्रतिषिष्यते, मा भूद्‌ विषयख्पापत्तौ सत्यामनेकस्वभाव- 


छद्धा-पुरुष में विकारको प्रसक्ति हो जायेगी; क्योंकि बुद्धि का संयोग पाकर वह 
ख्पान्तर को प्रास कर जाता है । अर्थात्‌ यदि करण के सम्बन्ध से पुरुष कर्तापन को 
तथा विपयाकारता को प्राप्त करता है, तो स्फटिक के समान ख्पान्तर ग्रहण करने के 
कारण पुरुष में भी विकायंत्व (विकार) की प्राप्ति हो गयो । यदि कहें कि पुरुष में 
विपयाकारता नहीं आती है, तो यह पुरुप करणस्वरूप न हो सकेगा। अर्थात्‌ करण- 
धमं कतूत्व का उपचार (व्यवहार) पुरुष में न हो सकेगा । क्योंकि इन्द्रियों के माध्यम 
से पहले बुद्धि (करण) विषयाकारता को धारण कर लेती है; तदनन्तर बुद्धिसम्पृक्त 
पुरुष में भी वुद्धिगत विपयाकारता भासित होने लगती है और बुद्धिगत ज्ञानकतू'त्व 
पुरुष में व्यवहृत होने लगता है । जेसे, जपाकुसुम के संयोग से स्फटिक रक्त जैसा 
व्यवद्वत होने लगता है । अतः पुरुष में विषयाकारता का ग्रहण मानना होगा । ऐसी 
स्थिति में उसमें विकारत्व की प्रसक्ति निश्चित है। र 

समाघान--पुरुष में विकार्यत्व का प्रसङ्ग नहो होगा; क्योंकि पुरुष में वुद्धि- 
रूपता गौण स्वीकार की जाती है; वास्तविक या मुख्य नहीं है। क्योंकि विषयसन्नि- 
कष्ट (संयुक्त) इन्द्रिय की विषयाकार वृत्ति होती है, और उससे सम्बद्ध वृद्धि 
बास्तविक विषयाकारता को धारण कर लेती है । किन्तु विषयाकारता या ज्ञानकर्त्त्व- 
रूप बुद्धि का स्वरूप पुरुष में बुद्धि के सन्निधानमात्र से शक्तिविशेष के कारण और 
फळ का भोक्ता होने के कारण वेसे हो उपचरित(व्यवहृत) होता है, जैसे मृत्यगत वास्त- 
बिक जय-पराजय राजा में उपचरित होता है। ऐसा नहीं है कि वह पुरुष बुद्धि के 
संसगं से वस्तुत: बुद्धिरूप हा जाता है अर्थात्‌ कर्ता बन जाता है । 

इसीछिये पुरुष में चेतनाशक्ति के रहते व्यवसाय (ज्ञान) कतृ'त्व का निषेध 
किया है। अतः विषयाकारता प्राप्त होने के कारण बुद्धि के साथ एकस्वभावता (एक- 
ख्पता) हो जाने से वुद्धि के समान पुरुष में विकायंत्व का प्रसङ्ग नहीं होगा। इसलिये 
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स्वादि' कार्यत्वप्रसज्धः । तस्माद्‌ विषयसम्पर्कादप्यविकार्यः पुरुषः । न 
हास्य नित्यत्वात्‌ किञ्चिदनुग्रहाय, नापघाताय । आह च-- 
मुष्ठिर्यया बिकीर्ण: स्‌च्यग्ने सर्षपादोनाम्‌ । 

| तिष्ठति न सूक्ष्मभावात्‌ तद्वद्‌ ढन्ढानि सवंज्ञे ॥ इति ॥ 

| चेतनावाक्तियोगात्तु ्ष्टूत्वमस्य स्वाभाविकम्‌ । 

| एवं चेद्‌ युक्तस्‌ 

वर्षातपास्यां कि व्योस्नइचमंण्यस्ति तयोः फलम्‌ । 

` चर्मपमदचेत्‌ सोऽनित्यः खतुल्यवचेदसत्समः ॥ इति, 

तदयुक्तम्‌ । कि कारणम्‌ ? यस्मादविकार्यरूपस्याकादस्य सत्ति- 
सक्तिन 


विषय का सम्पर्क होने पर भो पुरुष अविकार्य है । क्योंकि इसके (पुरुप के) नित्य (अविः 
कायं एकरूप) होने से न इसके अनुग्रह के रिये कुछ होता है और न किसो प्रकार के 
न अपघात के लिये कुछ होता है। यहाँ अनुग्रह का अर्थ है--उपचय तथा अपघात 
का अर्थ है--अपचय । अर्थात्‌ पुरुष अविकार्य होने से वृद्धि-ह्वास से सवंया रहित है । 
कहा भी गया है-- 2 ९ ँ 

मृष्ट्यिंथा विकीर्णः सर्षपादोनास्‌ । 

| ७ तिष्ठति ns ॥ इति। 

अर्थात्‌ जैसे सुई के अग्र माग पर प्रक्षिप्त सरसों आदि को मुट्ठो (ढेर) उस पर 
नहीं टिक पाती है; क्योंकि सुई का अग्रमाग अत्यन्त सूकम होता है, वेसे ही सर्वज्ञ 
(चेतनाझक्ति) पुरुष में इन्द्र रिस नहीं होते हें। किन्तु चेतनाशक्ति के योग से इसमें 

द्वष्दृत्व स्वाभाविक होता दै । अर्थात्‌ पुरुष स्वभावतः द्रष्टा है | 
ऐसी स्थिति में यह जो कहां गया है कि-वर्षातपाभ्यां कि व्योम्न इत्यादि । अर्थात्‌ 
वर्षा और धूप से आकाश को कुछ नहीं होता है; उनका फळ तो चमड़े में होता है कि 
बहु भीगकर और सूखकर नष्ट हो जाता है। यहाँ आत्मा यदि चर्मतुल्य हो तो 
चह अनित्य हो जायेगा; यदि आकाशातुल्य हो तो शून्यख्म होने से असत्‌ हो जायेगा । 
तो उक्त कथन अयुक्त है। क्योंकि चूंकि अविकार्यस्वरूप आकाश स्वतः 
अत्यन्त शुद्ध होता हुआ भी सन्निघानमात्र से मेघपय (जळ) घूरि एवं घूम प्रमृति से 


| १. 'एकस्वभावत्वाद्विकायंत्वप्रसङ्चः' इति पाठो युक्तो माति 1 
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भिव रूपमुपलभ्यते, न च विकार्यत्वम्‌, एवमात्मनोऽपि स्यात्‌ । तद्‌ 
यक्तमेतत्‌-पुरुषसंयोगात्‌ करणस्य प्रत्ययोपचारः, पुरुषस्य च गुणसंयोगात्‌ 
कतुं स्वोपचार इति । ढे 
आह--अयुक्तमेतत्‌, कस्मात्‌ ? संयोगानुपपत्तेः। पुरुषस्य गुणानां 
च पे परिकल्प्यमानोष्न्यतरकमंजो वा परिकल्प्यते यथा स्याणुदये- 
नयोः, उभयकर्मजो वा मथा मेवयोः,संयोगजो वा(यथा)द्व्यजुलूाकाशयोः, 
स्वाभाविको वा यथाऽन्योष्ण्ययोः, श्क्तिनिमित्तो वा यथा चक्षूरूपयोः, 
योग्यतालक्षणो वा यथाऽङ्गुष्ठोपानद्द्रव्ययोः, यादृच्छिको वा यथा इवभ्न- 
तत्पातिनोः, विषयविषयिनिमित्तो वा यथा मत्स्योदकयोरिति ? 


अभिन्न (समान) देश होने के कारण मलिन जैसा प्रतीत होता है। किन्तु उसमें कोई 
विकृति नहीं आती है। ऐसे ही आत्मा का भी होगा | इसलिये यह युक्त है कि पुरुष 
के संयोग से करण में प्रत्यय का (ज्ञान का) उपचार होगा ओर गुण के संयोग से 
पुरुष में कत्‌ त्य का उपचार होगा । 

पुर्वपक्षी उक्त करण का प्रत्ययोपचार और पुरुप का कतू'त्वोपचार दोनों ही 
अयुक्त है; क्योंकि गुण और पुरुष का संयोग अनुपपन्न है । कारण पुरुष ओर गुण के 
संयोग की जो कल्पना की जा रहो है; बह्‌ संयोग क्या अन्यतर कर्मज है.? जेसा कि 
स्याण और वाजपक्षी का संयोग केवळ बाज की क्रिया से होता है। या उभयकमंज 
(दोनों की क्रिया से उत्पन्न) है ? जेसे परस्पर लड़ते हुये दो मेड़ों का संयोग दोनों के कर्म 
से उत्पन्न होता है । या संयोगज (संयोग से उत्पन्न) संयोग है? जैसा कि अजुलियों और 
आकाश के संयोग से देह और आकाश का संयोग हो जाता है। या स्वाभाविक 
संयोग है ? जेसा कि अग्नि और उष्णता का सम्वन्ध स्वाभाविक होता है। या शक्ति- 
निमित्तक है ? जेसा कि चक्षु और रूप का सम्बन्ध दोनों की शक्ति (सामथ्ये) पर 
आखित है । या योग्यतालक्षण संयोग है? जेसा कि अंगूठा और जूते का सयोग 
योग्यता के कारण दै । अर्थात्‌ अंगूठा जूता से संयुक्त होने के योग्य है, और जूता 
अरूठा से संयुक्त होने के योग्य है । वेसे ही पुरुष और गुण में योग्यतालक्षण संयोग 
है। अथवा यादृच्छिक संयोग है? जैसा कि गर्त और उसमें गिरने वाळे का संयोग 
यादृच्छिक (इच्छानधीन) है । जैसे बिना प्रयत्न के उसमें गिरकर संयोग हो जाता है। 
अथवा विषय (देश) और विषयी (देशो) के निमित्त से है? जैसा कि मत्स्य (मछनो) 
Fl लः गे मछली का निवासदेश-पानी हो है; इसलिये 

पानी का सं. ने के कारण होता है। 

और गुण का संयोग देशदेशी होने के कारग है? 35382 re 
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तन्न तावदन्यतरकमंज उभयकमंजदच संयोग एषामुपपद्यते । कस्मात्‌? 
विभुत्वात्‌ । परिच्छिन्नदेशानामप्राप्तो सत्यास(म्‌) दृष्टः, यथोदाहृतम्‌ । 
न चैतद्‌ गुणानां पुरुषस्य च सम्भवति, विभुत्वात्‌। न स्वाभाविकः, 
अनिर्मोक्षप्रसङ्गात्‌ । यथाऽनेः स्वाभाविकादोष्ण्यान्मोक्षो न अचति, एव- 
सात्मनः स्वाभाविकत्वाद्‌ गुणसंयोगादनिर्मोक्षप्रसङ्गः स्यात्‌ । शाक्तिनिमि- 
ततश्च, किम्‌ ? अनिर्मोक्षप्रसङ्गादेच, स न भवतोत्यनुवतंते । स्वस्वासिशक्ति- 
निमित्ते हि संयोगे परिकल्प्यमाने दावत्योः सततावस्थानादनिर्मोक्ष एव 
प्रसज्येत । योग्यतालक्षणः शाक्तिमात्ररूपत्वादसंवेद्योऽतस्तदसिद्धिः । कि च 
प्रयोजनान्तरानुपपत्तेः । प्रवत्त्यनुगुण हि योग्यमित्युच्यते। तस्या एव 
तु प्रवृत्तेः पुरुषार्थमपोह्य (न) निमित्तान्तरं शक्यं कल्पयितुम्‌ । आकस्मि- 
कत्वे च नियमहतानुपपत्तिः । तस्मादयुक्तं पुरुषस्य गुणानां च योग्यता- 
लक्षणः सम्बन्धः । 


पूर्वपक्षी द्वारा उपपादन--पुरुष एवं गुर्णो का संयोग अन्यतरकमंज या उभय- 
कर्मज दोनों हो नहीं बन सकता है । क्योकि गुण और पुरुष दोनों ही विभु हैं। जो 
परिच्छिन्न देश वाळे हैं अर्थात्‌ सीमित हैं, उन्हीं में अप्रापिपूर्वक प्राप्तिरूप संयोग देखा 
गया है। जेसे वृक्ष और बाजपक्षी तथा दो मेड़ों में | गुण और पुरुष में तो कभी 
अप्राप्ति है नहीं कि उनका संयोग हो सके; क्योंकि वे विभु (व्यापक) हैं । 

गुण ओर पुरुष का संयोग स्वाभाविक नहीं हो सकता हैं; क्योकि तब मोक्ष का 
सर्वथा अभाव हो जायेगा । अर्थात्‌ जेसे अग्नि की स्वाभाविक उष्णता से मुक्ति नहीं 
होती है; वेसे ही आत्मा का भी स्वाभाविक होने के कारण गुणों के सदा संयोग से 
मोक्षाभाव को प्रसबित हो जायेगी । एवं शवितनिमित्तक भो गुण-पुरुष संयोग नहीं हो 
सकता है; क्योंकि वेसा होने पर भी मोक्षाभाव को प्रसक्ति हो जागेगी । अर्थात्‌ 
स्वशकित (गुणा की) तथा स्वामिशक्ति (पुरुष की) के कारण संयोग मानने पर उन 
शक्तियों के सतत अबस्थित होने से अनिर्मोक्षका प्रसङ्ग हो ही जायेगा । 

योग्यतारूप संयोग गुण और पुरुष की दाक्तिमात्रस्वरूप होने से अनुभव का 
विषय नहीं होगा, अंतः वेसे संयोग को सिद्धि नहीं हो सकती है । एवं उक्त योग्यता 
का कोई अन्य प्रयोजन भी नहीं बताया जा सकता है। अर्थात्‌ प्रवृत्ति के अनुरूप होना 
ही योग्यता कही जाती है । किन्तु उस प्रवृत्ति का पुरुषा्थ को छोड़कर किसी अन्य 
निमित्त की कल्पना नहीं की जा सकती है। तात्पर्म मह हे कि गुणगत योग्यता से 

यु० दो० ४४ 
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न 'यादृच्छिकः, मोक्षकारणनियमानुपपत्तेः । संयोगकारणप्रति- 
इन्द्रं कैवल्यकारणम्‌ । यदि च यादुच्छिको गुणपुरुषसंयोगः स्यात्‌ तस्या- 
(स्य) ज्ञानान्लिवृत्तिर्नास्तीति तबर्थस्याभ्युत्यानस्यानर्थवयं प्राप्त, विशेषानु- 
पपत्तेईच कारणान्तरं कल्पयितुम्‌ । अत एतदप्ययुक्तमिति । 

न वैषयिकः, अनिर्सोक्षप्रसङ्गात्‌ । सततमेव हि पुरूषस्य विषयि- 
त्वमव्यावृत्तं गुणानां च विषयत्वसित्यनिर्सोक्षप्रसङ्ख एव स्यात्‌ । एतावांश्च 
संयोगः परिकल्प्यमानः परिकल्प्येत । सर्वया च नोपपद्यते। तस्मात्‌ 
तत्संयोयादित्ययुक्तमभिघातुमिति । | 

उच्पते-संयोगानित्य(नियत)त्वादिह चोपचारिकपरिकल्पनाददोषः ! 


होने वाली प्रवृत्ति का प्रयोजन पुय्यार्थं होगा; किन्तु पुरुषगत योग्यता से होने वाळी 
प्रवृत्ति का प्रयोजन पुरुषार्थं के सिवाय कोई अन्य होना चाहिये; जो असम्मव ह्वै। 
का के अभाव में उक्त योग्यताळक्षण संयोग की कल्पना नहीं की जा 
| 

गुण-पुरुष का संयोग याद्च्छिक नहीं हो सकता है, क्योंके तब मोक्ष का क्या 
कारण होगा; यह नियम नहीं वन सकेगा । क्योकि संयोग के कारण के साथ विरोध है 
जिसका ऐसा क्या होगा,जो केवल्य(भोक्ष)का कारण है। यदि गुण-पुरुष का संयोग यादू- 
च्छिक हो तो मोक्षकारण ज्ञान से उसकी निवृत्ति नहीं होगो । 'अज्ञानान्‌ निवृत्तिर्नास्ति 
इस पाठ में संयोग के कारण का ज्ञान न होने से उसको निवृत्ति न हो सकेगो-- 
ऐसा अर्थ होगा । अतः उसकी निवृत्ति के लिये उद्योग निरथंक हो जायेगा। साथ 
ही मोक्ष के प्रति किसी कारणान्तर की कल्पना करने में कोई विशेष हेतु भी नहीं 
है। अतः यह कथन भो अयुक्त है। 

गुण-पुरुष का संयोग वेषयिक (विषयक्षत) भी नहीं है; क्योकि तब मोक्ष का 
अभाव हो जायगा। क्योकि पुरुष में विषयित्व सदा अव्यावृत्त होकर रहता है और 
गुणों का विषयत्व भी सदा अव्यावृत्त ही है। इस प्रकार पुरुष का अनिर्मोक्ष होने 
छगेगा अर्थात्‌ पुरुष का कमी मोक्ष न हो सकंगा । इसलिये गुण-पुरुषसंयोग को कल्पना 
होगी तो इतने प्रकार से हो सकेगो; किन्तु उक्त सभी प्रकार यहाँ अनुपपन्न हैं। अतः 
“तत्संयोगातु' इस कारिकांध का प्रतिपादन अयुक्त है। 

सिद्धान्ती का समाधान--संयोग के अनियत होने से यहाँ गुण-पुरुष के संयोग 


१० यादृच्छिकःन्ममत्नसिद्धः। 
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इहाऽनेकविषः संयोगः । तद्यथाष्प्राप्तिपुविका प्रापिः,यथोदाहुतम्‌-अन्यतर- 
(कमं)ज उमयकमंजः संयोग(ज)इत्यादि। यत्रासौ न संभवति, तत्र सन्निधि- 
मात्रसामान्याद्‌ भक्त्या कल्प्यते, तद्ययाऽऽकाशस्य गवादिभिः । प्रवेदौरिति 
चेन्न, अभावात्‌ । तेऽपि हि निरवयवत्वादाकादास्य भक्त्या कल्प्यन्ते, मा 
सूत्‌ कृतकत्वाऽनित्यत्वदोषभ्रसङ्गः । तस्मात्‌ प्रदेशोपचारात्‌ कार्यमप्युपच- 
रितम्‌ । अन्यस्तु शास्त्रीयः- संयोगोऽर्थनिमित्तः । तत्रानेकसंयोगोपपत्तेरिह 


पुरुषान्तःकरणयोरभिन्नदेशत्वात्‌ सन्निधिमात्रसामान्याद्‌ भाक्तं संयोगं 
परिकल्प्यैवमुच्यत इत्यदोषः । 

आह-_विज्ञातं संयोगद्वयम्‌,। अयं त्वन्योऽर्येनिमित्तः शास्त्रीयः 
संयोगो भवता परिभाष्यते । तत्र वक्तव्यं किमर्थोऽसाविति । 


को औपचारिक कल्पना करने से दोप नहीं होगा । अर्थात्‌ यहाँ अनेक प्रकार का 
संयोग होता है। जसे अप्रापिपूर्वंक प्राप्तिरूप संयोग का उदाहरण दिया गया है-- 
अन्यतरकमंज संयोग उभयकर्मज संयोग इत्यादि । जहाँ पर उक्त संयोग संभव नहीं 
है; वहाँ सामान्यतः सन्निधिमात्र से गौण संयोग की कल्पना की जाती है, जैसे आकादा 
का गो आदि के साथ । 

यदि कहो कि “वहाँ भी आकाश के प्रदेशों से गवादि का संयोग होता है और 
चह अप्राप्तिपु्वकप्राप्तिस्‍्प होने से कर्मज हो है” तो ऐसा नहों कह सकते। बर्योकि 

आकाश में प्रदेश का अभाव है । अर्थात्‌ आकाश के निरवमव (अवयवरहित) होने से 

वे प्रदेश भी वास्तविक न होकर गौण ही कल्पित किये जाते हें, ताकि आकाश में 

-अनित्मत्वदोष का प्रसद्ध न हो जाय । अतः आकाश में प्रदेश के औपचारिक - 
हाने से सयोगरूप कार्य भी औपचारिक (गोण) ही है | और तो शास्त्रानुमत संयोग 
बर्थनिमित्तक है अर्थात्‌ प्रमोजनवश्ात्‌ माना जाता है । अत: अनेक प्रकार का संयोग 
उपपन्न होने से चूँकि पुरुष और अन्तः करण अभिन्न देश में हैं; इसकिये सामान्यतः 
सन्निघानमात्र के कारण उनके (पुरुष और अन्तः करण के) गौण संयोग की कल्पना 
कारिका में 'तत्संयोगात्‌' ऐसा कहा गया है। अतः यहाँ कोई दोष 

॥ 

जिज्ञासु-दोनों संयोग ज्ञात हो गया-अन्यतरकमंज और उभगकमंज संयोग । 
यह तो उनसे भिन्न अर्थनिमित्तक शास्त्रीय संयोग आप बतलाते हैं। अब बतावें, यह 
शास्त्रीय संयोग किमर्थक है? अर्थात्‌ क्यो है? 
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उच्यते-- 
पुरुषस्य दर्शनार्थ: 
दृष्टिदर्शतम्‌ । अर्थशब्दो निमित्तवचनः । दर्शनमर्थोऽस्यासो 
दशनार्थ:, दर्शननिमित्तो दर्शनहेतुः दर्दानकारण इत्यर्थः । 
एतदुक्तं भवति-सन्निधानाविशेषे सति आत्मन आकाशादेइच, 
यस्माद्‌ वृकछक्तियुक्तः पुरुषः तस्मात्‌ कार्यकारणतामापन्नेन प्रधानेन सह 
सकतृत्वेन सम्बष्यते, नाचंतन्यादाकाशादय इति । 


अथवा अर्थशब्दः फलवचनः यथा तृप्त्यर्था भुजिक्रिया तृप्तौ सत्यां | 


निबतंते प्राप्त्यर्या गमिक्रिया प्राप्ती सत्याम्‌, एवं पुरुषस्य प्रधानेन दश- 
नार्थः संयोगो दर्शने सति निवतंते । तथा च बक्यति-_.दुष्टा मयेत्युपेक्षक 
एको दृष्टाऽ्हमित्युपरमत्यन्या' इति (का० ६६) । 


उत्तर-गुण-पुरुप का उक्त शास्त्रीय संयोग पुरुष के दशनाथ है । यहाँ दंन का 
अभिप्राय है दृष्टि तया अर्यघन्द्र निमित्तवाचो है । अतः पुरुषदर्शन है अर्थ अर्थात्‌ 
निमित्त जिस संयोग का; बह संयोग दर्शनाथंक-दर्शननिमित्तक. या दशंनहेतुक या 
दर्शन के कारण है। 
इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा का और आकाशादि का प्रधान के साथ 
समान-सन्निघान होने पर भो, चूँकि दुक्शक्ति (दर्शनशक्त) से युक्त पुरुष है; इसलिये 
कार्यकारणभाव को प्राप्त प्रधान के साथ भोक्ता के रूप में पुरुष ही सम्बद्ध होता है 
अर्थात्‌ संयोग का कारण बनता है, अचेतन होने के कारण आकाश आदि नहीं । 
क अनम है कि गुण-पुरुष के संयोग का कारण पुरुषगत दृकदाक्ति (चेतन्य- 
1 


अथवा 'पुरुपस्य दर्शनार्थः' इस कारिकांश में अर्थशब्द फलवाची (प्रयोजन- 


वाची) है । अतः जेसे तृप्ति के छिये अपनायो गयी भोजनक्रिया तृप्ति हो जाने पर निवृत्त ` 


हा जाती है, तथा प्राप्ति के लिये अपनायो गयी गमनक्रिया प्राप्त हो जाने पर 

हो जातो है, ऐसे हो पुरुषदर्शन के. लिये हुआ प्रधान के साथ संयोग पुरुष क्या 
हो जाने पर निवृत्त हो जाता है। जैसा कि आगे आचार्य कहेंगे--दृष्टा मयेत्यादि । 
अर्थात्‌ मेरे द्वारा प्रकृति देख लो गयो इसलिये एकतरफ पुरुष उसको उपेक्षा कर देता 


है तथा में द्वारा देख छी गयो 
जाता है पुरूष छो गयो इसलिये प्रकृति पुरुष को तरफ से हिप 
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आह--एवसपि दाब्दाद्यपलब्धिसमकालमेव निवृत्तिप्रसङ्खः। कि 
कारणम्‌ ? तरयामप्यवस्यायां शक्यं वक्तुं दृष्टा प्रकृतिरिति । 


उच्यते---यद्यप्येतदेव तथापि यथा पुरुषस्य दशनार्थः संयोगः-- 
कैवल्यार्थस्तथा प्रधानस्य । 


कैवल्यमिति . विवेकपरिच्छिल्लं सस्वादिभिरसंसर्गंघमित्वमात्मनः, 
सोऽर्घोऽस्य सोऽयं केवल्याथंः । सत्यपि हि वर्शानाविदोधे प्रधानं पुरुषस्य 
कैवल्यार्थं प्रवर्तते । यदस्य बुद्धिस्तमसोऽङ्भत्वाद्‌ ये गुणाः कार्यरूपा- 
पन्नाः शिरः पाण्यादय आध्यात्मिका वाह्याइच गवादयः, कारणरूपापन्ना- 
इचालोचनक्रियासंकल्पाभिमानाध्यवसायलक्षणाः, सोऽहमित्यविदिष्टप्रत्य- 
योपसंहारं करोति, तदा प्रवतत एव । 

यदा त्वन्ये गुणाः प्रकृतिभूता विकारभूताः कार्यभूताः कारणसूता 


शङ्का--यदि पुरुषदर्शनहेतुक अथवा पुरुषदर्शनफलक गुण-पुरुष का संयोग 
है, तथापि शब्दादि की उपलब्धि के काळ में हो संयोग को निवृत्ति हो जानो चाहिये । 
अर्योकि उस अवस्था में भी कहा जा सकता है कि प्रकृति देख ली गयो है। 

समाधान--यद्यपि यह ऐसा है; तथापि जेसे पुरुष के दर्शनार्थं प्रधान की प्रवृत्ति 
है, वेसे ही पुरुष के केवल्याथं भी प्रधान को प्रवृत्ति है! 'केवल्याथंस्तथा प्रधानस्य 
इस कारिकांदा में केवल्य का अर्थ है--विवेकज्ञान से प्रयुक्त आत्मा का सत्वादि के 
के साथ असंसर्गधर्मी होना । अर्थात्‌ आत्मा का सत्व-रजसूओर तमोधमं के संसर्ग से ` 
रहित होना केवल्य है। उक्त सत्त्वादिसंसर्गराहित्य है अर्थ-प्रयोजन जिसका, बहो 
केवल्यार्थं संयोग है । अर्थात्‌ प्रधान ओर पुरुष के संयोग का भ्रयोजनमूत दर्शन दृश्य 
प्रधान त्त” के लिये समान है; तथापि प्रधान की प्रवृत्ति पुरुष के केवल्य 
के लिये 1 

इसीलिये जब पुरुष की बुद्धि, तमोगुण के अङ्गो होने के कारण अर्थात्‌ तमो- 
गुण की प्रधानता के कारण जो सत्त्वादि गुण सिर-हस्त-पाद आदि आध्यात्मिक कार्ये 
तथा गवादिख्प बाह्य कार्य के स्वरूप को प्राप्त हुए हैं, तथा आलोचन-क्रिया-संकल्प- 
अभिमान और अध्यवसायलक्षण कारणस्वरूप को प्राप्त हुए हैं, उनके साथ सोऽ्इस्‌' 
इस प्रकार की एकरूपताप्रतीति को करातो है, तब प्रधान की प्रवृत्ति होती ही है। 

किन्तु जब गुण प्रकृतिमूत-विकारमूत-कार्यमूत-कारणभूत-अचेतन ओर परार्थे 
होने के कारण अन्य हैं तथा में न प्रकृति हुँ-न विकृति हूँ-न कार्य हन कारण हूँ, न 
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अचेतनाः परार्था अन्योऽहं न प्रकृतिन विकृतिर्नं कार्य न कारणं नाचेतनः 
स्वार्थ इति भिन्नप्रत्ययोपसंहारं करोति, तदा निवर्तते । सोऽयं पुरुषस्यः 
दुकछक्तिनिमित्तः प्रधानस्य च केवल्यावधिपरिच्छिन्तः पुरुषार्थ: 

सत्यपि परिमाषिकत्वे 

पल्लन्यववुभयोरपि संयोगः । 

एतवुक्तं भवति--ग्रागपि कार्यकारणसम्बन्घात्‌ पुरुषे चेतन्य- 
मस्ति। तद्यथा अग्नेदहनं परशोइछेदनमसति दाह्यो छेद्ये च नः 
व्यज्यते, तत्सन्निधानसमकालमेव तु व्यज्यते, इत्यतः प्रघानमपेक्षते । 
तथा प्रघानमप्यन्तरेण पुरुषोपकारं स्वकार्याद(र्या)समर्थमनिष्पन्नकायं-- 
समं चेति तदनर्थकं स्यादित्यतः पुरुषमपेक्षते। तत्र उभयोरितरेतरा- 
पेक्षा। तं संयोगमधिकारबन्धमाहुराचार्याः । पइ्ग्वन्धदुष्टान्तस्तु 
नान्तरोयकमात्रम्रदशनार्यम्‌ । यथा पद्धुर्नान्तरेणान्थं दृक्छक्त्या विशिष्टे- 
अचेतन हूँ और न पराथ हु किन्तु अन्य हूँ--ऐसी मेदप्रतीति में बुद्धि पर्यवसित होती 
है, तब प्रधान की निवृत्ति हो जातो है। 
` इसप्रकार पुरुषार्थ.पुरूप की दृक्‌शक्ति के अधीन है और प्रधान को कवल्यरूप 
अवधि से प्रतिबद्ध है । अर्थात्‌ पुरुषार्थ का निमित्त पुरुप की दृक्‌ शक्ति है और उसकी 
. अवधि पुरष का केवल्य है । इसलिये जवतक केवल्य की प्राप्ति न हो जाती है, तब- 
तक प्रधान की प्रवृत्ति होती है। अतः शब्दादि को उपलब्धि के समकाळ ही प्रधान की 
निवृत्ति का प्रसज्ञुरूप पूवोक्त दोष नहीं है । 


अन्घे के समान दोनों का संयोग है, ऐसा जानना चाहिये । यहाँ का निष्कृष्टार्थ यहः 
है--कार्यका रणसम्वन्ध के पहले भो पुरुष में चेतन्य है। जेसे अग्नि की दसला 
ओर फरसे की छेदनशक्ति पहळे से हो रहती है; फिर भी दाह्य वस्तु एवं छेद्य वस्तु के 
असाव में वह दाहशक्ति ओर छेदनशक्ति अभिव्यक्त नहीं होतो है; किन्तु दाह् वस्तु 
'और छेद वस्तु के सन्निधान के समका में हो व्यक्त हो जातो है। वेसे ही प्रधान के 
सन्निधान के समकाल में ही पुरुष का चैतन्य व्यक्त होता है; इसलिये वह प्रधान को 
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'नार्थेनार्थवान्‌. . भवति, अन्धइच नान्तरेण पख्नु विदिष्टेनार्येन । एवं 
प्रधानं नान्तरेण पुरुषं कृतमपि कायं दरष्टुं शक्तमनवधिक च प्रवतं- 
सानं विशोषाभावान्नेव निवर्तते । तथा पुरुषः सत्यपि चेतनत्वे नान्तरेण 
अधघानसुपलम्यामावादुपलब्या भवेदिति प्रघानमपेक्षते । 
तस्मादितरेतरापेक्षया संयोगत्वे कल्प्यमाने (कल्पमाने), यबुक्तमु- 
चिना सर्गेण बन्धो हि पुरुषस्य न युज्यते । 
सर्गस्तस्यंव मोक्षार्थमहो सांख्यस्य सुक्तता ॥ इति । 
तदयुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? न ह्यसौ विना सर्गेण न युज्यत इति। 
आह च 
बुष्यवर्दानमावेन प्रकृतेः परुषस्य च। 
अपेक्षा शास्त्रतत्त्वशबॅन्य इत्यभिधीयते ॥ 


एवं प्रधान भी पुरुषचैतन्य द्वारा उपकृत हुए बिना अपने आप असमर्थ है ओर 
'अनिष्पन्न (अनुत्पन्न) कार्य की तरह है, अतः प्रधान निर्थक होने लगेगा; इसलिये वहू 
भ्रधान भी पुरुष की अपेक्षा करता है । इस प्रकार दोनों को परस्पर की अपेक्षा है। 
इनके संयोग को आचायों ने अधिकार का बन्ध या अधिकारख्प बन्ध बताया है । 

पद्धु ओर अन्धका दृष्टान्त अविनामावमात्र को दिखाने के रिये है। एक 
के विना दूसरे का न होना अविनाभाव है। जेसे पङ्गु व्यक्ति अन्ये के विना दुक- 
-छक्तिरूप विशिष्ट अर्थ से अर्थवान्‌ नहीं हो पाता है अर्थात्‌ निरथंक होता है और 
अन्धा भी ळड्डे के बिना गमनरूप विशिष्ट अर्थं से अर्थवान्‌ नहीं हो पाता है । इसी 
अकार प्रधान पुरुष के बिना कृत भी कायं को देखने में अशक्त होता है। साथ ही 
अधान भी निरवधिक प्रवृत्त होता हुआ किसी विशेष कारण के बिना अपने कार्य से 
निवृत्त नहीं होगा । 

तथा पुरुष भी चेतन होता हुआ प्रधान के बिना उपरूभ्य का अमाव होने से 
उपलरूब्धा द्रष्टा न हो सकेगा । इन तरह पुरुष प्रधान को अपेक्षा करता है । 

इसलिये परस्पर अपेक्षा से गुण-परष के संयोग की उपपत्ति हो सकने पर यह 
'जो कहा कि--बिना सर्गेण बन्धो हि इत्यादि, वह ठीक नहीं है । अर्थात्‌ यह जो आक्षेप 
"किया कि 'सय के बिना पुरुष का बन्ध युक्त नहीं है; साथ हो सगं पुरुष के ही मोक्षा के 
लिये (हेतु) है, यह तो सांख्य की अच्छी कथनी है । 

वह आक्षेप अयुक्त है । क्योकि ऐसी बात नहीं है कि सगे के बिना बन्ध अयुक्त 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३५२ युक्तिदोपिकायास्‌ 


एवं विनाऽपि सर्गेण यस्माद्‌ बद्धः पुमान्‌ गुणेः । 
तस्माद्‌ विफलतां यातु मनोरथ(थि)मनोरथः ॥ 
इति सिद्धः संयोगः । 
तत्कृतः सर्गः ॥ २१ ॥ 


प्रधानपुरुषयोहि भोक्तुभोग्यभावापेक्ष(।)निमित्तोऽयं तत्त्वसर्गो मह- 
दादिः, सावसर्गदच धर्मादिः, भूतसर्गइच बाह्याविः प्रवतंते । सा चापेक्षा 
पुरुषानन्त्यान्न निवर्तेत इत्यतोऽर्थवतीतां हि प्रकृतीनां तदपरिसमाइेनं 
निवृत्तिरस्ति ॥ २१ ॥ 


॥ इति भीमदाचार्येशवरङृष्णविरितायां सांख्यसप्ततौ 
विवरणे पञ्जममाह्निकं हितोयं च प्रकरणम्‌ ॥ ` 

हें। क्योंकि कहा गया है--दृष्यदर्शनभावेन” इत्यादि अर्थात्‌; दृश्य ओर दर्शन 
(दृक्शक्ति) के रूप में प्रकृति ओर पुरुष की जो परस्पर अपेक्षा है; उसे ही सांख्य 
शास्त्र के मर्मज्ञों ने बन्ध बताया है । एवं, चूँकि सर्ग के बिना भी पुरुष गुणों से बद्ध 
है, इसलिये मनोरथी (आक्षेपकर्ता) का मनोरथ विफल हैँ; अर्थात्‌ सांख्पशास्त्र पर 
उक्त आक्षेप नहीं किया जा सकता है। 

इस प्रकार गुण पुरुष का संयोग सिद्ध है और 'तत्कृत सर्ग अर्थात्‌ उस संयोग 
के हारा हो यह सगं किया गया है। क्योंकि प्रधान ओर पुरुप का जो परस्पर भोग्य- 
ओक्तुमाव है; उसकी अपेक्षा के कारण ही यह महृत्‌ आदि तत्त्वों की सृष्टि, घर्मा- 
धर्मादिभावों को सृष्टि बाह्म आदि मूतसृष्टि की प्रवृत्ति होती है। और वह पुरुष 
ओर प्रवान को परस्पर अपेक्षा पुरुष के अनन्त होने से कमी निवृत्त नहीं होतो है। 
इसलिये भोगसम्पादनख्म प्रयोजन वाळो त्रिगुणात्मक प्रकृति के उस प्रयोजन की 
रगण माम न हो सकने के कारण प्रकृति की अपनो क्रिया से कमो निवृत्ति 

1 


॥ इति भ्रीसवाचार्यकेदारनाथत्रिपाठिकृतायां सांल्यसप्रतियुक्तिवोपिकाया 
हिन्दोकछाव्यास्यायां पद्नममाह्िक द्वितोयं च प्रकरणम्‌ ॥ 
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एवं कारणान्तरप्रतिषेघात्‌ प्रकृतेः पुरुषार्थाऽ्यं व्यक्तमावेन विपरि- 

णाम इति स्थितम्‌ । तत्रेदानीं विप्रतिपत्तिराचार्याणास्‌- 
` केचिदाहुः-प्रधानादनिदेक्यस्वरूपं तत्त्वान्तरमृत्पद्यते; ततो महा- 
निति । पतग्जलि-पश्चाधिकरण-वार्षगणानां तु प्रघानान्महानुत्पद्यत इति । 
तवन्येषां पुराणेतिहासप्रणेतुणां महतोऽहुक्कारो विद्यत इति पक्षः, महृतोऽ- 
स्मिप्रत्ययकतु त्वाभ्युपयमात्‌। अहङ्धारात्‌ पश्चतन्मात्राणीति स्रत 
अहतः षडविदोषाः सुज्यन्ते, पञ्चतन्मात्राष्यहङ्खारदचेति विन्व्यवासिम- 
तम्‌ । तथाऽहद्धारादिन्त्रियाणीति सर्वे । ओतिकानीर्द्रियाणीति पठ्चा- 


घिकरणमतम्‌ । एकरूपाणि तन्मात्राणीत्पन्ये । एकोत्तराणीति वार्षगण्यः । 


सृष्टि के प्रति अन्य कारणों का प्रतिषेध कर दिये जाने के कारण पुरुष के 
भोगापवगंरूप प्रयोजन के लिये प्रकृति का ही व्यक्त के'ख्प में यह सारा विपरिणाम 
है, यह बात स्थिर हो गयी । उसके ऊपर यहाँ आचायों की निम्नोक्त विप्रति- 
पत्तियां हैं-- 


(१) कोई कहते हैं-प्रघान से एक ऐसे तत्त्वान्तर की उत्पत्ति होती है, जिसके 
स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता है; और उसके बाद महान्‌ को उत्पत्ति होती 
है । (२) पतञ्जरि-पञ्चाधिकरण और वाषंगण के मत में तो प्रधान से महान्‌ (महत्तत्त्व) 
उत्पन्न होता है । (३) उनसे भिन्न पुराणेतिहास के प्रणेताओं के मतानुसार महत्‌ का 
हो घमं अहार है। अर्थात्‌ अहंकारतत्त्व महत्तत्त्व से भिन्न नहीं दै। क्योंकि उनके 
द्वारा 'अहुं प्रतीति' का कर्ता महान्‌ हो माता गया है। (४) अहंकार से पश्च तन्मात्र 
होते हैं, यह प्रायः सभी मानते हैं। (५) महत्‌ से पञ्च तन्मात्र और अहंकार ये छे 
अविशेष तत्त्व पैदा होते हैं, ऐसा विन्ष्यवासी का मत है। (६) एवं अहंकार से इन्द्रियाँ 
उत्पन्न होती हैं, यह सभी मानते हैं। (७) इन्द्रियां भौतिक (मूतों से उत्पन्न) हैं, 
यह पञ्चाधिकरण का मत है। (८) तत्मात्रों के अपने अपने एक-एक रूप होते 
हैं, गह अन्य आचायोँ का मत है। जेसे, शब्दतत्मात्र का एक ही रूप ह-शब्द । 
स्पक्षंदन्मात्र का एक ही रूप दै--स्पराँ इत्यादि । (९) किन्तु तत्मात्रों का एक एक 
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इन्द्रियाणि संस्कारविशेषयोगात्‌ परिगुहीतलूपाणोति केचित्‌ । 
परिच्छिन्नपरिमाणानीत्यपरे । विभूनीति बिन्व्यवासिमतम्‌ । अधिकरण- 
सपि केचित्‌ त्रयोदशविधमाहुः । एकादशकमिति विन्व्यवासो । तथान्येषां 
अहति सर्वार्थोपलब्धिः, मनसि विन्व्यवासिंनः । संकल्पाभिमानाघ्यवसाय- 
तानात्दमन्येषाम्‌, एकत्वं -विन्घ्यवासिनः । तथा करणं निलिखितस्वरूपं 
शान्यग्रामनदीकल्पम्‌, प्राक्कृतवेक्ृतिकानि तु ज्ञानानि प्रेरकाङ्गसंगृहोतानि 
प्रघातावागच्छन्ति चेति पञ्चाधिकरणः। न तु तथेत्यन्ये। कारणानां 
महतो स्वभावातिवृत्तिः प्रधानात्‌, स्वल्पा च स्वत इति वार्षगण्यः । सर्वा 
स्वत इति पतब्जलि:। सर्वा परत इति पञ्चाधिकरणः । बुद्धिः क्षणिकेति च 


चढ़ा हुआ रूप है, यह वाषंगण्य आचार्यं मानते है । जैसे शब्दतन्मात्र एक रूप वाळा 
है, स्पदांतन्मात्र शब्द और स्पर्श दो रूप वाळा है, रूपतन्मात्र छब्द-स्पर्श और रूप तीन 
रूपों वाला है. रसतन्मात्र शब्द-स्पर्श-रूप और रस चार रूपों वाला है, तथा गन्ध- 
इ चाब्द-स्पशं-रूप-रस भौर गन्ध इन पाँच रूपों वाला है--ऐसा वाषंगण्य का 
मत है। 

(१०) इन्द्याँ संस्कारविशेष (पूर्वजन्माजित) को पाकर छोटा या बड़ा स्वरूप 
ग्रहण करती हैं; ऐसा कोई मानते हैं (११) इन्द्रियां परिच्छिन्न (सोमित) परिमाण 
वाली हैं; ऐसा दूसरे मानते हें । (१२) इन्द्रियां विमु (व्यापक) हैं; यह बिन्ध्यवासी का 
मत है। (१३) तेरह प्रकार के करण के मेद हैं; यह कोई कहते हैं। (१४) एकादश 
करण हैं; यह विन्ध्यवासी मानते हैँ । (१५) महत्तत्त्व को समस्त विषयों को उपलब्धि 
होतो है; ऐसी अन्य आचायोँ की मान्यता है । (१६) विन्व्यवासो मन में विषयोपलब्धि 
मानते हैं । (१७) संकल्प अभिमान और अध्यवसाय भिन्न-मिन्न हैं; ऐसा अन्य आचायों 
का कथन है। (१८) ये समी एक हो हैं; ऐसी मान्यता विन्घ्यवासी की है। (१९) 
आम से शून्य नदी के समान करण विषयों से उल्लिखित स्वरूप वाला होता है। 
अर्थात्‌ जेसे तटस्थ ग्राम का प्रतिविम्ब नदी में पड़ता है; उसमें वस्तुत ग्राम नहीं होता; 
वैसे ही करणो में विषय का उल्लेख होता है । (२०) प्राकृत ओर वेकु तिक सभी ज्ञान 
प्रेरक पुरुष के अङ्ग के रूप में संगृहीत होते हैं और प्रधान से आते हैं; .यह पञ्चाधि- 
करण का मत है । वेसा नहीं हैं; ऐसा अन्य आचार्य मानते हैं (२१) करणों में प्रधान 
से स्वभाव की महती प्राप्ति होती है और अपनी थोड़ो होती है, यह वापंगण्य मानते 
हैं। (२२) समो स्वभाव उनमें स्वतः प्राप्त हैं, यह पतञ्जकि मानते हैं। समस्त 
स्वमावप्राप्ति दूसरों से हो है; यह पञ्चाधिकरण मानते हे । (२३) बुद्धि क्षणिक है, 
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कालान्तरावस्थायिनीत्यपरे । एवमसेकनिइचयेष्याचायेषु ये तावत्‌ प्रघानमः 
हतोरन्तराले तत्त्वान्तरमिच्छन्ति; तत्प्रतिक्षेपायाचार्यः स्वमतमुपस्थापयति- 


प्रकृतेमंहान्‌, 
प्रहृतेमंहानुत्पद्यते । महान्‌ बुद्धिमंतिन्नंह्मा पृतिः ख्यातिरीहवरो 
विखर इति पर्यायाः । स तु देशमहत्त्वात्‌ कालमहत्त्वाच्च महान्‌ । सर्वो- 
त्पाद्येम्यो महापरिमाणयुक्तत्वान्महात्‌ । 
अन्यस्य तु पक्षे नैवाहङ्कारो विद्यत इति श्रतिबेधविवश्ञयेदमाह-- 
ततोऽहङ्कारः, 
तस्मान्महतोऽहङ्कार उत्प्ते। ,“ 
यः पुनराह-महृतः षडविशेषाः सृज्यन्ते पञ्च तन्मात्राप्यहङ्कार- 
इचेति-तन्निरासार्यमाह- 
तस्माद्‌ गणइच षोडशकः । 


ऐसा कोई मानते हैं तथा (२४) कालान्तर (क्षणान्तर) तक अवस्थित रहने वाली हैं; 
ऐसा दूसरे मानते हैं। 

इस प्रकार अनेकविध निश्‍चय वाळे आचायो के मध्य जो प्रधान और 
अहत्त्त्व के बोच में. अनिर्देष्यस्वरूप तत्त्वान्तर स्वीकार करते हैं, उनके मत का 
निराकरण करने के लिये आचार्य (ईव्वरक्ृष्ण) अपने मत को उपस्थापित करते हैं-- 

'प्रकृतेमंहान' । अर्थात्‌ प्रकृति से उत्पन्न होता है । महात बुद्धि मति 
ब्रह्मा पूत ख्याति ईश्वर और विखर ये पर्याय हैं। उसे देश के महत्त्व और कारू के 
महत्त्व के कारण महान्‌ कहा गया है । अर्थात्‌ महत्त्व का आधारभूत देश और काळ 
दोनों ही महत्त्व से युक्त हैं; इसलिये इसका नाम महान्‌ है । एवं सभी उत्पाद्य पदार्थो 
को अपेक्षा महत्परिणाम से मुक्त होने के कारण भी महान्‌ है। अन्य के मत में 
अहङ्वारतत्त्व (महान्‌ से) पृथक्‌ नहीं है; इसलिये उनके पक्ष का प्रतिषेध करने के 
अभिप्राय से “ततोऽहद्कारः' ऐसा आचार्य ने कहा । अर्थात्‌ महान्‌ से अहङ्कार उत्पन्न 
होता है । 

जो तो यह कहते हैं कि महान्‌ से छे अविशेष तत्त्व उत्पन्न होते हं-पङ्च 
तन्मात्र और छठा अहङ्कार; उसका निराकरण करने के लिये आचार्य ने कहा-- 

; “तस्माद्‌ गणदच घोडशकः ऐसा । 
अर्थात्‌ अहुङ्धार से सोलह तत्वों का समूह उत्पन्न होता है-मञ्च तन्मात्र 
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. तस्माबहङ्कारात्‌ घोडधंको गण उत्पद्यते, पञ्च तन्मात्राणि एकाद- 
श्षेन्द्रियाणि च । अनेर्नैव भोतिकेन्द्रियवांदी प्रतिक्षिप्तो बोद्धव्यः । - 
तस्मादपि षोडशकात्‌ पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि ॥२२॥ 

तस्मादपि षोडंदाकांदू गणाद्‌ यः पञ्चको गणस्ततः पञ्च महामूतान्यु- 
त्पद्न्ते ।पूर्वपदलोपेनात्र महाभूतानोति वक्तव्ये भूतानीत्युच्यते । भूतसंज्ञा 
हि तन्मात्राणां नः पुथिव्यादीनामत्र bb सांख्याचार्याणामविप्रतिपत्तिः । 
सूतकौटरंथ्यवादिनस्तु मीमांसका ताइच, ` तत्प्रतिक्षेपेणेवमुच्यते 
इति ॥२२॥ १ 
आह- उक्त प्रधानाद्‌ बुद्धिर्त्पद्षत इति ! तत्र घक्तब्यम्‌-कि- 
` एवं ग्यारह इन्द्रियाँ। आचार्य के उक्त कथन से इन्द्रियों को भौतिक मानने वाले 
नेयायिक आदि को भी खण्डित समझना चाहिये । 

पुनः आचार्य ने कहा--'तस्मादपि षोडशकातु पञ्चभ्यः पञ्च भूतानि'। 
अर्थात्‌ पञ्च तन्मात्र ओर एकादश इन्द्रियरूप षोडश तत्त्वों में पञ्च तन्मात्ररूप 
तत्त्व से पञ्च मूतों की उत्पत्ति होती है। यद्यपि उक्त कारिका (सूत्र) में महाभूत 
शब्द का प्रयोग करना चाहिये, तथापि 'महा' इस पूर्वपद का छोप करके 'मूत पद का 
प्रयोग आचार्य ने किया है। अर्थात्‌ यहाँ भूतशब्द से महाभूत हो समझना चाहिये; 
यद्यपि भूत यह संज्ञा तन्मात्रों के क्ये है, पृथिवी आदि के ल्यि नहीं है, इसमें सांख्या- 


चायों में मतभेद नहीं है । यहाँ तन्मात्र का बोध न हो जाय इसोकिए का 
रोप.आचायं को अभिप्रेत है। जे ट 


भोमांसक और जेन मूतों को कूटस्थ मानते हैं। ` आदि 
किसो के विकार नहीं हैं; ऐसा उनका मत है। का ps बक 
“पञ्चम्यः पञ्चमृतानि' ऐसा आचाय॑ ने कहा । 
--अंधान से वुद्धि उत्पन्न वें 
Le होती है, यह कहा गया । अब यह बतावें 
सिद्धान्ती-“अध्यवसायो वुद्धा' बर्षात अध्यवसाय बुद्धि का लक्षण है। 
` प्रन--यह अध्यवसाय क्या है ? फा 
उत्तर--यह गो ही है, वह पुरुष हो है” इस प्रकारं का जो 
अथंग्रेहण है, वह अध्यवसाय है। . रळ $ सुम बा 
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कोऽ्यमध्यवसायः ? गौरेवायं, पुरु एवायमिति यः प्रत्ययो निकच- 
योऽ्ंग्रहणं, सोऽ्यदसायः । eR र 


न च नित्यस्य कारणापेक्षोपपंते । तस्मादनित्या बुद्धिः । 

अभिव्यक्तेरदोष इति चेत्‌, स्यादेतत्‌-नेन्रियसन्निधानादिभिररप्रहणं 
जन्यते, किन्तहि ? अभिव्यज्यत इति । तच्च नेवम्‌,द्विघा दोषात्‌ । सा हा- 
-मिव्यक्तिः स्वरूपलाभो वा स्यात्‌, ग्रहणप्रतिबन्धव्युदासो वा । किञ्चातः ? 
तद्यदि तावत्‌ स्वरूपलाभः क्रियते, अर्थग्रहणमिति प्राप्तम्‌ । अथंग्रहण 
प्रतिबन्धस्यान्धकारस्य व्युदासः, तदप्ययुक्तम्‌, विप्रतिषेधात्‌ । ग्रहणञ्च 
स्यात्‌ तठातिबन्धश्चेति विप्रतिषिद्धम्‌ । 


पूर्वपक्षो--यदि अर्थं का (विषय का) ग्रहणख्प अध्यवसाय वुद्धि है तो वह 
अनित्य हो जायगो; क्योंकि उसे अपने अस्तित्त्व के लिये हेतु की अपेक्षा होगो। 
कारण, अर्थ का ग्रहण इन्द्रिय आदि की, विषम के सन्निधान की तथा आवरणादि के 
-अभाव की अपेक्षा करता है । नित्य वस्तु को कारण को अपेक्षा अनुपपन्न है । अर्थात्‌ 
युद्धि यदि नित्य होती तो अपने अस्तित्व के लिये उक्त कारणों को अपेक्षा नहीं 
'करती; किन्तु अपेक्षा करती है; इसलिये वुद्धि अनित्य है। 

सिद्धान्ती-वुद्धि में अनित्यत्व दोष नहीं होगा; क्योंकि हेतुओं से उसकी 
अभिव्यक्ति होतो है; उत्पत्ति नहीं होती । अर्थात्‌ इन्त्रियसन्निधान आदि से अर्थः 
निश्चय उत्पन्न नहीं होता है; किन्तु अभिव्यक्त होता है । 

पूर्वपक्षी--ऐसा नहीं हो सकता; क्योकि तब दोनों हो प्रकार से दोष हो 
-जायेगा । अर्थात्‌ वह अभिव्यक्ति स्वरूपछाभरूप हो या अथंग्रहण में आये प्रतिबन्ध 
(बाधा) का. निवारणरूप हो-इन दोनों स्थितियों में दोष होगा । 

सिद्धान्तो-यह केसे ? 

पूर्वपक्षी-“यदि अभिव्यक्ति का अर्थ स्वरूपछाम होना है; तो अभिव्यक्ति हो 
अर्थग्रहण होने छगेगो, अथंग्रहण को अभिव्यक्ति नहों हुई। यदि अभिव्यक्ति का अथं 
अथंग्रहण में आये अन्धकारोआवरणारूप प्रतिबन्ध का निवारण है; तो वह सो युक्त 
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किच, भेदात्‌ । व्यङ्ग्यं हि घटादि चन्त्राकौषधि-मणि-रत्नप्रदीप- 
भेदात्‌ न भिद्यते। अस्ति बुद्धीनामथंभेवाद्‌ भेद: । वृत्तिभेदाददोषो मृद्ददिति 
चेत्‌, स्यान्मतम्‌--यथा मुदृद्रव्यस्य घटादिसंस्थानवृत्तिभेदेऽप्यभेदः, एवं 
बुद्धेरिति । तदप्ययुक्तम्‌ । अनन्यत्वात्‌ । यदा बुद्धिरनन्या वृत्तिभ्यः, प्राप्त- 
स्तद्धदे बुद्धिमेदः । 

किव्च, दृष्टान्तासिद्धेः । साध्यं चैतत्‌-कि तदेव मुदुद्रव्यं घटादि- 
वृत्तिभेदमनुभवति ? आहोस्वित्‌ प्रत्ययान्तरवशादन्यच्चान्यच्चोत्पद्यत 


नहीं है। क्योंकि इस पक्ष में परस्पर विरोधदोष हो जायेगा । अर्थात्‌ ग्रहण भो हो 
और उसका प्रतिबन्ध भो हो, यह परस्पर विरुद्ध है; क्योंकि ग्रहण है तो प्रतिबन्ध 
केसा ? और यदि प्रतिबन्ध है तो ग्रहण केसा ? 

एवं, भेद होने से भी वृद्धि व्यङ्गय नहीं हो सकती है । अर्थात्‌ व्यङ्गय घटादि 
वस्तु व्यञ्जक चन्द्र-सूयंओपधिविश्वेष-मणि-रत्न और प्रदीप के भेद से भिन्न नहीं” 
होती है किन्तु अथं के मेद से वुद्ध में मेद हो जाता है। इसलिये अध्यवसाय (अर्थ-- 
ग्रहण) रूप बुद्धि जन्य ही है व्यङ्य नहीं है। इसलिये वह अनित्य है । 

सिद्धान्ती -अथं के भेद से अर्थाकार वृत्ति में मेद होता है, भिन्न नहीं 
होती है मृत्तिका के समान । अर्थात्‌ जैसे घटादि-संस्थान (आकृति) उ त 
होने पर भो मृत्तिकाडव्य में मेद नहीं होता है; वेसे ही. अर्थाकार वृत्ति का भेद होने 
पर भी वृद्धि मे मेद नहीं होगा इसलिये वुद्धि अनित्य नहीं है। 

पूर्वपकषी- सिद्धान्ती का उक्त समाधान भी ठीक नहीं है। क्योंकि वृद्धि और 
वृत्ति में कोई मेद नहीं है । अर्थात्‌ वुद्धि जब वृत्तियों से अभिन्न है, तब 22 अप 
बुद्धिमेद सिद्ध ही हो गया | अतः बुद्धि अनित्य (क्षणिक) है । 

एवं, दृष्टान्त को असिद्धि से मो बुद्धि अनित्य है । अर्थात्‌ i 
साध्यकोटि में ही है कि क्या वहो मृत्तिकाद्रव्य घट शराब बाप विभिन्न स्थितियों का 
अनुभव करता है? अथवा घट शराव आदि विभिन्न प्रतीतियों के . आधार पर 
र सान शल्य पैदा होता है । इस प्रकार जब दुष्टान्तमत 

रत्व ; तब उस के द र 

का एक दृष्टान्त के आधार पर वुद्धि में स्थिरत्व 


एवं दृष्टान्तभूत मृत्तिकाद्रव्य में अवयवमेद भी है। अर्थात्‌ वहो मृत्ति काद्रव् 
ह आदि में अनुवतंमान रहता है--यह मानकर भी हमारा क व्ह 
मु अव्य एक नहीं है; किन्तु अनेक देशों से सम्बद्ध बहुत से मट्टो के परमाणु हैं । 
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इति ? अवयवभेदाच्च । उपेत्य वाऽनुवृत्ति ब्रूमः--न हि तदेकं मुदूद्रव्यम्‌, 
-किन्तहि ? बहवो मुत्परमाणवोऽनेकदेशावच्छिन्नवुत्तय इति । 


किञ्वान्यत्‌, निवृत्तिविभक्तिप्रहणात्‌ । तद्धि मुदब्व्यं संस्थानम(न)- 
'पेक्ष्यापि गुह्यते, ` न त्वर्थग्रहणमनपेक्य बुद्धेग्रेहणमरित । तस्माद्‌ विषमो 
-दृष्ठाच्तः ।...... ः 
'परिणामाददोष -इति चेत्‌, स्पान्मतम्‌-.सत्त्वादोनामड्भराड्िभावनियमात्‌ 
ततेन तेनार्थग्रहणात्मना विपरिणामो वृत्तिरिति । ¢ 
एतच्चायुक्तम्‌ -उमयकल्पने दोषप्रसङ्गात्‌ । यदि घर्मान्तरोपादान 
"परित्यागो व्यक्त्यव्यक्ती, दत्तोत्तर एष पक्षः । अथ नाझोत्पादो, तेन घमं- 


-बुद्धि तो निरवयव वस्तु है, इसलिये वुद्धि को विषयभेद से भिन्न मिद्ध करने में 
मृत्तिकादुष्टान्त बाधक नहों बन सकता है । बोकि वह (मट्टी) स्वयं अनेकात्मक है । 

हमारे कथन में अन्य भी प्रमाण है। जेसे-घटादि की निवृत्ति को स्थिति में 
“मी विभक्तख्म में मृत्तिका का ग्रहण होता है; किन्तु वृद्धि बेसी नहीं है। अर्थात्‌ घट 
कराव आदि संस्थान की बिना अपेक्षा किये भी मृत्तिकाद्रव्य का ग्रहण होता है; 
“किन्तु विषयग्रहण को अपेक्षा किये विना बुद्धि का ग्रहण नहीं होता है। इसलिये बुद्धि 
"को स्थिर सिद्ध करने के लिये सांख्यवादी द्वारा दिया गया मृत्तिका-दुष्टान्त विषम 
दृष्टान्त है । दृष्टान्त को साध्य के समान होना चाहिये । 

सांख्यवादी-परिणामवाद के स्वीकार से उक्त दोष नहीं होगा । अर्थात्‌ सत्त्व- 
-रजस्‌ और तमस्‌ इन तीनों गुणों में अङ्गाङ्गिभाव का नियम दै । इसके अनुसार कमो 
"सत्त्वगुण अक्की बनता है और इतर गुण अङ्ग होते है; तब ज्ञान होता है। जब रजोगुण 
अङ्गी बनता है और इतर गुण अङ्ग होते हैं; तब क्रिया होती है । तथा जब तमोगुण 
अङ्गी बनता है और इतर गुण अङ्ग होते हैँ, तब आवरण या मोह होता है । ऐसी 
"स्थिति में बुद्धि में जब संत्वगुण की प्रधानता होती है, तव उस स्थिर बुद्धि का अर्थ" 
ग्रहण (विषयज्ञान) के रूप में परिणाम होता हैः और यही बुद्धि को अर्थाकारा वृत्ति 
-है । इससे सिद्ध है कि वृद्धि स्थिर है और इसकी वृत्तिमात्र को अभिव्यक्ति होती है । 

क्षणिकवादी--सांख्यवादो का यह कथन भी अयुक्त है। क्योंकि दोनों प्रकार 
की कल्पना में दोष की प्रसक्ति हो जातो है । अर्थात्‌ यदि घर्मान्तर का ग्रहण और 
उसका परित्याग अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्त हो तो इस पक्ष का उत्तर 'सा ह्य 
“भिव्यक्ति: स्वरूपलामो वा स्यात्‌, ग्रहणप्रतिवन्धव्युदासो वा' इस विकल्प द्वारा पूवं 
में दिया जा चुका है | डु 
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घमिणोरनन्यत्वाद्‌ धर्माणां नाओोत्पादाद्‌ बुद्धेरपि नाशझोत्पादप्रसङ्खगः । तक 
नभ्युपगमे वाऽन्यत्वमिति दोषः । आह च 
नष्दोत्यन्तमनत्यत्वादनित्यं नित्यमेव वा । 
नष्डोत्पन्नाऽविनष्टानां नित्यं नो नास्ति चैकदा ॥ 


ख्िभावाऽस्युपगमात्‌ वृद्िक्षयावभ्युपगन्तव्यौ । ततदच बुद्धिरनित्पेति 
प्राप्तम्‌, तेभ्यो5नन्यत्वात्‌ । अथ मतम्‌-तदवस्थाप्यसौ नित्येति, न तहि 

यदि नाश और उत्पत्ति अनभिव्यक्त और अभिव्यक्ति हो तो घम और घर्मी 
में अमेद होने से धर्मों के नाश ओर उत्पत्ति से बुद्धि के भी नाश और उत्पत्ति 
का प्रसङ्ग हो जायेगा । यदि घर्मो के नाश और उत्पत्ति से वुद्धिख्प घर्मी का नाश 
और उत्पत्ति नहीं मानोगे तो घर्म और धर्मी में अन्यत्व (मेद) होने छगेगा, जो आप 
को इष्ट नहीं होने से दोष है। कहा भी है-- 

नष्टोत्पन्नमनत्यत्वादनित्मंनित्ममेव वा । 
नष्टोत्पच्चाविनष्टाना नित्यं नो नास्ति चेकदा ॥ 

अर्थात्‌ धर्मी-धर्मं के अनन्य होने से सदेव नष्ट और उत्पन्न होते रहने वाला 
पदार्थ अनित्य है । हमारे मत में नित्य नष्ट, नित्य उत्पन्न या नित्य अनष्ट होने वाळा 
कोई पदार्थ नहीं है । अर्थात्‌ सभी पदाथ बार-बार उत्पन्न होता है और बार बार 
नष्ट होता है, यही क्षणिकत्व है। और कमो भी नहीं विनष्ट होने वाळा ईश्वर 
आदि कोई पदार्थ है हो नहीं । 

यह भी जो कहा कि--सत्त्वादि गुणों में अङ्गाङ्गिभाव का नियम होने से 
बर्थाकारा वृत्ति सत्त्वप्रधान स्थिर बुद्धि का परिणामविशेष है--वह ठोक नहों है । 
क्योंकि इसीलिये वुद्धि में अनित्यत्व की सिद्धि हो जायेगो। कारण, परिणाम हो 
अनित्यत्व का प्रयोजक है। एवं, तुल्य सत्त्वादि गुणों में गुण-प्रधानमाव नहों बन 
सकता है । एवं, सत्त्वादि गुणों में अङ्गाङ्िमाव मानने से वृद्धि में वृद्धि और क्षय को 
स्वीकार करना पड़ेगा । बेसी स्थिति में वुद्ध में सुतरां अनित्यत्व की प्राप्ति हो जाती 
है; क्योंकि वुद्धि उन सत्त्वादि गुणों से अभिन्न है। अर्थात्‌ सत्त्व की वृद्धि होने पर हो 
सत्त्वगुण अङ्गो बनेगा। अतः सत्त्वगुण से अभिन्न बुद्धि में भी वुद्धि माननी होगी। 
225 का लक पर हौ बह अङ्ग बनेगा । अतः उससे अभिन्न बुद्धि ब 

करना होगा । रज और तम के अङ्गाङ्गिभावों में भी 

क्षय और वृद्धि स्वीकार करनी पढ्गो । शो के बज्ञाजि बुढि 
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सत्त्वाद्यात्मभूता बुद्धिरिति प्राप्तम्‌ । ततश्च कार्यकारणयोरविवेक इत्यस्य 
विरोध: । तस्मादनित्या बुद्धिरिति । 


उच्यते--यत्तावबुक्तं हेत्वपेक्षणादनित्या बुद्धिरिति, तदयुक्तम्‌ । 
कस्मात्‌? सिद्धसाधनात्‌ । कस्यात्र विप्रतिपत्तिरनित्या वा बुद्धिः स्यातित्या 
वेति ? कि तहि ? हेतुभदनित्यं व्यक्तमिति वचनादनित्यैय । तस्मादिष्ट- 
मेवैतत्‌ संगृहीतम्‌ । 

अत एव क्षणिकत्वमिति चेत्‌, अथापि स्यात्‌-हेत्वपेक्षा हि संस्कृत- 
त्वम्‌ । संस्कृतं च क्षणिकम्‌, तद्यथा प्रदीप इति । तस्मादनित्ये सत्यपि 
विशेषानभिषाने क्षणिकत्वमेवानेन हेतुना बुद्धेः प्रतिपाद्यत इति। (न,) 
कस्मात्‌ ? उत्तरवचनविरोषप्रसङ्गात्‌ || ३ 

एवमपि यदुत्तरं क्षणिकत्वप्रसिवृष्यर्थभुच्यते 'प्रत्यथंग्रहणान्यत्वा- 
वनित्ये' त्यादि, तस्यानंक्यम्‌ । तस्मात्‌ पुर्वोत्तरविरूद्धत्वात्‌ सकलूमेवेदं 

यहां मानो कि सत्त्वादि गुणों की अज्भाद्धिभावावस्था में मी बुद्धि नित्य हो 
रहेगी, तब तो बुद्धि सत्त्वादिगुणों से अभिन्न (आत्मभूत) नहीं है, यह प्रसङ्ग आ 
जागेगा । वेसी स्थिति में आपका यह सिद्धान्त कि कार्यकारण में अविवेक (अमेद) है, 
इसका विरोध हो जायेगा । अतः बुद्धि अनित्य है, यह सिद्ध हो गया। 

सिद्धान्ती-यह जो कहा कि 'हेतु की अपेक्षा करने के कारण बुद्धि अनित्य 
है' वह कथन अयुक्त है । क्योंकि इसमें सिद्धसाधन दोष हो जायेगा । अर्थात्‌ इसमें 
किसे विप्रतिपत्ति है कि बुद्धि अनित्य है या नित्य है? बल्कि 'हेतुमदनित्यं व्यक्तस्‌' 
इस वचन के अनुसार बुद्धि अनित्य ही है। इसलिये प्रतिपक्षी ने हमारे दृष्ट पक्ष को 
हो अपनाया । अतः सिद्धसाधन दोप हो जायेगा । 

यदि पूर्वपक्षी कहे कि 'इसोलिये (अनित्य होने से ही) बृद्धि में क्षणिकत्व सिद्ध 
हो जायेगा । अर्थात्‌ हेतु की अपेक्षा ही वस्तु का संस्कृत होना है और संस्कृत ही 
क्षणिक है, जैसे बत्ती तेछ आदि से निमित प्रदीप क्षणिक होता है। इसलिये अनित्य 
होने की स्थिति में भी क्षणिकत्व के विरुद्ध किसी विशेष हेतु को न बताने पर हेतु- 
सापेक्ष होने के कारण बृद्धि में क्षणकत्व की प्रतिपत्ति होगी' तो यह नहीं हो सकता 
है । क्योंकि अग्रिम वचन से विरोध का प्रसद्ध हो जायेगा । 

अर्थात्‌ क्षणिकत्व की सिद्धि के लिये आगे जो कहा कि त्पथंग्रहणान्यत्वाद- | 
नित्या' य वहु कृथन अनर्थक हो जायेगा । क्योकि अनित्य होने से बुद्धि में 

मु० दो० ४६ 
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अकरणं नाघ्ययनं, न प्रत्याख्यानमहति । परेषां त्वभिनिविष्टा बुद्धिरचेत्य- 
संगतार्थोत्तरापवाददोषमनपेक्ष्यापि प्रत्येकमप्येतदसाघनम्‌, वृत्तिविषय- 
स्वात्‌ । स्वकारणपरिनिष्पन्नाया हि बुदृधर्व्यापारोऽयंप्रहणसंज्क इन्त्रियादि- 
सन्निघानापेक्षो, न बुद्धिः । 
तदनन्पत्वात्‌ (न) प्रसञ्खनिवृत्तिरिति चेत्‌,अथ मतम्‌-वृत्तवृत्तिमतो- 
-रनन्यत्वादित्यमपि कल्पयित्वा न निवतंते । तथा चोक्तम्‌--'स्वालवाण्यं 
चुत्तिस्त्रयस्य' इति (का० २९) । तदप्यबाधकम्‌ । कस्मात्‌ ? उपचारात्‌ । 


क्षणिकत्व का साधन आप यहीं कर रहे हैं। उसे पुनः दोहराना व्यर्थ है । अतः 
पूर्वोत्तर में विरुद्ध होने के कारण यहाँ का समस्त प्रकरण हो अध्ययन के वहिमूत है, 
इसलिये इस पूर्वपक्ष के खण्डन का कोई प्रश्‍न हो नहीं हैं। [अथवा यहाँ का समस्त 
प्रकरण न अध्ययन और न प्रत्याख्यान के योग्य है] ऐसा अर्ध होगा । 

दूसरों की (प्रतिपक्षियो को) बुद्धि अपने पक्ष के प्रति दुराग्रहपूर्ण होतो है; इस 
'छिए असंगतार्थक अग्रिम वचन का आनर्थक्यरूप उसके ऊपर आये दोष का यदि कमो 
खयाल किया जाय; तो भो यहाँ का प्रत्येक हेतु भी क्षणिकत्व का साधक नहीं होगा; 
कर्योकि इन्द्रियादिसन्निघानरूप हेतु वृत्तिका विषय है, वुद्धि का नहों। अर्थात्‌ अपने 
कारण से परिनिष्पन्न हुई वुद्धि का व्यापारमूत अर्थाकारा वृत्ति हो, जिसे अमंग्रहग- 
संज्ञा से कहा जाता है, अपनी उत्पत्ति के छिये इन्द्रियादिसन्निधानरूप हेतु को 
अपेक्षा करती है, न कि बुद्धि! अतः 'हेत्वपेक्षारूप' हेतु से बुद्धि में अनित्यत्व या क्षणि- 
कत्व का साधन नहीं किया जा सकता है। 

पूर्वपक्षी -उक्त प्रसङ्ग की यहाँ निवृत्ति [नहो] होगो, क्योकि वुद्धि और 
उसको वृत्ति में काई भेद नहीं है । अर्थात्‌ वृत्ति और वृत्तिमान्‌ बुद्धि का ग्रहण भिन्न 
रूप में नहीं होने से उक्त कल्पना द्वारा भो उक्त प्रसङ्ग की निवृत्ति नहीं होगो। 
तात्पर्य यह है कि बुद्धि और उसको वृत्ति में मेद नहो होने से जब वृत्ति इन्द्रियादि- 
सन्निधान से जन्य होने के कारण अनित्य है तो उससे अभिन्न बुद्धि भो अनित्य होगी 
हा (गया है 'स्वालक्षण्यं वृत्तिस्त्रयस्य' (का० २०) । अर्थात्‌ 'स्वस्य 
लक्षणं (स स्वलक्षणं तस्य भावः स्वालक्षण्यस्‌' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
का हो स्वरूप वृत्ति है । इसल्यि वृत्ति के अनित्य होने से बुद्धि में भो ss 
प्रसङ्ग की निवृत्ति नहीं हो सकेगी । ८ 
|) सिद्धान्ती-ूर्वपक्षो का उक्त कथन भो वुद्धि के नित्यत्व का बाधक 
सकता है। अर्थात्‌ उससे भी बुद्धि में क्षणिक नही सिद्ध हो सकेगा । पु 
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.सत्यमनन्या, वृत्तिवृत्तिमंतोभेदेनाग्रहणात्‌, तथापि उपरतव्यापारस्यापि 


परश्वादेवूत्तिमतः स्वरूपं नोपरमतीति भेदमुपचय्यं . व्यवहारो नानाकायं- 
विषयः प्रवतंते। 


अत एवान्यत्बश्रसङ्ग इति चेत्‌, स्यादेतत्‌-यतो वृत्त्युपरमे 
वृत्तिमतोऽनुपरमः कार्यनानात्वं च, अत एवात्यत्वमपि स्यादिति । . 


तदयुक्तम्‌, एकान्तात्‌ । तद्यथा सेनापङ्क्तिसेनाकुण्डलाझुपरसे न 
तत्सन्निवेशिनाभुपरमः कार्यभेदशच, न चान्यत्वम्‌, एवं वुत्तितवृवतोरपि च 
लन । तस्माद्‌ युक्तमेतत्‌, . हेत्वपेक्षणस्य वृत्तिविषयत्वान्न बुदृषेरनित्यः 
त्वमिति । 


और उसकी वृत्ति का औपचारिक मेद सिद्ध है। अर्यात्‌ यह सत्य है कि वृत्ति और 
वृत्तिमान्‌ का भेदेन ग्रहण नहीं होने से बे दोनों परस्पर में अनन्य (अभिन्न) हैं। फिर 
भी जैसे परशु (फरसा) गत व्यापार का उपराम हो जाने पर भी व्यापाराश्रय परशू 
का स्वरूप उपरत नहीं होता; किन्तु उसका स्वरूप बना रहता है, वेसे ही यहाँ वृत्ति 
'रूप व्यापार के उपरत हो जाने पर भी वृत्तिमती बुद्धि बनी रहती है। इस प्रकार 
आफ्चारिक भेद के आधार पर बुद्धि में नाना कार्यों का व्यवहार चलता है। 

पूवंपक्षो-इसी कारण बुद्धि और उसकी वत्ति में अन्यत्व की (मेद की) प्रसक्ति: 
हो जायेगी । अर्थात्‌ चूकि वृत्ति का (व्यापार का) उपरम हो जाने पर भी वृत्तिमान्‌ 
का (बुद्धि का) उपरम नहीं होता है और बुद्धि में नाना कार्य होते हैं; इसोल्यि बुद्धि 
और उसकी वृत्ति में मेद होने छगेगा; जो सांख्यवादी सिद्धान्ती को इष्ट नहीं है। 

सिदान्ती--पू्वपक्षी द्वारा आपादित उक्त प्रसद्ध ठीक नहीं है। क्योकि वृत्ति 
और वृत्तिमान्‌ का अनन्यत्व (अभेद) ऐकान्तिक (अव्यमिचारत) है । अर्थात्‌ बुद्धि 
ओर वृत्ति में अभेद भी रहेगा और उनके कार्म भो मिन्न रहेंगे। जैसे सेना की पाक्त 
सेना का कुण्डल आदि का उपरम हो जाने पर भी उसमें सन्षिविष्ट सेनिको का 
उपरम नहीं हो जाता है और उन सैनिकों का भिन्न-भिन्न कायं चरता रहता है; फिर 
भी सेना और सैनिक में अन्यत्व नहीं होता । बेसे हो वृत्ति ओर बुत्तिमाव्‌ (बुद्धि) में 
भी होगा । अर्थात्‌ बुद्धि और उसको वृत्ति परस्पर में भिन्न होती हुई भी उनका कायं- 
मेद होगा; ओर वृत्ति के अनित्य होने पर भी बुद्धि अनित्य न होगी अर्थात्‌ वह स्थिर 
होगी । इसलिये यह युक्त है कि हेतु की अपेक्षा का सम्बन्ध वृत्ति के साथ होने से बुद्धि 
अनित्य नहीं होगी। oR 
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एतेन व्यक्तिविकल्पः प्रत्युक्तः, सोऽपि वुत्तिविषय इति कृत्वा (1) 
तवप्युक्तमिन्त्रियादिसेदे भेदादिति । तदप्यनेनैवोक्तम्‌ । वृत्तिभेदोष्च न 
भेद इति । 

किञ्चानेकान्तात्‌ । यथोदकादिभेदात्‌ ध्रतिबिम्बभेदो न चाव्य-` 
इरयत्वमेबमन्यत्रापि स्यात्‌ । 

ब्रव्यान्तरोत्पत्तेरदोष इति चेत्‌, स्यान्मतम्‌--उदकस्याननसंयोगाद्‌ 
रव्यान्तरमेव प्रतिबिम्बलक्षणमुत्पद्यते न तु मुखं भिद्यत इति[।]असदेतत्‌- 
कस्मात्‌ ? उभयोः कारणत्वेन कल्पनानुपपत्तेः । न हि मुखं निमित्तं शक्यं 


इस वृत्ति के बिचार से व्यक्ति का विकल्प (व्यक्तिसम्बन्धो विरुद्ध कल्पना) 
खण्डित हो गयी; बयोंकि व्यक्ति भी वृत्ति का विषय है। अर्थात्‌ उसके सन्बन्ध में भी 
कहा गया है कि इन्द्रियादि के मेद से व्यक्ति में भेद होता है। वह भो इस वृत्ति- 
विचार से हो कथित हो गया कि वृत्तका भेद व्यक्ति का भेद नहीं है। 

तात्पर्य यह कि बुद्धि का भेद वृत्ति के भेद का प्रयोजक नहीं होता है; किन्तु 
विषयभेद से विषयाकारा वृत्ति भिन्न-भिन्न होती है । वेसे ही वृत्ति के भेद से व्यक्ति 
का भेद नहीं होता है; क्योंकि एक हो व्यक्ति को अनेक वार तदाकारा वृत्ति हो 
सकती है । किन्तु इन्द्रियादि के मेद से ही व्यक्ति मिन्न होता है। अतः वृत्ति का भेद 
च्यक्ति का भेद नहीं है । 

` एवं वृत्ति केटरमेंद से वृत्तिमान्‌ (बुद्धि) के भेद में अनेकान्तत्व (व्यभिचार) भो 

है। जेधे जळ के भेद से प्रतिबिम्ब में भेद होता है किन्तु मुख में अन्यत्व (मेद) नहीं 
होता वेसे हो अन्यत्र (वृत्ति और वृत्तिमान्‌ के सम्बन्ध में भो) होया । अर्थात्‌ विषय- 
भेद से वृत्तिमेद होता है, वृद्धिमेद से नहीँ । 

यदि कहा जाय कि प्रतिविम्वस्थल में द्रव्यान्तर की उत्पत्ति होने से कोई अनुप- 
पत्ति नहीं है । अर्थात्‌ उदक और आनन (मुख) के rs 
दूसरा द्रव्य ही उत्पन्न हाता है, न कि विम्बमूत मुल के मेद से वेसा होता है । तात्पर्य यह 
है कि मुख और भिन्न-भिन्न जळ के संयोग से भिन्न-भिन्न दूसरा द्रव्य हो प्रतिबिम्ब 
के रुप में उत्पन्न हो जाता है और हम भो नहीं मानते कि प्रतिबिम्वमेद का कारण 
मुख को भिन्नता है। तथापि सिद्धान्तो का यह कथन कि मुख से प्रतिबिम्ब मिनन 
नहीं है, ठोक नहीं है । क्योंकि हमारे मतानुसार प्रतिबिम्ब के रुप में विस्वभूत मुख से 


२- “न चान्यत्वमेवमत्रापि स्यात्‌' इति पाठः सुसंगच्छते । 
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-चक्तुम्‌, ` विप्रकृष्टत्वान्नासादयो' मुखापगमेऽप्मुपलब्धिप्रसङ्ञात्‌, 
" पाकजवत्‌ । 


यत्‌ पुनरेतडुक्तम्‌-वृत्तिभेदाददोषो भुद्वदिति-्तथा तदस्तु। यत्तृ्तम्‌- 


-अनन्यत्वाद्‌ बुष्टान्तासिद्धेवचेति-वुत्यनन्यत्वमिदानोसेव प्रत्युक्तम्‌ क्षण- 


भङ्गप्रतिषेधे चोक्तम्‌-न पृथिव्यादोनामत्यया चोत्पत्तिः । यत्‌ पुनरेत- 


दुक्तम्‌-नैकं मुद्द्रव्यमिति-तत्र बुद्घिः प्रमाणम्‌ । यदेकबुद्धिनिमित्तं 


भिन्न एक द्रव्यान्तर को ही उत्पत्ति हातो है। अतः वह प्रतिविम्बद्रव्य मुख से 


- अभिन्न नहीं हो सकता है^।' 


किन्तु पूर्वपक्षी का उक्त कथन असत्‌ है; बर्योकि उदक ओर मुख दोनों की 
प्रतिबिम्ब के कारणख्प में कल्पना नहीं की जा सकती है; क्योंकि प्रतिविम्ब के प्रति 
मुख को निमित्तकारण नहीं कहा जा सकता है। कारण, मुखरूप निमित्तकारण 
उस प्रतिबिम्ब से विप्रकृष्ट (दूरवर्ती) होता है। ऐसी स्थिति में तथा मुख के वहां से 


- हट जाने पर भी उस प्रतिबिस्बगत नासिका आदि की उपलब्धि होनी चाहिये । जैसे 
- अग्नि का संयोग पाकज ख्पादि का निमित्तकारण होता है और उस अरिनसंयोग 


-के हट जाने पर भी उस पाकज रूप आदि को उपलब्धि होती रहती है। 


यह जो हमने कहा था कि “नेसे मृत्तिका-द्रव्य का घट-शराव आदि संस्थान 
- के मेद में भी अभेद हो है; वेसे ही घटाद्याकारा वृत्तियों का भेद होने पर भी बुद्धि 


£ अभिन्न ही रहती है; तो वह कथन वेसा हो रहे । अर्थात्‌ वह कथन ठीक ही है । 


इस पर पूर्वपक्षी ने गह जो कहा कि 'वृत्तियों से बुद्धि के अनन्य होने 
से अर्थात्‌ वृत्ति और बुद्धि में अभिन्‍नता होने से बुद्धि में मित्नता की प्राप्ति होने 
लगेगी तथा मृत्तिका का दृष्टान्त स्वयं असिद्ध है। अर्थात्‌ यह भी साध्यकोटि में है 


“कि वही मिट्टी घट-शराव आदि भाव को प्राप्त करती है? या मिट्टी भी घटादि के रूप 


में भिन्न-भिन्न उत्पन्न होती है' इनमें वृत्त्यनन्यत्व के सम्बन्ध में अभी अभी निराकरण 


~ किया है--उपचारात्‌-“भेदमुपचर्य व्यवहारो नानाकार्यविषयः प्रवतते-इस कथन 


- द्वारा । एवं क्षणभङ्भवाद के प्रतिषेष में मी कहा गया है कि “न पुथिव्यादोनामन्यथा 
चान्यथा चोत्पत्तिः' ऐसा । 

जो तो यह कहा कि 'मृत्तिकाद्रव्य एक नहीं है; किन्तु घट-शराव आदि के 
"भेद से भिन्न है' उसके सम्बन्ध में तो बुद्धि ही प्रमाण है। अर्थात्‌ जो वस्तु एकबुद्धि 


' १. 'नासादीनांर इति पाठः संगतः संभवति। 


"२. इसके अनुसार वृत्ति और वृत्तिमान्‌ में भी मभेद नहीं हो सकता है। 
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तदेकम्‌ । "तत्र यदि : मुदोऽनेकस्वेन नेकत्वेन प्रयोजतं बुविषरुपलभ्यते ` ` `` ०००००- 
चयमिति | 


- यत्‌ पुनरेतबुक्तम्‌---मुद्व्रव्पस्य संस्थानव्यतिरेकेण स्वभावोऽवधा-- 


येते, न तु बुढ्घेरथंग्रहणमन्तरेण स्वरूपग्रहणमिति । 
तदयुक्तम्‌--अआवस्यारूपत्वात्‌ । उपेत्य वा-- 
यथा बाह्याद्यवस्थासु व्याकारा चित्तसन्ततिः । 
विद्यते बीजमात्रा वस्तथा धोरिति गृह्यताम्‌ ॥ 
यथा बाह्यार्थाकारवच्चित्तसन्ततिरय च सुप्तमूछितविरोधसमा-- 


(एकाकारबुद्धि या एकत्ववुद्धि) का निमित्त बनती है, वह एक है । भिन्न होती तो 
उससे एक वृद्धि नहीं होतो । 

यदि मिट्टी के अनेकत्व से हो प्रयोजन की सिद्धि है, अर्थात्‌ अनेकदेशावच्छिन्न 
वृत्ति अनेक मृद्परमाणु से हो घटरूप प्रयोजन को सिद्धि मानी जाय तो “एक: 
मृदृद्वव्यस्‌' यह बुद्धि केसे देखा जाती है? अतः मुदुद्रव्य एक ही है.। 

अथवा पाठान्तर के अनुसार यह अर्थ होगा--यदि मृद्‌ द्रव्य में अनेकत्व है 
तो “एकं मूद्द्रव्यस्‌' इस “बुद्धि का कोई प्रयोजन न होगा। अर्थात्‌ उक्त बुद्धि 
निष्प्रयोजन हो जायेगी । 

यह जो कहा कि “बुद्ध के लिये मिट्टी का दृष्टान्त विषम है, क्योंकि मिटूटो ` 
द्रव्य का स्वभाव घट शाराव आदि आकृति के अभाव में मो गृहोत होता है; किन्तु. 
बुद्ध के स्वरूप का ग्रहण तो विषयग्रहण के विना स्वतन्त्र नहीं होता है।' 

तो यह कथन अयुक्त है; क्योंकि अभाव किसी का रूप (स्वरूप) नहीं होता है। 

अर्थातु संस्थान का अभाव मिट्टी का स्वभाव (स्वरूप) नहीं बन सकता है । क्योंकि 
वैसा होने पर मिट्टो कमी घटादिखूप में परिणत ही नहोसकेगी। | 

यदि घटादि संस्थान के अभाव में भी मिट्टो का स्वभाव मान छिया जाय तो- - 

जैसे बाह्यादि अवस्थाओं में घट पटादि विभिन्न आकार वाली आपको चित्त- 
सन्तति कभी निराकार बीजमात्रछ्प में (आल्यविज्ञानख्प में) भी रहती है; वेसे 
ही सिद्धान्ती की वुद्धि मो अर्थग्रहण के बिना भी अपने स्वल्प में रहेगी, ऐसा मानें । 


१. तत्र यदि मूदोःनेकत्वेन प्रयोजनं, वुद्धिर्पलम्यते कथमेकमिति पाठः सम्भाव्यते ।.: 
अथवा--तत्र यदि, मृदोःजेकत्व न प्रयोजन वुद्धिसपकभ्येत 'एक मुददरब्य'मिति | 
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` पश्चमाह्विकस्‌ ३६७ 


“पन्नानामर्थरूपावृते बीखमात्राऽस्तीत्यभ्युपगम्यते सा चिति कापि वाःवस्थेति 
-वचनात्‌, न च गृह्यते तया बुद्घिरपीति कस्मान्न परिकल्प्यते ? . ` 


यत्‌ पुनरेतडुक्तम्‌ यदि घर्मान्तरोपादानपरित्यागो व्यक्त्यव्यक्तो, 


- दत्तोत्तर एष पक्ष इति । तदितरत्र तुल्यम्‌ । अस्माभिरपि तहाँंसत्कायें- 
-प्रस्याख्याने दत्तोत्तर एष पक्षः; व्यक्तिः; न क्रित इति । नाश्चोत्पादौ तु 


अनिष्टावेवेति न परिहार प्रत्यादरः क्रियते । 
यदप्युक्तम्‌ “नष्ठादुत्पन्नाच्चानष्ठमनुत्पन्नं चान्यन्नास्तीति' तद- 


- युकतम्‌--अनभ्युपयमात्‌ । नाशोत्पादों कः प्रतिजानीते, यं प्रत्येतदर्थवत्‌ 
- स्यात्‌ ? कि च त्वत्पक्षप्राप्ते: । भवत एव नष्टोत्पन्नेस्यः स्कन्धेभ्यो 


अर्थात्‌ जैसे बाह्यार्थाकार वाली चित्तसन्तति होती है; फिर भी सुप्तमूछित या 
बिरोधी विषय को प्राप्त व्यक्ति के लिये अ्थस्वरूप के बिना बोजमात्र में रहती है; 
ऐसा आप मानते हैं 'सा चितिः कापि वाज्वस्था' इस वचन के अनुसार; वेसे हो अर्थ- 
ग्रहणात्मिका वुद्धि भी अवस्याविशेष में निराकाररूप में बोजमाभख्प में अवस्थित 


- होकर स्वरूपतः गुहीत नहीं होतो है; ऐसी कल्पना क्यों नहीं कर छेते हैं ? 


[सुप्त अवस्था में या मूछित अवस्था में, अथवा विरोधी पटादिविषयक 
चित्तसन्तति की दक्षा में घटविपयक चित्तसन्तति निराकारख्म में बीजख्म में 
“अवस्थित रहती है; यह पूर्वपक्षी बौद्ध की मान्यता है] 

यह जो कहा कि-यदि धर्मान्तर का ग्रहण करना अभिव्यक्ति है तथा परित्याग 


.करना अनभिव्यक्त है-तो इस पक्ष का उत्तर दिया जा चुका है-तो यह. कथन दूसरे 


पक्ष में भी समानख्प से लागू है; क्योंकि हमने भो असत्कायंवाद के खण्डन में इस पक्ष 


- का उत्तर दे दिया है कि कायं की अभिव्यक्ति होती है; वह उत्पन्न नहीं किया जाता 


है। धर्मी का नाश या उत्पत्ति तो हमें अनिष्ट हो है; इसलिये आपके उक्त कथन के 
निराकरण के प्रति इम आदर नहीं कर रहे हें । अर्थात्‌ घर्मान्तर का ग्रहण करना 


: अभिव्यक्ति है और परित्याग करना अनभिब्यक्ति है, यह हमें मो मान्य है। 


. और जो भी कहा कि--नष्ट और उत्पन्न से मिनन अनष्ट और अनुत्पन्न कोई 


“वस्तु नहीं है.। अर्थात्‌ समी वस्तु नष्ट और उत्पन्न होने वाली है-वह भी कथन युक्त 


नहीं है। क्योंकि हम वेसा नहीं मानते हैं। अर्थात्‌ बस्तु के नाश बौर उत्पत्ति को 


-कौन स्वीकार करता है; जिसके प्रति यह कथन अर्थवान्‌ हो ? सांख्यवादी वस्तु के 


आविर्भाव और तिरोभाव को ही स्वीकार करता है नाश और उत्पत्ति को नहीं । 
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नान्या सन्ततिरय च नास्ति दोषः । कयाऽपि युक्त्या स्यादे' तवन्येवा-- 
साविति, ततशचैका सन्ततिरिति होनम्‌ । 

यदप्युक्तम्‌ _गुणवुद्िक्षयेऽनित्यत्वमिति-तदनुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ ?` 
ख्पान्तराप्यायनात्‌। सत्त्वं हि प्रकर्षमनुभवद्‌ रजस्तमसी च न्यूनतां, 
घर्मादिख्पां (पं) (पं) बुद्धेराप्याययति, नार्थान्तरं कुर्वन्ति नो खल्वप्य-- 
सवमु । एवं, रजस्तमो वा प्रकर्वमनुसवत्‌ सत्त्वं च न्यूनता(ताम्‌), (अ) - 
घर्मादिरूपं बुद्धेराप्याययन्ति, नार्थान्तरं कुर्वन्ति नाभावम्‌ । एवं गुणवृद्धि-- 
क्षयेऽपि ख्पान्तराप्यायनान्नास्ति क्षयो बुद्धेः । तत्र यबुक्तम्‌-हेत्वपेक्षणा-- 
दनित्या बुद्धिरिति एतदयुक्तम्‌ । 

एवं, तुम्हारे पक्ष में ही दोष को प्राप्ति है। अर्थात्‌ आप के मत में हां सदा 
नष्ट-उत्पन्न होते रहने वाळे स्कन्धों से अन्य उनको सन्तति नहीं होती है, फिर भी 
कोई दोष नहीं मानते; किन्तु किसो भी युक्ति से उन स्कन्धों से सन्तति अनन्य 
(अभिन्न) ही है । ऐसी स्थिति में एक सन्तति होती है-यह आपका मत तिरस्कृत हो. 
जाता है। क्योंकि सदा नष्ट-उत्पन्न होने वाळे स्कन्च जब भिन्न-भिन्न होने से अनेक 
हैं; तब उन स्क्रन्धों से अभिन्न सन्तति कसे एक हो सकेगी ? 

ओर जो कहा कि-गुणों की वृद्धि एवं क्षय होने से बुद्धि में अनित्यत्व है-- 
वह कथन अयुक्त है । क्योंकि गुणों की वृद्धि एवं क्षय से बुद्धि के रूपान्तरों का 
आप्यायन (पोषण या वृद्धि) होता हैं। अर्थात्‌ जब सत्त्वगुण प्रक्ष (आधिक्य) को ` 
प्राप्त कर जाता है तथा रजोगुण-तमोगुण न्यूनता को प्राप्त हो जाते हैं, तब वे गुण ` 
बुद्धि के धर्मादि (धर्म-ज्ञान वैराग्य-ऐस्वयं)[को बढ़ाते हैं; न कि कोई दूसरा पदार्थ उत्पन्न 
करते हैं या किसो का अभाव करते हैं। 

ऐसे हो जब रजोगुण या तमोगुण प्रकर्ष को प्राप्त कर जाते हैं तथा सत्त्वगुण 
न्यूनता को प्राप्त हो जाता है; तब बे गुण बुद्धि के अधम आदि (अधर्म-अज्ञान-- 
अवेराग्य-अनेए्वयं) को बढ़ाते हैं; न कि कोई दुसरा पदार्थ उत्पन्न करते हें या किसी 
का अभाव करते हैं। इस प्रकार गुणों की वृद्धि या क्षय होने पर भी बुद्धि के धर्मादि 
ख्पान्तरों का आप्यायनमात्र होने से वृद्धि का क्षय या अमाव नहीं होता है । 
ड ब पे प rsa अपेक्षा होने के कारण अर्थात्‌ हेतुसापेक्ष होने ` 

का ठोक १) समे 

सिद्धसाधन दोष हो जाता है। [यह बात पाका चुको र यी 
१. “स्मादेतदनन्येवासी' इति पाठान्तरस, तच्च यक्तस्‌। 
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यत्‌ पुनरेतशुक्तम्‌--प्रत्यक्षग्रहणान्यत्वात्‌ ` प्रतिक्षणं `दीपादितेलघा- 
रासु दाब्दमेदाच्च क्षणिकेति-अन्र ब्रूसः-प्रहणान्यत्वे चोक्तम्‌ -चृत्तिभेदो न 
बुत्तिमदुभेवः । 

किव्चान्यत्‌, भिन्नार्थग्रहणेकत्वात्‌ । उपेत्य वा न्रूसः यदि प्रत्यर्थ - 
सन्यदत्यद्‌ ग्रहणं कल्प्यते, (यथा) विकल्पबाघसमुच्चयसंवायद्वित्वाति- 
शायनिवारणेषु, तथा कल्माषं दाबलं चित्रमित्यनेकार्थरूपमेक ग्रहण न 
स्यात्‌ । दुष्टं तत्‌ । तस्मान्नायं क्षणिकत्वे हेतुः । 

एवमवस्यितमिदम्‌-अब्यवसायो बुद्धिनं क्षणिकेति । बुदुषेस्तु 
त्रिगुणात्मकत्वात्‌ तस्य तस्य गुणस्य प्रक्षे तत्तद्‌ खूपान्तरंमुत्पद्यत इति । 

आह-_कस्य गुणस्य प्रकर्षे बुद्धेः किंलक्षणं खूपान्तरमुत्पद्यते ? 


घर्मो ज्ञानं विराग ऐश्वर्यम । 


जो तो यह कहा कि--जेसे, दोपादि-तेळ और जरू की धारा में वेसे बृद्धि में 
भी प्रतिक्षण भिन्न-भित्र प्रत्यक्षज्ञान होने से तथा शब्दमेद से भी बुद्धि क्षणिक है-- 
इस पर हम कहते हैं कि भिन्न-भिन्न ग्रहण होने के सम्बन्ध में कहा जा चुका है कि 
"वृत्तियो में मेद होता है, वृत्तिमावू में (वुद्धि में) नहीं । 

और भी युक्ति है--भिन्न अर्था का यह ज्ञान (समूहारूम्बनात्मक ज्ञान) होने से 
भो बुद्धि एक है । अर्थात्‌ अभ्युपगमसिद्धान्त से पूवपक्षो की उक्त वात मानकर भी हम 
कहते हैं कि-जेसे, विकल्प-वाध-ससुच्चय-संशय-दित्व-अतिदय ओर निवारण में होता 


.है, वैसे हो कल्माप-शबळ या चित्राकार अनेकार्थविषयक एक ग्रहण नहीं होना 


चाहिये । किन्तु वेसा ग्रहण देखा जाता है। इसलिये बुद्धि के क्षणिकत्व में यह भी 
हेतु नहीं है । 
इसलिये यह स्थित हो गया कि अंघ्यवसायात्मिका बुद्धि क्षणिक नहीं है। हाँ 
इतना तो सही है कि बुद्धि के त्रिगुणात्मक होने के कारण उस पर गुण की प्रकर्षावस्था 
में बढि के उस उस ख्पान्तर का प्रादुर्भाव हो जाता है । 
प्रदन--किस-गुण के प्रकपे (आधिक्य) में बुद्धि के किस प्रकार के ख्मान्तर को 


“उत्पत्ति होती है? 


उत्तर--/धर्मो ज्ञानं. विराग ऐषवर्यस्‌, साच्चिकमेतद्रपस्‌ । अर्थात्‌ 'धर्मज्ञान- 
यु० दी० f+) 
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सात्त्विकमेतद्‌ रूपम्‌, ु छोर 

अन्न त्वेवृर्पमिति सत्यपि घर्मादिभेदे बुद्धिरित्यमेदविवक्षाविषय 
एकवचननिर्देशः क्रिपते । एतदुक्तं भवति-यदा रजस्तमसी वदामापादय 
बुद्धिगतं सत्त्वमुत्कृष्टं भवति; तदा घर्मो ज्ञानं विराग ऐश्वर्यमित्येतमूपं 


न्ब्रियविषयोपभोगनि्वर्तेको ज्ञानाद्यद्धभूतदच प्रथमः । अरिनिहोत्रहचनादि- 
क्रियानुष्ठानसाघनो यमनियससाघन इतरः । 

तत्राहिसासत्यमस्तेयमकल्कता ब्रह्मचर्यमिति पञ्च यमाः । अक्रोधो 
गुरुशुभूषा शोचमाहारलाघबमप्रमाद इति पञ्च नियमाः । एतेषामचिलोपेना- 
नुष्ठानाद्‌ यतेरेवं विघोत्तरणे सत्त्वघर्म आदायतां प्रतिपद्यते, यो ज्ञानादीनां 


वेराग्य और ऐष्वर्य यह बुद्धि का सात्त्विक रूप है । यहाँ पर मद्यपि धर्म आदि चार 
भिन्न-भिन्न हे ओर सूत्र (कारिका) में 'सार््चिकान्येतानि रूपाणि' ऐसा बहुवचन निर्देश 
होदा चाहिये, तथापि बृद्धि के अभेद की विवक्षा से 'सात्तविकमेतदूपस्‌' ऐसा एक वचन 
का निर्देश आचार्य ने किया है। १ 
उक्त कारिका द्वारा यह कहा गया है कि जब रजोगुण और तमोगुण को वश 
में करके बुद्धिगत सत्त्वगुण उत्कर्ष को प्राप्त कर जाता है, तव घ्म-ज्ञान-वेराग्य और 
ऐषवर्ये यह रूप बुद्धि का उत्पन्न होता है। इनमें श्रुति-स्मृति द्वारा विहित कर्मों के 
अनुष्ठान से स्वरूप अवयव से उत्पन्न बुद्धियत जो आशय या संस्कार, वह घर्म 
कहा जाता है। वह दो प्रकार का होता है--अह्मादि स्थानों में (छोकों में) अपने 
अभीष्ट छारीरःइन्द्रिय और विषयोपमोग का सम्पादक तथा ज्ञानादि का अङ्गभूत घम 
प्रथम है। एवं, अग्निहोत्र हवन आदि क्रियाओं के अनुष्ठान से होने वाळा तथा यम- 
नियमों के पालन से होने वारा घमं दूसरा है । 
उनमें अहिसा-सत्य-अस्तेय-अकल्कता (अपरिग्रह) ओर ब्रद्मचय ये पाँच यम हैं । 
अक्रोध-गुर्युधूषा-शौच-आहार में (हळूकापन) और प्रमाद न करना ये पाँच यि 
हैं। बिना व्यवधान इनके अनुष्ठान द्वारा यति को इनका (बम नियमों का) उत्तरण 
अर्थात्‌ प्रकर्ष प्राप्त हो जाने पर सत्वघमं संस्कार के रूप में प्राप्त हो जाता हैः जो 
ज्ञानादि घर्मो को वृद्धि करता है । यह स्थिति अम्पुदय और निःश्रेयल का सोपान- 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


धष्ठमाह्निकम्‌ ३७१ 


रूपाणामाप्यायन करोति । एतदभ्युंदयनिःभेयसयोः सोपानभूतं प्रथमं 
पर्व, यत्रायसवस्थितो यतिरितरेषां पर्वणामनुष्ठाने योग्यो भवति । 


पलब्धिलक्षणं च द्विविघम्‌-अपूर्वमभ्यासजं च । तयोरपुर्वम्‌ ‘ऊहः शब्दोऽ- 
व्ययनम्‌? (का० ५१) इति सिद्धिकाण्डानुपतितानि प्रमाणानि । अभ्यासजं 
पुनः वेराग्यपूर्वा (पर्चा)वजयपुष्ठलब्धं शान्तममले ध्रुवं सकलूभवाऽमव- 
(भवभय) प्रतिपक्षमूतम्‌ । यदाचार्यो वक्यति- 


'एवं तत्त्वाभ्यासान्नास्मि न में नाहमित्यपरिशेषम्‌ । 
अविपर्ययाद्‌ विशुद्ध केवल्मुत्पद्यते ज्ञानम्‌ ॥ इति ॥ (का० ६४) 
विरागस्तु रागप्रतिपक्षमूतो ज्ञानाभ्यासोपजनितो बुद्धेः प्रसाद: । तस्य 


भूत प्रथम पर्व है, जिस पर आरूढ हुआ यति अन्य अग्निम पर्वो के अनुष्ठान में समर्थ 
होता है। 

ज्ञान दो प्रकार का होता है-शब्दादि विषयों की उपलब्बिस्वरूप और गुण 
(निगुणात्मक प्रकृति) एवं पुरुष के विवेक की उपलब्धिस्वरूप। उनमें दाब्दादि- 
उपलब्बिळक्षण ज्ञान प्रत्यक्षअनुमान और आगमरूप है। तथा गुण-पुरुषविवेक की 
उपलब्धिलक्षण ज्ञान के दो मेद हैं--अपूर्वे विवेक ज्ञान और अभ्यास से उत्पन्न विवेक 
ज्ञान । उनमें 'ऊहः शब्दोऽध्ययनस्‌' (का० ५१) सिद्धियो के इस प्रकरण में आये प्रमाण 
अपवं ज्ञान है। तथा वेराग्म पवे की विजय के पुष्ठ में (अनन्तर) प्राप्त शान्त निर्मछ- 
निश्चल एवं समस्त संसारभय का विरोधोमूत विवेकज्ञान अभ्यासज विवेकज्ञान है। 
जिसे आगे आचार्य कहेंगे-- 

“एवं तत्त्वाभ्यासान्नास्मि न मे' इत्यादि । अर्थात्‌ इस प्रकार तत्वों के अभ्मास 
(पुन: पुनः मनन) से "नास्मि, न मे, नाहृय्‌' ऐसा सम्पूर्ण-विपयंगरहित विशुद्ध केवळ 
ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ' - 

राग का प्रतिपक्ष (विरोधी) भूत एवं ज्ञान के अभ्यास से उत्पन्न जो वुद्धि का 
प्रसाद (निर्मलता), बह्‌ विराग है। उस विराग को चार अवस्थाये. होतो हैं--मतमान 
अवस्था व्यतिरेक अवस्था एकेन्द्रिय अवस्था और वशीकार अवस्था । उनमें विषयों को 
कामनारूप कषाय के पाचन के प्रति (नाश के प्रत) जो प्रयत्न या उत्साह, वह 
यतमानसंज्ञा बैराग्य के इस पर्व में गतिजन उसके लिये यत्नवान्‌ होता है। जब तो 
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तु यतमान-व्यतिरेकेकेन्द्रिय-वश्ञोकारलञ्षगाइचतत्रोऽवस्या भवन्ति । तत्रे- 
न्ट्रियाणां विवयामिलाबङञ्षगकबायपाचनं प्रति यः प्रयत्न उत्साहः, सा 
यतमानसंज्ञा। यतमानो ह्यस्मिन्‌ पर्वण्यवस्थितो यतिर्भवति । यदा तु 
केषांचिदिन्द्रियाणां परिपक्वं, सा व्यतिरेकसंज्ञा । व्यतिरिच्प्ते हि तदा 
यतेरिन्द्रियाणि परियक्वाण्यपरिपक्वेभ्यो विशिष्दतराणि भवन्तोत्यर्थः । 
विपरिपक्वसर्वेन्द्रियस्तु संकल्पमात्रावस्थितकषायो यदा सवति तदैकेन्क्रिय- 
संज्ञा । निवृत्त सर्वेन्द्रयविषयेच्छत्य यतेरेकमेव मनोलक्षणमिर्ब्रियं तदा(ऽ) 
परिपक्वं सवति । 

संकल्पमात्रावस्थितस्पापि परिपाको बशोकारसंज्ञा । संकल्पमूलो- 
च्छिन्तविषयमुगतुण्णो ह्ययं यतिरिन्त्रियाणामन्तःकरणस्य च प्रवृत्तिनिवृ- 
त्योरीष्टे। एकाग्र एकारामोऽविद्यापर्वणोऽतिक्रान्तः परस्य ब्रह्मणः 
्रत्यनन्तरो भवति । तदेवं चतुरवस्थं वेराग्यपर्व विज्ञाय तदनुष्ठानाय 
यतिः प्रयतेत । 


कुछ इन्द्रियों का कषाय परिपक्व हो गया रहता है और कुछ का शेष रहता है, तब 
चह व्यतिरेकसंज्ञा वेराग्य कहाता है; क्योंकि उस अवस्था में यति को परिपक्वकषाय 
वाली इन्द्रियां अपरिपक्व कपाय वाली इन्द्रियों से पृथक्‌ हो जातो हैं; और अपेक्षा- 
कृत विशिष्ट हो जाती हैं । * 
जब तो यति को सभी इन्द्रियाँ विनष्ट-कषाय वाळी हो जातो है ओर केवळ 
मत्त को कषाय शेष रह जाता है; तव वह एकेन्द्रियसंत्ञा वेराग्य है। क्योंकि उस 
अवस्था में यति की समो इन्द्रियों में विषयों की इच्छायें निवृत्त हा गर्यो रहतो हैं 
और एकमात्र मननामक इन्द्रिय हो अपरिपक्वकृपाय वाळा रह जाता है। अयांत्‌ 
उस स्थिति में केवळ मन में विपय के प्रति आकर्षण शेष रह जाता है। 
मानसिक संकल्प के रूप में अवस्थित विषय को इच्छा का भो परिपाक(निवृत्ति) 
चक्षोकारसंज्ञा वेराग्य है। संकल्पमूलक विषयमृगतुष्णा जिसको उच्छिन्न (नष्ट) हा 
गयी है, ऐसा यति अपनी वाह्येन्द्रियों को और अन्तःकरण (मन) को भो. प्रवृत्ति ओर 
निवृत्ति के ऊपर कावू प्राप्त कर लेता है। और वह यति एकाग्र.और एक हो में रमण. 
हरि बाला क गाँठ को पीड “के अत्यन्तः तिकरर्तो हो जाता 
इस प्रकार चार अवस्था व के मेदों पु 
रुठान के निमित्त यति प्रयल करे | :. ` . - - पु पे उठ 
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तस्योपायो दृष्टानुशविकविषयप्रत्याख्याने य उपदिष्टो ` यश्च 


-तुष्टिषु बक्ष्यमाणस्तमेकीकृत्योत्तरोत्तरां तत्त्वर्भाम विज्ञानस्य विषयीकुर्वन्‌ 


पुवस्यां तत्त्वभूमो मध्यस्थः स्यात्‌ । 


ऐइवर्यमप्रतोघातलक्षणम्‌ यत्‌ पुनरष्टविधम्‌ -अणिमा-महिमा-लघिमा 
गरिसा-प्राप्तिः-प्राकास्यमीशित्वं वशित्वं यत्र कामावसायित्वमिति । [अत्रा- 


* णिमा, महिमा, लघिमा, गरिमेति भूतवेशेषिकम्‌, बुदुधेस्तु प्राप्त्यादि । 


एचमेतच्चतुविघं महतः सात्त्विक रूपमिति ।] 
आह-अथ गुणान्तररूपं किम्‌ ? उच्यते--- 
'तामसमस्माद्‌ विपयस्तम्‌'॥ २३ ॥ 
एतत्‌, अस्माद्‌ घमदिः सत्त्वरूपाद्‌ विपर्यस्त तामसं तमः प्रकर्षो- 
ज्ञानप्राप्ति का अन्यतम हेतुभूत उस वैराग्य का उपाय यह है, जो दृष्ट (छोकिक) 


“और आनुश्रविक (वेदिक) विषयों के परित्याग के लिये कहा जा चुका है और जो तुष्टि 


में कहा जाने वाळा है। उन (द्विविध) उपायों को समुदितरूप में अपनाकर विज्ञान 


-को अग्निम-अग्निम तत्त्वभूमि को जानता हुआ पूव॑-पूव॑ भूमि के प्रति मध्यस्थ (तटस्थ 


या उदासीन) हो जाय । 

सभी विषयों में प्रतिघात=्व्याघात या रुकावट का न होना ऐक्वर्य है। जो 
आठ प्रकार का होता है--अणिमा-अत्यन्त सूकम हो जाना, गरिमाऱअत्पन्त 
आरी बन जाना, प्राप्ति-अत्यन्त दूरवर्ती चन्द्रमा आदि को हाथ से छू छेना, प्राकाम्य= 


“कहीं भी इच्छा का विघात न होना, ईशित्व=देवमनुष्यादि सब पर शासन कर सकता 


ओर वशित्व=सबको अपने बबा में कर लेना, जहाँ कामनाओं का इच्छाओं का 
-अवसान हो जाता है। (इनमें अणिमा-महिमा-लघिमा और गरिमा ये चार भूत से 
सम्बन्धित हैं तथा प्राप्ति आदि दोष चार वुद्धि से सम्वन्धित हैं। इस प्रकार ज्ञान-धमं- 
-बैराग्य और ऐ्वर्य यह चार मेद महत्तत्त्व (बुद्धि) का सात्त्विक रूप है ।) 

प्रदन--सत्तवगुण के धर्मादि चार रूप बता दिये गये । अब वतावें कि अन्यगुण 
(तम) का षया रूप है ? 

'उत्तर-'तामसमस्मादू विपर्यस्तस्‌' इति । अर्थात्‌ इस धर्मादि सात्त्विकरूप के 
“विपरीत तमोगुण के प्रकर्षं (आधिक्य) से उत्पन्न बुद्धि का तामस रूप यह है-यहाँ 
-शास्त्रविहित कर्म के अनुष्ठान से आशय (वासना) के रूप में उत्पन्न सत्व का.अवयव 
५अंषा):घम दै, यह कहा गया है। एवं शास्त्र विहित नित्य कमे के अननुष्ठान (नहीं 
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पजनितमित्यर्थः । अत्र शास्त्रचोदितानुष्ठानादाशयनिष्पन्न (:) सत्त्वाव-- 
यबो धर्म इत्युक्तम्‌ । क्षास्त्रचोदितस्य तित्यस्य च कर्सणोष्न-- 


यथा च ज्ञानं दिविधं-ाब्दाद्युपलब्धिलक्षणं गुणपुरुषान्तरोपलब्धि-- 
लक्षणं च, एवमज्ञानमपि विपर्ययेण वाच्यम्‌ । 

यथा च चतुरवस्थं वैराग्यं तथा यतमानादि चतुरवस्थो रागः । 
यथा चाष्टगुणमैरवर्यमणिमादि तषाऽष्टगुणमनेक्वर्यमेतत्‌ तामसः सहतो 
रूपम्‌ । यच्चेतदघर्मादिनिमित्तभूतमुत्कृष्टं तमोरूपं, तब्रजसा सहऽविरो-- 
घादेकतामिवापन्तमशुद्धिरित्याचार्येः पठ्यते । सत्त्वरूपं तु प्रकाश इति । 


करने) से उत्पन्न बुद्धिस्थ तमोगुण का अवयव (अंशभूत) अधर्म है। वह भो दो 
प्रकार का होता है--प्रयम अनिष्ट शरीर इन्द्रिय और विषय का जो उपभोग उसका 
प्रयोजक अधर्म तथा दूसरा विवेकख्ाति का प्रतिबन्धक अधमं । 

एबं, जैसे ज्ञान दो प्रकार का होता है--शब्दादि विषयों की उपलब्धिरूप तथा 
प्रकृति-पुरुष के विवेक की उपलब्बिरूप; वेसे ही अज्ञान मो उसके विपरीत दो प्रकार 
का होता है, ऐसा मानना चाहिये। प्रथम शब्दादि विषयों की अनुपलब्धिरूप तथा 
द्वितीय प्रकृति-पुरुष के विवेक को अनुपलब्धिरूप । 

जेसा कि चार अवस्था वाला वैराग्य होता है, वैसे ही यतमान आदि चार ` 
अवस्था वाळा राग भो होता है, यतमान-व्यतिरेक-एकेन्द्रिय और वशीकारसंज्ञा 
राग। एवं जेते आठ प्रकार का ऐद्वयं होता है अणिमा आदि, वैसे हो आठ: 
प्रकार का अनेक्वयं होता है-अणिमा का अभाव अनणिमा, महिमा का अभाव 
अमहिमा; अरूषिमा, अगरिमा, अप्रा्तिअप्राकाम्म-अनीशित्व और अवशित्व । इस ` 
प्रकार चतुविध राग और अष्टविध अनेइवयं ये महत्तत्व के तामस रूप हैं। 

जो यह धर्मादि का निमित्तभूत प्रकर्ष को प्राप्त तमोरूप है, वह रजोगुण के ` 
साथ विरोघरहित होकर उसके साथ एकता को प्राप्त हुआ अजुद्धिशब्द से आचार्यो ` 
दारा कहा जाता है । जो तो महत्त्व का सत्वरूप है, वह प्रकाश या ज्ञान है। 

` इन दोनों (तमोरूप एवं सत्त्वर्प) के ` प्रतिपादन से पञ्चाधिकरण का 

निम्नलिखित पक्ष खण्डित हो जाता है कि प्राकुत (सांसिद्धिक) एवं वेकुत (नैमित्तिक) 
ज्ञानों का प्रधान के समान शुष्क नदीस्थानीय अन्तःकरण में और बाह्मकरणः 
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अनयोइचामिघानाद्‌ यः पञ्चाधिकरणपक्षः-प्राक्ृतबेङृतानां 
ऽज्ञानानां प्रधानवच्छुष्कनदीस्थानोयाऽन्तःकरणे बाह्यो च प्रेरफज्ञानांशक- 
“कृत उपनिपातः, तया(अ)सात्विकस्थित्यात्मककृतमप्रत्ययस्यावस्थानमिति 
तत्रतिक्षिसं भवति । कि कारणम्‌ ? यस्मादशुद्धिरेव प्रकाशसलमतिप्रवुत्त 
'निवरतेयितुं प्रकर्षमापन्नाऽत्याभूता (अन्यभ्‌ता) च प्रवर्तयितुम्‌ । इत्येवः 


मष्टघा बुद्धिर्व्याख्याता ॥ २३ ॥ 
यस्त्वसावनन्तरमुत्तोऽहद्भारस्तं व्याख्यास्यामः । | 
आह-यद्येवं तस्मादिदमेव तावदुच्यताम्‌, किमस्याहङ्धारस्य 
-लक्षणसिति ? 


अभिमानोऽहङ्कारः 
कर्तुः स्वात्मप्रत्ययवसर्शात्मको योऽ्यमहमिति प्रत्यय उत्पद्यते, स 
में प्रेरक ज्ञानांगकुत समावेश हो जायेगा । यहाँ प्रेरकपद से रजोगुण विवदित 
है तथा ज्ञानांशपद से सत्वगुण विवक्षित है। “प्रधानवत्‌' का अभिप्राय है कि जेसे 
-भावों का प्रधान में समावेश हो जाता है, वसे हो सभी प्राकृत वोकृत ज्ञानों का 
नदीतुल्य सत्त्वगुणात्मक अन्तःकरण एवं बाह्मकरण में सन्निवेश हो जाता है। 
वेसे ही असात्विक एवं स्थित्यात्मक तमः द्वारा अज्ञान की भी अन्तकरण एवं 
“बाह्यकरणों में अवस्थिति हो जातो है। 
पञ्चाधिकरण के इस पक्ष के खण्डित होने का कारण यह है कि प्रकर्ष को प्राप्त 
-अशुद्धि ही अतिदाय प्रवतंमान प्रकाश को निवृत्त करने में अळस्‌ (समर्थ) है और 
उससे अत्यभूत (भिन्न) अर्थात्‌ अपकर्ष को प्राप्त हुई अशुद्धि प्रकाश को प्रवृत्त करने 
- में समर्थ होती दै । इस प्रकार आठ भाव वाळी बुद्धि का व्याख्यान सम्पन्न हुमा । 
जो तो पूवं में महत्त्व के बाद अहङ्कार तत्त्व कहा गया है, उसका व्याख्यान 


करेंगे । 
प्रदन--यदि ऐसा है, तो यही कहें कि अहङ्कार का क्या छक्षण है? 
उत्तर “अभिमानोष्हडार:' अभिमान को अहद्धार कहते हैं। अर्थात्‌ कर्ता 
-को (बुद्धि को) अपना भान कराने वाळी जो यह 'अहस्‌' ऐसो प्रतीति उत्पन्न होतो है, 
वही अहङ्कार है, जो महत्‌ से भिन्न तत्त्व है। क्योकि महत्तत्त्व (वुद्धि) सवंविषयक 
“अध्यवसाय (निश्‍चय) रूप है, ओर यह अहृद्धार तो स्वात्ममात्र का भान कराता है । 
किन्तु यह प्रकृति से अर्थान्तर नहीं है । 
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३७६ युक्तिदीपिकायास्‌ 


खल्बहङ्कारो महतस्तत्त्वान्तरम्‌ । कस्मात्‌ ? तस्य सर्वविषयाध्यबसाय-- 

स्वात्मप्रत्यवमर्शात्‌ । त त्वर्थान्तरम्‌ । कस्मात्‌ ? 
्रातिविकारयोरन्यत्यान्युगगात्‌ । न हि नः मतेरर्थान्तरमूतो बि 
इति प्राग्‌ विस्तरेण प्रतिपादितम्‌ । 

स च मतिप्रत्ययाभ्यां महतः स्थूलतरः । कस्मात्‌ ? अविभागात्‌ ` 
विभागनिष्पत्तः, कालादिवत्‌ । निगुणस्य च महतो विकारत्वादसावपि 
त्रिगुण: । कस्मात्‌ ? प्रह्ृतिरूपस्य विकारे दुष्टत्वात्‌, तन्तुपटवत्‌ । 

तदृभावसन्तिविष्टास्तु ये सत्त्वादयस्त आचार्यबेंकारिक-तेजस-भूता-- 
दिशब्देनाख्यायन्ते । तथा च शास्त्रमाह- एतस्माद्धि महत आतमन इसे त्रय ` 


प्रदन--कसे ? 

उत्तर-क्योंकि यहाँ प्रकृति और विकार को अभिन्न माना गया है। अर्थात्‌ . 
हमारे यहाँ प्रकृति से भिन्‍नरूप में विकार नहीं है, यह पूर्व में तिस्तारपूर्वक 
कहा जा चुका है। तात्पर्य यह है कि विकार की सत्ता जब प्रकृति से भिन्न नहीं है, . 
तब प्रकृति के लिये सभी विकार स्वात्मख्प है । और स्वात्मरूप में भान कराना हो 
अहङ्कार का कायं है। , 

वह अहद्भार मूर्ति (स्वरूप) और प्रतीति की दृष्टि से महत्‌ की अपेक्षा ` 
स्थूलतर है । क्योंकि अविभाग से विभाग को निष्पत्ति होतो है । अर्थात्‌ महृत्तत्त्व से 
अविभक्तावस्था में पहले वर्तमान अहङ्कार अब विभक्तावस्था को प्राप्त हो गया। 
इसोलिये अविभक्तावस्था में सूकम अहृद्धार विभक्तावस्था में स्यूळतर स्वरूप को 
धारण कर लेता है। जैसे-काल अविभक्त-अवस्था में सूक्ष्म रहता है; किन्तु दिन मास 
आदि के रूप में जव हम उसे विभ्रक्त करते हैं; तब वह हमारे लिये स्थूल बन जाता 
है। 'काळादिवत्‌' यहाँ आदि पद से ज्ञान ले सकते हैं। ज्ञान भी विषय के अभाव में ` 
सूक्ष्म या अज्ञेय रहता है, किन्तु विषयावच्छिन्न होकर स्थूल या वेद्य बन जाता है । 

एवं, त्रिगुणात्मक महत्तत्त्व का विकार होने से अहङ्कार भी त्रिगुणात्मक 
प्रतीत होता है। क्योंकि प्रकृति का रूप विकार में देखा जाता है। अर्थात्‌ : 
अहद्भार का त्रिगुणात्मक स्वरुप प्रतोयमान होने से वह महत्त्व को अपेक्षा स्थूळतर 
है। पा त्रिगुणात्मकता सूक्ष्म है ओर बह विक्रार को त्रिगुगात्मकताप्रतोति 
से हो गम्य होतो है। जैसे तन्तु का विक्रार पट तन्तु की अपेक्षा स्थूलतर होता है। 
क्योकि पटल्य विकार के आविर्भाव से हो तन्तु का प्रकृतित्व गम्य होता है। पट के: 
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आत्मानः सुज्यन्तें, डेकारिक-तैजस-मूतादयोऽहङ्कारलक्षणाः । अहसित्ये-- 
वेषां सामान्यलक्षणं भवति । गुणप्रवृत्त च पुनविरोषलक्षणमिति ।' 

आह-का पुनगुणप्रवृत्तियंस्याह मस्मि'प्रत्ययेकरूपस्याहङ्कारस्य 
विद्योषप्रतिपत्तिभंवतीति ? 


ढिविघः इन्द्रियलक्षणस्तन्मात्रलक्षणइच सा गुणप्रवृत्तिरित्युच्यते । 
कस्मात्‌ ? तत्कार्यत्वात्‌ । गुणप्रवृत्तिकार्यों हि सगं: । वृष्यते च खलू रोके 
कार्ये कारणमुपचर्यमाणम्‌ ! तद्यथा, शालीन्मुङक्त इति । 


अभाव में तन्तु का प्रकृतित्व तिरोहित रहता है । इसलिये तन्तुस्वरूप की अपेक्षा पट: 
का स्वरूप स्थू तर है । यह सिद्ध हुआ । - - 

एवं अहद्धारभाव में सन्तिबिष्ट जो सत्त्व-रजम्‌ तमस्‌ हैं, उन्हे आचार्यो ने 
वैकारिक-तेज और भूतादि दाब्द से कहा है। जेसा कि आचार्यों के शास्त्रवचन 
है-“एतस्मादिध. महत 'आत्मनर' इत्मादि । अर्थात्‌ इसो महत्तत्त्वख्प आत्मा से ये 
तीन आत्मा वनते है--वेकारिक तेजस और मूर्ताद, जो कि अहद्धारस्वरूप है । 
क्योंकि इन तीनों का सामान्य स्वरूप 'अहस' इत्याकारक ही है। किन्तु सत्व आदि 
गुणों की पुथक्‌-पृथक्‌ प्रवृत्ति होने पर तो उसका वेकारिक-तेजस और भूतादि यह 
विशेष स्वरूप बन जाता है । अर्थात्‌ सत्त्व का वेकारिक, रजसू का तेजस, और तमस्‌ 
का भूतादि स्वरूप बन जाता है । 

प्रदन--वह कौन सी गुणो की प्रवृत्ति है, जिसके होने पर 'अस्मि' इस प्रत्यय- 
सात्रस्वरूप अहङ्कार के विशेष स्वरूपों को (वेकारिक तेजस-भूतादि स्वख्पो को) 
प्रतिपत्ति (प्रतीति) होती है ? 

उत्तर--जो यह 'तस्माद्‌' द्विविधः प्रवतति सर्ग:' इस सूत्र द्वारा दो प्रकार का 
सर्ग इन्द्रियलक्षण - और तन्मात्रळक्षण बताया गया है, वह द्विविध सगं ही गुणों को 
प्रवृत्ति कहो जाती है। क्योंकि उक्त द्विविध गुणों की प्रवृत्ति का कार्य है सग । यह 
छोक में देखा जाता है कि कायं में कारण का. औपचारिकव्यवहार होता है। जैसे 
चावरू खाने वाळे को शाळी (घान) खाता है” ऐसा व्यवहार में कहा जाता है । वसे 
ही इन्द्रियकक्षण और, तन्मात्रलक्षण द्विविध सर्ग गुणप्रवृत्ति का यद्यपि कार्य है, 
तथापि उत्त द्विविध सगं में हो गुणप्रवृत्ति का औपचारिक अभेद व्यवहार होता है। 
अर्थात्‌ द्विविध सगं ही वह गुणप्रवृत्ति दै, जिससे “अहँ सइ सामान्यस्वरूप अहङ्कार 
उना विशेषों की प्रतोति हो जाती है । ह$ 

यु० ० ४८ 
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आह-प्रागुक्तम्‌, अहङ्कारात्‌ बोडदाको. गण उत्पद्यते इदानों 
पुनरुच्यते “तस्माद्‌ द्विविधः प्रवर्तते सर्गः ।' तदिदं ` पूर्वोत्तरव्याघाता- 

दयुक्तमिति || 202: फू भर 
उच्यते-न, सामान्येन जिंवक्षितत्वात्‌ । अभेदविवक्षायां हि कृत्वा 

कार्यकारणलक्षणमेबमस्माभिख्पदिष्टम्‌ “द्विविधः सर्गः! इति । 
सेदविवक्षायां पुनः- | 
ऐन्द्रिय. एकादशकस्तान्मात्रपञ्चकदचैव ॥ २४ ॥ 
इन्त्रियाणामयमैन्त्रिः एकादश परिमाणमस्य, एकादशकः एवं 
तन्मात्रेषु वक्तव्यम्‌ । तन्मात्राणां धाब्दस्पर्शादोतामय तान्मात्रः सर्गः । 
'पञ्चकदच, पञ्चपरिमाणमस्येति पञ्चकः । अस्य तु षोडशकस्य विका- 
रस्य संज्ञालक्षणप्रयोजनान्युत्तरत्र बक्यति। एषा गुणप्रवृत्तिव्याल्याता, 
दधा में कहा गया है कि 'अहङ्कार से षोडश पदार्थों का समूह उत्पन्न 
होता है और अभी कहा जा रहा है कि उससे (अहार से) दो प्रकार को सृष्टि 
होती यह दोनों कथन पूर्व और उत्तर बचनों में विरोध होने के कारण 
अयुक्त ह। र 4 

समाधान--उक्त शङ्का ठोक नहीं है । क्योंकि 'तस्माद द्विविधः प्रवति सगः 
यहाँ सामान्य विवक्षा है । अर्थात्‌ अमेद विवक्षा में कार्य-कारण स्वरूप को ` मानकर. 
“द्िविधः सर्गः. ऐसा कहा गया दै । अर्थात्‌ कार्य को दृष्टि से इन्द्रिय सगं है; इन्द्रियाँ 
किसी कार्य का उपादान कारण नहीं होतो हैँ। ओर कारण की दृष्टि से तन्त्रमात्र सर्ग 


है, जो भूतपश्चक की उत्पत्ति में कारण होता है । तात्पये यह है कि कार्य सगं और 
कारण सगे को दृष्टि से यहाँ दो सर्ग कहा गया है। 

ओर भेद को विवक्षा में पूर्व में अहङ्कार से सोलह पदार्थों की उत्पत्ति बतायी. 
गयी थो । “एकादश ऐन्द्रिय सगं और पाँच तन्मात्र सर्ग! । 

इन्द्रियों का सगं (सृष्टि) ऐन्द्रिय है। वह एकादशक सर्ग है। अर्थात्‌ एकादश 
संख्या है परिमाण:जिस संगं का, वह एकादशक सगं कहळाता है ऐसे हो तन्मात्रो के 
सम्बन्ध में कहना चाहिये । अर्थात्‌ पाँच संख्या है परिमाण जिस संगे का, वह तन्मात्र 
सगं, पञ्चक सर्ग कहा गया है । तन्मात्रों का-शब्द-स्पर्शादिकों का यह सर्ग तान्मा् सगे 
है; जो संख्या में पांच होने से पक है। पञ्चसंख्या परिमाण होने से यह पञ्चक सर्ग है। 

इस षोडझ संख्या वाळे इन्द्रियाँ और. तन्मात्रूप .विकार को संज्ञा, लक्षणे 
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यस्यास'स्मि' प्रत्ययस्य विशेषग्रहणं भवति-- शब्देष्हम्‌, स्पर्शेऽहम्‌, ख्पेऽहम्‌, 
रसेऽ्हम्‌, गन्खेऽहमिति। ` 

अहङ्कारे सत्त्वादीनां संज्ञान्तरावचनम्‌, आमर्थक्यात्‌ । 
यदिदमहङ्कारे सत्त्वादीनां संज्ञान्तरमारभ्यते वेकारिकस्तैजसो भूतादि- 


रिति’ तन्न बक्तव्यम्‌ । कस्मात्‌ ? आनर्थक्यात्‌ । न हि तत्त्वान्तरसन्नि- 
बेशिनां सत्त्वादीनां संज्ञान्तराभिधाने किञ्चित्‌ प्रयोजनमस्तोति, संज्ञाम्‌- 
यस्त्वात्‌ । अथायं निर्वन्धस्तत्त्वान्तरम्‌' संज्ञामूयत्त्वं प्राप्नोति । प्रयोजना- 
भिघानं या, विशिष्ठयत्नानामनाकस्मिकत्वात्‌ । अथवा प्रयोजनं 
वक्तव्यम्‌ --एवमर्थमहङ्कारे संज्ञान्तराभिघानमिति। कस्मात्‌? न हि ` 
चिदिष्टयत्नानामाकस्मिकत्वमुपपद्यत इति । 


और प्रयोजन आगे आचार्य कहेंगे। इस प्रकार गुणप्रवृत्ति क्या है? यह व्याख्यान 
हुआ; जिसमें 'अस्मि' इस प्रतीति के विद्येषों का ग्रहण होता है--'मैं शब्द सुनता हूँ 
स्पशं का अनुभव करता हू, रूप देखता हूं, रस 'चखता हे, और गन्ध सूघता हूँ” 
इस रूप में। यहाँ सर्वत्र 'अहं' रूप में अहृक्ष्कारतत्त्व अनुस्यूत है। मही अहङ्कार के 
विद्येष रूप है। 

पुर्वपक्ष-अहड्धार में सत्त्व-रजस्‌ और तमस्‌ की वेकांरिक-तंजस और मतादि 
थह अन्य संज्ञायें नहीं करनी चाहिये; ऐसा करना निरथंक है। अर्थात्‌ जो यह 
(अहद्धार के विषय में या अहृद्भार के अन्तर्गत) सत्त्वादि की वेकारिक आदि अन्य 
संज्ञायें की जाती हैं, वेसा नहीं करना चाहिये । क्योंकि अहङ्कार में सत्त्वादि की अलग 
संज्ञा देना: निष्प्रयोजन है । कारण, सत्त्वादि गुण अहद्धार के अलावा भो तत्त्वो में 
सन्निविष्ट हैं। ऐसी स्थिति में अहद्धारान्तगंत सत्त्वादि की वेकारिक आदि पृथक्‌ 
संज्ञा देने का कोई प्रयोजन नहीं है; बर्योकि वेसा होने पर प्रत्येक तत्त्व में उनकी 
संज्ञायें बढ़ जायेंगी। यदि यह आग्रह हो कि: तत्त्वान्तर में भी सत्त्वादि की अलग 
संज्ञायें कहनो.चाहिये, तो .ऐसी स्थिति: में संज्ञाओं की भरमार हो जायेगी । - 

अथवा प्रयोजन बताना चाहिये; क्योंकि विशेष प्रकार का प्रयत्न अकारण नहीँ 
होता है । अर्थात्‌ अहृद्धार में हो वेकारिक आदि अतिरिक्त संज्ञाय जिस ल्यि की 
जाती हैं; वह प्रयोजन बताना चाहिये; . क्योकि विशेष प्रकार के प्रमत्नों का अकारण 
होना युक्त नहीं है] -_._. 
१. [संज्ञान्तरं वक्तव्यस्‌, एवं सति तत्त्वभूयस्त्वात्‌] इत्यघिकः पाठः :सत्निविष्ट: चक्र- 
. बतिग्रन्ये। .. : 
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. उच्यते-न, कार्यविदयषहेत॒त्वात्‌ । `महदादिलक्षणानां हि गुणाना- 
सनेकरूपस्तत््वारम्भ इति हि न संज्ञान्तरमारभ्यते । अहङ्कारस्तु सत्त्वत- 
सोबहुलयोरिन्द्रियतन्मात्रपर्वणोः परकृतिः, तवर्थमाचार्याणां यत्नविशेषः । 
घर्मादिवि्ेषाभ्युपगमान्महति प्रसद्ध इति चेत्‌,न, विशेषितत्वात्‌ । 
तत््वान्तरारम्म इति विद्षेषितम्‌, न तु घर्मादयस्तत्त्वान्तरमतो न महति 
प्रसङ्ग: । विश्ेवानभिघानादयुक्तमिति चेत्‌, स्यादेततू--कः पुनरत्र विशेषो 
येन घर्मादि न तत्त्वान्तरम्‌, तत्त्वान्तरन्तु श्रोत्रादीति ? एतच्च नेवम्‌ । 
कुतः ? वृत्तिमात्रे तडुपचारात्‌ । वृत्तिमात्रे हि महतो घर्माद्युपचारः । तथा 
` च तत्त्रान्तरेष्प्युक्तमू--प्रकादवृत्तिबम' इति । वृत्तिनिस्पादितस्तु संस्थान- 
उक्त पूर्वपक्ष ठोक नहों है; क्योंकि अहङ्कार कार्यविशेष का हेतु है । इसलिये 
वहाँ वेकारिकादि पृथक्‌ संज्ञाय को गयी हैं। अर्थात्‌ महुदादिस्वरूप गुणों से अनेक 
रूप (सामान्य रूप) में तत्त्व का आरम्भ होता है, इसलिये वहाँ पृथक्‌ संज्ञा नहो को 
जाती है। किन्तु अहङ्कार तो सत्त्रबहुछ इन्द्रिय पवं(इन्द्रियसमुदाय) का तथा तमो- 
चहु तन्मात्रपर्वं (तन्मात्रसमृदाय) रूप कार्योविशेषों का] कारण है (आरम्भक होता 
है) | इसोलिये वहाँ संज्ञान्तर करने में आचायोँ का विशेष यत्न है । 
यदि कहो कि महत्तत््त का भी घर्म-अघमं ज्ञान-अज्ञान-चैराग्य-अवेराग्य और 
'ऐष्वयंअनेश्वयंरुप विशेष कार्य माने गये हैं; इसलिये महत्‌ में संज्ञान्तर की प्रसक्ति 
हो जायेगी-तो ऐसा नहीं कह सकते; क्योकि अहङ्कार से विशेष प्रकार का 
क हा अर्थात्‌ अहङ्कार से तत्त्वान्तर का आरम्भ होता है, यह विशेषता 
। घर्म-अ तो महत्‌-से होता हुआ भी तत्त्वान्तर 
_ में संज्ञान्तरकरण का प्रसङ्ग नहीं होगा । 
प्रदन--इन्द्रियादि के तत्त्वान्तर होने में भो किसो विशेष का कथन हुमा 
यो सा विशेष है, आ तत्त्वान्तर नहीं है और he पाडा 
न्तर हैं? अतः उक्त समाधान 
तत्त्व में भो संज्ञान्तरकरण की प्रसक्ति हो जाती ह ते A 
उत्तर--ऐसा प्रश्‍न नहों हो सकता है; क्योंकि वृत्तिमात्र में घर्म-अधर्म आदिं 
का औपचारिक प्रयोग होता है । अर्थात्‌ घम-अघरमंज्ञान-अज्ञान आदि महत्तत्त्व को 
चृत्तिमात्र है, उनका स्वतन्त्र पृथक्‌ अस्तित्व नहीं है और उस वृत्ति में हो धर्म-अधर्म 
मुर अदो का लाक्षणिक प्रयोग होता है। जेते,अवाह का वाचक गङ्गापद का तोर 
छाक्षणिक प्रयोग होकर 'गञ्चायां घोष? यह व्यवहार हाता है। इच्दियाँ तो 
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षष्ठमाह्मिकम्‌ ३८१ 


“विशेषो वृत्तिमतस्तत्त्वान्तरमित्यनयोविद्येषः । तस्माद्‌ युक्तमेतत्‌ कार्यवि- 
"दोषहेतुत्वमिति ॥ २४ ॥ 


आह-यद्येवसिवं ताहि वक्तव्यम्‌-अमुष्य कायं विकेषस्यैवंसंज्ञकाव 


-हङ्कारात्‌ प्रवृत्तिरिति । 


उच्यते--सात्त्विक एकादशकः प्रवर्तते चैक्ृतादहङ्कारात्‌ । 


सर्ग इत्यनुवर्तते एकादशेन्द्रियाणि सत्त्वबहुलानि बेकृतादहुङ्कारात्‌ 
प्रवतंन्ते निष्पद्यन्त इत्यर्थः । एकादशाभिधानादेव चेन्दरियप्रतीतिः, पूर्वसूत्रे 


-त्तत्सामानाधिकरण्यात्‌ । अतो न पुनरिन्द्रियग्रहणम्‌ । 


आहु-तान्मात्रसर्गः पुनः किंगुणः, करमाच्चाहङुकारात्‌ प्रवतत 


-इति ? 


-अहुङ्कार की वृत्तिमात्र नहीं हैं, इसलिये वे स्वतन्त्र तत्त्व हैं। इसलिये वहाँ अहङ्कार 
-का वैकारिक आदि संज्ञान्तरकरण समुचित ही है । 
तन्त्रान्तर में कहा गया है-'प्रकाशवृत्तिधर्म:' ऐसा । अर्थात्‌ प्रकाशात्मक वुद्धि- 


“तत्त्व की वृत्तिमात्र धर्म है। किन्तु अहार की वृत्ति से निष्पादित जो संस्थानविशेष 


(आक्कतिविश्ेष) इन्द्रिया और तन्मात्र हैं, वे तो वृत्तिमान्‌ अहृद्भार से भिन्न तत्त्व हैं। 
यही घर्मादि में और इन्द्रियादि में विशेषता है। इसलिये युक्त हो है कि अहङ्कार 


-इन्बरियादि कार्यविद्ेष का हेतु दै; इसलिये उसकी कार्यविषेष की दृष्टि से वेकारिक- 


-तेजस और भूतादि नामकरण ठीक हो है। 
प्रदन--इस प्रकार यदि अहार का संशान्तरकरण सहेतुक है, तो यह 


“बताना चाहिये कि इस संज्ञा के (नाम के) अहङ्कार से इस कार्यविषोष की निष्पत्ति 


होती है। 
` उत्तर--'सात्विक एकादश्षकः प्रवतते वेक्ृतादहृङकारात्‌'। २४ वीं कारिका से 
यहाँ 'सगं-' पद की अनुवृत्ति होती है । अतः इसका यह अर्थे हुभा-सत्त्ववहुळ एकादश 
इन्द्रियाँ वेकुत (सात्त्विक) अहङ्कार से प्रवृत्त होती हैं, निष्पन्न होतो हैं या उत्पन्न 
होती हैं। इस कारिका में यद्यपि इन्द्रियपद नहीं है, तथापिं 'एकादश' इस कथन से 
“ही इन्द्रिय की प्रतीति हो जातो है। क्योंकि पूर्वे सूत्र में (कारिका में) 'ऐन्द्रिय एकाः 

इन्द्रियपद के साथ ही एकादक्षपद का सामानाधिकरण्य है। इसीलिये इस 
सुत्र में पुनः 'इन्द्रि' पद का ग्रहण (उल्लेख) नहीं किया गया । 

सगं किस गुण वाखा है और निविध अहार में किस अहः 

दकार से उत्पन्न होता है ? 
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उच्यते-मूतादेस्तान्मात्रः, स तामसः 

सूतादे्ूतादिसंज्ञकात्‌ तमःभ्रघानात्‌ तान्मात्रः सर्गः । तान्मात्रस्तु 
तमोबहुलो भूतादिसंज्षकादहड्कारात्‌ प्रव्तते। तत्र पुनस्तन्मात्रग्रहणातू. 
संख्या दास्यत इति नोच्यते । न 

आह--प्रृतिविदेषनिर्देश्नानथक्यम्‌ । प्रागुक्तम्‌, सत्वादीनामहङ्का- 
रावस्थितानां वैकारिकाद्या: संज्ञा उच्यन्ते । तद्‌ यदि सत्वं बेकारिक-- 
दाव्देनोच्यते, बैकारिकाणि चेन्द्रिय एकादशकः सर्गः प्रवतंत इत्युक्तो 
गम्यत एतत्‌-सात्त्विकोऽसो । भूतादेस्तान्मात्र इत्युच्ते गम्यत एतत्‌-तामस 
इति । कस्मात्‌? न ह्यस्ति संभवो यत्‌ सत्त्वात्तमोबहुलः सर्गः स्यात्‌ 
तमसदच सत्त्वबहुल इति । 

उच्यतेन, अप्रसिद्धत्वज्ञापनात्‌ । य(अ))्यैवार्थस्य(अप्रसिद्धस्य)- 


उत्तर--'भूतादेस्तान्मात्रः, सः तामसः 
अर्थात्‌ भूतादिसंज्नक तमः्रघान अहङ्कार से तन्मात्र सगं (तन्मात्रों की सृष्टि) 
होती है। चूँकि तन्मात्रसर्ग तमोबहुळ होता है, इसलिये वह भूतादिसंज्ञक अहङ्कारः 
से उत्पन्न होता है। यहाँ भी तन्मात्रग्रहण से हो पञ्चसंख्या कथित हो जाती है, इस 
लिये .पञ्चपद का उल्लेख नहीं किया गया। 
शङ्ा--प्रकृति (स्वभाव) विशेष का निर्देश करना निरथंक है। अर्थात्‌ इन्द्रिम- 
समुदाय को सात्त्विक कहना तथा तान्मात्रसगं को तामस कहना निरर्थक है। क्योंकि 
पहले कहा जा चुका है कि अहङ्कार में अवस्थित सत्त्व आदि गुणों की वेकारिक- 
तैजस और तामस संज्ञायें कही जाती हैं। ऐसी स्थिति में वेकारिकशन्द से यदि सत्त्व 
छिया जाता है, तो 'वेकारिकाणि चेन्द्रिय एकादश सगं: प्रवतति' इस कथन से हा यह 
बात अवगत हो जाती है कि ऐन्द्रिय सगं सात्त्विक है। एवं "भूतादेस्तान्मात्रः ऐसा 
कहने पर यह अवगत ही हो जाता है कि तान्मात्र सगं तामस है। क्योंकि यह नहीं" 
ल है कि सत्व से तमोबहुल सूष्टि हो और तमस्‌ से .सत्त्ववहुळ सूष्टि 
समाधान-उतक्त शङ्का ठीक नहीं है; क्योंकि उक्त कथन द्वारा अप्रसिद्धत्व को 
ज्ञापित किया गया है। अर्थात्‌ अप्रसिद्ध अथं को हो ज्ञापित करने के लिये आचार्य 
ने यहाँ ऐसा किया हैं। क्योंकि यह केसे जाना जा सकता है कि देकारिक शब्द से सत्त्व 
कहा जाता दै, भूतादि शब्द से तमस्‌ एवं तेजस छब्द से रजम्‌ कहा जाता है? कारण 
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-ञ्ञापतार्थमेवमिह क्रियते । कथं गम्यते-सत्त्वं देकारिकशब्देनोच्यते, तमो भू- 
तादिशब्बेन, रजस्तैजसदाब्देन ? अप्रसिद्धार्था हि तान्त्रिको परिसाषेयः 
-मनिर्णाता न गम्यत इति। . 

आह_तैजससंज्ञानर्थेक्ममिति । 

उच्यते- न, . तैजसाबुभयम्‌ ॥ २५॥ 

उसयत्र तत्सामर्थ्यात्‌ । स्यादेतदेवं यद्यस्य कार्यसामथ्यंमेव न 
म्यात्‌ । अस्मात्तु तेजसादुभयमप्येतत्तन्मातरेन्त्रियसंज्ञकं प्रवर्तत इत्यनु- 
-चर्तते । कथम्‌ ? यदा हि वेकारिकोऽहङ्कार इन्ब्रियमावेन प्रवर्तंते तवा 
निष्क्रियत्वात्तैजसं प्रवर्तकत्वेनाकाङ्क्षति, भूतादि भेदकत्वेन । कस्मात्‌ ? 
तेनेव तबू(द)भेवात्‌ । तवूययाऽर्निरग्नी प्रक्षिप्तोईग्निरिव भवति, आपो 
-बाऽप्सु प्रक्षि आप एव चन्ति, एवं सत्त्वमेव सत्त्वे तु (न) भेदं 


मह शास्त्रीय परिभाषा है, जो अप्रसिद्धाथंक होने से निष्चग्ररूप में नहीँ जानो जा 
सकती है । अतः एकादश इन्द्रियगण सात्त्विक हैं और तन्मात्रगण तामस है यह 
निद्चयपूर्वक जानने के किये हो इन्त्रियगण को सात्तविकविशेषण से तथा तन्मात्रगण 
को तामसबिशेषण से आचार्य ने कहा है । 
` इाद्भा-अहङ्धार की तेजस संज्ञा व्यर्थ है । 

उत्तर-उक्त शाखा ठीक नहीं है; क्योंकि तेजस अहङकार से उभय (इन्द्रिय 
गण और तन्मात्रगण दोनों) को प्रवृत्ति हातो है । अर्थात्‌ दोनों को निष्पन्न करने में 
तैजस को सामस्यं (सार्थकता) है। उक्त निरथंकता तब होती यदि तेजस को किसी 
कार्य के अति सामथ्य ही न होती । किन्तु इस तेजस से तो इन दोनों हो तन्मात्र और 
इन्द्रियसंशक की प्रवृत्ति होती है । यद्यपि यहाँ उभयस्‌' के साथ 'प्रवतंते' पद नहीं 
पढ़ा गया है, तथापि पू में पठित 'प्रवतंते' पद को यहाँ अनुवृत्ति हो जाती है । 

प्ररन--तैजस से उभय की प्रवृत्ति कसे हो जाती है? 

. उत्तर--चैंकि जब वेकारिक अहद्धार इन्द्रिमख्म में प्रवृत्त होता है. तब वह 
-वैकारिक अहद्धार स्वयं निष्क्रिय होने से प्रवतंकरूप में तेजस को आकाङ्क्षा करता 
हे । तथा भेदक के रूप में भूतादि (तामस अहङ्कार) की आकाडक्षा करता है। 

प्रदन--क्यों ? अर्थात्‌ भूतादि (तामस अहार) भेदक क्यों होता दै ? 
उत्तर-क्योकि भूतादि से ही वेकारिक का मेद होता है । [अथवा अभेदपाठ 
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जनयति, गुणान्तरमपेक्षते । भूतादिलक्षणस्य तु तमसः संसर्गाद्‌- 
मिच्चमान तैजसेन च रजसा क्रियात्मकेनानुगुहोतमेकादशोन्त्रियमावसपेक्षते । 


तथा भूतादिलक्षण तमोऽहङ्कारात्‌ तन्मात्रमावेन प्रवर्तमान 
प्रवृत्यर्थ तेजसमाकाड्याति; वेकारिकं सेव(क)त्वेन । कस्मात्‌ ? तेनेवः 
तस्य(स्या) भेदादिति योज्यम्‌ । शास्त्रं चेवमाह--'तदेतस्मिन्‌ वैकारिके र 
स्रवयमाण एष भूतादिस्तैजसेनोपष्टब्ध एतं वेकारिकमभिधावति । तथेव' 
तस्मिन्‌ भूतादो स्रद्यमाणे एष भूतावि' स्तेजसेनोपष्टब्य एतं भूतादिम-- 
मि[घा]भवति' इत्यनेन न्यायेत तैजसादुभयनिष्पत्तिरिति व्याख्यातोऽ-- 
हद्धारः ॥ २५॥ “ 


पक्ष में वेकारिक का भेद नहीं हो सकता है, यह अर्थ होगा ।] अर्थात्‌ जैसे अग्नि मे 
डाला गया अग्नि अग्नि ही होता है, अथवा जल में डाळा गया जळ जर हो होता 
है। वेसे हो सत्त्व ही सत्त्व में भेद नहीं पैदा कर सकता है, वह अन्य गुण (तमः) की ` 
अपेक्षा करता है। अतः भूतादिकृक्षण तमः के संसर्ग से भेद को प्राप्त करता” 
हुआ सत्त्व क्रियात्मक (चलात्मक) तेजसरूप रजोगुण से अनुगृहीत होकर अर्थात्‌. 
प्रवर्तमान होकर एकादश इन्द्रियमाव को अहृण कर लेता है । ५ द्र 

इसो प्रकार भूतादिलक्षण तमोगुणात्मक अहद्भार तन्मात्र के रूप से परिणत 
होता हुआ अपने में प्रवृत्ति छाने के लिये तेजस को आकाङ्क्षा करता है । तथा वहो " 
भूतादि अपने में मेद छाने के लिये भेदक के रूप में वेकारिक की आकाङ्क्षा करता 
है। क्योंकि वेकारिक से हो मूतादि का पञ्चतन्मात्र के रूप में मेदन हो सकता है। 
अथवा भूतादि से ही भूतादि का मेद नहीं हो सकता है । अतः मूतादि को. मेदक रूप: 
में वेकारिक की आकाङ्क्षा होतो है। ऐसा अर्थ अमेदपाठ पक्ष में होगा। 

शास्त्र मी ऐसा कहता है “तदेतस्मित्‌ वेकारिके स्क्ष्यमाणे! इत्यादि । अर्यात्‌ 
वैकारिक इन्द्रियगण की सृष्टि करने में यह भूतादि तेजस से उपष्टब्ध (प्रेरित) होकर" 
वेकारिक की तरफ दौड्ता है । बेसे हो उस भूतादि से तन्मात्रगण की सृष्टि करने में 
यह वैकारिक तेजस से प्रेरित होकर. भूतादि की तरफ उन्मुख होता है! यह उक्तः 
झास्थवचन का तात्पर्य है । इस रोति से सिद्ध होता है कि तेजस (राजस अहद्धार) से 
वैकारिक कार्य इन्द्रियगण तथा मूतादि कार्य तन्मात्रगण दोनों की निष्पित्ति होतो है ।. 
इस प्रकार अहङ्कारतत्व का व्याख्यान हुआ ॥ २१ ॥ 


१. बन वेकारिक इति पाठे युज्यते | 
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आह-प्रागपदिष्ट ऐन्त्रिय एकादशकः प्रवर्तते वेकृतावहद्धारादिति, 
तत्सामान्याभिघानान्न प्रतिपद्यामहे । तस्माद्‌ वक्तव्यम्‌, फानीन्रियाणि 
भवतोऽभिप्रेतानि ? 


उच्यते-द्विविधानीन्त्रियाणि बुद्धीन्द्रियाणि कर्मेन्रियाणि च। 
तत्र 


बुद्धोन्रियाणि कण त्वक्चक्षरसननासिकाख्यानि । 


कणौ त्वक्चक्षुषी च रसनं च नासिका च कर्णत्वकचक्षरसनना- 
सिकाः । आख्यानमाख्या प्रत्यायनमित्यर्भः । एतैः शाब्देराख्या येषां तानी- 


मानि क्णंत्वक्चकूरसननासिकाख्यानि । अधिष्ठानभेदाद्‌ द्विवचनेन विग्रहः 

क्रियते। एतानि बुद्धीन्द्रियाणि प्रत्यवगन्तव्यानि । ब॒द्धेरिन्ब्रियाणि बद्धीखि- 

याथि । 
कि पुनरेतानि बुद्धेरिति ? 


प्रदन--पहले कहा गया है कि एकादश इन्द्रियगण वेकुत अहङ्कार से उत्पन्न 
होते हे । वह सामान्यतः कथन हुआ है, उससे हम विशेषरूप से नहीं जान पा रहे हैं। 
अतः वताना चाहिये कि कौन इन्द्रियां आपको अभिमत हैं ? 

उत्तर--इन्द्रियों के दो मेद हैं--चुद्धोन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ । उनमें ओत्र-त्वक्‌ 
चक्षु-रसना और नासिका ये पांच वुद्धन्द्रियाँ (ज्ञानेन्द्रियाँ) हैं। उक्त इन्द्रियों को सूत्र 
में 'कणंत्वक्चक्षरसनानासिकास्मानि' इस समस्त पद से दर्शाया गया है । यहाँ विग्रह यों 
है-कर्णो च त्वक्‌ च चक्षुषी च रसनं च नासिका च कर्णत्वक्चक्षूरसननासिकाः-यह 
इन्द्र समास है । आख्यान पद का अर्थ दै-आख्या या प्रत्यायन (प्रतोति कराना) अर्थात्‌ 
इन शब्दों से जिनकी आख्या (प्रतोति) होती है, वे कणंत्वक्चक्षूरसननासिकास्प् हैं-- 
क्ण-त्वक्‌-चक्षुःरसन और नासिका । 'कर्णो' तथा “चक्षुषी' यहाँ पर अधिष्ठान के भेइ 
से द्विवचन द्वारा विग्रह किया जाता है । अर्थात्‌ कर्णेन्द्रिम और चक्षुरिन्ब्रिय मो यद्यपि 
एक एक ही हैं, किन्तु अधिष्ठान दो दो होने से कर्णो ओर चक्षुषी यहाँ द्विवचनान्त 
प्रयोग किया गया है । इन्हें बुद्धोन्द्रिय जानना चाहिये । बुद्धि को इन्द्रियाँ होने से ये 
बुद्धीन्द्रिय कहो जाती हैं। 

` प्रदन--वुद्धि की ये क्‍या हैं? जिस कारण इन्हें बुद्धीन्द्रिय कहा जाता है? 

अर्थात्‌ इन इन्द्रियों का बुद्धि के साथ कया सम्बन्ध है ? 

यु० दी० ४९ 
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उच्यते--शब्दादिबिषयप्रतिपतौ द्वारम्‌ । कस्माद्‌ ? अबहिर्वृत्ति” 
तवात्‌(बुद्धेः) । अन्तःकरणस्य नास्ति बहिर्वुत्ति रित्यतो नाऽलमेतत्‌ साक्षा- 
च्छन्दादीनर्थान्‌ प्रतिपत्तुम्‌ । तस्माच्छोत्रादिलक्षणं साक्षाद्‌ बाह्यविषयप्र- 
काशनसमर्थं कारणान्तरमपेक्षते । तत्म़रणालिकया तस्य (तस्याः) विषय- 
ग्रहणम्‌ । तस्माद्‌ युक्तमुक्तम--ुवृषे्बाह्मविषयप्रतिपत्तो द्वारमूतत्वाद्‌ 
बुद्धीन्ब्रियाणोति । 

आह-_कर्मेन्द्रयाणि पुनः कानीति ? 

'बाक्पाणिपादपायूपस्याः कर्मेन्द्रियाण्याहुः ॥ २६ ॥ 

वाक्‌ च पाणो च पादौ च पायुइचोपस्थदच वाक्पाणिपादपायूपस्थाः । 
एतानि कमंन्द्रियाण्याहुराचक्षते । [कर्मार्थानीन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि । कि 
पुनः कर्म ? वचनादि वक्यमाणम्‌ । एतद्‌ विकुर्वंत इति क्मेन्द्रि- 


आह-कथमेतदुपलम्यते अधिष्ठानादर्थान्तरभूतानोन्द्रियाणि, न 


र उत्तर वुद्धि को ग शाब्द स्पर्शादि विषयों के ज्ञान में ये इन्द्रियाँ द्वार- 
भूत हैं; इसीलिये इन्हें वुद्धन्ब्रिय कहा जाता है। क्योंकि बुद्धि की वृत्ति बाह्यवस्तुओं 
में नहीं होती है। अर्थात्‌ अन्तःकरण की बहिः वृत्ति नहीं है, इसलिये बुद्धि शब्दादि 
विषयों को साक्षात्‌ ग्रहण करने में समर्थ नहों है । अतएव यह साक्षात्‌ वाह्यविषयों के 
प्रकाशन में समर्थ श्रोत्र आदि बाह्यकरणों की अपेक्षा करती है । और इन इन्द्रियों के 
माध्यम से बृद्धिको विषयों का ज्ञान होता है। इसलिये ठोक हो कहा गया कि वृद्धि 
द्वारा शब्दादि वाह्य विषयों के ज्ञान में द्वारभूत होने से (माध्यम होने से) श्रात्रादि- 
इन्द्रियाँ बुद्धीन्द्रियपद से कहो जातो हैं। 

प्रदन--कर्मेन्द्रियाँ भी कौन हैं ? 

उत्तर--वाक्पाणिपादपायूपस्था: कर्मेन्द्रियाण्याहु: । 

अर्थात्‌ वाक्‌-पाणि (हाथ) पाद (पैर)-पायु (गुदेन्द्रिय)- और उपस्थ (मूत्रेन्द्रिय या 
जननेन्द्रिय) ये पाँच कर्मेन्द्रिय कहे गये हैं। उक्त समस्त पद का विग्रह यो है--वाक 

। याओं के लिये याँ, वे i 9 
शव्द का ध्ाब्दिक अर्थ है | तच ५ ८. र द क * 
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: उच्यते-अचिष्ठानादिन्द्रियपृथक्त्वम्‌, धाक्तिविज्ेषोपलम्भात्‌ । यथा 
झरीरासम्भविनो बिषयव्यवसायरूक्षणस्य शक्तिविशेषस्योपलम्भादर्थान्तरं 
बुद्धिरनुमीयते; एवमधिष्ठानासंभविनो विषयग्रहणलक्षणस्य दाक्तिविदोष- 
स्योपलस्भादर्थान्तरमिन्ब्रियमिति । 

आह--न, असंभवासिद्घेः । अधिष्ठानमात्रस्य विषयप्रहणं न 
संभवति, अर्थान्तरस्य च संभवति इत्येतदुसयमपि चाष्प्रसिद्धमिति । 

उच्यते-_नेतदप्रसिद्धम्‌ । तुल्यज्ञातीयेषु तबनुपपत्तेः । यस्माद 
सोतिकेष्वन्येषु घटादिषु विषयप्रहणसामर्थ्यासंभवः। आ (अ) हङ्कार- 
विकार(णां)वत्‌ तत्सामर्ध्याप्रतिषेधान्नेन्द्रियाणां नस्तत्प्रतिषेषोऽनुमातय्य 


इति । एतच्चायुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? शाक्तिसेदापत्तेः । वेकारिकं सत्त्वमाह- 


प्रदन--कर्म॑ भो क्या है? 


उत्तर--वचन आदि जो आगे कहा जायेगा, वह कमं है। इसे निष्पन्न करने 
चाळे कर्मेन्द्रिय हैं, वाक्‌ आदि । 


प्रदन--यह केसे जाना जाता है कि अधिष्ठान से मिन्न अर्थे इन्द्रियाँ हैं, अधि- 
ष्ठानमात्र नहीं हैं। 

उत्तर-अधिष्ठान से इन्द्रियां पृथक्‌ हैं, क्योंकि पाक्तिविषेष को उपलब्धि 
होती है। अर्थात्‌ जैसे शरीर के लिये असम्भव विषयग्रहणरूप शक्तिविशेष की उपलब्धि 
होने से वुद्धि शरीर से भिन्न वस्तु है । वेसे ही अधिष्ठान के रिये असम्भव दाब्दादि 
विषय का ग्रहणरूप शक्तिविशेष की उपलब्धि होने से इन्द्रियाँ भी अपने अधिष्ठान से 
भिन्न हैं। जिस जिस स्थान पर इन्द्रियाँ आश्रित हैं, वह स्थान अधिष्ठान है। 

दाङ्का-अधिष्ठान के द्वारा विषयग्रहण कर सकना असम्भव होने से विषय 
का ग्रहण करने वाली इन्द्रियाँ अधिष्ठान से भिन्न हैं; ऐसा कहना ठीक नहीं है, 
बर्योकि उक्त असम्भव असिद्ध हैं। अर्थात्‌ अधिष्ठानमात्र का बिषयग्रहण असम्भव 
है और अर्थात्न्तर का (इन्द्रियों का) सम्भव है--यह्‌ दोनों बात अप्रसिद्ध दै! 

समाधान--उक्त दोनों बातें अप्रसिदूध नहीं है, क्योंकि अधिष्ठान के तुल्य 
जातियों में विषय का ग्रहण अनुपपन्न है । अर्थात्‌ चूँकि अन्य घटादि भौतिक पदार्थों 
में विषयग्रहणसामथ्ये का अभाव है । किन्तु अहङ्कार के बिकारभूत इन्द्रियों में विषय- 
ग्रहणसामरथ्ये का निषेध (अमाव) नहीं होने से हम इन्द्रियों में विषयग्रहण के प्रतिषेध 
का अनुभव नहीं कर सकते । 
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इकारिक प्रकाशरूपम्‌, तच्छक्तिविज्येषादिन्द्रयाणि न (नः) उप्यन्ते । 
भूतादिलक्षणस्य तमसः सामर्थ्यात्‌ तन्मात्राणि' (|) परस्यः पुथिव्याः 
दोनामेकरूपत्वात्‌ । तस्मादयमसमःसमाधिरिति। एतेन भौतिकत्वं 
त्युक्तम्‌ । 

आह-कथमवगम्यते ' बहुनीर्ब्रियाणि, न पुनरेकमेवेन्ब्रियं मनोवत्‌ 
सर्वार्थमनेकाधिष्ठानं स्यादिति ? 

उच्यते- न, युगपत्‌ प्रवृत्त्यप्रवृत्तिप्रसद्ञात्‌ । यद्यकमेवेन्द्रियं 
मनोवत्‌ सर्वार्थमनेकाधिष्ठानं स्यादेकविषयप्रतिपत्तौ वा सर्वविषयप्रतिः 
पत्तिः । दृष्टस्तु ग्रहणभेवस्तस्मान्नेकमिन्द्रियमिति । 

सौतिकैरनुग्रहोपघातदर्शनादिन्ब्रियाणां भोतिकत्वमिति चेत्‌, स्यान्म- 
तम्‌-इह भौतिकानां घटादोनां औतिकमू' द्दण्डचक्रतुत्रोदकमुद्गरादिभिर- 


साथ हो उभय को अप्रसिद्ध वताना अयुक्त भो दै । क्योंकि (दोनों में) शक्ति- 
मेद की प्राप्ति है। (सत््वशक्ति और तसुशक्ति) अर्थात्‌ अहृङ्कारगत वेकारिक 
सत्त्व प्रकाशख्म है और उस वेकारिक सत्वरूप अहङ्कार की शक्तिविशेष से हमारी 
इन्द्रियां उत्पन्न होती हैं। और (अहङ्कारगत) भूतादिलक्षण तमः की सामर्थ्यं से 
तन्मात्रों की उत्पत्ति होती है। एवं तन्मात्र से उत्पन्न पुथिवी आदि और अधिष्ठान 
एकरूप (तामस) हैं। इसलिये इन्द्रिय और अधिष्ठान के सम्बन्ध में समान स्थिति 
नहीं है । उपर्युक्त विवेचन से इन्द्रियों का भौतिकत्व खण्डित हो गया । क्योंकि इन्द्रिया 
वैकारिक अहङ्कार को सृष्टि हे न कि तामस अहङ्कार की । 
प्रन--यह केसे ज्ञात होता है कि इन्द्रियाँ बहुत हैं? क्यों न मन के समान 
एक हो इन्द्रिय समी अर्थ को ग्रहण करने वाको और अनेक अधिष्ठान (आश्रय) 
वाली हो ? / 
उत्तर--उक्त प्रश्न या शङ्का ठोक नहीं है। क्योंकि उसको एक साथ 
और अप्रवृत्ति दोनों होने छगेगो, यदि एक हो इन्द्रिय मन के समान Ms 
अनेकाधिष्ठान में आश्रित हो। अथवा एक विषय का ज्ञान होने पर सव विषय का 
ज्ञान होने छगेगा, यदि एक ही इन्द्रिय हो । किन्तु स्वरूपतः और विषय को वृष्टि से 
ज्ञान में मेद देखा जाता है, अतः इन्द्रिय एक नहाँ है, किन्तु अनेक इन्द्रिय हे । 
पूर्वपक्ष भौतिक पदार्थों से अंनुप्रह ओर उपघातं हो जाने से इन्द्रियाँ भौतिक 
१. उत्पद्यन्ते इति शेषः । ३. अधिष्ठानस्येत्यर्थः । न ; 
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-नुग्रहोपघातो दुष्टः । यदि औतिकानोन्द्रियाणि न स्युः, नैवां भोतिकंरव्ज- 


'दिभिरनुग्रहः क्रियते, उपघातवच रजःप्रभुतिभिरिति । 
एतच्चायुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? अनेकान्तात्‌ । तद्यथा सोतिकेवंदना- 
{दभिरन्तःकरणस्य ग्रहणघारणस्मृतिलक्षणोऽनुग्रहः क्रिपते, उपघातञ्चो- 


“ पल्लादिभिः, न चास्य भौतिकत्वम्‌ । एवसिन्द्रियस्यापि स्यात्‌ । 


चेवोविकगुणव्यन्जकत्वाद्‌ विकारप्रतोतिरिति चेत्‌, अथ॒ मतम्‌ 


*पुथिव्यादिवेशेषिको गन्घो ्राणेनाभिव्यज्यते, ओदको रसो रसनेन च, 


आग्नेयं रूपं वीक्षणेन, बायवीयः स्पर्शस्त्वचा, आकाशीयः दाब्दः थोत्रेण । 


-येन च यस्य वेशेषिकगुणाभिव्यक्तिस्तस्य तदुबिकारत्बं दुष्टम्‌ । तवृयथा 
“प्रदीपस्य रूपाभिव्यञ्जकत्वे सति तेजसत्वमिति । 


एतच्चाऽनुपपन्तम्‌-कस्मात्‌ ? अनिष्टप्रसङ्गात्‌ । वेशेषिकगुण- 


हृ । अर्थात्‌ यहाँ यह माना जाय कि मौतिक घटादि पदार्थों का भौतिक मिट्टो-दण्ड-चक्र- 
सूत्र और उदक (जल) से अनुग्रह (रचना) देखी गयी है; और उसका मुद्गर आदि से 
उपघात (ध्वंस) देखा गया है । यदि इन्द्रियां भौतिक न हों तो इनका भौतिक अञ्जन 


दादि से अनुग्रह (उपकार) नहीं किया जा सकता और भौतिक घूरिकण आदि से 


इनका उपघात (पीडन) न होता । 

उत्तरपक्ष--उक्त पूर्वपक्ष युक्त नहीं है । क्योंकि उक्त कथन में व्यभिचार दोष 
- है। अर्थात्‌ जैसे भौतिक वदन आदि से अन्तःकरण का ग्रहण घारण और स्मृतिळक्षाण 
अनुग्रह किया जाता हैं; और प्रस्तर आदि की चोट से पोड़ा को जाती है, फिर भी वह 
अन्तःकरण भौतिक नहीं होता है। वैसे ही इन्द्रियां भी भौतिक पदार्थों से होने वाळे 
अनुग्रह या उपघात से भौतिक नहीं सिद्ध हो सकती हैं। 

पूर्वपक्ष -वेशेषिक गुण का अभिव्यक्जक होने से इन्द्रियों के भौतिक विकार 
होने की प्रतोति होती है। अर्थात्‌। ऐसा माना जाय कि पृथिवी आदि का 
वेशेषिक गुण गन्ध प्राण से अभिव्यक्त होता है; जल का विशेष गुण इस रसना से, 
अग्नि का विशेषगुण रूप नेत्र से, वायु का विशेषगुण त्वचा से, और आकाश का 
विशेषगुण शब्द श्रोत्र से अभिव्यक्त होता है । जिससे जिसका विशेषगुण अभिव्यक्त 
होता है, वह उसी का विकार है, ऐसा देखा गया है । जैसे प्रदीप रूप का अभिव्यञ्जक 
“होने से तेजस है। वेसे हो यहाँ गन्धादिविशेष गुणों का अभिव्यञ्जक हाने से घाण 
आदि इन्द्रियां पाथिव जलीय तेजस वायवीय एवं आकाशीय हैं । अर्थात्‌ भौतिक हैं । 
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व्यव्ज्ञकानां तदुबिकारत्वमिच्छतः प्राप्तमपां गन्धासिव्यक्तिहेतुत्वात्‌ पार्थि 

वत्वम्‌ । अैतदनिष्टम्‌, न तहाँकान्तिको हेतुरिति । तत्र यदुक्तम्‌, बेशे-- 
षिकगुणासिव्यञ्जकत्वाद्‌ भौतिकातीन्त्रियाणीत, एतदयुक्तम्‌ ॥ २६ ॥ 

--एकाददोखियाणि अहङ्काराबुतपद्चन्त इति प्रागपदिष्ठम्‌ ।. 

इदानीं बुद्धोन्द्रियकर्मेन्द्रियाणि दश्यापदिदयन्ते । तदिदं पदार्थन्यून(त्व)मिति । 
उच्यते--स्यादेतदेवम्‌, यद्येतावदिन्द्रियपर्व स्यात्‌ । कि तहाँति ? 

संकल्पकमत्र मनः 
अत्रेन्द्रियपर्वेण मनो भवद्भः प्रत्यवगन्तव्यम्‌ । तत्र संकल्पक-- 
मिति लक्षणमाचदमहे । संकल्पोऽभिलाष इच्छा तृष्णेत्याद्यनर्थान्तरम्‌ ।. 


उत्तर पक्ष- यह कथन अयुक्त है । क्योंकि ऐसा नियम मानने पर अनिष्ट की 
प्रसक्ति हो जायेगी । कारण, वैशेषिकगुणों के अभिव्यञ्जकों को यदि विशेषगुण वाले 
पदार्थों का विकार माना जाय तो गन्ध की अभिव्यक्ति का हेतु जल भी पार्थिव होने 
छगेगा । यदि ऐसा प्रसङ्ग पुर्वपक्षी को इष्ट नहीं है, तो उक्त नियम ऐकान्तिक नहीं 
हुमा, अर्थात्‌ व्यभिचारी हो गया । अतः यह जो कहा कि पश्चमूतों के वेशेषिक गुणों " 
का अभिव्यञ्जक होने से घ्राण आदि इन्द्रियां भौतिक हैं; वह कथन अयुक्त है। 

अहङ्कार से एकादश इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं, यह पूर्व में कहा 

गया है । और अभी वुद्धीन्द्रियां और कर्मेन्बरियाँ कुछ दस कही जा रही हैं। अतः यह. 
पदार्थ की न्यूनता है कि पूर्व में एकादश कह कर अब दस ही कहे जा रहे हैं। 

समाधान-इस प्रकार की आशङ्का होता यदि इतना ही इन्द्रिय-पर्व (इन्द्रिय 
गण) होता । किन्तु 'संकल्पकमत्र मनः' अर्थात्‌ यहाँ इन्द्रिय वर्ग में आपको मन भी 
जानना चाहिये । 

सूत्र में “संकल्पकस्‌' इतना अंश मन का लक्षण है, ऐसा हम कहते हैं । संकल्प 
अभिलापाइच्छा-तृष्णा इत्यादि शब्द अभिन्न अर्थ के वाचक हैं। इस प्रकार विषय 
RS ST ज्ञ याति कर बह संकल्पक है । यहो मन 
का लक्षण है'। 


१. श्रोमद्‌ वाचस्पति मित्र ने संकल्प शब्द का अर्थ सामात्य-विशेषरूप में (ऐसा है-- 
ऐसा नहीं है) इस प्रकार अनुवृत्ति-्यावत्तिरूप में वस्तु की सम्यक्‌ कल्पना 
बताया है । यह अर्थ युक्तिरीपिका के अर्थ से भिन्न दै । यह अन्तरङ्ग परीक्षा 
से मी विदित होता है कि यह ग्रन्थ वाचस्पतिकृत नहीं। ऐसा अर्थ और भो है। 
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-संकल्पयतोति संकल्पकम्‌ । एतन्मनसो लक्षणम्‌ । तस्मादस्य प्रत्यक्षतोऽ 
“नुपलम्यमानस्यास्तित्वमवसोयते । कस्मात्‌ ? व्यस्तसमस्तानामिन्त्रियान्त- 
"राणां तदसंभवात्‌ । अपोह्य हि मनः संकल्पं व्यस्तानामिन्द्रियान्तराणां 
"भवान्‌ परिकल्पयेत्‌, समस्तानां वा? कि चातः? तन्न तावद्‌ व्य- 
-स्तानामिन्ब्रियाणां संकल्पो भवति । कि कारणम्‌ ? अनियतविषयत्वात्‌ 
“नियतो हि शोत्रादोतां शब्दादिविषयः । अनियतविषयदच संकल्पः । 


कि च त्रिकालविषयत्वात्‌ । वर्तमानविषया ओत्रादिवृत्तिः, जिकाल- 


"विषयइच संकल्पः । तस्मान्न व्यस्तानाम्‌ । 


नापि समरतानाम्‌, बघिरादिषु तदभावप्रसद्धात्‌ । यदि समस्ते- 


न्व्रियवृत्तिः संकल्पः स्यात्‌ प्राणादिवदिति चेत्‌, स्पान्मतम्‌-यथा समस्ते- 


' इस संकल्पस्मी कार्य के आधार पर प्रत्यक्ष से उपलब्ध न होने पर भी इस 
मन के अस्तित्व का निएचय होता है । क्योंकि व्यस्तरूप में (पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में) या 
समस्तख्म में (समुदितरूप में) और इन्द्रियों का यह कार्य नहीं हो सकता है। क्योंकि 


- कया मन को छोड़कर आप ओर इन्द्रियों का व्यस्तरूप में या समस्तख्म में संकल्प 


“व्यापार मानेंगे ? 

प्रदन--इस प्रकार की कोटि से क्या आया ? 

उत्तर--इसमें प्रथमकोटि नहीं हो सकती । अर्थात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ इन्द्रियों का 
-संकल्प व्यापार नहीं हो सकता है । क्योंकि संकल्प अनियतविषयक होता है। किन्तु 
श्रोत्र आदि इन्द्रियों का तो शब्द आदि नियत विषय होता है । मतः नियत विषय वाळे 
“प्रत्येक इन्द्रिय का धमं संकल्प नहीं हो सकता है । 

एवं, संकल्प के त्रिकालविषयक होने से भी वह श्रोत्रादि इन्द्रिय का विषय 
नहीं हो सकता है । अर्थात्‌ श्रोत्र आदि वृत्ति वर्तमान विषयक होती है, किन्तु संकल्प 


- भिकारविषयक होता है । इसलिये प्रथम कौटि के अनुसार संकल्प पृथक्‌-पृथक्‌ इन्द्रियों 


का विषय नहीं हो सकता है । र 

द्वितीय कोटि के अनुसार समस्तरूप में मी इन्द्रियों का विषय संकल्प नहीं हो 
सकता है । क्योंकि तब बहरे आदि विकलेन्द्रियों को संकल्प का अभाव होने ऊगेगा । 
. ` पूर्वपक्ष-आण-अपान आदि की तरह संकल्प भी समस्त इन्द्रियों की वृत्ति 
“होगी । अर्थात्‌ जैसे समस्त इन्द्रियों की वृत्तिमूत प्राणादि है; किन्तु किसी एक इन्द्रिय 
“के विकछ,हो जाने पर भी, प्राणादि का अमाव नहीं हो जाता है, वेते ही संकल्प भो 
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द्ियवुत्ति: प्राणादिः, न चात्यतरवैकल्ये तदभावः । एवं समस्तेन्तियवृत्तिः 
संकल्पः स्यान्न चान्यतरवेकल्ये तदभावः स्यादिति । 


एतच्चानुपपन्नम्‌ । विदोषितत्वात्‌ । निर्विषया प्राणादिवृत्तिः,. 


शब्दादिविषयस्तु संकल्प इति विशेषितम्‌ । तस्माद्‌ व्यस्तसमस्तानामिरद्रि- 
याणां संकल्पानुपपत्ते्मनसो लिङ्गमेतदस्तित्वे इति सिद्धम्‌ । 


आह-तदवघारणोयम्‌, इन्द्रियद्वेविध्यात्‌ । द्विप्रकाराणि हीन्ब्रियाणि ` 
पुरस्तादुपदिष्टानि । तत्र मनोऽप्यवधारणोयम्‌-कि बुद्धीन्व्रियमथ कर्मेन्द्रिय-- 


समिति? 
उच्यते-- न 
तच्चेन्द्रियमुभयथा समाख्यातम्‌ । 


हार्थे चः पठितः । तढ़ोन्द्रियमुभयपेत्यर्थ:। मनो न केवलं 
बुद्धीन्रियमपि तु कसेखियमपि । नियमहेत्वभावादयुक्तमिति चेत्‌, स्यात्‌ 


युनरेतत्‌-कोऽत्र नियमहेतुः, यदिन्द्रियत्वाविशेषे मनस एवोभयप्रचा- 
रत्वमभ्युपगम्यते, नान्येषामिति ? 


समस्त इन्द्रियों की वृत्ति होगी, फिर भी किसो इन्द्रिय के विकळ हो जाने पर संकल्प 
का असाकग्रसङ्ग नहीं होगा। अतः संकल्प को समस्त इन्द्रियों की वृत्ति मानने पर 
मो कोई अनुपपत्ति नहीं होगी । 
उत्तरपक्ष--पूर्वपक्षो का यह उपपादन भी ठोक नहीं है। संकल्पवृत्ति शब्दादि 
विषयों से विशिष्ट होती है । अर्थात्‌ प्राणादिवृत्ति निविषयक होती है ओर संकल्प तो 
शब्दादिविषयक होता है; यह विशेषता है | अतः ब्यस्त या समस्तर्म में इन्द्रियों का 
विपय नहीं हो सकने में यह संकल्पवृत्ति मन के अतिरिक्त इन्द्रिय होने में प्रमाण है; 
यह pn 
"मन कौन इन्द्रिय है; इसका निर्धारग करना चाहिये । क्योकि ` 
इन्द्रिय के दो भेद होते हैं । अर्थात्‌ पूर्व में दो प्रकार को इन्द्रियाँ कही गयी हैं। उनमें - 
मन क करणा चा कि मन क्या बुद्धोन्द्रिय है या कर्मेन्द्रिय है? 
मन मुमयथा समाल्यातसु' सूत्र में (कारिका ब्द" 
अर्थ में पढ़ा गया है। कारिकांश का अर्थ ए हिल FE bh 
इन्द्रिय है। अर्थात्‌ मन न केवल वुद्धीचिय (क्ञानेन्द्िय) है; अपि तु कर्मेन्द्रिय भी है। 
पूर्वपक्षी--नियामक हेतु के नहीं होने से मन को उभयेन्द्रिय कहना अयुक्त है ।, 
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उच्यते 


अन्तत्त्रिकालविषयं तस्माइुसयप्रचारं तत्‌ ॥ २७॥ 
त्रिकालनिषयत्यात्‌ । इह यस्यान्तः त्रिषु च कालेषु करणस्य 
वृत्तिस्तदुभयभप्रचारम्‌, तद्यथा बुद्धिः । साक्षाद्‌ विषयाऽनभिसन्धानादतीता- 
नागतवतंभानविषयत्वाच्च मनोऽन्तस्त्रकालविषयम्‌ । तस्माबुसयभ्रचार- 
मिति सिद्धम्‌ ॥ २७॥ 


॥ इति श्रीमदाचार्येश्‍वबरकृष्णविरचितायां सांख्यसपरतो यु क्तिदीपिकाताम्नि 
विवरणे बष्ठमाह्निकं ितोयं च प्रकरणम्‌ ॥ 


सिद्धान्ती -अन्तस्त्रिकाछविषयं तस्मादुभयप्रचारं तत्‌ ।। २७॥ 

अन्तःकरण त्रिकाल विषयक होता है; इसलिये मन इन्द्रिय उभयात्मक है। 
अर्थात्‌ जिस करण की वृत्ति भूत वर्तमान और भविष्यत्‌ तीनों कालों में होतो है, वह 
बाहर और भीतर उभपत्र गतिवारा होता है, जैसे बृद्धि । अर्थात्‌ मन द्वारा साक्षात्‌ 
बिषय के साथ सम्बन्ध नहीं होने से तथा अतोत अनागत और वत॑मानविषयक होने 
से मन की वृत्ति त्रिकालविषयक होती है। इसलिये मन का सन्निवेश बुद्धीन्ब्रिय और 
कर्मेन्द्रिय दोनों में होता है ॥ २७॥ 

॥ इति ओमदाचार्यकेदारनाथज्रिपाठिकृतायां सांश्यसातियुक्तिवीपिकाया 
हिन्वोककाव्यास्पायां षष्ठमाल्लि्क द्वितोयं च प्रकरणम्‌ ॥ 


यु० दो० ५० 
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समधिगतं करणपर्व । तस्येदानीं व्यस्तसमस्तवृत्तयो वक्तव्याः । 
सति चोभयाभिघाने व्यस्तवृत्तिरेव तावदुच्यते- न समस्तवृतिः । 
कि कारणम्‌ ? प्रकरणशेषभूतत्वात्‌ । भोत्रादोनां हि सद्भावप्रकरणसिद- 
मनुक्रान्तम्‌। स चैषां सद्भावः शक्तिविशेषोपलम्भादित्युक्तम्‌ । इदानी- 


करण-पर्व (खण्ड) अवगत हुआ । अर्थात्‌ वृद्धि-अहङ्रार भौर एकादश इन्द्रियाँ ये 
करण-पव॑ हैं, जिनका पूर्व प्रतिपादन किया dd व्यस्त (पृथक्‌-पृथक्‌) 
ओर समस्त (मिद्धित) वृत्तियो का प्रतिपादन करना चाहिये । .व्यस्त और समस्त 
उभय वृत्तियो के प्रतिपादन के प्रसङ्ग में पहले व्यस्त (विशेष) वृत्तियाँ हो आचार्य 
हारा कही जा रहीं हैं, न कि (सामान्य) वृत्तियां। | 

प्रश्‍्न—क्या कारण है? 


उत्तर-वर्तमान प्रकरण का शेषभूत (अङ्गमूत) होने के कारण 
का ही प्रतिपादन किया जा रहा है। क्योंकि ओत्र आदि इन्द्रियों के कमा 
अकरण प्रस्तुत है। और उनमें धदुभाव का निदचय शक्तिविदोष को उपछब्धि होने 
बस हो हर ak इस समय यह वात कहो जा रहो है कि वह 
व्यस्त | 
ता वृ इसलिये व्यस्त वृत्तियों के हो प्रतिपादन का 
पूक्‍पक्षी--यदि करणा को व्यस्त वृत्तियां हो यहाँ उपक्रान्त हुँ, तो बताओ कि 
कडे अर्थ (विषय) में वृत्ति (व्यापार) है? और उस वृत्ति (व्यापार) 


सिढ्धान्ती-'ख्पादिषु पश्चानामरोचनमात्रमिष्यते वृत्त अर्थात्‌ शब्द-स्पश-रूप- 
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उच्यते--यदुक्तम्‌, तस्य कस्मिन्नर्थे वृत्तिरित्यत्र ब्रूस:- 
` रूपादिषु पञ्चानामालोचनमात्रमिष्यते वृत्तिः । 

रूपादिषु चाब्दस्पशंरूपरसगन्धेषु स्वसेदभिन्नेषु पञ्चानां ओत्वक्‌- 
चक्षुजिल्वाप्नाणानां. अवणस्पर्शनदर्शनरसनध्याणलक्षाणो व्यापारो वृत्ति- 
रित्युच्यते । तत्र करणनिदेशे ओत्रेन्द्रियस्य प्राक्‌ पाठात्‌ तहिषय- 
निर्देशातिलङ्कुने प्रयोजनं नास्तोति कृत्वा "शब्दादिषु पञ्चानाम्‌’, इत्येव 
पठितव्यम्‌ । घ्राक्तनस्तु प्रमादपाठः । 

यत्‌ पुनरेतबुक्तम्‌, किलक्षणेति, तत्र बरूसः- 
'आलोचनमान्रमिष्यते। आलोचनं प्रहणमित्पनर्थान्तरम्‌ । सात्रदाब्यो 


रस और गन्ध स्वरूप विषयों में, जो कि अपनी अपनी विशेषताओं के कारण परस्पर 
भिन्न हैं, श्रोत्र-त्वक्‌ चक्षु-जिद्धा (रसना) तथा घाणस्वरूप करणो की वृत्ति होता है, 
और वह वृत्ति श्रवण-स्पर्षांन-द्यंन-रसन और प्राण क्रियात्मक व्यापारख्प है । तात्पर्य 
यह है कि शब्दादि विषयों का शरोत्रादि करो के द्वारा अवणादि व्यापार ही वृत्ति है । 
अर्थात्‌ उक्तव्यापार ही वृत्ति शब्द से कहा जाता है। 

पूर्व कारिका में किये गये करणो के निर्देश में श्रोत्र इन्द्रिय का पहले पाठ होने 
से तदनुसार ही “शब्दादिषु पञ्चानास्‌' ऐसा ही पाठ रखना चाहिये, क्योंकि तदनुसार 
विषयनिर्देश का उल्लङ्घन करने का कोई प्रयोजन नहीं है। अतः प्राचीन 'ख्पा- 
दिषु पञ्चानास्‌' यह पाठ प्रमादप्रयुक्त है । द 

साठरवृत्ति जो कि कारिका की सबसे प्राचीन व्याख्या है, में 'ख्पादिषु 

पञ्चानास्‌' यही पाठ है । और उसकी देखा-देखी सास्यतत्त्वकौमुदो आदि परवर्ती 
व्याख्याग्रन्यो में भी “ख्पादिषु' ऐसा हो पाठ है । किन्तु ऐसा पाठ प्रामादिक ही है; 
यह युक्तिदीपिकाकार का कथन है । किन्तु पूर्व कारिका में करणनिर्देश में श्रोत्रेन्द्रिय 
का पूर्वपाठ ही विवादास्पद है। कारण, युक्तिदीपिकाकार-मट्ठोत्पक आदिक हो 'बुद्धा- 
न्वियाणि कर्णत्वक्‌ चक्षु-""या श्रोत्रत्वक्‌ चक्षु ऐसा पाठ मानते हैं, समो नहीं । अन्य 
व्याख्याकार तो “बुद्धोन्द्रियाणि चकषुःरोत्रध्ाणरसनत्वगाख्यानि' ऐसा चक्षुझ्ब्द- 
पूर्वक ही पाठ मानते हैं। अतः इस पाठ को आधार मानने पर 'ख्पादिषु पद्चानास्‌'"-* 
ऐसा पाठ उचित ही है, प्रामादिक नहीं कहा जा सकता है। 


यह जो कहा कि वृत्ति का लक्षण क्या है ? उस विषय में हमारा कहना है कि 
"शब्दादि विषय का आलोचन ही वृत्ति का लक्षण या स्वरूप है। आलोचन और ग्रहण 
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विशेषनिवृत्त्यर्थ: । तद्यथा भैक्षमात्रमस्मिन्‌ प्रामे लभ्यत इत्युक्ते नान्यो 
विदेष इति ज्ञाते। छन्दोमात्रमधीते माणवक इत्युक्तो नात्यदघीत 
इति । एवम्‌ 'आलोचनमात्रमिष्यते वृत्तिः रिव्युक्ते नान्यो विशेष इति 
गस्यते । 

तेन कि सिद्धं भवति ? यदुक्तमन्येराचार्यः 'सामान्यज्ञानसिन्द्रि- 
याणां विदोषज्ञानं बुद्धेरि'ति तत्मतिषिदृष॑ भवति । 

आह- कः पुनरस्मिन्‌ दर्शने दोषो यत एतत्‌ प्रतिषिष्यत इति ? 

उच्यते-सामान्यविशेषयोरितरेतरापेक्षत्वे सत्येकस्मिन्नविरोघाद- 
न्यतरपरिकल्पनाऽनर्थक्यम्‌ । यदि खल्बिन्द्रियस्य सामान्यज्ञानं न स्यात्‌ तेन 
विशेषापेक्ष सामात्यं सामान्यापेक्षशच विद्योष इति यत्र सामान्यज्ञानं तत्र 


एक हो वस्तु दै । अर्थात्‌ शब्दादि विषय का ग्रहुणमात्र 

विशेष की निवृत्ति के लिये है । जैसे, 'मिक्षामात्र इस Ss (+ ae 

पर कोई बिशेष नहीं प्राप्त होता है; ऐसा ज्ञान होता है। 'बालक वेदमात्र को पढ़ता 

res कहने के से उ का -ऐसा ज्ञान होता है। ऐसे ही 

“आलोचनमात्र त्त इष्ट है 

करो है, ऐसा वती होता ह पर ग्रहण के अतिरिक्त और कुछ इन्द्रियाँ नहीं 
अस्न--इस प्रकार के कथन से क्या सिद्ध होता है ? 


उत्तर--इससे अन्य आचार्यों ने जो यह कहा है कि 'सामान्य ज्ञान इन्द्रियों को 
चृतति है और विशेप ज्ञान बुद्धि को वृत्ति है' यह कथन खण्डित हो जाता है। रथात 
चस्तु के साथ इन्द्रिय का सनिकपं होने पर सर्वप्रथम Pn के समान 'यह कुछ 


है. ऐसा सामान्य-विशेष स्वख्म के ज्ञान से शूनं 

nor शूत्य | र प्रतोतिमात्र कराना 
प्रश्‍्न-इस सांख्य दर्शन के अनुसार कया दोष है? आचार्यों 

उक्त कथन का यहाँ प्रतिपेध किया जाता है। 23202 00 


. ` उत्तर-सामान्य. ओर. विशेष दोनों . परस्पर सापेक्ष हैं; इसलिये उन दोनों 
किसी एक.के होने,पर दूसरे के होने में भी विरोध > 
सिद्ध हो जायगा । हरी स्वाम ps sd क न्य 


यदि इन्द्रिय से सामान्य, ज्ञान न भी हो, तो 
है और सामान्य को अपेक्षा विशेष को है। दु तचा नि 
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-विश्ञेषज्ञानमपि न प्रतिषिष्यत इत्युभयमपीन्त्रियस्य स्यात्‌ 1 ततशचान्तः- 
* करणपरिकल्पनाऽनर्थक्मरम्‌ । 

विशेषवतो वाऽन्तःकरणस्य कः सामान्येन विरोध इत्युभयस्यापि 
तत्र सम्भवादिन्द्रियातर्थक्यम्‌ । तस्मादप्रत्ययमिन्द्रियमिति। इन्द्रियस्य 
- चेत्‌ प्रत्ययः स्यादू, यथा प्रत्ययवतोऽन्तःकरणस्यानियतविषयत्वम्‌, एव- 
-मस्यापि स्यात्‌, न तु तदस्ति । तस्मादप्रत्ययमिन्ब्रियमिति । 


किञ्च, कालातिवृत्तिप्रसङ्गात्‌ । इस्त्रियस्य चेत्‌ प्रत्ययः स्याद्‌, यथा 
- प्रत्ययवतोऽन्तःकरणस्य त्रिकालबिषयत्वमेवमस्यापि स्यात्‌, न तु तर्वास्त । 
-तस्माइप्रत्यमिन्ब्रियसिति। . 


वहाँ विदेष ज्ञान क्रा भी प्रतिषेध नहीं हो सकता । अतः पूर्वपक्षी के ल्यि दोनों ही 
- ज्ञान इन्द्रिय द्वारा हो जायगा । इसलिये विशेष ज्ञान के लिये अन्तःकरण की परि- 
कल्पना निरर्थक हो जायेगी। 
,. . अथवा विशेष ज्ञान कराने वाळे अतःकरण को सामान्य ज्ञात के साथ क्या 
“ विरोध है ? इस प्रकार विशेष ज्ञान और सामान्य ज्ञान दोनों हो अन्तःकरण से 
“सम्भव है; इसलिये सामान्य ज्ञान कराने के. छिये इन्द्रिय की कल्पना निरर्थक हो 
जायगी । अतः सिद्ध होता है कि इन्द्रिय प्रत्यय (ज्ञान) रहित है । अर्थात्‌ इन्द्रिय से 
“सामान्य का या विशेष का ज्ञान नहीं होता है । किन्तु उससे दाब्दादि विषय का 
-झआखोचनमात्र होता है । 

इन्द्रिय को यदि ज्ञान हो तो ज्ञान कराने वाळा अन्तःकरण जेसे अनियत- 
विषयक होता है, वेसे.ही इन्द्रिय मी अनियतविषयक होने छगेगा । किन्तु ऐसा नहीं 
है। अर्थात्‌ भोत्र आदि इन्द्रिय का शब्द आदि विषय नियत होता है, न कि अन्तःकरण 
- के समान सर्वे ही विषय होता है । अतः सिद्ध होता है कि अन्तःकरण के समान 
इन्द्रिय को ज्ञान नहीं होता है; किन्तु उससे आळोचनमात्र निविकल्पात्मक होता है। 
“यही सांख्य का सिद्धान्त है । 
: इन्द्रिय को ज्ञान मानने में और भी दोष है । जेसे, काळ की अतिवृत्ति.(अति- 
“प्रसबित) होने कगेगी। अर्थात्‌ अपने काळ से अतिरिक्त काळ में भो इन्द्िय की वृत्ति 
(ब्यापार) होने छगेगी । अर्थात्‌ इन्द्रिय को यदि ज्ञान हो तो जैसे ज्ञान. कराने. वाळा 
“अन्तःकरण त्रिकालविषयक होता है; हो इन्द्रियां भी त्रिकाळविषयक'- होने 
“छगेगी। किन्तु ऐसा नहीं होता है ओर इन्द्रियां वर्तमानविषयक ही होती हैं। जैसा 
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किञ्चान्यत्‌, स्मृत्यदर्शनात्‌ । इन्द्रियत्य चेत्‌ प्रत्ययः स्याद्‌ यथा 
प्रत्ययवतोऽन्तःकरणस्यादिरूपोपपत्तिरेबमत्रापि स्यात्‌, न तु तदस्ति ।: 


तस्मादप्रत्ययसिन्द्रियं सिद्धमिति । 


आह, भवतु तावदप्रत्ययमिन्द्रियम्‌ । तत्तु प्रहणरूपं न तु प्रकाशक 


प्रदीपववित्यत्र को हेतुरिति ? 


उच्यते--न, करणान्तरप्रसङ्गात्‌ । यदि प्रवोपवदिन्त्रियं प्रकाशक 
स्यात्‌, तेन यथा तत्प्रकातितेषु घटादिष्वर्थेषु करणान्तरमार्गणमेवरमन्रापि ` 


` स्यात्‌ । न चैतदिष्टम्‌ । अतो न प्रदीपवदिन्वरियं प्रकाशकमिति । 


कि कहा गया है--'सम्बद्ध वतंमानश्च गुह्यते चक्षुरादिना ।' अतः इन्द्रियां ज्ञान नहो 


करतो हैं। 


एवं, अन्य भी कारण है, जिससे सिद्ध होता है कि इन्द्रियों को ज्ञान नहीं 
होता है। जैसे, इन्द्रिय को यदि प्रत्यय (ज्ञान) होता तो, उसे भी स्मृति होतो; किन्तु , 
स्मृति नहीं देखी जातो है। अर्थात्‌ इन्द्रिय को यदि ज्ञान होता तो ज्ञान का आश्रय-- 


भूत अन्तःकरण के समान इन्द्रिय को भो आदिख्प कौ उपपत्ति होतो; किन्तु वेसा 
नहीं है। इसलिये इन्द्रिय ज्ञानविहीन होती है। तात्पयं यह है कि स्मृतिस्थळ में 


ज्ञान के आदिरूप अनुभब की उपपत्ति देख़ी जाती है । अर्थात्‌ अनुभवरूप ज्ञान होने के ` 


बाद हो स्मृति देखो जाती है। अतः अन्तःकरण को होने वाळे ज्ञान [अनुभव एवं 


स्मृति] के समान इन्द्रिय को भी स्मृति और अनुभव दोनों रूप की उपपत्ति होने रगेगी: 
किन्तु बैसा नहीं होता; इसलिये भी इन्द्रिय अप्रत्ययरूप सिद्ध होता है। अर्थात्‌ इन्द्रिय 


ज्ञानरहित है । 


आझडका--इन्द्रिय अप्रत्यय (ज्ञानरहित) हो; किन्तु वह इन्द्रिय ग्रहणरूप- 


(बकोचनात्मक) है; प्रदीप के समान प्रकाशक तो नहीं है, इसमें क्या हेतु है? - 


छगेगी । किन्तु ऐसा अभीष्ट नहीं है । इन्द्रियातिरिक्त . 
. रहती है । इसलिये प्रदीप के समान स विषय का हा 


सकता है। 
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अन्तःकरणसवूभावादयुक्तमिति चेत्‌, स्यान्मतम्‌-अस्ति करणान्तरं 
खुद्धिलक्षणं यदिन्द्रियेण प्रदीपवत्‌ प्रकाशितमर्थ गृह्हाति । तस्मात्‌ परवा- 
- दानुवादोऽ्यं क्रियते, न प्रतिषेध इति । 

तच्च नैवम्‌ । कस्मात्‌ ? प्रदीपेन्त्रिययोरन्यतरानुपादानप्रसद्धात्‌ । 
इन्द्रियमपि प्रकाशकम्‌, प्रदीपोऽपि । तत्रान्यतरस्यानुपादानं प्रसक्तम्‌ । 
कस्मात्‌ ? न ह्योकार्यकारिणो युगपत्‌करणे सामध्यंमस्तीति । ः 

किञ्चान्यत्‌, अन्तःकरणहानेः । इन्द्रियेण प्रदीपवत्‌ प्रकाशितान्‌ 
“बाह्मानर्थान्‌ साक्षादन्तःकरणं गृह्णातीति वदतो$न्तःकरणमेव हीयते । 
-तस्मादयुक्तमन्तःकरणस्य ग्रहणसामध्यंस्‌ । 

पुरुषस्येति चेन्न, करणानर्थक्यप्रसङ्भात्‌ । साक्षाद्‌ विषयग्रहणससथं 


पूर्वपक्ष इन्द्रिय का प्रकाशक मानने में दिया गया उक्त दोप नहीं आ सकता है । 
- क्योंकि इन्द्रिय के अतिरिक्त अन्तःकरण का सदभाव है हो । अर्थात्‌ बुद्धिर्प अन्य 
करण है ही, जो कि प्रदीप के समान इन्द्रिय से प्रकाशित अर्थ को गृहीत करता 
है । इसलिये इन्द्रिय को अप्रत्यय कहना दूसरे मत का अनुवादमात्र है, न कि इन्द्रिय 
“के ज्ञान का प्रतिषेष है। अर्थात्‌ इन्द्रियां ज्ञान करातो हैं; आळोचनमात्र उनका 
- व्यापार नहीं है। 

उत्तरपक्ष- उक्त कथन ठोक नहीं है। क्योंकि इन्द्रिय को विषय का प्रकाशक 
मानने पर प्रदीप और इन्द्रिय इनमें किसी एक का परित्याग कर देना पडेगा । अर्थात्‌ 
“इन्द्रिय भी प्रकाशक है और प्रदीप भी प्रकाशक है। ऐसी स्थिति में उनमें किंसो एक 
“के परित्याग की प्रसक्ति हो जायगी; क्योकि एक ही प्रयोजन को सिद्ध करने वाळे 
~ दो कारण एक साथ उस कार्य को नहीं कर सकते है । 

और भी दोष है-अन्त:करण की हानि हो जायगी । अर्थात्‌ प्रदीप के समान 
"इन्द्रिय से प्रकाशित अर्थं को अन्तःकरण साक्षात्‌ ग्रहण करता है; यदि ऐसा कहा जाय 
तो अन्तःकरण की ही हानि हो जायगी और यह अन्तःकरण ही न रह जायगा । 
- क्योकि अन्तःकरण उसे हो कहते हैं, जो विषय का साक्षात्‌ प्रकाशक हो। अतः 
इन्द्रिय से प्रकाशित विषय के प्रति अन्तःकरण में ग्रहणसामथ्ये बताना अयुक्त है। ` 

यदि कहो कि पुरुष में ही विषयग्रहणसामर्थ्म रहे तो ऐसा नहीं कह सकते 
“क्योंकि तब करण मानना निरर्थक हो जायगा । अर्थात्‌ साक्षात्‌ विषयग्रहण में पुरुष 
-को समर्थ मानने पर करण में आनर्थक्य की प्रसक्ति हो जायगी । इसलिए यही मानना 
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५४०० युक्तिदोपिकायास्‌ 
पुरुषमिच्छतः करणानर्थक्यं प्रसज्यते । तस्माद्‌ युक्तमेतत्‌ ग्राहकमिन्द्रिय न 


क तलाक 
तथा विषयेन्त्रियव्त्यनुकारेण निश्चयों 'गोरयं १ 3. 
-प्रत्ययः । तथा विषयसम्पर्कापगमेः शोत्रादिवृत्तेस्ताद्रूप्यापगसो व्तेसान-- 
कालताग्रहणस्य अनुभवस्तु संस्काराधानं तत्पूविका च स्मृतिरिति त्रिकाल-- 
विषया (विषयता) प्रत्ययस्येत्ययमनयोविदोषः । 


युक्त है कि इन्द्रिय केवळ ग्राहक (विषय का आलोचकमात्र) होता है, प्रदीप के - 
समान प्रकावाक नही होता । 

प्रदन—भळे हो ऐसा हो कि ग्रहणमात्र हो इन्द्रिय का व्यापार है जोकि 
प्रत्ययरूप नहीं है । किन्तु अब यह बतावे कि ग्रहण प्रत्यय और प्रकाय में क्या 
भेद है ? 


उत्तर--विषय के सम्पर्क से विषयाकारता को धारण कर लेना इन्द्रिय की 
वृत्ति है और बहो ग्रहण है । अर्थात्‌ विषय और इन्द्रिय का सम्बन्ध होने पर इन्द्रिय 
को वृत्ति विषयाकार हो जाती है, यही ग्रहण है। इस विषयाकारा इन्द्रियवृत्ति में 
विषय का भाळोचनमात्र होता है, यही ग्रहण का स्वरूप है। 

तथा विपयाकार इन्द्रिय वृत्ति के अनुसार 'यह गौ है, शुक्ल है और दौड़ रहा 
है' इस सू निश्चय प्रत्यय है | इसे ही सांख्यशास्त्र में बुद्ध की वृत्ति अध्यवसाय ` 
कहा 1 

तथा विषय का सम्पकं प्राप्त होने पर विषयाकारता की प्राप्ति ग्रहण को 
वर्तमानकालछता है। एवं, अनुभव से (प्रत्यय या व्यवसाय से) संस्कार की उत्पत्ति 
होतो है ओर चला लाहा यह प्रत्यय को त्रिकालबिषयता है, यहा 
ग्रहण और प्रत्यय में विशेषता है । अर्थात्‌ त्रिकालविषयक होकर स्मृति का कारण 
बनना प्रत्यय की विशेषता है ओर वर्तमानकालमात्र में विषयाकारता को प्राप्तिख्प 
आलोचन ग्रहण की विशेषता है क्योंकि ग्रहण से संस्कार और स्मृति का प्रादुर्भाव: 
न्या है, किन्तु प्रत्यय से (अनुभव से) तो संस्कार और स्मृति का प्रादुर्भाव 


१. 'सम्पर्कोपगमे-तादरूप्योपगमो' इति पाठौ सुरिळष्टी मात: | 
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बाह्यस्तु प्रकाश न विषयरूपापत्तः संस्कारात्तु घटादोंनां ध्यवधा- 
नरूपं पार्थिव छायालक्षणं धर्ममपतृप्य(हत्य)व्यव्जकत्वाय कल्पते 'चक्षुषो- 
ध्नुग्रहाय । उभयोर्वा चक्षुविषययोरित्यपरे । तस्मादुपपन्‍न॑मेतत्‌ प्रकाशक 
प्रदीपादि, ग्राहकं थोत्रादि, व्यवसायकमन्तःकरणमिति । 

नैयायिकास्त्वेबमाहुः-प्राणरसनचक्षुस्त्वक्छोत्ाणीन्द्रियाणि भूतेभ्यः 
(न्यायसुत्रम्‌ १।१।१२)। मूतेभ्य इत्यनेन स्वविषयोपलब्धिलक्षणत्वं 
होन्ब्रियाणां भूतप्रकृतित्वे सति निहति नान्यथा । तानि पुनरिन्द्रिय- 
कारणानि पुथिव्यप्ेजोवायुराकाशमिति भूतानि । एभ्यःपञ्चस्यो यथासंख्यं 
घ्राणरसनचक्षुस्त्वकछोत्राणि पञ्चेन्क्रियाणि भवन्ति । 

भूतप्रकृतित्वमिति भूतस्वभावं व्याख्यायमानं पञ्चस्वपि सम्भवति ४ 
सूतकारणत्वं त्वन्येषु 'चतुर्षु तथैव । शोन्ने तु कथंचित्‌ कर्णदाष्कुल्यवच्छित्व- 


एवं, वाह्मख्म प्रकाश विषयर्पता को नहीं धारण करता है। किन्तु वह 
स्वगत संस्कारवश घटादिविषय के बोघ में व्यवधानस्वरूप पार्थिव छायात्मक घ्म 
(अन्धकार) को नष्ट कर चक्षुरिन्द्रिय को अनुगुहीत करता हुआ विषय का 
व्यञ्जक बनता है । अथवा अन्यों के मतानुसार चक्षु और विषय दोनों को 
अकाश अनुगृहीत करता है । इसलिये यह कथन युक्त है कि प्रदीप आदि प्रकाशक 
होता है, श्रोत्रादि इन्द्रिय विषय का ग्राहक होता है तथा अन्तःकरण व्यवसायक 
अर्थात्‌ विषय का निष्चायक होता है । त 

इस विषय में नेयायिक ऐसा कहते हे--“घ्राणरसनचक्षुस्त्वकळोत्राणीन्द्ि 
याणि भूतेभ्यः' (न्यायसूत्र १।१।१२) । इस सुत्र में 'भूतेम्य” इस पद से यह सूचित 
होता है कि अपने-अपने बिषय को उपलब्धि ही घाण आदि इन्द्रियों का लक्षण या 
स्वरूप है। अर्थात्‌ स्वस्वविषयोपलन्थिकरणत्व हो इन्द्रियों का लक्षण है। इन 
इन्द्रियों का उक्त स्वरूप तभी बन सकता है जब कि ये भूतप्रकृतिक हों, अन्यथा नहीं। 
अर्थात्‌ पृथिवी आदि भूतों से ही इनको उत्पत्ति हो, तभी इनमें स्वविषयोपछम्मकत्व 
बन सकेगा । इस प्रकार न्यायमतानुसार इन्द्रियों का भौतिकत्व सिद्ध होता है। 
इन्द्रियों की उत्पत्ति के वे कारण-पृथिवो-जरू-तेज-वायु और आकाशरूप पश्चभूत हो 
हैं। इन पश्चमूतों से क्रमशः घ्राण-रसन-चक्षु+त्वक्‌ और श्रोत्र नामक पाँच इन्द्रयाँ 
होती हे । इसीलिये इन्द्रियाँ भौतिक है । 

ना प का व्याख्यान यदि भूतस्वभाव किमा जाम तो घाण से 

यु० दो० ५१ न 
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नमोभागामिप्रायेण . व्यवहारतः समर्थनीयम्‌ । एवं भौतिकानीन्द्रियाणि 


स्वस्वविषयमधिगन्तुमुत्सहन्त इति तल्लक्षणत्वमेषां सिध्यतीति । अतो 


“भूतेभ्य' इत्पुक्तम्‌ । 
एतत्तु सांख्याचार्याणा नेष्टम्‌ । एवं हि सांख्यवृद्धा आहुः-आहङ्कारि- 
काणीन्त्रियाणि अर्थ साधयितुमर्हन्ति, नान्यथा । तथाहि, कारकं 
कारकत्वादेव प्राप्यकारि भवति । भौतिकानि चेन्द्रियाणि कथं प्राप्यका- 
रोणि वूरवतिनि विषये भवेयुः ? आहङ्धारिकाणां तु तेषां व्यापकत्वात्‌, 
-विषयाकारपरिणामात्मिका वृत्तिवु त्तिमतोऽनन्या सती सम्भवत्येवेति सुवचं 
प्राप्पकारित्वम्‌ । 
लेकर ओत्र तक प.चों इन्द्रियो में भूतप्रकृतित्व संगत होगा । यदि तो भूत-प्रकृतित्व 
की व्याख्या मूतकारणत्व हो तो घ्राण से छेकर त्वक्‌ तक चार इन्द्रियों में भूतप्रकृतिः 
त्व यथावत्‌ सुसंगत हो जाता है। किन्तु श्रोत्र इन्द्रियों में किसी प्रकार कर्णशष्कुल्य- 
बच्छिभ्न आकाश भाग को श्रोत्रेन्द्रिय मानकर व्यावहारिक दृष्टि से भूत-प्रकृतित्व का 
समर्थन करना चाहिये । वस्तुत: तो श्रोत्र के स्वयं आकाश रूप होने से वह नित्य है 
ओर उसका कारण आकाशख्प भूत नहीं हो सकता है। इस किये कर्णदष्कुछीरूप 
जा हा लेकर हो भत्र ut pss मर कृयञ्चित्‌ समर्थन किया जा 
ए है। भूतप्रकृतिशब्द समास 
नध पी. ह भूत है प्रकृति कारण जिसका, 
इस क इन्द्रिया अपने-अपने विषय को ग्रहण करने में 
होती हैं। अत: स्वस्वविषयोपम्मकत्व लक्षण इनमें सिद्ध हो जाता है। इसी दृष्टि थे 
न्याय सून्रकारने उक्त सूत्र में 'भूतेम्य” यह कहा । र 
नैयायिकों का बुद्धीन्द्ियसम्वन्धी उक्त मत सांख्याचार्यों को इष्ट नहीं है। इस 
सम्बबन्ध में सांख्याचाय ऐसा कहते हैं-आहङ्कारिका (अहङ्कार से उत्पन्न) ही इन्द्रियां 
अर्थ का ग्रहण करने में समर्थ है, अन्यथा नर्ही । वेसा इसलिये है कि कारक वस्तु 
र i है। यहाँ प्राप्यकारित्व का अर्थ है--विषय को 
सम्बद्ध 
ए पर आह वाकत हक 
इनके (इन्द्रियों के) व्यापक होने के कारण दुरस्थ विषया- 
कार परिणामात्मिका वृत्ति(कार्य)इनकी हो सकती है और वह वृत्ति वृत्तिमती इन्द्रियो 


से अभिन्न होगी। क्योंकि धम्म-धर्मी में 
कारित्व का प्रतिपादन सुकर है। अभेद होता है। इस प्रकार इन्दि में प्राप्य 
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अपि च महदणुग्रहणमाहद्भारिकत्वे तेषां कल्पते, न. मौतिकत्वे । 
हि यत्‌ परिमाणं करणं तत्परिमाणं ग्राह्यं गृह्णीयात्‌ । 
आह- अथ कर्मेन्त्रियाणां का वृत्तिरिति ? ` 
उच्यते-- ० * 
बचनादानबिहरणोत्सर्गानन्दाइच पञ्चानाम्‌ ॥ २८ ॥. 
चाकपाणिपादपापूपस्थानां तु वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दलक्षणा. 
यथाक्रमं वृत्तयः प्रत्यवगन्तव्याः ।  तत्रोच्यतेऽनेनेति बचनम्‌ । तस्माद्‌ य 
एवाथंप्रत्यायनसमर्थो वर्णसमुदायः पदवाक्यइलोकग्रन्यलक्षणः, स वागि- 
न्व्रियस्यार्यो नान्यः । 
आदीयतेऽनेनेत्यादानम्‌ । आङभिविष्यर्थे प्रयुज्यते । ततइच यदेव 
प्रक्तालनपरिमाजेनोपस्पर्शनाघ्ययनप्रहरणशिल्पव्यायामादि कृत्स्नं ग्रहणं स 
इन्दयार्थो नान्यः । विशिष्टं हरणं विहरणम्‌ । अतइच यदेव ससविषस- 
. निम्नोन्ततचङ्क्रमणपरिवर्तननाद्यव्यायासादिः स॒ इन्द्रियार्थो नान्यः । 


इसके अतिरिक्त महत्‌ और अणु विषय का ग्रहण इन्द्रियों के आहङ्कारिक होने 
की स्थिति में ही उपपन्न है, भौतिक होने की स्थिति में नहीं । भौतिक होने पर तो 
जितने परिमाण का करण होगा, उतने परिमाण वाले ग्राह्य विषम को वह गृहीत 
कर सकेगा । . 

प्रन--अब बतारे कर्मेन्द्रियों की क्या वृत्ति (व्यापार) है ? 

उत्तर--'वचनादानविहरणोस्सर्गानन्दाञ्च पञ्चानास्‌’ अर्थात्‌ वाक्‌, पाणि 
(हाथ) पाद (पैर), वायु (गुदा) एवं उपस्थ (जननेन्द्रिय) रूप पाँच कर्मेन्द्रियो की तो 
यथाक्रम वचन (बोलना), आदान (ग्रहण करना), विहरण (चलना फिरना), उत्स 
(मलत्याग) एवं आनन्द वृत्तियाँ जाननी चाहिये । इनमें जिससे कुछ कहा जाय, वह 
वचन है । इसलिये पद वाक्य इलोक या ग्रन्थ के रूप में जो वर्णसमुदाय अर्थप्रतीति 
कराने में समर्थ है, वही वागिन्द्रिय का विषय है, दूसरा नहीं । 

जिससे कुछ पकड़ा जाय, वह आदान है। यहाँ आझ्उपसगं अभिविधि 
(कृत्स्नता) के अथं में है । इसलिये जो ही प्रक्षालन, परिमार्जन (शुद्धकरना) उपस्पर्शन 
अध्ययन (ऊपर उठाना) प्रहरण (प्रहार करना), कोई कारीगरी करना और व्यायाम 
करना यह सब कुछ ग्रहण है और यही हस्त इन्द्रिय का विषय है, दूसरा नहीं । 

विशिष्ट हरण को विहरण कहते हैं। इसलिये जो मी सम विषम नीची उँची 
जगह पर चलना (परिवर्तन) घूमना, नाद्य और व्यायाम आदि है, वही पाद इन्द्रिय 
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४०४. युक्तिदीपिकायास्‌ 


एवमुत्कृष्टः संगे उत्सर्गः अतइच य एवाऽशितपोतविपरिंणामस्य 
सम्पकस्रोतोमार्गानुसारिणो विसर्ग: स इन्त्रियार्थौ नान्यः.। एवमभिव्या- 
च्यानन्वनमानत्वः । ततइच य एवासाधारणप्रीतिनयनाभिनिष्पत्तिलक्षणः, 
स इन्द्रियार्थो नान्यः ॥ २८ ॥ 

आह--आगन्तःकरणवृत्तिनिददेवा: । सर्गक्रमानुगमात्‌ पूर्व॑ बुदृष्यहं- 
कारमनसां वृत्तिनिदेदाः क्तव्यः । कि कारणम्‌ ? एवं हि सर्ेक्रमोऽनु- 
गतो भवति । क्रमभेदे वा प्रयोजनं वक्तव्यमिति । 

उच्यते--न, इत्त्ियवृत्तिपुर्वकत्वात्‌ । अन्तःकरणस्य हि इन्त्रिय- 
चृत्तिपुर्वकः प्रत्ययः । तथा च वक्यति-- वृष्टे तथाप्यवृष्टे त्रयस्य तत्पू- 
का विषय है, दूसरा नहीं । इसो प्रकार उत्कृष्ट सगं (त्याग) उत्सर्ग है । इसलिये जो 


कुछ खाये पोये का परिपाक होने पर निगम मार्ग से मळ का विसर्जन है, वही पायु 
(गुदा) इन्द्रिय का विषय है, दूसरा नहीं । र 


इसोप्रकार पर्याप्तरूप में आनन्दन क्रिया को आनन्द कहते हैं। इसल्यि - 


व सुख को प्राप्ति या अभिनिष्पत्ति है, वही उपस्थ इन्द्रिय का विषय है, 

अन्य नहीं । 

इसी प्रकार वचन आदि हो वागादि कर्मेन्द्रियों की पृथक्‌-पृथक्‌ वृत्ति है॥२८॥ 

आशद्धा--यहाँ पहले अन्तःकरण को वृत्ति का उल्लेख होना चाहिये। 

अर्थात्‌ सृष्टिकम के अनुसार इन्द्रियों की वृत्ति की अपेक्षा पहले वुद्धिअहद्भार ओर 

मनकी वृत्तियों का क्रमशः उल्लेख आचार्य को करना चाहिये । क्योकि सृष्टिक्रम में 

bo लाका की सृष्टि होती है। जेसे, प्रकृति से महान्‌ 
॥ र, अहङ्कार से मनः इन्द्रियां 

Ls en अहक सहित दस उत्पन्न होती हैं। यहो 
या कारण है कि पहले अन्तःकरण की वृत्ति का उल्लेख करना 


उत्तर-इसछिये कि ऐसा करने पर सृष्टिकम का अनुगमन 
का उल्लङ्घन करने में तो उसका प्रयोजन वताना चाहिये । का 


आह्यद्धा का समाघान--उक्त आशद्धा ठीक नहीं हे । क्योंकि इन्द्रिय को 
वृत्ति पूर्व में होती है। से 
८2 ब्ले होने वाढा प्रत्यय (अध्यवसाय-ज्ञान) 


अध्यवसाय बुद्धि को होता है, पहले नहीं। आगे आचार्य उह न 
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सप्तमाह्िकस ४०५ 


विक्रा वृत्तिरिति ।' (का० ३०) तस्मात्‌ सगंक्रमेण विना तथ्िदेदाः प्रागा- 
'चार्येण क्रियत इति। . 7 
आह-तदसंभवः, शास्त्रे प्रागमिमानाभिघानात्‌ । शास्त्रं होवमाह- 
'का नु मोः संज्ञा सातुरुदरेऽ्वस्थितं कुमारं प्रत्यभिविदशत इति? 'अस्मी- 
त्येषा माहात्मी संबिदि'ति। तथा कार्यकारणब्यूहसमकालं माहात्म्य- 
इारीरोऽस्मीति प्रतिबुष्यते । प्रवुत्ताइचेब ह्वव्यक्ता भवन्त्यस्मीत्यस्मिता- 
सात्राः । प्रमाणं च शास्त्रम्‌ । तस्मात्‌ प्रागन्तःकरणनिदशः कर्तव्य; । 
उच्यते--तन्निसित्तार्थेन' विवक्षितत्वात्‌ । सत्यमेतत्‌ कार्यकारण- 
व्यूहनिष्पत्तिसमकालमस्मीत्येषा माहात्मी संवित्‌ प्रत्युपधीयते । शब्दावि- 


त्रयस्य तत्पूविका वृत्तिः' अर्थात्‌ जैसे दृष्ट विषय में वेसे हो अदुष्ट विषय में भी तिविध 
अन्तः करण की वृत्ति इन्द्रियवृत्तिपूर्वक हो होती है । यह आगे स्पष्ट होगा । इसीलिये 
'सर्गक्रम फा अनुगमन किये विना ही पहले इन्द्रियवृत्ति का उल्लेख आचार्ये 
करते है । १ 
शाख्वा--उक्त समाधान सम्भव नहीं दै । अर्थात्‌ यह जो कहा कि इन्द्रियवृत्ति- 
पूवक अन्तः करण की वृत्ति होने के कारण पह्छे इन्द्रियवुत्ति का निर्देश किया गया, 
बह ठीक नहीं है; क्योंकि शास्त्र में पहछे अभिमानवृत्ति का कथन किया गया है । 
शास्त्र में यों कहा गया है-“का नु भोः संशा““इत्यादि । अर्थात्‌ माता के उदर में 
अवस्थित बाळक को सर्वप्रथम कौन सी प्रतीति होतो है? इसका उत्तर वहीं दिया 
गया है-'अस्मि' यह माहात्मी अर्थात्‌ अहङ्कार सम्बन्धी संवित्‌ (ज्ञान) उदरस्थ 
कुमार को सर्वप्रथम होती है। एवं, कार्यकारणसंघात (देह) के समकार में 
साभिमान देही होकर 'अस्मि' (हूँ) ऐसा अनुभव करता है। उस समय 'अस्मि ऐसा 
अस्मितामात्र के रूप में अव्यक्त को प्रवृत्ति होतो है । इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। 
इसल्यि पहले अन्त: करण का ही निर्देश करना समुचित है । 
: समाघान--इन्द्रियर्प निमित्त के अर्थ में प्रयुक्त पूवंशव्द से यहो विवक्षित 
होने के कारण इन्द्रियवृत्ति का पहले निर्देश किया गया । अर्थात्‌ यह सत्य है कि 
कार्यकारणसंघातरूप देह की निष्पत्ति के समकारू 'अस्मि' ऐसी आभिमानिक संवित्‌ 
उदरस्थ बाळक को पहले होती है; क्योंकि उस समय नेत्रादि इन्द्रियों का दार अभी 
खुला भी नहीं रहता है। तथापि शब्दादिविषयक अन्तः करण को वृत्ति का निमित्त 
श्रोत्र आदि इन्द्रियाँ ही होती हैं। क्योंकि ओत्रादि द्वारा शब्दादि विषय का ग्रहण 


१. पूर्वेक्षब्देन इति शेष: । 
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०६. युक्तिदीपिकायास्‌ 


विषयस्त्वन्तःकरणप्रत्ययः थोत्राबिनिमित्त इति । एतत्‌ पुरव॑द्ाब्देन बिव- 
क्षितम्‌ । न च निसित्तमतिक्रम्य नैमित्तिकाभिधान न्याय्यम्‌ । 

अथवा, नेव वयमिदं प्रष्टव्या यथा प्रागत्तःकरणवृत्तिनिर्वेशःः 
क्त्य इति। कि कारणम्‌ ? यस्मात्‌ ; 

स्वालक्षण्य वृत्तस्त्रयस्य' । 

स्वलक्षणमेव स्वालक्षण्यम्‌ । स्वार्थे तद्धितवृत्तिः, [यथा ]अन्यभावस्तुः 
[यथाआन्यमाव्यन्तु] कालशाब्दव्यवायादिति।` [यथा बुदृष्यहङ्कारमनसां हि 
हुए बिना अन्तःकरण को राब्दादिविषय का अध्यवसाय (निदचय) नहीं हो सकता 
है । अग्निम कारिकागत पूर्वेशन्द से आचार्य का यही विवक्षित है । इसीलिये आचार्य 
ने पहले इन्तरियवृत्ति का निर्देश किया है। कारण, निमित्त का अतिक्रमण कर 
नेमित्तिक का कथन न्यायसंगत नहीं दै । 

अथवा, हमसे यह नही पूछना चाहिये कि पहले अन्तकरण को वृत्ति का ही 


निर्देश क्यों नहीं किया गया ? 
ळा त, गया ? अर्थात्‌ अन्तःकरण की ही वृत्ति का निर्देश पहले 


प्रन--मया कारण है? 

उत्तर-चँकि बुद्धिमनअहङकार इन तीनों की अपनी-अपनी वृत्ति हो इनका 
अपना लक्षण है; इसलिये वृत्ति के अतिरिक्त इनके छक्षण का निरूपण असंभव होने' 
से वृत्तिनिख्मण होने पर ही लक्षण का निरूपण हो पायेगा । और वह्‌ अन्तःकरण की' 

इन्द्रियवृत्तिपूर्वक ही होती हैं; इसलिये इन्द्रियवृत्ति का निरुपण आचार्य 
ने पहले किया र की वृत्ति का निरूपण बाद में करेंगे। यह तात्पर्य है। 

स्वरक्षण ही स्वालक्ष्य है। यहाँ स्वार्थ में तद्वितवृत्ति का ष्यभूप्रतपय हुआ है।' 
जेते कात्यायन के वातिक में 'आनुभाव्य' यह शब्द स्वार्थ में ष्यञ्जुप्रत्यय द्वारा निष्पन्नः 
होकर प्रयुक्त हुआ है* । के 
१. प्रश्‍नचिक्लुमत्र I ० ॥ ॥, अइउण्‌' 

क ह्वमत्र वाइ । अयं पाठो दृष्टान्तार्थः । 'अइउण्‌' सूत्रे कात्याय- 

२. -उक्त वातिक में पर्वपक्ष के रूप में अकारवर्ण में आन्यमाव्य (अन्यत्व या अनेकत्व) 


शब्दव्यवायाच्च' यह हेतुवाक्य - 
गया है-दरष्टब्य महाभाष्य द्वि० आह्िक 'अइउण्‌' पका भाष्य में कहा 
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'सौक्म्यान्न शक्यं स्वरूपमभिघातुमित्यतो वृत्तिरेव लक्षणभावेनोपदिव्यते ।] 
'ओजादोनामपि च सौक्स्याल्लक्षणमपदेष्टुमदाक्यमिति वृत्तिरेवोच्यते, न 
लक्षणम्‌ । तदेव चैषां लक्षणं भवति । यच्छन्दालोचनसमर्थं तच्छोत्रम्‌ । 
"एवमितरेष्वपि वक्तव्यम्‌ । 


बुदुघ्यहद्भारमनसां च लक्षणसध्यवसायाशुक्तम्‌ । तदेव वृसित्वेना- 
"चक्षणः शत्रादीनामेव चाभिधानं ` लक्षणं चाप्याचक्षाणो वृत्ति वृत्तिमतो- 
-रनन्यत्वं ज्ञापयति । अन्यथा तु यथाऽध्यवसायादि लक्षणसेवं रूपादिषु 
पञ्चानामालोचनमाचत्रं लक्षणमित्युच्यते (च्येत), न तु वुत्तिरिति। 
'श्ोत्रादिबदू बुदूष्यादीनामपि व्यवसायादयो वृत्तिरित्युच्यते (च्येत), न 
-तु लक्षणम्‌ । तस्मादन्यथानिर्देशो ज्ञापकं वृत्तिवृत्तिमतोरन्यत्वस्य (रन- 
न्यत्वस्य) इति व्याख्याता करणवृत्तिः । 


जिसे, बुद्धि अहङ्कार और मन के सूदम होने से इनके स्वरूप का प्रतिपादन 
अदाक्य दै । इसलिये इनकी वृत्ति हो इनके लक्षण के रूप में कही जाती है।] ऐसे ही 
श्रोत्र आदि इन्द्रियों के भी सूकम होने से इनका लक्षण कहना अशक्य है, इसलिये 
इनकी भी वृत्ति हो कही जाती है, लक्षण नहीं । क्योकि वृत्ति हो इनका लक्षण है। 
अर्थात्‌ जो शब्द का आलोचन (ग्रहणमात्र) करने में समर्थ है; वह श्रोत्र है । वेसे ही 
अन्य इन्द्रियों के बारे में भी कहना चाहिये-जो रूपग्रहण में समर्थ है; वह चक्षु है 
इत्यादि । 


वुद्धि अहङ्कार ओर मन का लक्षण अध्यवसाय आदि कहा गया है। उसे हो 
'वृत्ति के रूप में कहते हुए, तथा शत्र आदि इन्द्रियों को आलोचनमात्र वृत्ति को हो 
लक्षण के खूप में कहते हुये आचाय वृत्ति और वृत्तिमान्‌ का अभेद ज्ञापित करते हैं। 
नहीं तो जेसे अध्यवसाय आदि को बुद्धि आदि का लक्षण कहे, देसे ही चक्षु आदि का 
झूपादि विषयों का आलोचनमात्र लक्षण है--ऐसा कहते; वृत्ति नहीं कहते । 


एवं श्रोत्र आदि के समान बुद्धि आदि का मी अध्यवसाय आ.द वृत्ति है, 
'ऐसा ही कहते, रक्षण नहीं कहते; किन्तु 'स्वारक्षण्यस्‌' शब्द से अध्यवसाय आदि 
को लक्षण भी कहा है। 


१, अत्र ओत्रादोनां वृत्तिमेव चामिदधानो लक्षणं चाप्याचक्षाणो' इति पाठः कथञ्चित्‌ 
संगच्छते । 
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७०2 युक्तिदीपिकायास्‌ 
“सैषा भवत्यसामान्या' । | 
“सेतर पूर्वकृतां वृत्तिमभिसंबष्नाति । 'एषेति” सर्वनाम्ना प्रत्याकृष्टां 
तामेब प्रत्यक्ष प्रति निदिशति। 'भवतीति’ वक्ष्यमाणेन धर्मान्तरेणारया- 
स्तद्वत्ताऽनुभावित्वं ख्यापयति । 'असामान्येति' ह ए सामान्या, 
साधारणेत्यरय: । न सामान्याऽ्सामात्या। प्रतिकरणं नियतेत्युक्तं 
भवति । या हीयमनुक्ान्ता करणपर्वणोऽध्यवसायादिका वृत्तिरियं व्यस्तानां 
करणानां प्रतिस्वं नियता । ततदचेषां बुद्ध्यादीनां कार्यविशेषनिमित्तभाव- 
संतृचितस्य स्बरूपस्यासङ्करः सिद्धः । 


इसलिये वाह्येन्द्रियो और अन्तःकरणों के सम्बन्ध में हुआ भिन्न निर्देश सूचित 
करता है कि वृत्ति और वृत्तिमान्‌ में अनन्यत्व (अभेद) है । इस प्रकार करण की 
वृत्तियों का व्याख्यान पूणं हुआ । 

अन्तःकरण की यह अध्यवसायवृत्ति असामान्य होती है । अर्थात्‌ सामान्य न 
हांकर अपनी-अपनी नियत वृत्ति होती है । जैसे बुद्धि को भध्यवसायवृत्ति, अहङ्कार 
की अभिमानवृत्ति तथा मन की संकल्पवृत्ति ही नियत है। 

कारिकागत 'सा' यह पद पूर्व में उल्लेख की गयी वृत्ति से सम्बन्धित है। 
“एपा' यह पद 'सा' इस संबंनाम पद से गुहोत उसो वृत्ति को प्रत्यक्षतः दर्शाती है। 
“मवति' यह क्रियापद आगे कहे जाने वाळे 'असामान्यत्वरूप' घर्मान्तर से वृत्ति में 
तद्वताका (असामान्यत्व का) नित्ययोग वताता है । अर्थात्‌ अध्यवसाय आदि वृत्ति 
सदा असामान्य असाधारण या नियत होती है यह वात 'मवति' पद से सूचित की गई 
है । 'असामान्य' यह पद वृत्तियत घमं का बोधक है । अर्थात्‌ वृत्ति में तीन घमं है-- 
ण अभिमानत्व और संकल्पत्व । इसके अतिरिक्त असामान्यत्व भी. एक 

र है। 


सामान्य का अर्थ है-साधारण । जो सामान्य या साधारण न हो, वह असामान्य 
है। इससे यह निष्कपं होता है कि अध्यवसायादि वृत्ति प्रतिकरण नियत होती है। 
अर्थात्‌ जो यह पूर्व में वताई गई करणवर्ग की अध्यवसायादिक / वह 


बुद्धि आदि करणां की अपनी अपनी नियत वृत्ति है। जेसे र बुद्धि की, अभि- 


मान अहङ्कार की और संकल्प मन की अपनी अपनी नियत वृत्ति है। 
इससे वुदुध्यादिको के अपने अपने कार्यविशेप के प्रत निमित्त होने के कारण सूचित 
विशिष्ट स्वरूप का परस्पर असाङ्कर्य सिद्ध होता है। अर्थात्‌ बुद्धि अहङ्कार और 


मन का अपना अपना पृथक स्वरूप सिद्ध होता है। क्योकि ये तीनों हो अपने अपने 
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आह-_सामान्यविदोषयोरितरापेक्षत्वादसामान्यामिधानेन सामान्य- 

स्याप्यभिघानादष्यवसायादिका करणानामसामान्या वृत्तिरित्युक्तेब्यादापत्न- 
सेवां सामान्यापि वुत्तिरस्तीति । तस्मादसावपि वक्तव्येति । 


उच्यते 
सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च ॥ २९ ॥ 
सामान्या चासौ करणवृत्तिः सामान्यकरणवृत्तिः प्राणइचाद्यो येषां ते 
प्राणाद्याः-प्राणापानसमानोदानव्यानाः पञ्च समस्तकरणवृत्तिः प्रत्यबगन्त- 
ब्येति । “तैः सर्वः सहितः प्राणः? इति वेदान्तेष्वपि । 
आह--अयुक्तमेतत्‌ । कस्मात्‌ ? घसिणो घम्यंन्तरवृत्तिभावानुप- 


कार्यं विशेष के प्रात हो निमित्त होते हे । यदि इनका परस्पर असङ्कीर्ण विशिष्ट 
स्वरूप न होता तो इनका अध्यवसायादि पृथक्‌ पृथक्‌ कार्यं न होता । 

भ्रदन--सामान्य और विशेष परस्पर सापेक्ष होते हैं, इसलिये विशेष का कथन 
होने पर सामान्य का भी कथन स्वतः हो जाने से अध्यवसाय आदि पुत्ति करणों की 
असामान्य (विशेष) वृत्ति है-एऐसा कहने पर अर्थात्‌ सिद्ध हो गया कि इनकी कोई 
सामान्य भी वृत्ति है । इसलिये उसे भी बताना चाहिये । 

उत्तर “सामान्यकरणवृत्ति: भ्राणाद्या वायवः पञ्च अर्थात्‌ प्राण आदि पञ्च वायु 
करणों को (साधारण) वृत्ति है । 


यहाँ “पर सामान्या चासौ करणबुत्ति” ऐसा विग्रह एवं कमंधारयसमास है । 
एवं “प्राण आद्यो येषां ते प्राणाद्या ऐसा विग्रह एवं बहुद्राह समास है । अर्थात्‌ सामा- 
न्यात्मक करणवृत्ति सामान्यकरणवृत्ति है । एवं प्राण है आदि में जिनके वे प्राणादि 
वृत्तियाँ है अर्थात्‌ प्राण-अपान-समान-ठदान और व्यान इन पाँचों को समस्त करणो 
को वृत्ति जानना चाहिये । वेदान्त वचनों में भी कहा गया है कि 'उन सभी करणो से 
एक साथ हुई वृत्ति प्राण है'। यहाँ करणशब्द से अन्तःकरणमात्र विवक्षित है; क्योंकि 
युक्तिदीपिकाकार ने अध्यवसायादि को असामान्यवृत्ति कहा है; जो अन्तःकरण के- 
लिये हो उपपन्न है। इस प्रकार अन्तःकरण की असामान्य वृत्ति बताकर अन्तःकरण 
को ही सामान्यवृत्ति बताना कारिका में अभिप्रेत है। 2 

पूर्वेपक्ष--प्राणादि वायु सामान्यकरणवृत्ति हैं” यह कथन अयुक्त है; क्योंकि 
धर्मी धम्यत्तर की वृत्ति नहीं हो सकती है। अर्थात्‌ प्राण आदि वायु स्वयं घर्मीरूप 
हैं । अतः वे व वायु करणरूप दूसरे धर्मी को वृत्ति केसे हो सकती हैं? कारण, 

यु० दो० ष्र 
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पत्ते: । चुत्तिरित्ययं शाष्दो व्यापारमाचष्टे । न च घर्मान्तर' घम्य॑न्तरस्य 
य्पापारो भवितुमहँतीति । ० कपड 

उच्यते-न; कार्ये कारणोपचारात्‌ । सत्यमेतत्‌, घर्मो घम्यंन्तरस्य 
बुत्तित्वेनाशक्यः परिकल्पयितुम्‌ । कि तु सामान्यकरणवृत्त्या प्रेयंमाणो 


आणोपचारं कृत्वा एवमुच्यते . 
2 “प्राणाद्या वायवः पञ्चः । 
तत्प्रेरणासिदूघेरयुक्तमिति चेत्‌, स्यादेतत्‌--कथमेतदवगम्यतेऽर्थान्तर- 
ज्रेरितस्य वायोरियं क्रिया भवति, न पुनः स्वतत्त्रस्येति ? 


उच्यते-त स्वतः, तद्व्यतिरिकत्वानुपपततेः । इहेयमकस्माद्‌ भिन्ना 
क्रिया वायोः स्वतो वा स्यात्‌, करणवृत्तिव्यतिरिक्ताद्‌ वा ? किञ्चातः 7 


कारिकागत 'वृत्ति' यह शब्द व्यापार-अर्थ को बताता है और अन्य घर्मी अन्य धर्मी 
का व्यापार हो नहीं सकता । 

समाधान- उक्त पूर्वपक्ष नहीं हो सकता; . क्योंकि कार्य के लिये कारण का 
औपचारिक (छाक्षणिक या गोण) प्रयोग है। अर्थात्‌ यह कथन सत्य है कि किसी धर्मी 
'को किसी अन्य घर्मी की वृत्ति के ख्म में परिकल्पित करना अशक्य है। किन्तु प्राणादि- 
रूम सामान्य करणवृत्ति से प्रेरित वायु वृत्ति के अधीन होने के कारण वृत्ति का कार्य 
बन जाता है। यहाँ जो वायु प्राणादिख्प वृत्ति से प्रेरित होने के कारण वस्तुतः 
आणादि का कार्य है न कि स्वयं प्राणादिख्य है; उसमें प्राणशब्द का औपचारिक 
प्रयोग उ पञ्च' ऐसा कहा जाता है। 

तात्पर्य यह्‌ यहाँ अन्तकरणों को सामान्यवृत्ति के रूप में प्रतिपादित 
आण आदि वायु नहीं हे; किन्तु घ्राणन-अपानन-समानन-उदानन और ब्यानन रूप क्रिया 


या व्यापार है और इस घ्राणनादि व्यापाररूप से 
. रूप में औपचारिक प्रयोग किया गया है। ग तचच आह है 


शङ्का--उक्त कथन अयुक्त है; क्योंकि 
कानन बात महा" किसों अन्य के द्वारा वायु का प्रेरित 


ज्ञात होता है कि भिन्न 
क्रिया होतो हैं; बिना किसी को प्रेरणा के हब वायु को किया हा रवार र 


उत्तर-वायु की क्रिया स्वतः सकती 
करने वाळी करणवृत्ति से भिन्न कोई क न आ ५० ०0133, 


१. 'धम्म॑न्तरं घम्यन्तरस्य' इति पाठ: सुसंगत: | 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सप्तमाह्लकम्‌ ४११ 


तन्न तावत्‌ स्वत उपपद्यते. कस्मात्‌ ? सर्वत्र प्रसङ्गात्‌ । स्वाभाविके 
हि वायोदिक्संचारेष्म्युपगम्यमाने सर्वत्र तत्संभवः स्यात्‌ । ततच तियंक्‌- 
पाताविवृत्तिहेन्येत । | 

न चान्यतः । कस्मात्‌ ? अवशनात्‌ । न हि पुथिव्यादीनां वायु- 
प्रेरणसामर्थ्यं ब्वचिवृपलब्धम्‌ । भस्त्रादिषु दृष्टसिति चेन्न, अन्यनिसित्त- 
त्वात्‌ । अत्रापि चैत्रव्यापार उपलभ्यते इत्यवदयसन्यनिसित्तमुपलभ्यत 
इत्यम्युपगन्तव्यम्‌ । EE 

आत्मेति चेत्‌, न, क्रियाप्रतिषेधात्‌ । उपपादितमेतत्‌ पूम्‌ आत्मा 
निष्क्रिय इति। न च निष्क्रियस्य प्रेरणमुपपद्यते । न च निर्निमित्ता, 


. अर्थात्‌ यहाँ वायु में अकस्मात्‌ प्रतोयमान विलक्षण क्रिया स्वतः होगो ? या 
करणवृत्ति से व्यतिरिक्त किसी अन्य कारण से होगी ?. 
प्रदन-इससे क्या अभिप्राय निकला ? 
` उत्तर-यह कि उक्त दोनों पक्षां में स्वतः वाला पक्ष नहीं बन सकता है; 
क्योंकि तब सर्वत्र क्रिया का प्रसङ्ग होने छगेगा । अर्थात्‌ वायु का दिक्सश्वार स्वाभाऽ 
विक मानने पर सभी दिशाओं में उसका सञ्चार सम्भव हो जायगा । ऐसी स्थिति में 
वायु की तिरछो गतिख्म वृत्ति (व्यापार) बाधित हो जायगी। 
करणवृत्ति से व्यतिरिक्त वाळा दूसरा पक्ष भो नहीं हो सकता है। गर्यात्‌ 
करणवृत्ति से व्यतिरिक्त किसो अत्य कारण से भी वायु की क्रिया सम्भव नहीं है; 
बर्योकि वेसा देखा नहीं गया है । कारण, पृथिवो आदि में वायु को प्रेरित करने को 
क्षमता कहीं भी उपलब्ध नहीं है | 
यदि कहो कि भस्त्रा (माथी) आदि पुथिवी में देखा गया है कि वह वायु को 
प्रेरित करती है--तो ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि वहाँ बायु को प्रेरित करने वाळा 
कोई अन्य निमित्त है। अर्थात्‌ भस्त्रा में भी चेत्रका व्यापार प्रेरक उपलब्ध होता 
है । इसलिये पृथिव्यादि से अन्य निमित्त अवश्य हा उपलब्ध है, ऐसा मानना चाहिये। 
` _ तात्पर्यं यह है कि भस्त्रागत वायु की क्रिया में भो चैत्रोय अन्तःकरण की वृत्ति 
ही प्रेरक है। इसलिये यह सिद्धान्त युक्त है कि प्राणनादिर्प करणवृत्ति से प्रेरित 
वायु में क्रिया होने से 'प्राणाद्या वायवः पक्ष' यहाँ वायु में प्राणशब्द का प्रयोग 
ओऔपचारिक है। - 
, यदि वायु को प्रेरित करने वारा अन्य निमित्त आत्मा है--ऐसा कहो तो नहीं 
कह सकते । बयोंकि आत्मा में क्रिया का प्रतिषेध हुआ है। यह बात पूर्व में सिद्ध को 
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स्वभावमेदानामनाकर्मिकत्वात्‌ । तस्माद्‌ यतन्तिमिततं सा समस्तकरण- 


४1 

स चायं वायुरेक एव स्थानसम्चारवि्ेवान्नानास्यो भवति 1 
यथेको देवदत्तः पाचको लावक इति क्वचित्‌ । तवयुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? 
युगपत्‌ परस्परातिवायविरोधात्‌। पूर्वस्मात्‌ परवस्मादु्तर उत्तरो वायुर्ब- 
लोयानिति ह्यम्युपगमः । तदेकस्यैकस्मिन्‌ काले नोपपद्यते । तस्मादुपपन्नं 
“प्राणाद्या वायवः पञ्चः । 

कि पुनरेषां प्राणादीनां रक्षणमिति ? 

उच्यते-द्विविघाः प्राणादयः अन्तवृत्तयो बहिवु त्तयइच । तत्र मुख- 
नासिकाभ्यां प्रगमनात्‌ प्रणतेइच प्राणः । योऽयं मुखनासिकाभ्यां सञ्चरति, 


` सोज्न्तवृतिर्वायुः प्राण इत्यभिधीयते । या काचित्‌ प्रणतिर्नाम भूतेषु तद्यथा 


गयो है कि आत्मा निष्क्रिय है'। ओर जो निष्क्रिय है, उसके द्वारा किसी का प्रेरित 
किया जाना अनुपपन्न है। यह भी नहीं हो सकता कि प्रेरणा किसी निमित्त के बिना 
अकस्मात्‌ होती है; क्योंकि कोई मी स्वमावविशेष आकस्मिक (अकारण) नहीं होते 
हैं। इसलिये वायु की प्रेरणा का जो निमित्त है, वह समस्त करणो को वृत्ति है। 
अर्थात्‌ समस्त करणों को सम्मिलित वृत्ति ही निमित्त है। 

पूर्वपक्ष-चह वायु एक हो होता हुआ विभिन्न 
कारण नाना संज्ञाओं को घारण करता क या याक स 


रूप में। जेसे एक हो देवदत्त 
चा हल हो देवदत्त कहों पाचक होता है ओर कहों छावक (छेदन करने 


उत्तर-आण आदि दो प्रकार के -अन्तरृत्ति और बहिवृत्ति। उनमें 
और नासिका मार्ग से सञ्चरण करने के mss के कारन जब 


कहा जाता है। जो 
बा गुळ is नासिका मार्ग से सञ्चरग करता है, बहू बन्तवृत्त 
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प्रणतेयं सेना, प्रणतोऽयं बुक्षः, प्रणतोः्यं घर्मे, प्रणतोञ्यमर्थे, प्रणतोन्यं 
कामे, प्रणतोऽ्यं विद्यायाम्‌ । 

तद्विपरीतेषु वा' बाह्मप्राणवृत्तिरेषा । प्राणिविषय एवेषा अवति । 
स खल्वयमत्राभिव्यक्तो भवति। तद्यथा महता वा दुःखेनाभिप्ल्तस्य, 
अहता वा बन्धुना वियुक्तस्य सहितस्य [सुहितस्य] चा सौरमेयस्य, 
-निपानावतीर्णस्य बा महिषस्यावगतेः । 

अपक्रमणाच्चापानः । योऽयं रसं घातून्‌ शुक्र मूत्रं पुरीषं बातातं- 
'खगर्माइचाकर्षन्नघोगच्छन्नयसन्तर्वर्ती चायुरपान इत्यभिधीयते । यच्चापि 
किञ्चिदपक्रमण नाम भूतेषु, तद्यथा अपक्रान्तोऽयं धर्मादिभ्यस्तदूविपरी- 
तेभ्यो वा इति । बाह्या खल्वपानवुत्तिरेषा । अपानविषय एवैष मनति । 


बलवत्तरदचायं प्राणाद्‌ बायोः। कस्मात्‌ ? एष होतं प्राणमूष्वं 


एवं, भूतों में जो कोई प्रणति क्रिया (क्षुकना) देखी जातो है-जेसे, यह सेना 
अणत है अर्थात्‌ आगे की तरफ वढो हुई है, यह वृक्ष शुका है, यह धर्मे की तरफ झुका 
है, यह अर्थ की तरफ शुका है, यह काम में झुका है, यह विद्या की तरफ झुका है । 
अथवा इनके विपरीतों में झुकाव । जेसे, अधम में-अनथं में-अकाम में-अविद्या में 
प्रणति (झुकाव) । यह ऊपर बताई गयी बाह्य प्राणवृत्ति है। अर्थात्‌ यह बाह्यवृत्ति 
वाला दूसरा प्राण है। 

यह द्विविध प्राणवृत्ति प्राणी विषय में ही होती है। क्योकि वह प्राण इन 
जगहों में अभिव्यक्त होता है। जेसे--किसी महान्‌ दुःख से आक्रान्त व्यक्ति में, किसी 
विशिष्ट बन्धु से वियोग को प्राप्त व्यक्ति में, हषं को प्राप्त वृषभ में, खाते के पानी से 
निकले मेसे में बाह्य प्राणवृत्ति देखी जाती है। अर्थात्‌ इन प्राणियों में उप्यक्त परि- 
स्थितियों में स्पष्टरूप में प्राणक्रिया देखो जाती है । 

अपक्रमण के कारण अपान कहाता है। जो वायु अपक्रमण करे-हटावे या खीचे, 
“बह्‌ अपान है | अर्थात्‌ जो यह वायु रस को घातुओं को शुक को-मृत्र को-पुरोष को 
“बात आतंब और गर्भ को आकृष्ट करता हुआ नीचे की ओर जाता है, यह अन्तर्वती 
अपान वायु कहा जाता है । 

भर जो तो भूतं में अपक्रमण देखा जाता है, जैसे-यह घमं आदि से या 


“उसके विपरीत अधम आदि से हट गया इत्यादि--यह बाह्य वृत्ति अपान वायु है। - 


१. तदूविपरीतेषु वा। इति पूर्णविरामोऽप्रोचितः । 
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ब्मानमर्वागेव सञ्चियच्छति अर्वागेव सभिरणडि। एवोजत्रामिव्यक्तो 
भवति। तद्यथा उपकपमुपइबज्ने वा परिवतंमानत्या*" दातपदो लखुयतः । 


हृद्यवस्थानात्‌ सहभावाच्च समातः। यस्त्वयं प्राणापानयोसंघ्ये ` 


हद्यवतिष्ठते, स समानो वायुरन्तवृत्तिः । यदचापि करिचत्‌ व न छैन 
नाम भूतेषु हन्हारामता । तद्यथा सह दास्ये, सह यक्ये, सह तपश्चर” 


ष्यामि, सह भार्यापुजेबंन्यूनिः सुहृदश वतिष्य इति । बाह्या समानः 
वृत्तिरेषा । समानबिषय एवैष भवति । 


बलवत्तरः खल्वयं प्राणापानाभ्याम्‌ । एष होतो प्राणापान ऊध्वे- 
सवार्‌ च बततंमानो मध्य एव सन्नियच्छति, मध्य एवं सन्तिरणद्धि । स 


यह बाह्मवृत्ति अपान वायु अयानसम्वन्धी विषय में ही होता है। इस प्रकार अपान 
बायु भी अन्तवृत्त ओर बाह्यावृत्तिमेद से दो प्रकार का है। 

यह अपानवामु प्राणवायु को अपेक्षा अधिक बलवान्‌ भी होता है। क्योंकि 
ऊपर बढ़ते हुए प्राणवायु को नोचे ही नियन्त्रित कर देता है-नीचे ही रोक देता है । 
यह अपानवामु इन जगहों में अभिव्यक्त होता है। जेसे-कूप में या किसी गते (गढा) 
ह हुए, अथवा किसी शतपदी को छाँघते हुए व्यक्ति में अपानवायु अभिव्यक्तः 

1 है। 

हृदय में अवस्थित होने के कारण तथा सहभाव (साहचर्य) के कारण समान: 
नामक वायु कहा जाता है। जो तो वायु प्राण और अपान के मध्य हृदयप्रदेद में 
अवस्थित रहता है, वह अन्तवृत्ति समानवायु है। एव जो कुछ भूतो में सहभाव देखा 
जाता है या इन्द्र के रूप में आरमण (रमण करना) देखा जाता है- जैसे, साथ दूँगा, 
साथ यज्ञ करूँगा, साथ तपश्चरण करूँगा, या स्त्रो-पुत्र-चन्घु एवं मित्रों के साथ रहूंगा" 
इत्यादि-यह वाह्मवृत्ति वाळा समानवामु है। अथवा समाननामक वायु को 
वाह्मवृत्तियाँ हैं। यह समाननामक वाह्यवृत्त वायु समान विषय से ही सम्बन्धित 
है। इस प्रकार अन्तर्वोत्त और वाह्मवृत्तिमेद से समानवामु के दो मेद हैं । 


यह समानवायु आण-अपान बायुओं से अविक बलवान्‌ है । क्योंकि यह वायु. 


ऊपर ओर नीचे वर्तमान प्राण-अपान वायुओं को मध्य में हो नियन्त्रित ५ 
मध्य में ही रोक लेता है । कक $ ST 


ह समानवायु इन स्थानों में अभिव्यक्त होता है-जैसे--जिसके दारीर का 
१. अत्र 'स्याथवा' इतिः पाठ संभवी । 
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-चैषोःत्राभिव्यक्तो भवति, तद्यथा-स्रुतसारस्य वा सारसेयस्य, अनडुहो 
घोढ़भारस्य, धर्माभितसाया वा एडकाया अर्घाघंकायं-शकदाकेति । प्राणा- 


नले सवंप्राणिनां प्राणापानादुत्सुज्योध्वेमघदच मुक्तयोक्त्रौ हुयाविव विषम 
सञ्चारयन्‌ शारीरं स परास्यति । 

मूर्घारोहणादात्मोत्कष॑णाच्चोदानः । यस्त्वयं प्राणापानसमानानां 
स्थानान्यतिक्रम्य रसं घातूंदचादाय मूर्घानमारोहति, ततश्च प्रतिहतो 
'निबुत्तः स्मानकरणानुध्रदानविवोषाद्‌ वर्णपदवाक्यइलोकग्रन्यलक्षणस्य 
दाव्दस्याभिव्यक्तिनिभित्तं भवति, अयमन्तव्‌ तिर्वायुरुदान इत्युच्यते । 

यइचापि कदिचवात्मोत्कर्षो नाम भूतेषु, तद्यया-हीनादस्मि भयान्‌, 
सदृधोन वा सदुदाः, सबुशादस्मि भयान्‌ श्रेयसा वा सदृद्यः, अयसो वा 
श्रेयान्‌ । एतास्मस्तयारूपाभिसानो वा । प्राप्तविद्यस्तु, तद्यथा-बहृु-तर 
-विद्ोषादल्पान्तरविशेषोऽस्म्यगुणवतो चा गुणवानस्मीति बाह्योदानवृत्ति- 


सार बह चुका है ऐसे कुत्ता में, मार ढो चुकने के वाद थके हुए वृषभ में, घाम से 
अत्यन्त तपी हुई मेड में शरीर के अन्तर्गत 'शकशक' ऐसी आवाज कम्पन या हाफना 
देखा जाता है। मरणावस्था में यह समानवायु सभी प्राणियों के घ्राण-अपान वायुओं 
की ऊध्वं गौर अघः गति को बन्द कराकर उन्हें विषमख्प में ऐसा सञ्चारित कराता 
है, नेसे जुमाठ से मुक्त घोड़े अनियन्त्रितल् में सञ्चरण करने लगते हैं। मृत्युदशा में 
ऐसा कराता हुआ समानवायु शरीर को गिरा देता है। 

मूर्घा को तरफ आरोहण एवं आत्मा के उत्कर्षण के कारण उदान वायु कहाता 
है। अर्थात्‌ जो तो यह वायु प्राण-अपान और समान वायुओं के स्थानों का अतिक्रमण 
कर्‌ रस और धातुओं को लेकर मूर्घापर चढ़ जाता है (आख्ढ हो जाता है), और 
पुतः वहाँ से भ्रतिहृत होकर लोटा हुआ स्थान-करण भौर अनुप्रदानविशेष के प्रभाव 
से वण-पद-वाषय-स्लोक और ग्रन्यस्वरूप शब्द की अभिव्यक्ति का निमित्त बनता है- 
इसे अनतवृत्ति उदान वायु कहते हँ । 

गौर जो तो प्राणियों में आत्मा के (अपने) प्रति उत्कर्ष को प्रतीति होती है, 
जैसे-होन जन से में श्रेष्ठ हू, अथवा समान व्यक्ति के सदृश हूँ, सदृश व्यक्ति से श्रेष्ठ 
हूं या श्रेष्ठ के सदृश हू, अथवा श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हु इत्यादि । अथवा इनमें कोई 
विद्या को प्राप्त व्यक्ति अपने में येसी विद्या का अभिमान करता है । जेसे-ऐसी 
विषेषता वाला व्यक्ति, जिस विशेषता को घारण करने वाळे दूसरे बहुत व्यक्ति हैं, 
उसकी अपेक्षा मुझमें ऐसी विशेषता दै, जिसे घारण करने वाले दूसरे कम व्यक्ति हैं, 
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रेघा । उदानविषय एवेष भवति । 


बलवत्तरः खल्वयं पूर्वभ्यः । कथम्‌ ? एष होतान्‌ प्राणादीनूंष्व >“ 
मवाइः मध्ये रि च्च बर्तमानानृष्व॑मेवोन्नयति, ऊष्वेमेबोत्कर्षति | | सः. a 


चेषोःत्राभिव्यक्तो भवति-श्षीतोदकेन वा पर्युक्षितस्य, प्रासमसि विकोशं 
'रोद्यतमभिपस्यतः । 

बारीरव्याप्तेरत्यन्ताविनाभावाच्च व्यानः। य॑स्त्वयमालोमनखाच्छ- 
रोरं व्याप्य रसादीनां घातुनां पृथिव्यादीनां व्यूहं मर्मणां च स्पन्दनं 
प्राणादीनां च स्थितिं करोति, सोच्न्तव त्िर्व्यानः । 

यइचापि कदिचिदत्यन्ताविनाभावो नाम भूतेषु, तद्‌ यथा पतिव्रता 
भर्तारं भृतमप्यनुगच्छति भवान्तरेऽप्ययमेव भर्ता स्यात्‌, तथा धर्मादिभि- 
स्तद्विपरीतैशषचेति । बाह्यो व्यानविषय एवैष प्रभवति । 


अथवा गुणहीन व्यक्ति के समक्ष मे गुणवान्‌ हुँ इत्यादि । यह बाह्यवृत्ति उदानवामु दै । 
उदान से सम्बन्धित विषय में हो यह उदान वायु को वृत्ति होती है। 

यह उद्दानवायु पूर्वोक्त प्राण-अपान-समान वायुओं को अपेक्षा अधिक बलवान्‌ 
होता है । क्योकि यह वायु उपर नीचे और मध्य में वर्तमान प्राण-अपान और समान 
वायुओं को उपर ही छे जाता है और उपर को ही ओर खींचता है। इसकी अभि- 
व्यक्ति इन जगहों में होती है--जैसे--शीतकछ जल का छींटा पड़े हुए व्यक्ति में अथवा 
छ को एनं म्यान से निकली तलवार को सामने उठायी हुई देखते हुए व्यक्ति. 
Sls ह स्थितियों में व्यक्ति सहसा उछल पड़ता है । ऐसा उदानवायु के 

देह में व्याप्त होने के कारण तथा आत्यन्तिक अविनाभाव के कारण व्यान- 
वायु कहाता है। अर्थात्‌ जो वायु लोम-नख पर्यन्त समस्त देह में व्याप्त रहकर रसादि 
धातुओं को तथा पृथिवी आदि तत्त्वो को संघटित करता है, मर्मों में गति एवं 
आणादिकों की स्थिति को करता है, बह अन्तर्वृत्ति व्यान वायु है । 

और जो कुछ भूतों में आत्यन्तिक अविनाभाव (साहचर्य) देखा जाता है, जेसे- 
प्रतिव्रता स्त्रो मरणोत्तर भो पति का अनुगमन करती है कि दूसरे जन्म में भी यही 


मेरा पति रहे। एवं धर्म आदि तथा इसके विपरीत अधमं 
(आणियों मे) अविनाभाव सम्बन्ध देखा जाता है। भ क नह हो 
जातो तव तक प्राणियों में धर्माधर्मादि का सम्बन्ध नियतरूप 


से बना रहता है। 
यह सव 
सोल तावा है। व्यान से सम्बन्धित विषय में ही यह व्यान वायु. 
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बलवत्तमइचायं सर्वेभ्यः । कथम्‌ ? अनेन हि व्याप्ते शरोरदण्डके 


9 तदूवशीकृतानां प्राणादोनां समा स्थितिभवति । सः एषोऽन्तकाले प्राणभूता- 


भविनाभावेन वर्तमानो$मिव्यज्यते । तद्‌ यथा' हा ताहि पादौ हेमो. शोती- 
भूतो गुल्फे जङ्घे कछ कटिरुदरमुरः कण्ठेऽस्य खुरघुरो बतंते हू (?).. 
इत्येबेषो (ष) बाह्यो व्यान इति । छु ४ हे 
एवमेते प्राणाद्याः स्थानकायंविशेषसुचिताः पञ्च वायवो व्या- 
ख्याताः । तेषां प्रेरिका सामान्यफरणप्रवृत्तिः । . . ॥ 
एषा च तन्त्रान्तरेषु प्रयत्न इत्युच्यते । स च घर्मादिसंस्कार- 
सावनावशादनुपरतो जीवनम्‌ । आह 'च-- . 
वृत्तिरन्तः समस्तानां करणानां प्रदीपवत्‌ । 
अप्रकाशा क्रियारूपा जीवनं ` कायघारिका ॥। ` ` 


ओर यह व्यान वायु प्राण आदि अन्य सभी चारों वामुओं की अपेक्षा 
बलवत्तम होता है । न | 

प्रषन--केसे ? . 

उत्तर सी वायु से शरीररूपी दण्ड के व्याप्त रहने पर इसके वद्यीभूत प्राण- 
अंपान-समान-उदान वायुओो की स्थिति सम बनी रहती है। यह वायु प्राणियों के 
अन्त काळ में (मृत्यु समय में) अविनाभाव सम्बन्ध से वर्तमान होकर स्पष्टरूप में 
लक्षित होता हैं। जैसा कि वह कहता है--हाय ये पेर ठण्डे पड़ गये हैं, गुल्फ 
जञ्चा-कमर और उदर भी ठण्डा हो गया है। इस प्राणी के हृदय और कण्ठ में खुरघुर 
की आवाज हो रही है इत्यादि । यही बाह्यबृत्ति ब्यान वायु है। र 

इस प्रकार स्थानविद्योष एवं कार्यविशेष से सूचित होने वाले इस प्राण आदि 
पन्च वायुओं की व्याख्या पूर्ण हुई । इन्हें प्रेरित करने वाली वृत्ति (व्यापार) अन्तःकरण 
की सामान्यवृत्ति है। जेसा कि कारिका में कहा गया है—'सामान्मकरणवृत्तिः 
प्राणाद्या वायवः पञ्च ।' 

प्राणादि वायुओं को प्रेरित करने वाली यह सामान्य करणवृत्ति (करणां की 
सामात्य वृत्ति) हो वेशेषिकादि अन्य शास्त्रों में प्रत्ययशब्द से कही जाती है। और 
वह घर्माधर्मादि एवं वासनारूप संस्कार के अधीन जब तक उपराम (विराम) को 


१. 'यथाळ्ह-आ: तहि इत्यपि पाठोज्च संभवति । 
यु० दो० १३ 
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सा याबदनिरुद्धा तु हन्ति वायु रजोञ्धिका । 
घर्माचनाबत्तिवशात्‌ तावज्जीवति मानवः ॥ 
अत्र च सामान्यकरणवृत्तिग्रहणसामर्थ्यात्‌ प्राणाद्याः पश्च चायः, 
चुढीन्त्रियाणि षष्ठम्‌- कसेन्तरियाणि स्मम्‌, पूरष्ठमम्‌ । पुरित्यहङ्काराव- 
स्था संविदमधिकुस्ते । | 
यस्मादाह--तत्र 
संविवहद्छारगतं कार्यकारणं पुरयति यस्मात्‌ । 
तस्मात्‌ पूरित्युक्ता प्रत्यवभासाऽ्ष्ठमं भोक्तुः ॥ 
सा चाहङ्कारगता संविद्‌ बुद्धिगतैव पुरषेणोपलभ्यते । 
यस्माद्‌ वक्ष्यति - 


आप्त नहीं करता, तव तक जीवन है। इसे हो जीवनयोनि यत्न कहा गया है। कहा 
सी गया है-- 

'वृत्तिरन्तः `` `` तावज्जोवति मानवः'॥ २॥ 

अर्थात्‌ जैसे वत्ती तेल ओर अनर सब मिलकर प्रदीप बनता है; वेसे ही समस्त 
अन्तःकरणों को मिछित वृत्ति, जो कि स्वयं अप्रकाशरूप है और क्रियारूप है; देह को 
चारण करने वारी जीवनरूप है । उस वृत्ति का जब तक निरोध नहीं होता और वह 
रजः प्रधान होकर प्राणादि वायु को प्रेरित करती है, पुर्वकृत घर्मादिके अनुवर्तन के 
कारण तव तक मानव जोबित रहता है। 

यहां पर सामान्यकरणवृत्ति के प्रहणसामथ्यं से प्राणादि पञ्च वायु, छठी 
ज्ञानेन्द्रियाँ, सातवीं कर्मेन्द्रियाँ तथा आठवीं पुः का संग्रह हो जाता है। पूः शब्द से 
अह्कारावस्या प्रतिपादित है जो संवितु का बोध करातो है। चूँकि कहा गया है-- 

मडळ ०२००० इत्यादि । 

ब अहदकारगत कार्य और कारण को पूर्ण करता है, इस 

लिये उसे पु कहा गया है और भोक्ता का प्रत्यवभास न 
इनमें प्राणादिक सामान्य वृत्ति हैं; और शेप वशेष वृत्तियाँ है; यह सूत्रकार का 


अग है) और उक्त निश *सामान्यकरगवृत्ति' इस पद के गरहणसामर्ये से 


बह बहृछ्कारगत संविद्‌ ( 
हतो है, साक्षात्‌ नहों। रा ना पल को: सना 
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एते प्रदीपकल्पाः परस्परविलक्षणा गुणविशेषाः 

कृत्स्नं पुरुषस्याथ प्रकाइय बुद्धौ, प्रयच्छन्ति ॥ (का० ३६) 

सवं प्रत्युपभोगं यस्मात्‌ पुरुषस्य साघयति बुदिः.॥ (३७) 

तस्मात्‌ सैब पूरिति । 

शास्त्रं चेवमाह-- प्राणापानसमानोदानव्यानाः पञ्च वायवः । 
घष्ठं मनः । सप्तमी पुरष्ठमी वाक्‌ ।' वाग्रहणेन कर्सेन्त्रियपरवणो ग्रहणम्‌ । 
अनोग्रहणेन बुद्ीन्त्रियपबंणः। 

तदेतत्‌ प्राणाष्टमं (प्राणादष्टकं) वैकारिकं गुणवारीरस्य परिद्रष्टुः 
क्षेशज्ञस्य दारोरमाददानस्य नित्यं स्तम्भस्थानीयं प्रत्यङ्गं भवति, अच्छेद्य 
मसेद्यसदाह्यमविनाक्यमविकम्प्यम्‌ । अनित्यानि पुनर्सौतिकानि बाह्यानि 
हारीराणि कुदामृत्तिकास्थानीयानि उपचीयन्ते चेति । 


“एते प्रदीपकल्पा""*""'साघयति दुद्धिः। 

अर्थात्‌ प्रदीप तुल्य ये सत्त्वादिगुणों के विकार परस्पर विलक्षण होते हुये पुरुष 
के समस्त विषयों को प्रकाशित कर वृद्धि को दे देते हैं। क्योंकि बुद्धि ही पुरुष के सब 
भोगों का साधन करने वाळी है। अतः अहङ्कारः गत या वुद्धिगत संवित्‌ ही पुः है । 


शास्त्र भी ऐसा कहता है--प्राण-अपान-समान-उदान और व्यान ये पांच वायु, 
छठा मन, सातवीं पु: और आठवीं वाळू ये ही प्राणाद्रष्टक हैं। उपर्युक्त शास्त्रवचन 
में बाळू के ग्रहण से कर्मेन्द्रियवर्ग का ग्रहण होता है और मन के ग्रहण से बुद्धोन्द्रियवर्गं 
का ग्रहण होता है । 

यह प्राणाद्यष्टक प्रकृतिविकारभूत देह से सम्बन्धित है, तथा यह सत्त्वादिगुण 
है शरोर जिसका ऐसे द्रष्टा कषेत्रज्ञ आत्मा के लिये इसके द्वारा शरोरघारण की अवस्था 
में सदा स्तम्म के समान होता है और प्रत्येक देह में रहता है। तथा अच्छेद्य है- 
अभेद्य है--अदाह्य है-अविनादय है और अविकम्प्य (स्थिर) है। भौतिक बाह्य शरीर 
तो अनित्य हैं और कुदामृत्तिका (बल्मीक मट्टी) की तरह वृद्धि को प्राप्त हैं; जो स्थिर 
न होने से अकस्मात्‌ गिर सकते हैं। 

प्रस्तुत प्रसङ्ग में प्राणाद्यष्ट को जो नित्यत्व-अच्छेद्यत्व आदि कहा गया है, 
चह भौतिकदेह की अपेक्षा से कहा गया है; न कि पुरुष की तरह स्वख्पतः नित्य है या 
अच्छेद्-अमेद्य आदि है । 
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आह-कुतः पुनेरियं प्राणाविवृत्तिः अवर्तत इति ? . : : 
` उच्यते-सा कर्मयोनिभ्यः । महतः प्रच्युतं हि रजो विकृतम्‌, अण्ड- 
स्यानोयाः पश्न कर्मयोनपो भवन्ति-धुति अद्धा-सुला-विविदिषा-अनिवि- 
-दिषेति । आह च- म्य तूर 
च्युतो महतो सस्तु न प्राप्तो ज्ञानलक्षणम्‌ । 
व्यापारो(5)ज्ञानयोनित्वांत्‌ सा योनिः कुक्कुटाण्डवत्‌ ॥ 


' बुद्धेराभोगः सुखा । वेत्तुमिच्छा विविदिषा । तन्निवृत्तिरविविदिषा। २. 
तत्र यायं जन्तुः शुभाशुनेषु काय वृत्त्यनुसारी जिज्ञासुरजिज्ञासुर्बा 
प्रन--इस प्राणादिवृत्ति की प्रवृत्ति कित कारण से होती है ? 

विविदिषा ओर अविविदिषा । कहा मो है-- 

च्युतो महतो यस्तु “०००० इत्यादि । ु 


अर्थात्‌ महत्तत्त्व से प्रच्युत जो रज:परिणामात्मक व्यापार 
ह 00: 
| । उनके ० 
गुणसमन्वय ये तीन प्रकार हैं। १ विषयसतत्व और 


उनमें रक्षण जेसे--अपने व्यवसाय से 
फल की भावना का परित्याग कर आता सा त है! 


की भावना करना शद्धा है। दृष्ट (छौकिक) तथा आतुश्रविक (वेदिक) sb 


तया ज्ञानेच्छा की निवृत्ति (्षान को इच्छा का न होना) अविविदिषा है । 
जब यह जोव शुभ या अलुम कर्मों में अपनो प्रवृत्ति के अनुसार जिज्ञासु स 
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शरीरं परित्यजति, तामेव कमंयोनिमुपपद्यते ।  तस्यामुपपन्तस्तामेब भाव- 
'यति । एतत्ताचल्लक्षणसतत्त्वम्‌ । हय कमत 

"आह हि: र [] 
वाचि कर्मणि संकल्पे प्रतिज्ञां यो न[नु] रक्षति 
तन्निष्ठस्ततुप्रतिज्ञरच घुतेरेतद्धि लक्षणम्‌ ॥ 

अनसूया ब्रह्मचय यजनं याजनं तपः । 

दानं प्रतिग्रहः शौचं अद्धायाः लक्षणं स्मृतम्‌ । 

सुखार्थी यस्तु सेवेत विद्या कम तपांसि वा । 

प्रायदिचित्तपरो नित्यं सुखायां स तु चतंते ॥ 


'या अजिज्ञासु होकर शरीर का परित्याग करता है, तव वह उसी को प्राप्त किये रहता 
'है और उसे प्राप्त किया हुआ उसो की भावना करता है । इस प्रकार घुति आदि कर्म- 
'योनियों का रूक्षणसतत्त्व प्रतिपादित हुआ । 
अपनी 'वाणीसम्बन्धी, कर्मसम्बन्धी और संकल्पसम्बन्धी प्रतिज्ञा की जो रक्षा 
- करता है; अपनी वाणो कर्म ओर संकल्प के प्रति निष्ठा रखता है तथा उनके सम्बन्ध 
में दृढ़प्रतिज्ञ होता है; बह घृतिका लक्षण है । 
किसी के प्रति असूया (डाह) न रखना, ब्रह्मचयं का धारण, यज्ञ करना, 
तपस्या, दान देना, प्रतिग्रह (किसी का दिया हुआ) स्वीकार करना, पवित्रता यह सब 
श्रद्धा के रक्षण हें। 
जो सुख की कामना से विद्या, कर्मं ओर तप का सेवन करता है तथा सदा 
प्रायक्वित्त में लगा रहता है, वह व्यक्ति सुखानामक कमंयोनि में प्रवृत्त है, ऐसा 
जानना चाहिये । अर्थात्‌ यह सब सुखा के लक्षण हैं। र 
हित्व-एकत्व-पृथकत्व-नित्म-चेतन-अचेतन-सूक्म-सत्कार्य-असत्‌ कायं इन सब 
तत्त्वों को जानने की इच्छा होतो है-यह विविदिषा का लक्षण है । 
जिसने विष का पान कर ल्या है, निद्रा में जो छीन है या मद से मत्त हो 
गया है, ऐसे व्यक्ति के समान विविदिषा का अभाव होना अविधिदिषा है । यह 


१. “यो नु रक्षति’ इति पाठो युक्तः। 
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क युक्तिदीपिकायास 
विषपीतसुप्तमसवदबिविदिषा [३ प्यानिनां सदा योनिः | 
कार्यकरणक्षयकरी प्राकृतिका गतिः समाख्याता ॥ 

विषयसत्वं पुनः सर्वविषयिणी धूतिः । आअयविषयिणी अद्धा । 
दुष्टातु्रविकविषयिणी सुखा । व्यक्तविषयिणी . विविदिषा अव्यक्तविष-- 
यिण्पविविदिषा । le 


लक्षणविषयसतत््वंत्रेगुण्यसमन्वयं च पञ्चानाम्‌ । 
योनोनां यो विद्याद्‌ यतिवृषभं तं त्वहं मन्ये ॥ 
इत्युक्ताः प्राणादयो योनयइच । 


एतद्‌ इयसघिगम्य सम्पङ्मार्गानुगसनं कुर्यात्‌ । रजत्तमोषर्मावि- 


ध्यान से विहीन व्यक्तियों को होती है ओर कमं की शाएवत योनि है। और यह: 
कार्यकरणसंघात की सतत उत्पत्ति और नाश की परम्परा को कायम रखने वाली 
स्वाभाविक गति कही गयी है। 


- विषय से सम्बन्धित भो धृति आदि योनियाँ होती हैं। बसे घृतिनामक योनि: 


सर्वविषयिणी होती है । अद्धानामक योनि आश्रयविषयिणी होती है। दुष्ट (लौकिक-- 
ओर अदृष्ट (अलौकिक स्वर्गादि) विषयिणी सुखा होती है। व्यक्तविषयिणी विविदिषा' 
है और अव्यक्तविषयिणी अविविदिपा है । अर्थात्‌ व्यक्त पदार्थों को जिज्ञासा करना 
और अव्यक्त को जिज्ञासा न करना ये दोनों ही कर्म को योनि हैं। 

इन कर्मयोनियों में गुणों का समन्वय यो है-जैसे; घृति रजस्तमोबहुळ तो है;- 
भद्धा में सत्त्व और रजोगुण का बाहुल्य होता है-सुखा में सत्त्व का 
ण्य ह है; विविदिषा रजोबहुळू होती है; तथा अविविदिषा तमोबहुल 


कहा गया है-लक्षणविषयसतत्त्वस्‌"-*---¬ इत्यादि । 
अर्थात्‌ धृति आदि पाँच कमंयोनियोँ में लक्षण और विषय का सम्बन्ध तथा 


गुणों का समन्वय जो जानता है; उसे में यतियों में श्रेष्ठ मानता हे 
प्रकार प्राणादि वृत्तियों का तथा उनके र 
र ची कारणमूत पञ्च कर्मयोनियों का प्रतिपादन 


इन दोनों को (आणादिवृत्ति एवं कर्मयोनियो को) जानकर सम्यग्‌भूत मार्गे का 
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सप्तमाह्षिकस्‌ ४२३ 


'साधनसावविनिवृत्तितस्त्वत्न॒ प्राणानामत्तवृ त्तिरनुपाधिकत्वाबनिवर्त्या । 

'बहिदृ त्तिस्तु मार्गामागंविषयतया प्रयोक्तव्या । .कथमित्युच्यते-प्राणविषया 

तावत्‌ प्रणतिषंर्मादिबिषय एवाय (व) रोद्धव्या । ततो ह्यस्य सत्त्ववुद्धिः, 
सत्त्ववदघेइचोतरोत्तर बुद्धिरुपाधिगमः । 


अपानविषयस्स्वपक्रसणं धर्मादिविषय एवापरोद्धव्यमेवं 
'ख्यातिविषयावका55 । रकस्य तमसो निरह्णासः । 


तथा समानविषयं साहचयं सत्त्वघर्मानुगुणं कुर्यात्‌ । यस्माच्छास्त्र- 
साह-सत्त्वारामः सत्त्वसिथुतदच सदा स्यादिति। आत्मोत्कषं तुदानविष- 
, यम्‌ अविद्याप्ंणोऽन्त्यं रूपं विवच्यं तत्प्रतिपक्षेनिवतंयेत्‌' । ` 


अनुगमन करना चाहिये । इसे रजोगुण के घर्म और तमोगुण के धमां में सत्त्ववृद्धि के 
प्रति प्राणों में साघनभाव की निवृत्ति द्वारा सम्पादित करे । किन्तु यहाँ निस्पाधिक होने 
'के कारण प्राणों को अन्तवृतत्ति की निवृत्ति नहीं की जा सकती । किन्तु प्राणों को वाह्य- 
बृत्ति का प्रयोग मार्ग और अमागं विषय के रूप में उभयथा किया जा सकता. 
है। यदि पूछो कि केसे? तो यह उत्तर कहा जायेगा कि प्राणब्रायु का कार्यभूत 
प्रणति [झुकाव] घर्मादि विषय में ही करनी चाहिये; अघर्मादि में नहीँ । अर्थात्‌ घर्मादि 
विषय में ही प्राणवुत्ति को नियन्त्रित करना चाहिये । वैसा करने से व्यक्ति में सत्त्व 
को वृद्धि होगी और सत्त्व की वृद्धि से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट बुद्धि की प्राप्ति होगो । 

एवं अपान का विषय अपक्रमण को भी घर्मादिविषय में हो नियन्त्रित करना 
चाहिये । ऐसा होने पर व्यक्ति में वर्तमान स्पातिविषय का आवरण करने वाळे तमो- 
गुण 0 आत्यन्तिक ह्वास हो जाता है । तब उत्तरोत्तर विशुद्ध बुद्धि का अधिगम 
होता है। 

एवं समानवायु के विषय साहचर्य को सत्त्वघर्म का अनुगामी बनावे । क्योंकि 

शास्त्र में कहा गया है--सदा सत्त्वगुण में रमण करे तथा सत्त्वगुण का साहचर्य करे । 
उदान वायु के विषय आत्मोत्कर्ष को तो पञ्चपर्वा अविद्या के अन्तिम पर्वं अभिमान 
को छोड़कर उसके प्रतिपक्षमूत निरभिमानिता में अथवा आत्मा के नित्य शुद्धत्ववुद्ध- 
-त्वाभिमान में परिवर्तित करे | 


एवं अत्पन्ताविनाभाव (नित्यसम्वन्ब) रूप व्यानविषय को ज्ञानविषय में हो 
१. 'तत्मतिपक्षे निवंतंयेत्‌' इति काळिकाता पुस्तके पाठ: । 
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डर युक्तिदीपिकाम्रास्‌ 

.अत्पन्ताबिनाभावं च_ व्यानविषयं ज्ञानविषय एव भावयेत्‌ । 
योनीनां चतसृणां धर्मताबीजतामेवादद्यात्‌ । अविविदिषामपि अनिष्टफल- 
हेतुषु भावयेत्‌ । : 


सोऽयं घर्माबिषु प्रबणस्तत्रातिपक्षापक्रान्तः सत्त्वारामो विनिवृत्ता 


भिमानो ज्ञाननिष्ठः सविशुद्धयोनिरचिरेण परं ब्रह्मोपपद्यत इति । 
आह च-- : 
बाह प्राणविवृत्ति सम्यङ बषः प्रतिष्ठाप्य । 
निनिबत्तविखरकलुषो ध्रुवममुतं स्थानमस्येति ॥ 
पठ्चानां योनीनां धर्मादि निमिततां च संस्याप्य । 
परिपक्वमित्यघस्तान्न पुनस्तदुभावितो गच्छेत्‌ ॥ 
इति व्याल्याता व्यस्तसमस्ता करणानां बृत्तिः॥ २९ ॥ 
आह--येयसेकंकस्मिन्‌ रूपादावर्थ करणचतुष्ट्यस्य वृत्तिः सा कि 


गावे | एवं घृति-भद्धा-सुखा और विविदिषानामक चार योनियों को धमं के बीज 
के रूप में ही ह कि .अधर्मादि के बीज के रूप में। अविविदिषानामक 
पञ्चम कर्मयोनि को भी अनिष्ट फल के जो हेतु हैं; उन्हीं में रगावे । अनिष्ट 
फळ को पैदा करने वाळे उपायों. की विविदिषा (जिज्ञासा) न करे। ब 
_ इसप्रकार मनुष्य प्राणादिवृत्तियों का उपयोग करता हुआ धर्मादि में 
या 1 
ज्ञान ए हुआ -. 
ब्रह्मत्व को प्राप्त कर जाता है। कहा भी है-- श प्र 


“बाह्यां ८७७००८ गच्छेत्‌ ॥ 2 


दा इस प्रकार व्यस्तस्म में और समस्तखूप में करणों की वृत्तियों का व्याख्यान 


म्रश्‍न--जो यह रूपादि एक विषय में करणचतुष्टय की वृत्ति बताई गई है, 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


® SEAN जि os ois RE 


मप्तमाह्निकस्‌ ८ 


युगपदाहोस्वित्‌ क्रमेणेति ? कुतः संशयः इति चेत्‌, उभयथा दुष्टत्वात्‌ ।. 
इहेकार्थेनिषयाणां युगपदपि वृत्तिदृंष्टा । तद्‌ यथा चन्त्रमण्डले चक्षुषां 
अनसो वा । क्रमशइच तद्यथा घटे मधूदकपयसाम्‌ । एकार्थविषयं च 
करणचतुष्टयम्‌ । अतो नः संदायः, कि चक्षुमंनोबद्‌ युगपदस्य वृत्तिः, ` 
आहोस्विन्मध्वादिवत्‌ क्रमेणेति ? 

उच्यते-यथादर्श॑नसपि ताबदुच्यताम्‌ । किमत्र युक्तं भवान्‌ 
अन्यते ? स चेत्‌ सम्यगुपदेक्यसि, को निर्बन्घस्तदेव प्रतिपद्यामह इति । 
यद्येवं तस्मादिदमस्मद्दशंनम्‌- 

_ “वुगपच्चतुष्टयस्य तु वृत्तिः 
तुशब्दोञ्वधारणार्थ; । युगपदेवेत्यर्थः । - 
बुदृष्यहङ्कारमनसां हि बुद्धीन्ब्रियाणां च समानदेदात्वम्‌ । तत्र न 


चह क्या युगपत्‌ (एक साथ) होती है? या क्रमश: होतो है ? यदि पूछो कि यहाँ संशय 
क्यों हुआ ? तो इसलिये कि दोनों प्रकार से देखा जाता हैं, इसलिये संदाय हुआ । 
अर्थात्‌ यहाँ जो एकार्थविषयक हैं; उनकी युगपत्‌ भी वृत्ति देखो गई है। जेसे-चन्द्र- 
मण्डलरूप विषय के भ्रति अनेक चक्षु की और मन की एक साथ वृत्ति होती है। एवं 
क्रमश: भी वृत्ति देखी जाती है। जेसे--एक घट में मधु-जळ और दूध की । अर्थात्‌ 
जेसे, एक घड़े में कभी मधु रखा जाता है, कमी जल और कभी दूध रखा जाता है, 
उस तरह । 

“यहाँ करणचतुष्टय (तीन अन्तःकरण [और एक बाह्यकरण चक्षुरादि) भी 
एकार्थविपयक होता है; इसलिये हमें संशय होता है कि चन्द्रमा में चक्षु और मन के 
समान एक साथ करणों की वृत्त होती है? अथवा घडे में मधु आदि के समान 
क्रमश: वृत्ति होती है? भ्ररनकर्ता के प्रति सिद्धान्ती--यदि दोनो ही प्रकार से वृत्ति 
देखी जाती है, तो अपने दशन के अनुसार भी बतार्वे कि युगपत्‌ या क्रमश: इनमें 
` किसे आप युक्त मानते हैं? यहाँ यांद आप ठीक उपदेश देंगे तो मुझे आग्रह क्या 
है? आपके उपदेश को ही हम मान लेंगे । 

प्रदनकर्ता-यदि ऐसा आप चाहते हैं, तो इस विषय में यह मेरा दर्शन है 
कि करणचतुष्ट्य की एक साडी वृत्ति हाती है । उक्त कारिकांश में 'तु! शब्द 
अवधारण के अर्थ में है। युगपत्‌ हो अर्थात्‌ एक साथ हो चारों को वृत्ति 
होती है, यह हमारे दशन की मान्यता है। 

यु० दी० १४ 
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अद युक्तिदीपिकायास्‌ 


झंक्यत एतदूबक्तुं सति वाक्तिसद्भावे दिषयसम्बन्धे च कस्यचित्तत्र . 


चुत्तिः कस्यचिन्नेति । 

:__ क्िव्चान्यतु--मेघस्तनितादिषु क्रमानुपरब्धेः । यवि. हि कमेण 
औओत्रादीनामन्तःकरणस्य च बाह्य वृत्तिः स्यादूपि तहि मेघस्तनित- 
कृष्णसर्पालोचनादिष्वप्युपलभ्येत क्रमः, न तूप्म्यते। तस्माद्‌ युग- 
पदेव बाह्योऽ्ये चतुष्टयवृत्तिरिति । 


उच्यते-यदुक्तं ओत्रादोनामन्तःकरणस्य चाभि्तकालं वृत्तिरित्यत्र 
सूसः-अयुक्तमेतत्‌। कि कारणम्‌ ? यस्मादस्माकम्‌ 'क्रमदाशच तस्य 
'निदिष्टा ।' तस्येति `चतुष्टयमभिसम्बध्यते । चशषब्दोऽवघारणार्थः । 
क्रमश एवेत्यर्थः । क्रमश एव हि बाह्यान्तःकरणवृत्त्योरेकार्मनिपातः । 


बुद्धि-अहद्कार मर मनरूप अन्तःकरणों में तथा चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रियो में समान 
देखता (एक विषय में समनुगति) है । वेसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता 
है;कि शक्ति के रहते हुये ओर विषय के साथ सम्बन्ध होते हुये भी किसी करण को 
वृत्ति होतो है और किसी करण को नहीं होती है। इससे सिद्ध होता है कि बुद्धि आदि 
चतुष्टय की वृत्ति युगपत्‌ हो होती है। 

युगपत्‌ वृत्ति होने में और भी प्रमाण है । जैसे मेघगजेन आदि में क्रम की उप- 
ल़ब्धि नहीं होतो है। इससे भी पुगपत्‌ वृत्ति सिद्ध है। अर्थात्‌ यदि ओोत्र आदि इन्द्रियों 
की तथा बृद्धि आदि अन्तःकरणों की वाझ अर्थ में क्रम से वृत्ति होतो तो. मेषगर्जन 
कुष्णसर्प का दिखाई पडना आदि क्रियाओं में भी क्रम की उपलब्धि होती; किन्तु 
यहाँ ऐसा नहीं होता । बल्कि एक साथ सारो क्रियायें हो जातो हैं। इसलिये बाह्य 
विषय में बुद्ध्यादि करणचतुष्टय की युगपत्‌ ही वृत्ति होती है। 

सिद्धात्ती-यह जो कहाः कि श्रोत्र आदि इन्द्रियों को और 
काल में वृत्ति होगो-यह कथन अमुक्त है। . ककष एक 

प्रद्न--वया कारण है ? 

उत्तर--चूकि हमारे यहाँ को वृत्ति क्रमशः 
न तस्य ट जा काका का ol 

अवघारण 1 इसलिए क्रमदादच 

स्य हो बाह्य ओर अन्तःकरण को वृत्तियों का का 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सप्तमालिकस्‌ . . डर७ 


यत्तूक्तं समानदेशानां दाक्तिसम्बन्धसदुभावे वृत््यभावानुपपत्ति- 
रिति, अन्न ब्रूमः-चक्तुरादिबदेतत्‌ स्यात्‌ । तद्यथा चकुस्त्वचोः समान- 
देशत्वे शक्तिविषयसम्बन्योपपत्तो रजोघूमातपादिगतः स्पर्श एवोप- 
रूभ्यते, न रूपम्‌ । एवमिहापि स्यात्‌ । तस्मात्‌ 


'दृष्टे तथाप्यवृष्टे,' 


यह जो कहा कि शक्ति और सम्बन्ध के सद्भाव में समानदेशस्थ करणो में 
.वृत्तिका अभाव नहीं हो सकता है। अर्थात्‌ यदि करणों में सामथ्यं है और विषयदेश के 
साथ करणों का सम्बन्ध है तो वहाँ किसी करण को वृत्ति होगो और किसी करण की 
बृत्ति नहीं होगी-यह अनुपपन्न है। इस सम्बन्ध में हम कहते हैं कि चक्षुरादि के 
"समान ऐसा हो सकता है। जैसे, चक्षुरिन्द्रिय और.त्वगिन्द्रिय, को समान देश में स्थिति 
होने पर और सामर्थ्यं और विषय के साथ सम्बन्ध होने पर मी. धूकिकण-धूम और 
आतपगत स्पर्श ही उपलब्ध होता; किन्तु रूप की उपलब्धि नहीं होती है। अर्थात्‌ 
. वहाँ चक्षुरिन्द्रिय को वृत्ति का अभाव रहता है। और त्वगिन्द्रिय की वृत्ति का भाव 
रहता है। और एक काल में दोनों को वात्तयां नहीं होतीं। इसी तरह यहाँ भी होगा। 
अर्थात्‌ काळ की दृष्टि से क्रम से हो करणों की वृत्ति होती है। 


तात्पर्य यह है कि अनेक देशों में अनेक करणों की मुगपत्‌ वृत्ति हो सकती है 
किन्तु एक देश में एक काल में अनेक करणों को मुगपत्‌ वृत्त न होकर क्रम से ही 
होगी । लक सकता है किन्तु कालिक योगपद्य वृत्तियों में 
हो सकता है। - 2 


` इसलिये दृष्ट के समान अदृष्ट विषय में अन्तःकरणादि चतुष्टय की क्रम से हो 
'बृत्ति होती है, यह सांख्यदर्शन का सिद्धान्त है। यहाँ अदृष्ट के ग्रहण से अतीत-अना- 
गत और व्यवहित [दूरस्थ होने से या बीच में दीवारू आदि किसो वस्तु का व्यवधान 
होने से इन्द्रियों के साथ जिसका सम्बन्ध नहीं हो पाता है, ऐसी] वस्तु का ग्रहण होता 
है। इनमें अतीतविषयक वृत्ति दो प्रकार की होती है-दुष्टविषयक ओर अदृष्ट- 
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चौरेणाप्युक्तम्‌* मवति ७७७०७७७०७७ भनागतब्यवहितविषयज्ञानं तु लिझ्ला- 
गमास्याम्‌ । आह च- 
ह प्रत्यक्षज्ञानमुच्यते । 
तदेवातीन्तरियं जातं पुनर्भावनया स्मृतिः ॥ 


तदेब भावनापेक्षज्ञानं कालान्तरे पुनः । 
तत्रैव सेन्द्रियं जातं प्रत्यभिज्ञानमुच्यते ॥ 


तत्र दुष्टे क्रम प्रति नास्ति सन्देहः । 


विषयक । अर्थात्‌ जिसका विषय पूर्व में देखा जा चुका है और वर्तमान में भी देखा 
'जा रहा है; वह दृष्टविषयक वृत्ति है। और जिसका विषय वर्तमान में नहीं देखा जा 
रहा है; वह अदुष्टविषयक है। 

इनमें भी प्रथम दुष्टविषयक वृत्ति से प्रत्यभिज्ञाख्प ज्ञान अभिप्रेत है। जेसे 
गह बही देवदत्त है; जिसे पाटिछोपुन्र में देखा था-यह प्रत्यभिज्ञा वृत्ति है । 

अदृष्टविषयक बृत्ति से स्मुतिज्ञान अभिप्रेत है । वह स्मृति किसी उद्दोषक 
छिङ्ग (चिह्लविश्षेष) से होती है; या आगम से होती है, या अकस्मात्‌ होती है। जैसा 
कि वार्षगण्य ने सी कहा है-दृष्टविषयक ज्ञान विषय और इन्द्रिय के संयोग से होता 


का कला अनागत ओर व्यवहितविषयक ज्ञान छिङ्ग और आगम से होता दै । कहा 
गया है-- 


अर्थात्‌ विषय और इन्द्रिय के संयोग से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष 
विषय के इन्द्रिमातोत हो जाने पर भावना (संस्कार) द्वारा उसी ति मनि” 
स्मृति है। और कालान्तर में फिर संस्कारसापेक्ष उसी विषय का हुआ सेन्द्रिय ज्ञान 
(इन्द्रियसंयोग से उत्पन्न ज्ञान) प्रत्यमिज्ञान या प्रत्यभिज्ञा है । 

यहाँ दृष्टविषय में चतुष्टय की क्रमशः वृत्ति होने में सन्देह नहीं है। इसलिये 


हा अदृष्ट विषय में मो क्रम से हो चतुष्टय को वृत्ति होती है-यह 


१. वृषगणस्यापत्येन इति तदर्थः । 
'बाहान्‌ ““ इति मन्त्रे वोरश स्स पुत्रवाचित्वस्मरणात्‌ खवणाच्च। यया 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


रुप्तमाहिक्स कि. 


'युंगपच्चतुष्टयस्य वृत्तिरिति, अन्न नरूमः-एतदप्ययुक्तम्‌ । कि कारणम्‌ ? 


- अयस्प तत्पुविका वृत्तिः ॥ ३० ॥' 
साक्षाद्‌ 


यह जो कहा कि 'मेघस्तनित-कृष्णसपं का आळोचन आदि दृष्ट विषय में 
'क्रम नहीं देखा जाता है; इसलिये वृद्ध्यादि चतुष्टय को वृत्ति युगतपत्‌ होती है-- 
इस पर हमारा कहना है कि यह भो युक्त नहों है 

प्रदन--इसमें क्या कारण है ? 


उत्तर--चूँकि बुद्धि अहङ्कार और मन इन तीनों की वृत्ति बह्येन्द्रियवृत्ति- 
पूर्वक हो होतो है । अर्थात्‌ बुद्धि अहङ्कार और मन में साक्षात्‌ बाह्याथंग्रहण की 
'सामथ्यँ नहीं है । क्योंकि वे यदि बाह्यार्थ का ग्रहण करें तो उनका अन्तःकरण होना 
अनुपपन्न हो जायेगा । एवं उनके द्वारा बाह्याथंग्रहण का काम सम्पन्न हो जाने पर 
श्रोत्रादि बाह्योन्द्रियाँ व्यर्थ हो जायेंगी॥ साथ ही अन्तःकरण और बाह्यकरण में जो 
द्वारद्वारिमाव है; उसका भी व्याघात होने रूगेगा । क्योंकि विषयग्रहण में बाह्योन्द्रियाँ 
द्वार हैं और अन्तःकरण द्वारो हैं। 

इसलिये पहले श्रोन्नादि इन्द्रियों का अर्थ के साथ सम्बन्ध होता है। यह बात 
'मेघगर्जन आदि स्थळ में भी अवश्य स्वोकार करनी चाहिये । इन्द्रियों की वृत्ति होने 
के बाद ही अन्तःकरण का अर्थ के साथ सम्बन्ध होगा और विषयाकारा अन्तःकरण 
की वृत्ति बनेगी। इस प्रकार मेघगजंन कुष्णसपंदर्शनादि स्थळ में भी चतुष्टय को 
क्रम से हो वृति होती है। 

इसलिये यह जो पूर्व में कहा कि मेघगर्जनादि स्थल में क्रम का अनुगमन नहीँ 
होने से चतुष्टय की वृत्ति युगपत्‌ हो होती है, वह कथन युक्त नहीं है । 

अन्य व्याख्याताओं ने प्रकारान्तर से उक्त कारिकांश का अन्वय दिखाया 
है । जेसे--'चतुष्ट्यस्य' इसका अर्थ है 'मन-अहङ्कार ओर बुद्धिरूप अन्तज़रणों का 
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४२० 4 युक्तिदोपिकायास्‌ 


बुढीनामम्तःकरणानां बाह्मेनेकेन करणेन थोत्नेण. य लना चक्षुषा वा सह चतुष्ट- 
यस्यर्थ: । अस्य बृष्टे वतमाने युगपबृवृत्तिः पूर्वाचार्यॅनिंदिष्टा, आचार्येण 
तु क्रमेणेत्यर्थः । अदुष्टेऽतीतादावपि क्रमदाइच क्रमेणेब, यतस्त्रयस्यान्तः- 


करणस्य तत्युविका बाह्मोन्द्रियपूषिका वृत्तिः । यदा (यथा) यथाऽ्नुभव- 


स्तथा संस्कारस्तथा स्मृतिरित्पेबं वृत्तिर्बाल्योन्द्रियपूर्विकेति ॥ ३० ॥ 
आह-किं पुनरेषां करणानां स्वविषयनियमेनवृत्तिभंवति, आहो- 
स्वि व्यतिकरेणेति ? 


श्रोत्र या चक्षुरूप किसी एक बाहय करण के सांथ मिलकर चतुष्टय. बनता है । इस 
चतुष्ट्य का दृष्ट अर्थात्‌ वर्तमान अर्थ में पूर्वाचार्यों ने युगपद वृत्ति होना बताया है। 
किन्तु सांख्याचाय ने तो दृष्ट में मो क्रमशः हो वृत्ति का होना बताया है । 
एवं अदृष्ट अर्थात्‌ अतीत आदि विषय में तो क्रम से ही वृत्ति का निर्देश किया 
है। क्योंकि तीन अन्तकरणों को वृत्ति तत्पूविका अर्थात्‌ बाह्यनदरियपूविका हो होतो. 
षा 20 कशा अनुभव होता है, वेसा संस्कार होता है और जेसा 
र होता होती है। इस प्रकार बाह्येत्द्रियपूविका हो अन्तःकरण 
की वृत्ति होतो है । 52 र 
* पुर्व ब्याख्या के अनुसार विदित होता है कि “युगपच्चतुष्ठयस्य तु वृत्तिः इस 
अंश द्वारा पुवंपक्षी का मत उपस्थापित कर आचार्य ने 'क्रमशएच तस्य निदिष्टा' इस 
हि ता निराकरण किया है। इसीलिये दोनों हो अपने-अपने मतानुसार 
र च शब्द द्वारा अवघारण सूचित करते हैं। पूर्वपक्षो कहता है कि युगपत्‌. 
हो वृत्ति होती है ओर सिद्धान्तो कहता है कि क्रम से हो वृत्ति होतो है। किन्तु द्वितीय 
का ऊ की ही हे व्याख्या उपस्थित करते हुए सांख्याचार्य 
अन्त म बताया गया है। इसके अनुसार दृष्ट अर्थ में युगपत्‌ और: 
क्रमशः दो मत हैं अर्थ में क्रमशः 
नल का किन्तु अदृष्ट उभय मत से मशः ही वृत्त होतो है, यह. 
[आचार्य वाचस्पति मिश्र 'तु' और 'च' शब्द से अवधारण अथे नहीं लेकर 
दृष्ट स्यल में कहीं युगपत्‌ ओर कहीं क्रमशः 
ही जज तर कहीं क्रमशः होतो है। इस प्रकार दोनों 
अइन- जया इन करणों की वृत्ति अपने अपने हे 
देके कस से (वाहत हे) मिह कर य होती हे! या 


उत्तर-पहुळे हो 'ख्पादिषु पञ्चानामासोचनमात्रमिष्यते वृत्ति” यह कहकर- 
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उच्यते-ननु च प्रागेव 'रूपादिषु पञ्चानामालोचनमात्रमिष्यते वृत्ति: 
इति (का० २८) चोकत्वाऽऽचार्येणान्तेऽपदिष्ठम्‌ 'सेषा भवत्यसामान्या' 
इति (का० २९)। तन्नैवं गते भवतः संशयः कुत इति ? 

: उच्यते--सत्यमेवेतत्‌, तयापि जायते संशयः । कुतः ? करणान्तरेण 
-स्वविषयोपलब्धौ करणान्तरौत्सुक्यदर्शनात्‌। इह करणान्तरोण चक्षुषाऽञ्र-. 
दाडिमादिरूपोपलब्यौ सत्यां करणान्तरस्य जिह्वालक्षणस्योत्सुक्यं प्रवृत्ति ` 
इचोपलब्धा । तद्यदि स्वविषयनियतानीन्द्रियाणि,नेषां करणान्तरविषयोप-- 
लम्मात्‌ तत्साहचयपिक्षः स्वचिषयप्रहृणभावः स्यात्‌ । अस्ति च ।: तस्मा- 
'दुपपन्नः संद्रायः । सत्र भवतः का प्रतिपत्तिरिति? | 
' . उच्यते--अत्रापि नास्तीन्द्रियाणां स्वविषयप्रहणव्यतिकरः ।.. कि 
'तहि १ Co ip iI 
आचार्य ने अन्त में कहा है 'सेषा भवत्यसामान्या' । अयात्‌ रूपादि विषयों में चकुरादि 


इन्द्रियों की आलोचनमात्र वृत्ति है, और यह सबको अपनी-अपनी असाधारण (नियतः 
विषयक) वृत्ति है । ऐसो स्थिति में आपको संशय केसे हो रहा दै? 


पूवंपक्षी--आपका कथन सत्य है; फिर भो संशय. होता है। क्योंकि अन्य 
करण द्वारा अपने विषय की उपछब्धि होने पर अन्य करण में मो अपने विषयग्रहण 
के प्रति उत्सुकता देखी जाती है । जेसे चक्षुरूप अन्य करण द्वारा आम्न-अनार आदि 
के रूप की उपलब्धि होने पर जिह्वाख्प करणान्तर में भी अपने बिषय के प्रति 
“उत्सुकता और प्रवृत्ति देखो जातो है। अतः इन्द्रियाँ यदि अपने विषय में नियत होतीं 
“तो इनमें करणान्तर द्वारा विषय की उपलब्धि होने पर उसके साहचर्य से अपने विषय 
के ग्रहण के लिये उत्सुकता नहीं होती; किन्तु होती है । इसलिये उक्त संशय होना - 
उचित हो है। इस स्थिति में आप का (सिद्धान्ता का) निश्चय क्या है ? 
: सिद्धान्ती -इस स्थिति में भो इन्द्रियों को अपने विषय के ग्रहण में दूसरे के 
साहचयं को अपेक्षा नहीं हे । किन्तु 


अर्थात्‌ एक दूसरे का संकेत पाकर भी इन्द्रियाँ अपने अपने नियत विषय में 
स्वयं ही वृत्ति को प्राप्त करती है । इसमें पुरुषार्थ (पुरुष का प्रयोजन) हो कारण हे । 
"एक करण को कोई दूसरा प्रेरित नहीं करता हे । इसकिये करणो को अपने अपने 
नियत विषय में ही वृत्ति होती हे। 
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४३२ युक्तिदीपिकायास्‌ 


स्वाँ स्वा प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूतहेतुकी (कां) वृत्तिम्‌ । 
पुरुषार्थ एव हेतुर्न केनचित्‌ कार्यते करणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
यस्य करणस्य या वृत्तिरपदिष्टा, तंदृयथा शोत्रस्य शब्दप्रहणम्‌, 
चक्षुषो रूपग्रहणमित्यादि, तामेव प्रतिपद्न्ते-स्वविषयजिघुक्षयाः्वळ*बन्त 


दातम्‌, ताबद्यावदसौ बिषयो रसनेन्द्रिययोग्यतां नीतः । ततो रसनं स्व- 
विषये प्रचतंते । एवमितरेष्वपि वक्तव्यम्‌ । 


जिस करण की जो वृत्ति कही गयी हे, जेसे रत्र इन्द्रिय को शब्दग्रहण, चक्षु 


इन्द्रिय को ख्मप्रहण आदि; वे करण उसी वृत्ति को अपनाते हैं। अर्थात्‌ अपने विषय के 


अहण की. इच्छा से उसी विषय की वृत्ति का अवलम्बन करते हैं; और वह वृत्ति 
परस्पराकूतहेतुकी होती हे । यहाँ परस्पर का आकूत परस्पराकूत हे । आकूत का' 
अर्य ह-अभिप्राय या अभिसन्धि। परस्पर का आकूत (अभिप्राय) हो स्व-स्व बृत्ति 
अपनाने का हेतु हे; इसछिये वह वृत्ति परस्पराकूतहेतुकी हे । इस प्रकार वृत्ति के 
स र he क होने से वृत्ति के लिये 'परस्पराकूतहेतुक' शब्द का प्रयोग 
अपुप ज्वर के कारण हुँ; इसलिये ज्वर के लिये 'दघि-त्रपुष 
हभ होता हे। ट रबि 
: यह हे कि जव चक्षु को आम्र-दाडिम आदि का रूप उपलब्ध होता है, 
नि विषयसंयुक्त चक्षु की वृत्ति को जानकर अपना विषय रस को ग्रहण 
करने की इच्छा से उत्सुक हो जाता है और विकार (वृत्ति) को प्राप्त कर जाता हे । 


और हाय को उक्त क्रियायें तव तक होती ; जब विषय रसनेन्द्रिय 
दवारा आस्वाद के योग्य नहीँ वन जाता | ४५ लो की 


या जानना चाहिये । के सम्बन्ध में भी कहना चाहिये, 
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`. आह~यद्येव,.. .तेन . तर्हीन्वरियान्तरवृत्तिसंवेदनेक्षप्रत्ययवत्त्व- 
प्रसङ्ग: । यदि. तर्हीत्त्रियान्तरेणेत्व्रियान्तरस्य ` वृत्तिः संवेद्यते, प्राप्तमस्य 
प्रत्ययवृत्त्वम्‌ । अथाऽप्रत्ययभिन्ख्रिमम्‌, परस्पराकूतसंवेदनं तहि न वाच्य- 
मिति। ` ` ` ३ 
किञ्चं परस्पर द्वारिद्वारभावप्रसङ्गश्य । इन्द्रियान्तरं चेदिन्द्रियान्त- 
रस्य वृत्ति संवेद्य स्वार्थमाकाङक्षत्‌, प्राप्रसस्य द्वारित्वमितरस्य च हार- 
त्वम्‌ । तदयुक्तसिन्द्रियाणां परस्पराकतसंवेदनसिति । 
` उच्यते--न, उपचारात्‌ । प्रागेबोपदिष्टमस्माभिरप्रत्ययसिन्द्रिय- 
मिति ।' कि तहि स्वविषयस्य पटोः सहचारिणमर्शमिन्त्रियान्तरविषयता- 
भापच्नं संस्पृद्य स्वभावत इन्द्रियान्तरं स्वविषयं प्रति साकाङ्क्षं सवति, 
तत्सन्निषौ विक्रियादर्शनात्‌ । तत्र संवेदनमुपचर्यवसुच्यते इत्यदोषः । 
किञ्चान्यत्‌, भोतिकावयवप्रत्यय विवृत्तिवत्‌ तद्‌ विवृत्तः । यथा 


पूबंपक्ष--यदिं ऐसा है, तब तो दूसरी इन्द्रिय की वृत्ति का ज्ञान दुसरो इन्द्रिय 
को होने पर दुसरी इन्द्रिय को भी उस बिषय का प्रत्यय (निक्चयात्मक ज्ञान) होना 
चाहिये । अर्थात्‌ यदि अन्य इन्द्रिय से अन्य इन्द्रिय की वृत्ति का ज्ञान होता है; तब यह 
इत्द्रिय मी उस . विषय की प्रतीति (निश्‍चय) करने लगेगो। यदि कहो कि उक्त प्रत्यय 
दूसरी इन्द्रिय को नहीं होता है? तो आप: को यह नहीं कहना चाहिये कि इन्द्रियों में 
“परस्पर आकूत का संवेदन होता है.। 
एवं, इन्द्रियों में भी परस्पर द्वारिद्वारमाव होने छगेगा। अर्थात्‌ अन्यं इन्द्रिय 
“यदि अन्य इन्द्रिय की वृत्ति को जानकर हो अपने विषय के प्रति आकाङ्कषाबात्‌ हो; 
तब इसमें यह इन्द्रिय द्वारी बन जायेगो और दूसरो इन्द्रिय द्वार बन जायेगो । अतः 
यह ठीक नहीं होगा कि इन्द्रियों के परस्पर आकूत का संवेदन इन्द्रिया करती हैं। 
सिद्धान्ती--उक्त शद्धा (पूर्वपक्ष) नहीं हो सकती है । क्योंकि इन्द्रियान्तर की 
वृत्ति का संवेदन इन्द्रियान्तर को होता है, यह ओपचारिक प्रयोग है। कारण, पूर्व में 
हमने कह दिया है कि इन्द्रिय को प्रत्यय नहीं होता है; किन्तु पटु अर्थात्‌ ग्रहण करने 
के योग्य जो अपना विषय,उसका' सहचारी इन्द्रियान्तर का विषयमूत अथं के सम्पर्क को 
पाकर स्वभाव से ही दूसरो इन्द्रिय भीं अपने बिषय के प्रति साङ्काक्ष हो जाती है । 
क्योंकि विषयान्तर' की सन्निधि में उस इन्द्रिय में विक्रिया हुई देखी जाती है। इसलिये 
उस इन्द्रिय ea द्वारा ही संवेदन होना कहा जाता हे । अतः कोई दोष नहीं है। 
'युंड दी० ५५ पट जड ५ डी 
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न चेवं प्रत्ययवत्त्वम्‌, एवमिहापि स्यात्‌, न च प्रत्ययवत्वसू । 
एतेन द्वारिद्वारभाव: प्रत्युक्तः । मनोऽधिष्ठानसासर्थ्याद्‌ चा । 


पुरषो जलपुरंषः । आकूतमिच्छा संकल्पो मन इत्यर्थः । स हेतुरस्याः, 
सेयं. परस्पराकूतहेतुकी, ताम्‌ । 

एतदुक्तं भवति--यदा किव्चिदिन्द्रियं विषये प्रवृत्तं भवति, तदा 
तबृद्वारेण समस्तमर्ममुपलभ्य तत्सहचारिणमर्थान्तरमाकाङ्क्दिन्त्रियान्तरं 
चुस्या प्रतितिष्ठते । तेनाकाङ्क्ावता मनसाऽविष्ठितभिन्त्रियं विक्रिया- 
सापचते । १ $ 


और मी; भौतिक अवयव के प्रत्यय का जेसे विवरण (व्याख्या) होता है, वेसे 
हो इन्द्रिय प्रत्यय का भो विवरण होगा । अर्थात्‌ जैसे बुद्धि को प्रसन्नता के अनन्तर 
भौतिक अवबय जो मुख नयन आदि हैं; उनमें प्रसाद देखा जाता है; फिर भी वृद्धि 
अत्ययवती होतो है; किन्तु मुख नेत्रादि प्रत्ययवान्‌ नहीं होते । वैसे ही यहाँ भी होगा । 
अर्थात्‌ दूसरी इन्द्रिय (नेत्रादि) के आकूत से वृत्तिमान्‌ होने पर मो जिह्वा आदि इन्द्रिय 
अत्ययवान नहीं हो सकेगी । ; 

इससे इन्द्रियों में द्वारिद्वारमाव का जो प्रसङ्ग दिया है; वह भी खण्डित हो 
गया । अर्थात्‌ जेसे पूर्वोक्त बुद्धि और मुख नेत्र आदि में उक्त परिस्थिति में द्वारिद्वारमाव 
नहीं होता; बसे यहाँ मो परस्पराकूत का संवेदन होने पर भी इन्द्रियों में द्वारिदारभाव 
की प्रसक्ति नहीं होगी । 
3 अथवा मन से अधिष्ठित होकर इन्द्रियां अपना अपना व्यापार करतो हैं। अतः 
. अपनी वृत्ति के लिये इन्दियान्तर की वृत्ति के संवेदन को अपेक्षा इत्द्रियान्तर को नहीं 
रहती है; इसलिये इन्द्रिय में प्रत्ययवान्‌ होने के पूर्वोक्त प्रसङ्ग का प्रस्न ही नहीं है । . 

अर्थात्‌ परस्पर विषयक जो आकूत वह परस्पराकूत है। जैसे जळ की इच्छा 
करने वाला पुरुष _जलपुरुष कहा जाता है; वेसे परस्पर विषय का आकूत करने 
रडी चळे करने तु र. कच है। आकूतशब्द का अर्थ है-इच्छा- 

या मन । अतः ऐसा मन (आकूत) जिसका वं परस्पराकूत 
चृत्ति है। उस बृत्ति sare म 00 

यह अभिप्राय है-जव कोई इन्द्रिय अपने विषय में 
इन्द्रिय के द्वारा सम्पूर्ण अथं को जानकर उस विषय के जोर बाद, अर्थ को 
आकाङ्क्षा करता हुआ मन अपनो वृत्ति द्वारा अन्य इन्द्रिय के प्रति सम्बन्धित होता 
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-तथा च तन्तरान्तरेऽप्युक्तम्‌-'यस्य यस्येन्शियस्य विषयं मनो घ्याय- 
त्यभिसम्पत्त्यर्थेन, तस्य तस्यौसुक्यं प्रवृत्तिकच भवतीति । 

एतदुक्तम्‌--'स्वां स्वां प्रतिपद्यन्ते परस्पराकृतहेतुकी वृत्तिम्‌' इति। 
इति ? नेत्युच्यते। कि तहि? .स्वविषयसंक्ल्यानुगुहोतस्य मनसः 
संरपर्शात्‌ स्वयमेवेन्द्रियं स्वविषयं प्रतिपद्यते । कस्मात्‌ ? प्रयोगशक्त्य- 
सिद्ध; । न हि यथा चेत्रस्य परइवादिभ्रमोगञक्तिः सिद्धा, एवं मनस 
इन्ब्रियप्रयोगञ्चक्तिः । तस्मादयुक्तमिन्त्रियस्य सनः प्रेरकमिति । 

रज इति चेत्‌, स्यान्मतम्‌--रजसो होन्द्रियान्तरप्रयोगसामध्ये 
बिद्यते। तस्मादयुक्तमुक्तम्‌ प्रयोगशक्त्यसिद्धर्नेन्द्रियाणां मनः प्रयोजक- 


है । इस प्रकार विषयान्तर की आकाङ्क्षा वाळे मन से अधिष्ठित इन्द्रिय विक्रिया को. 
प्राप्त करती है अर्थात्‌ अपनी वृत्ति को प्राप्त करती है। 
. जैसा कि अन्य तन्त्र में भी कहा गया है-- 


अर्थात्‌ जिस जिस इन्द्रिय के विषय का ध्यान या संकल्प मत करता है उप- 
खब्धि के लिये; उस इन्द्रिय में उत्सुकता उत्पन्न हाती है तथा वृत्ति के रिये उसकी 
अवृत्ति होती है । 2 न्‍ 

दाछा--यह कहा गया है कि “इन्द्रियाँ परस्पराकृतहेतुकी अपनी वृत्ति को 
प्राप्त करती हैं' यहाँ क्या मन अपनी संकल्पवुत्ति से अधिष्ठित करके इन्द्रिय को अपने 
विषय में प्रवृत्त कराता है? जेसे चैत्र अपने संकल्प से परशु आदि को लकड़ी के प्रति 
अवृत्त कराता है। 
ˆ समाधान--चेसा नहीं है; किन्तु स्वविपयसम्बन्धी संकल्प से युक्त मन के 
संसर्ग से स्वयं ही इन्द्रिय अपने विषय के प्रति प्रवृत्त होती है। क्योंकि मन में इन्द्रियों 
को प्रयुक्त करने की शक्ति असिद्ध है। अर्थात्‌ जेसे चेत्र में परशु आदि को प्रयुक्त करने 
की शक्ति है; वेसे मन में इन्द्रियों को प्रयुक्त करने की शक्ति सिद्ध नहीं है। इसलिये 
यह कहना अयुक्त है कि मन इन्द्रियों का प्रेरक है । 

पूरवंपक्ष--रजोगुण इन्द्रिय का प्रयोजक होगा। अर्थात्‌ मनोगत रजोंदा में 
इन्द्रियात्तर को प्रेरितं करने की सामर्थ्यं है। इसलिये उक्त कथन ठीक नहीं है कि 
कमी प्रयोजकशक्ति की सिद्धि नहीं होने से मत इन्द्रियों का प्रयोजक (प्रेरक) 
i ति 
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जज तदी पाय 
-रजोऽ्तोत्यत आत्मभूतेने शास्य निमित्तेन प्रवृत्तिरप्रतिषिद्धा, कि मनसा 
परिकल्पितेनेति ? . हक 2 
ः  किञ्चान्यत्‌, करणान्तरानुपपत्तेः । चैत्रो हि परदवादोनां प्रयोगं 
करणान्तरेण करोति, न तु मनसः करणान्तरमस्तीत्यसमानस्‌ । पाणि- 
खदितिचेत्‌, न, चैत्रव्यापारापेक्षत्वात्‌ । तदपि हि चैत्रव्यापारापेक्षं प्रवर्तते 
ज स्वतः । : 

किच तदूव्यतिरेकेण प्रवृत्त्युपलब्धेः । यस्य हि प्रयोजकान्तरापेक्षा 
अवृत्तिः, न तस्य कदाचिदपि स्वतन्त्रस्य भवति । अस्ति खलु संकल्पव्य- 
तिरेकेण सेघस्तनितादिष्विखरियस्य प्रवृत्तिः तस्मान्नेखरियान्तरस्य मनः 


उत्तरपक्ष-उक्त पूर्वपक्ष ठीक नहीं है। क्योंकि तब मन में और इन्द्रिय कोई 
बिशेषता नहीं होने से मन की कल्पना निरथंक हो जायेगी । अर्थात्‌ इन्द्रियान्तर का 
स्वख्पभूत रजोगुणरूप निमित्त से ही प्रवृत्ति हो गयो; प्रवृत्ति का प्रतिषेध हुआ 
नहीं । ऐसी स्थिति में अतिरिक्त मन की परिकल्पना की आवश्यकता ही क्या है ? 
- और भी, मन को प्रयोजक मानने पर करणान्तर अनुपपन्न है। चेत्र 
परशु आदि को अपने से भिन्न करणान्तर से (पाणि आदि से) प्रेरित ना 
को यदि परशुस्यानीय इन्द्रियान्तर का प्रयोजक माना जाता है; तो वहाँ प्रयोजक 
मन का कोई करणान्तर है नहीं; जिसके द्वारा वह इन्द्रियान्तर को प्रेरित कर सकेगा । 

यदि कहो कि जेसे पाणि विना किसी करणान्तर के का प्रयोजक 
है, वेसे हो मन भो बिना किसो करणान्तर की अपेक्षा किये इंखियान्तर का र 
होगा-तो ऐसा नहों कह सकते। क्योंकि पाणि तो चैत्रव्यापार की अपेक्षा करता 
हुआ प्रवृत्त होता है, स्वतः नहीं । मन को ता आप.चेत्र के समान स्वतः प्रयोजक 
Le २० toe को अपेक्षा होगो ही जिसके द्वारा वह इन्त्रियान्तर 
का ए । किन्तु मन को कोई करणान्तर है नहीं; : 
त्तर का प्रयोजक नहीं बन सकता है । Ms Se 

एवं, किसो प्रयोजक के बिना भी स्वतः इन्द्रिय की 
जिसकी तो प्रयोजकान्तर की अपेक्षा से प्रवृत्ति होती है; उसकी ह 
नहीं होती है । इन्द्रिय को. तो संकल्प के बिना मी मेघस्तानितादि स्थलों में विविध 
अवृत्तियाँ होतो हैं। इससे सिद्ध है कि रूपदर्शन के अनन्तर रसास्वादन के निमित्त 
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कारकम्‌:। न चेत्‌. कारकम्‌; यथां मौलानां गुणानामेवमिहापि पुरुषार्थं एव 
हेतु केतचित्‌ कार्यते करणमिति सिद्धम्‌ ॥ ३१ ॥ ` ` कक 
` आहु--करणं प्रत्याचायंबिप्रतिपत्तेः [तदवधारणं कतंव्यम्‌ । इहा- 
चार्याणां करणं प्रति बिंप्रतिपत्तिः] एकावशबिधमिति वार्षगणाः । दञ्ञ- 
विषमिति तान्त्रिकाः पञ्चाधिकरणप्रभृतयः । द्वादशविघमिति .पतञ्ज- 
"छिः । तस्माद्‌ भवतः कतिविघं करणमभिप्रेतमिति वक्तव्यमेतत्‌ । 
करणं भ्रयोदद्ाविघं तदाहरणघारणप्रकाशकरम्‌ । 

”  पञ्चकर्सेन्द्रयाणि पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि मनोष्हद्धारो बुद्धिइचेत्येतत्‌ 
"सवं पुरुषार्थोपयोगिकरणम्‌ । कस्मात्‌ ? अपुरुधार्यत्वे तत्त्वान्तरानुपपत्तिः 
'प्रसङ्गात्‌ । यवि यथा वाषंगणा आहुः=लिङ्भमात्रे [त्रो]महानसवेद्यः 


जिह्वाख्प इन्द्रियान्तर का कारक (प्रयोजक) मन नहीं है। इस प्रकार जब मन 
इन्द्रियान्तर का प्रयोजक नहीं हैं; तब सूष्टि के आदि में जैसे मौलिक सत्त्वादि गुणों 
की प्रवृत्ति का हेतु पुरुषार्थ होता है; वेसे यहाँ भी पुरुषाथं हो इन्द्रियान्तर की प्रवृत्ति 
का हेतु हैं। किसी अन्य कारक से प्रमुक्त होकर इन्द्रियान्तर अपना कार्य (वृत्ति) नहीं 
करता है। यह सांख्य का सिद्धान्त हे ॥ ३१॥ 

ूर्वपक्षी-करण के प्रति आचायोँ में मतमेद है; इसलिये करण का निर्णय करना 
"चाहिये । अर्थात्‌ यहाँ आचार्यो में करण के प्रति विरुद्ध मान्यता है। जेसे--एकाददा 
प्रकार का करण है, यह वार्षगण मानते हैं । दस प्रकार का करण होता है,यह पश्चाधि- 
-कृरण भ्रभूति शास्त्रकार मानते हैं। द्वादश प्रकार क करण है; यह पतञ्जति का मत 
-है। इसलिये आपको कितने प्रकार का करण अभिप्रेत है, यह कहना चाहिये । 

सिद्धान्ती-“करणं त्रयोदशबिधस्‌ -` `-` इत्यादि । 
- _ अर्थात्‌ करण त्रयोदश प्रकार का होता है; और वह आहरण धारण ओर प्र 
करने वाला है। हसमें पच केन्य, पक्ष बुद्धीच मन, हक 40 बुद्धि ये सब 
पुरुषार्थ के प्रयोजक करण हैं। क्योकि पुरुषार्थ का प्रयोजक न होने पर अन्य तत्वों को 
उपपत्ति न हो सकेगी । यदि जैसा कि वागण कहते हे--'लिद्धमात्र महान्‌ संवेदन का 
विषय नहीं होता है। यदि वह कार्यरूप विशिष्टलक्षण और कारणख्प अविशिष्टः 
क्षण से युक्त होता है तो तत्त्वान्तर की उपपत्ति हो सकेगी ।' किन्तु यदि वह 
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कार्यकारणख्पेण बिशिष्टाविशिष्टलक्षणेन' तथा स्यात्‌ तत्त्वान्तरम्‌ । तत्त 
स्यात्‌, अनर्थकत्वात्‌ । | टु 

आह-सत्यम्‌, प्रघानलक्षणानां गुणानां बैषम्यमात्ररूपत्वेऽपि तत्त्वा-. 
न्तरमसौ भविष्यतीति । कस्मात्‌ ? साम्यादू वैषस्यमुपास्यान्तरमिति। 

एतच्चायुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? तत्वानबरथाप्रसङ्गात्‌ । एवं हि परि- 
कल्प्यमाने प्रघानमहतोयंदन्तरालं तत्त्वान्तराणां च, तदपि क्रियारूपत्वाद- 
क्रियावत उपाख्यान्तरमिति तत्त्वान्तरानवस्थाप्रसद्धः । 

अभ्युपगसे वा महतस्तत्त्वान्तराणां च क्रिमाकालविरोधः । 
तस्मात्‌ तत्त्वान्तरानुप पत्तिरनवस्था वा, त्रयोदशविधं करणमित्यन्यतर-- 
दवस्यमभ्युपगन्तव्यम्‌ । तत्र चास्मत्प्रतिज्ञातमेब निर्दोषं लक्ष्यते । तस्मा-- 
डुपपन्न मेतत्‌ त्रयोदशविधं करणमिति । 


पुरुषार्थ का प्रयोजक न हो अर्थात्‌ अनर्थक हो; तो उस स्थिति में तत्त्वान्तर की 
उपपत्ति न हो सकेगी । इसीछिये इन करणों को पुरुषां का उपयोगी कहा गया है । 

पूर्वपक्ष-पूर्वोक्त कथन ठीक है कि विशिष्ट लक्षण के कारण तत्त्वान्तर होता 
है। परन्तु ऐसी स्थिति में प्रधान (अव्यक्त) लक्षण जो त्रिगुण हैं, उनका वेषम्यमात्र भी 
एक तत्त्वान्तर होना चाहिये । क्योकि साम्य से वेषम्य एक भिन्न स्थिति की संज्ञा है । 

उत्तरपक्ष-उत्त पूर्वपक्ष अयुक्त है। क्योंकि तब तत्त्वों की अनवस्था होने 
छगेगो। अर्थात्‌ शास्त्र से वेपम्य की स्थिति को यदि भिन्न तत्त्व के रूप में परिकल्पित 
किया जाय, तो प्रधान और महततत् का जो अन्तरार है तथा अन्य तत्त्वों का भी जो. 
अन्तराल है, वह भो अनवस्थित तत्त्वान्तर होने लगेगा । क्योंकि अन्तराल अवस्था 
अक्रिपावस्या है तथा महत्‌ की या तत्त्वान्तर की क्रियावस्था है। ऐसी स्थिति में 
क्रियावस्था की अपेक्षा अक्रियावस्थारूप अन्तराळावस्था की एक भिन्न संज्ञा होने 
से तत्त्वों की अनवस्था होने लगेगी । 

एवं, वेसा स्वीकार करने पर महत्तत्व का और तत्त्वान्तरो का व्यवस्थित क्रिया 
और काल में विरोध होने छगेगा। क्योंकि तत्वों को अव्यवस्था होने से किस को 
क्या क्रिया होगी ओर क्या काल होगा, यह अनिश्चित हो जायगा । इसल्यि तत्त्वों में 
पुरुषार्थ को उपयोगिता की दृष्टि न मानने पर या तो तत्त्वान्तर की अनुपपत्ति याः 
अनवस्था स्वोकार करनी होगो अथवा पुरुषार्थोपयोगिता को दृष्टि से करण त्रयोदश- 
विध ही मानना होगा। इन दोनों पक्षों में कोई एक स्वीकार करना होगा । यहाँ परः 
१. अविशिष्टो विशिष्टछक्षणेन इति क्वचित्‌ पाठ: । 
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सप्तमाह्विकस्‌ ४३९ 


`  आह-करणमिति क्रियाकारकसम्बन्यगर्मोऽ्यं निर्देशः । कथम्‌ ? 
-येन (क्रियते) तत्करणमिति । तत्र वक्तव्यम्‌-का क्रिया किञ्च तत्क्रियते 
-यबपेक्य बद्ष्यादीनां करणत्वमिति ? 

उच्यते--यदुक्तं का क्रियेत्यत्र ब्रूसः-तन्नि्वतकमिहाभिप्रेतम्‌ न, 
दण्डादिबत्‌' , किर्न्ताह ? तवाहरणघारणप्रकाशकरम्‌ । तत्राःऋरणं 
कर्मेन्द्रियाणि कुर्वन्ति, विषयार्जेनसमर्थत्वात्‌। धारणं बुद्धीन्ब्रियाणि 
कुर्वन्ति, विषयसन्निधाने सति शोत्रादिवृत्तस्तट्र्पापत्तः । प्रकाणमन्तः- 
'करणं करोति, निवचयसामर्थ्यात्‌ । 

अपर आह--आहरणं कर्मेन्द्रियाणि कुर्वन्ति। घारणं मनोऽहङ्का- 


“हमारे द्वारा प्रतिपादित पक्ष हो निर्दोष दोखता है। इसलिये यह सिद्ध हुआ कि करण 
त्रयोददाविष ही होता है । 

ूर्वपक्षी-'करण' यह निर्देश क्रिया और कारक के सम्बन्ध से गर्भित है । 
-है । अर्थात्‌ 'करण' इस शब्द से किसो क्रिया ओर किसी कारक का सम्बन्ध सूचित 
होता है । 

भ्रश्‍न--केसे ? 

उत्तर--जिससे किया जाय वह करण कारक है । 

इस स्थिति में सांख्यवादी को यह बताना चाहिये कि क्रिया क्या है? और वह 
कौन सी वस्तु की जाती है? जिसको अपेक्षा से बुद्धि आदि को करण कहा जाता है? 

- सिद्धान्ती--सबसे प्रथम प्रदन जो किया कि क्रिया क्या है? इस विषय में हम 
कहते हे--उस विषय का निवंतंक (उत्पादक) यहाँ अभिप्रेत नहीं है, जैसे दण्डादि 
साधन द्वारा घट का उत्पादन किया जाता है। अर्थात्‌ क्रिया का अर्थ करण द्वारा 
“विषय का उत्पन्न किया जाना नहीं है । किन्तु क्रिया का अर्थ है--करण द्वारा विषय 
का आहरण, धारण ओर प्रकाशन । इनमें कर्मन्द्रियां विषय का आहरण करती हैं, 
क्योकि वे विषय का अर्जन (प्राप्ति) करने में समर्थ हैं। विषय का धारण करना, 
-बुद्धीन्द्ियो का काम है; क्योंकि विषय का सन्निधान होने पर श्रोत्र आदि इन्द्रियों की 
वृत्तियाँ विषयाकार को प्राप्त कर जातो हैं। अर्थात्‌ श्रोत्र आदि इन्द्रियो की वृत्ति 
विषयाकारा हो जातो है, यही बुद्धोन्द्रिय द्वारा विषय का धारण है। विषय को 
प्रकाशित करना अन्तःकरण का काम है; क्योंकि विषय का प्रकाश (निश्‍चय) कराने 
-में अन्तःकरण ही समर्थ है । 

अन्य आचाय का कहना है--कर्मेन्द्रियाँ आहरण करतो हैं । मन और अहङ्कार 
१. “न तन्निर्वत्येमिहामिप्रेतस्‌, दण्डादिवतु' इति चक्रवातिपाठ: । 
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vo युक्तिदोपिकायास्‌: 


रश्च^ प्रकाशन बुंद्धोन्द्ियाणि बुढिश्वेति । - एतबॅमिसन्याय- धुदृष्यादोंनां 
यत्तूक्तम्‌, कि कार्यमिति ? उच्यते 
कार्य च तस्य दशषा, आहायं घार्य प्रकाइयं च ॥ ३२ ॥ 
दशघेतिं पञ्च विशेषाः पञ्चाविश्ेषा । तदप्यत ' एव कार्यशाब्दं 
ल॑भते-तवृष्याहतंष्यं धारणीयं प्रकाशयितव्यं च । अतः कार्यमित्युच्यते,. 
न निर्वत्यंत्वात्‌ ॥ ३२ ॥ 
एतस्मिरत्रयोदक्षविधे तु करणे त्रयोदशं कतरदिति ? 
उच्यते-बुद्धिरहङ्कारो मनश्चेति । तस्मात्‌- 
अन्तःकरणं जिविघम्‌, ` 
कस्मात्‌ ? विषयानभिसन्घानात्‌ । शओत्रादिप्रणालिकया विषयसंप्र 
तित्तेः । अविशेषाभिधानाद्‌ बुद्ष्यादिभ्रतिपत्तिरयुक्तेति चेत्‌, स्यान्मतम्‌. 
विषय का धारण करते हैं तथा बुद्धीन्दरियां और बुद्धि (महत्तत्त्व) विषय का प्रकाशन 
करते हैं। इसी अभिप्राय से वृद्धि आदि को करण शाब्द से कहा जाता हैं। 


: यह जो पूछा कि करण का कार्य बया है ? उस पर कहते हे-“कार्य च तस्यः 
दशधा' । अर्थात्‌ करण का कायं दस प्रकार का होता है। इसमें पाँच विशेष और पाँच 
- अविशेष (सामान्य) कार्य हैं। पञ्च महाभूत विशेष कार्य हैं और पश्च तन्मात्राये अविशेष _ 
कार्य हे । वह मो इसीलिये कार्य शब्द से कहा जाता है कि वह आहायं होता है, धार्य 
होता हैं और प्रकाइय होता है। ऐसा नहीं है कि वह निवंत्य (उत्पा) होता है। 
अर्थात्‌ वह आहरणीय धारणोय और प्रकाशनीय होने के कारण कार्य कहा जाता हैः 
.न कि नित्यं (उत्पाद्य) होने के कारण ॥ ३२॥ 

प्रदन--इस त्रयोदश प्रकार के करण में त्रयोदश केसे होता है? 

उत्तर-चुद्धि अहङ्कार और मन को मिलाकर त्रयोदश होता है। इसलिये 
' अन्त-करण त्रिविध है-वुद्धि अहङ्कार और मन । 

प्रदन--ये तीनों अन्तःकरण क्यों हैं ? 1 र 

उत्तर-इनके द्वारा साक्षात्‌ विषय का बोध से ये अन्तःकरण हैं। 
अर्थात्‌ थोत्र आदि इन्द्रियों के द्वारा हो इन्हें विषय को अत होतो है, साद 
“अन्तक्रण हूँ । 

पूर्वपक्ष -अविक्षेप. (सामान्य) रूप से कहने. के कारण बुद्धिअहङ्कार और मन 
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सप्तमाह्िंकस ` डॅडरे 


-अविशोषेणेदमुक्तमाचार्येण “अन्तःकरणं ञ्रिविषम्‌' इति । तत्र कय- 
सिदमवगम्यते बुद्ष्यहङ्कारमनसां ग्रहणंमिहाभिप्रेतं न पुनरन्येषािति ? 
`  उच्यते--न, प्रयमसंख्याव्यतिक्रमहेत्वनुपपत्तः । बुद्ध्यादिसंख्या हि 
च्यतिक्रममाणस्य प्रतिपत्तौ नास्ति हेतुः । तसमात्‌ तेषामेब ग्रहणम्‌ । यथा, 
“सन्ताय फपिन्जलानालभेत, इति" 

शरोत्रस्यान्तःकरणत्वप्रसङ्गादयुक्तमिति चेत्‌, स्यादेतत्‌-बुद्धिसह- 
ङकारं चोक्त्वा तत आह. 'ुद्धीन्द्रयाणि कर्णत्वक्चक्षूरसननासिका 
झ्यानि' इति । (का० २६) । तस्माचछोत्रमन्तःकरणं प्रसज्यत इति । 


रूप विशेष का बोध अयुक्त है। अर्थात्‌ 'अन्तःकरणं त्रिविधस्‌' ऐसा आचार्यं ने 
सामान्यतः कहा; किसी का नाम नहीं लिया । ऐसी स्थिति में यह केसे जाना जाता 
है कि आचामं को यहां बुद्धि-अहद्भार और मन का ग्रहण अभिप्रेत है, किन्ही अन्यो 
का नहीं? 

समाधान--उक्त पूर्वपक्ष ठीक नहीं है; क्योंकि प्रथम (पूर्व में) उक्त बुद्धि आदि 
की गणना का उल्लङ्खन करने का कोई कारण अनुपपन्न है । अर्थात्‌ बुद्ध्यादि: की 
गणना का उल्कङ्कन करने वाळे को अन्तःकरण के रूप में किसी अन्य को प्रतिपत्ति 
करने का कारण नहीं है। इसलिये अन्तःकरण के खूप में वुद्धि अहङ्कार और मन 
का ही ग्रहण किया गया है । जेसे ‘वसन्ताय कपिञ्जलानालमेत' यहाँ पर किया गया 
है। तात्पयं यह है-“कपिञ्जलान्‌' यहाँ बहुवचन का प्रयोग होने पर भी बहुत्व का 
सम्पादक प्रथम त्रित्वसंख्या का उल्लङ्घन कर चतुष्ट्वादि का ग्रहण करने में कोई 
हेतु नहीं है । अतः नित्वसंख्या विशिष्ट कपिश्चक के आरम्मनविघान में ही शास्त्र 
का प्रयोजन सिद्ध हो जाने से उससे अधिक के आलम्मन को कल्पना नहीं की जाती 
है। उसी तरह 'अन्तःकरणं त्रिविधस' यहाँ बुद्धि-अहङ्कार और मन का हौ त्रिविध 
अन्तःकरण के रूप में ग्रहण होगा, इनसे भिन्न का नहीं । 

अन्तःकरणं िविषस्‌' यहाँ बुद्धि महद्लभार मन का ग्रहण करना 

अयुक्त है; क्योंकि ओत्र में अन्तःकरणत्व का प्रसद्ध हो जायगा | अर्थात्‌ बुद्धि और 
अहार को कहकर उसके बाद "बुद्धीन्द्रियाणि 
(का० २६) यह आचायं ने कहा है। अतः पूर्वोक्त दो बुद्धि-अहङ्कार के साथ मनन्त- 
रोबत श्रोत्र ही अन्तकरण के रूस में प्राप्त हो रहा है। 


१. मीमांसादशंन शास्त्रदीपिका अ० ११ पा० १ अधि०६। 


मु० दी० ५६ 
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ख्यातम्‌, अन्तस्त्रिकालविषयम्‌? इति (का० २७) । तस्माङुपपन्तमन्तःकरणं 
-न्रिविधं बुद्ध्यादीति । , 

दशधा वाह्यम्‌, ; 

पञ्च बुद्धीन्द्रयाणि पञ्च फर्मेन्द्रयाणीत्येतद्‌ बाह्यं ददाप्रकारमाचार्ये- 
-राख्यायते । 


आाह--दशधा बाह्यमित्यस्यानर्थक्यम्‌, परिशेषबुद्घेः । अन्तःकरणं 
-त्रिविधमित्युकते गम्यत एतत्‌ परिशेषादेव दशघा बाह्यामिति । तस्मात्‌ 
तदुप्रहणमनर्यकमिति । 

उच्यते-न, विषयार्यस्वात्‌ । त्रयस्य विषयाख्यमित्येवं वक्ष्यामोत्या- 
चार्य आरसते । अक्रियमाणे त्वस्मिन्‌ कि तत्‌ त्रयस्य विषयाख्यसिति न 
ज्ञायते । 


उत्तरपक्ष--उक्त पूर्वपक्ष ठीक नहीं है। क्योंकि मन को पृथक्‌ अन्तःकरण के 
के रूप में कहा गया है। अर्थात्‌ इसी अपेक्षा से आचायं ने मन को पृथक्‌ अन्तःकरण 
रूप में कहा है-तच्चेन्द्रियमुभयथा समाख्यातस्‌ अन्तस्त्रिकाळविषयस्‌' ऐसा । इस 
कारिका में स्पष्ट रूप में मन को अन्तःकरण कहा है । इसलिये यह कथन ठोक ही 
है कि बुद्धि महद्भार और मन ये हो तीन अन्तःकरण है। श्रोत्र में अन्तःकरणत्व का 
आ की है । अर्थात्‌ पश्च बुद्धीन्द्रिय और न्द्र्यिये 
बा दशा प्रकार की है । पञ्च पञ्च कमें दस 
अकार की त्राह्यन्द्रियाँ आचा द्वारा कही गयों हैं । 
पूबपक्ष--'ददाघा वाह्मस्‌' यह कहना निरर्थक है; क्योंकि परिशेष से ही उसकी 
अतीति हो जायगी । अर्थात्‌ ‘अन्तःकरणं त्रिविधस्‌' यह कहने पर यह वात. परिशेष से 
ही अवगत हो जाती है कि बाह्य इन्द्रियाँ दस प्रकार की हैं; इसलिये 'दशघा बाह्यस! 
यहाँ ददाघादाब्द का उल्लेख निरथंक है। - 
` „ सत्तरपक्ष-उक्त पूर्वपक्ष ठोक नहीं है । क्योंकि विषयकथन के प्रयोजन से 
वाकलो गव नक चर ऐसा आचायं इसलिये प्रारम्भ में 
त्रयस्य क्म्‌. एसा उन्ह आगे कहना है। अर्थात्‌ दस वाहोन्द्र्यां 
तीन अन्तःकरणों के विषय को प्रस्तुत करती हैं। ऐसी स्थिति में यदि 'दशधा वाह्मस्‌' 
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TSN EATS 


` सप्तमाद्विकस्‌ र ४४३ 


आह-एवमपि विषयग्रहणात्‌ सिदुघेरबाह्यग्रहणमपार्थेकमिति । 

उच्यते--वक्तव्यं तावदिवमवल्यं विषयभावप्रतिपत्त्मथेम्‌ । तत्र 
शेषे वा यथान्यासं बोच्यमाने न कदिचद्‌ विदेषः । ' अथवा नेदं बाह्य 
संज्ञाप्रतिपत्त्यर्थमारभ्यते ! किन्तहि ? नियमार्थम्‌ । कथम्‌ ? दशधा 
बाह्य शब्दादिविषयप्रहणभूतमेव त्रयस्यापि विषयार्यं यथा स्यात्‌, मा 
सूदन्तः प्राणादिभूतम्‌ । अथवा दशषैव बाह्यम्‌ । भेदविषयं बाह्मसित्यर्थ: । 
ग्राणादिभूतस्य तु भेदो नास्तोत्यदोषः । 

तदेतत्‌-- 


त्रयस्य विषयाल्यम्‌ । 


ऐसा उल्लेख आचार्ये न करते तो तीनों अन्तःकरणों के विषय को प्रस्तुत करने वाला 
क्या है; यह ज्ञात न हो सकेगा । 

पूरवपक्ष--फिर भी “बाह्य” पद का ग्रहण करना निरथंक है; क्योंकि "त्रयस्य 
विषयाख्यस्‌' यहाँ 'विषय पद के ग्रहण से हो सिद्ध है कि ्ोत्र आदि दस इन्द्रियाँ 
बाह्म हैं। कारण, विषय को प्रस्तुत करना बाह्यन्द्रिय का ही काम है; क्योंकि अन्तः 
करणों का विषय के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध अनुपपन्न है । अतः कारिका में बाह्मपद' 
निरर्थक है | 

समाधान--यहाँ बाह्यपद का उल्लेख अवश्य करना चाहिये; ताकि दस 
इन्द्रियों के साथ विषयसम्बन्ध को प्रतीति हो सके । ऐसो स्थिति में शेष में (बाद में). 
अथवा जैसा उपन्यास किया गया है, वेसा पुनः विषय का उल्लेख करने में कोई 
विशेषता (विरोध) नहीं है। 

आथवा 'बाह्य' इस पद को ओत्रादि के लिये बाह्येन्द्रिय इस संज्ञा की प्रतिपत्ति 
के लिये आचार्य ने नहीं कहा है, किन्तु नियम के लिये कहा है । 

प्रदन-केसे? | 

उत्तर--ताकि श्रोत्र आदि दस इन्द्रियाँ बाह्य होकर ही अर्थात्‌ शब्दादि विषय 


का ग्राहक होकर ही बुद्धि आदि तीनों अन्तःकरणों के लिये विषय को प्रस्तुत करतो 


हैं, ऐसा सिद्ध हो सके । ऐसा नहीं है कि अन्तव॑र्ती प्राणादि होकर वह विषय को 
प्रस्तुत करती हैं । क्योंकि प्राणादि को सामान्यकरणवृत्ति के रूप में कहा जा चुका है । 

अथवा बाहोन्द्रियां दस प्रकार की ही होती हैं। अर्थात्‌ बाह्य इन्द्रियाँ शब्द 
आदि भिन्नविषयक ही होती हैं। प्राणादिभूतका तो विषयमेद नहीं होता है। अतः 
नियमार्थ होने से “दशधा बाह्य स यह कथन निरर्थक नहीं है। 
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यह दक्षविध वाहोन्द्रि वुद्धिअहद्धार ओर मन इन तोनों के ल्यि विषय 
का आख्यान करती हैं, या विपय को प्रस्तुत करती हैं। अर्थात्‌ बुद्धि अहद्छार 
मनख्य त्रितय (त्रिपुटी) के लिये सम्पर्क पाकर छाब्दादिविषयाकारता को प्राप्त हुई 
युद्धीन्द्रिय और कर्मन्द्रिय की वृत्तियां विषयमान का निमित्त बनती हैं; और इसोलिये 
उक्त त्रितय के लिए विषयाख्यता को प्राप्त करती हैं। यहाँ ।वषयानु आख्यान्ति इति 
विषयारुया:, तासां भावो विषयास्यता, तां ऊभन्ते' ऐसी व्याख्या समझनी चाहिये । 
तात्पर्य यह है कि वुद्धीन्द्रियो और कर्मेन्द्रियाँ बुद्धि आदि तीन के लिये विषय को 
अस्तुत करती हैं । क्योंकि इन तीनों को शब्दादि विषय के साथ सीधा सम्बन्ध नहीं 
होता. है। 
दै न तनो म भी मन ओर अहङ्कार वुद्धि के लिये विषय प्रस्तुत करते हैं; 
अयोकि इन दोनों के माध्यम से हो वुद्धि विषय से सम्बद्ध होती है, सीधे नहीं । वृद्धि 
तो निएचयख्म होने से अन्य किसो करण की अपेक्षा विना किये निश्चय का विषय- 
मूत समस्त शब्दादि अर्थ को आदान या परित्यागरूप प्रवृत्ति के निमित्त पुरुष को 
समर्पित कर देती है। 
इनमें बुद्धीन्द्रिय एवं कर्मेन्द्रियरूप वाह्य करण साम्प्रतकाळ होता है; अर्थात्‌ 
चरतमानकाछिक विषय में ही व्यापारवान्‌ होता है; क्योकि शब्दादि विषय का 
सान्निध्य होने पर ही श्रोत्रादि इन्द्रिय की वृत्तियाँ शब्दाद्याकार होती हैं और दाब्दादि 
विषय के हट जाने पर इन्द्रियवृत्ति की तदाकारता (वाब्दाद्याकारता) भो समाप्त हदो 
जाती है । इसोल्यि वाह्यकरण सबंदा प्राप्यकारो होता है। यहाँ प्राप्य बर्थात्‌ संसग 
प्राप्त कर व्यापार करने के कारण शास्त्र में बाह्यकरण को प्राप्यकारी कहा गया है । 
__ एवं सम्बद्ध विषयाकारा जो इन्द्रियवृत्ति; उसका सन्निघान प्राप्त होने पर दाब्दा- 
१. प्रत्यवमासल्मेणेत्यथं:। : ˆ ` RRs Ls 
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त्रिकालमाभ्यन्तर करणम्‌ ॥ ३३ ॥ 


आह-प्राक्छब्दादिषु ओजादोनामालोचनमार्ज वृत्तिरित्यविद्षोषेणो- 
क्तम्‌ । तत्र कि तथैव प्रतिपत्तव्यमथवेन्द्रियाणां विषयविषोषोऽस्तीति ? अथ 
चोक्तं कार्य च दराधा विशेषलक्षणसविदोषलक्षणं च । तत्र केन करणेन 
कस्य विषयस्य प्रहणसिति ? उच्यते- 


बुद्धीन्द्रियाणि तेषां पञ्च विदेषाविधोषबिषययाणि । 


तेषां पूर्वोक्तानासिन्द्रियाणां यानि बुद्धोन्द्रियाणि पठ्च ओत्रादीनि, 
तानि विदशेषाविद्येषविषयाणि प्रतिपत्तुभेदेन । तत्र देवानां यानीन्द्रियाणि, 
तानि धर्मोत्कर्षाद्‌ विशुद्धान्यविदेषानपि गृह्हन्ति प्रागेव विज्ञेषात्‌, योगिनां 
च संप्रापविशेषाणाम्‌ । अस्मदादीनां तु विशेषानेब, तमसा परिवृतत्यात्‌ । 

आह-किं कर्सेन्ब्रियाणामपि प्रतिपत्तुभेदाद्‌ प्रहणभेदो भवति ? 
नेत्युच्यते । किन्तहि ? सवषामेव ५ 

वाग्‌ भवति शब्दविषया, 

दिंविषयाकार संस्कार बनता है और उस संस्कार के कारण अन्तःकरण को बाद में 
स्मरणात्मक प्रत्यय (ज्ञान) होता है । इसीरिये आभ्यन्तरकरण (अन्तःकरण) त्रिकाळ 
होता हे. । अर्थात्‌ त्रिकालविषयक होता है ॥ ३३ ॥ 

प्रदन-पूर्व में झब्दादि विषय के सम्बन्ध में श्रोन्रादि इन्द्रियों की वृत्ति 
(व्यापार) आलोचनमात्र है, ऐसा सामान्यतः कहा गया है। (दष्टब्य का० २८) । उस 
विषय में क्या वेसा हो मानना चाहिये ? अथवा इन्द्रियों का अपना विशेष विषय भी 
है? और भी, करण का विशेषलक्षण और अविशेषलक्षण दस प्रकार का कायं पूवं में 
कहा है । वहाँ किस करण से किस विषय का ग्रहण होता है? 

उत्तर-वुद्धीन्ब्रियाणि तेषां ` `` विषयाणि। 

अर्थात्‌ इन्द्रियों के अन्तर्गतं पाँच बुद्धीन्द्रियां विदोषविषयक और अविशेष 
विषयक दोनों होती हैं। अर्थात्‌ पर्वोक्तं इन्त्रियो में जो पाँच वुद्धोन्द्रियाँ हैं वे प्रतिपत्ता 
पुरुष के भेद से विशेष-अविसेष उभयविषयक होतो हैं। उनमें देवताओं की जो 
इन्द्रियाँ हैं, वे धर्म के उत्कर्ष (अधिकता) के कारण विशुद्ध होने से अविशेषों को भी 
विशेषग्रहण के पहले ही ग्रहण कर छेतो हैं। योगियों की इन्द्रियां तो विद्षेष का ग्रहण 
करने के वाद अविशेष का ग्रहण करती हैं। हम मनुष्यों को इन्द्रियाँ तो विशेष का हो 
ग्रहण कर पाती हैं; क्योकि हमारी इन्द्रियां तम से आवृत रहती हैं। 

प्रत —कया ज्ञानेन्द्रियो के समान कर्मेन्द्रियो के द्वारा भी प्रतिपत्ता जन के मेद 
से ग्रहण में मेद होता है ? “ 
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वागिन्द्रियस्य वाग्बमिहतेषु वदनप्रदेशेषु ताल्वादिषु ध्वनेवंणंपद- 
वाक्यइलोकग्रन्यभावेन विकारापादनं सर्वप्राणिनामविशिष्टम्‌ । 
आह-अधेतराणि कर्मेन्द्रियाणि कथमिति? उच्यते-- 
शेषाण्यपि पञ्चविषयाणि ॥ ३४॥ - 


पाणिपादपायूपस्थास्तु आदानविहरणोत्सर्गानन्दलक्षणेः कर्मभिः 
जञब्दस्प्वोरसरूपगन्धसमुवायरूपा सूर्तीविकुवंन्तीति । 
आहयदि पठ्चविषयाण्पेबा (ब शेषाणोति') विशेषाणीति नियमो- 
ऽभ्युपगम्यते, तेनैकैककरणेष्वादानादिक्रियाऽ्नुपपसिभ्रसङ् इति । 


उत्तर--नहीं । 

प्रदन--तो फिर केसा होता है? 

उत्तर--समी प्राणियों की वामिन्द्रिव शब्दविषयक होती है। अर्थात्‌ वायु का 
आघात पाये हुए ताढु आदि मुख के प्रदेशों में उत्पन्न ध्वनि का वागिन्द्रिय द्वारा 
वर्ण-पद-वाबय-दळोक और ग्रन्थ के रूप में विकार पैदा कराना सभी प्राणियों में समान 
रूप से है। 

प्रदन--यह तो वागिन्द्रिय की बात हुई; किन्तु अन्य कर्मेत्द्रियो को क्या 
स्थिति दै? 

उत्तर--शेष पाणि आदि कर्मेन्द्रियाँ तो पञ्चविषयक होती हैं। अर्थात्‌ पाणि 
(हाथ) पाद (पेर) पायु (गुदेन्द्रि) तथा उपस्थ (जननेन्द्रिय) तो क्रमशः आदान 
(पकडना) विहरण (चलना फिरना) उत्सर्ग (मरू आदि का त्याग) और आनन्दरूप 
अपने कमो से शब्द-स्पर्द-रस-रूप और गन्ध का समुदायभूत मूर्तियों के रूप में विकार 
पैदा करते हैं। तात्पयं यह है कि हाथ जिस मुत (वस्तु) को पकडता है, वह दाब्दादि 
पद का समूहरूप होती है। ऐसे पेर के बारे में भी समझना चाहिये। इसलिये 
आचाय का यह कथन युक्त है कि वागिन्द्रिय केवल शाब्दविषयक होती है। और दोष 
कर्मेन्द्रियाँ दाव्दादि पञ्चविषयक होती हैं। 

पु्वपक्ष-यदि दोष कर्मेन्द्रियाँ (पाणि-पाद-पायु और उपस्थ) शब्दादि पञ्च- 
विषयक होती हैं, ऐसा नियम स्वीकार करते हैं; तो एक-एक करणों में पृथक्‌-पृथक्‌ 
आदान आदि क्रिया अनुपपन्न हो जायेगी । अर्थात्‌ पाणि से विहरण और पाद से आदान 
क्रिया भी होने रुगेगो । ऐसा ही पायु और उपस्य के बारे में भी प्रसङ्ग हो जायेगा । 


१ 'पश्नविषयाप्येव क्षेषाणीति' पाठोज युक्तः । 
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. उच्यते--न, नियमप्रतिषेधार्थत्वात्‌ । स्वविषयनियमो बुद्धीन्त्रियबत्‌ 
कर्मेन्त्रियाणामपि मा विज्ञायीत्यतो नियमप्रतिषेघार्थमिदमारभ्यते । तदर्थ 
सेव च अपि' घाब्दमाचार्योऽधिजगे । सम्मावनार्थमपि च, पञ्चविषयाण्ये- 
तानि, प्रागेव तु चतुरित्रविषयाणीति । 

आह--कथमेतदबगस्यते “विदोषाविदषेषविषयाणोन्द्रियाणि, न पुन- 
'रसद्विषयाणि' इति? . 
उच्यते-विद्वेषाणामसत्त्वासिद्धे: । प्रत्यक्षतस्तावद्‌ विशेधा उपरू- 


भ्यन्ते । तस्मादेषाससस्चसशक्यं प्रतिज्ञातुम्‌ । 


अथापि स्यात्‌ साध्यमेतत्‌ प्रत्यक्षमेवेतदनवद्यम्‌, बाह्यावस्तुविषयसय 
(यं) सृगतृष्णिकाविविज्ञानवत्‌ प्रत्यक्षामासस्‌ । 


समाधान--उक्त पूर्वपक्ष नहीं हो सकता | क्योंकि नियम का प्रतिषेध यहाँ 
विवक्षित है। अर्थात्‌ जैसे बुद्धोन्द्रियों में अपने-अपने शब्दादि विषयों का नियम है; 
वेसा कर्मेन्द्रियो के लिये भी कोई स्वविषय का नियम न समझ ले; इसलिए विषयनियम 
का प्रतिषेष करने के छिये 'पञ्चविषयाणि' ऐसा कहा जा रहा है। इसोल्यि आचार्य 
ने 'शेषाण्यपि' यहां 'अपि” शब्द का पाठ किया है। एवं सम्भावना के ल्यि भी 
“अपि शब्द है। अर्थात्‌ पाणि आदि कर्मेन्द्रियो द्वारा पाचों विषय का ग्रहण सम्भव है, 
चार-तीन आदि विषय का ग्रहण तो सुतरां सिद्ध है । 


पश्चविषयात्मक चतुविषयात्मक या त्रिविषयात्मक भी सम्भव है। अतः यहाँ कोई 


भ्रदन--यह केसे ज्ञात होता है कि इन्द्रियाँ विशेष और अविशेषविषयक होतो 
हैं, असद (अछीक) विषयक नहीं होतीं ? 
.__ उत्तर-इसलिये कि विदोषों का असत्त्व (अलीकत्व) असिद्ध है; क्योंकि पुथिबो 
आदि विद्दोर्घो को प्रत्यक्ष से उपलब्धि होती है । इसलिये इनका असत्त्व सिद्ध करना 
अशक्य है । यदि कहो कि विदोषों का यह अनवद्य (निर्दोष) प्रत्यक्ष हो अभो साध्य 
कोटि में है । अर्थात्‌ असिद्ध है; क्योंकि बाह्यवस्तुविषयक यह समी प्रत्यक्ष मुगतृष्णि- 
कादि उ ख्यात अत्यक्षाभासमात्र है--तो यह कथन भी अयुक्त है । 

प्रश्नः ? १ 


` उत्तर-इसछिये कि सभी ज्ञान प्रत्यक्षामास है--यह विकल्प (कल्पना) अनुप- 
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एतच्चायुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? विकल्पानुपपत्तेः । Ca 
न्तव्यम्‌ । यतो नास्ति किञ्चिद्‌ भूतार्थेन प्रत्यक्षं यदपेक्येतरत्‌ प्रत्यक्षाभास 
स्यात्‌ । उक्तस्त्वयं विकल्पः । तस्मादयुक्तं ज्ञानमात्रमिदमिति । 


पताकाम्‌ । स्वप्ने चेकमूतिपतितातां गोपुरुषाइवरासभनवीवृक्षप्रभृतीनां 
दर्शन स्मरणे विपर्ययेण वृष्टम्‌ । तथा वातायनेन हस्तिमूथप्रवेशने (न॑) 
(दुष्टम्‌) विच्छिन्नानां चावयवानां पुनः सन्धानमाकाशगमतमनीइवरस्या- 
निमित्तं राज्यलाभ इति । तदितरापि स्यात्‌, न त्वस्ति। तस्मादयुक्तं 
सुगतुष्णिकास्वप्नादिवदसत््वं भावानाम्‌ । 


पन्न है । कारण, सब कुछ अभूत (अयथार्थ) है, यह आप का अभ्युपगम (मान्यता) है। 
चूंकि यथार्थविषयक कोई प्रत्यक्ष ही नहीं है,जिसकी अपेक्षा दूसरा कोई प्रत्यक्षाभास हो 
सके । अर्थात्‌ प्रत्यक्षाभास होना सापेक्ष है, इसलिये किसो न किसी को यथार्थविपयक 
प्रत्यक्ष मानना ही होगा । पृथिव्यादि विशेषज्ञान को आपने प्रत्यक्षाभास माना है, इस- 
रिए मूतार्थविषयक भी प्रतक्ष होना ही चाहिये। अतः पृथिव्यादि विशेषविषयक 
यह प्रत्यक्षज्ञान निषयशात्य ज्ञानमात्र है- यह कथन अयुक्त हैं। 

अन्य भी दोष है--विपरीत दर्शन का प्रसङ्ग होने छगेगा । अर्थात्‌ मृगतृष्णिका 
एवं स्वप्न के असतु विषयों के दृष्टान्त से सत्‌ को असत्‌ चाहने वाळे व्यक्ति को उसी 
के समान विपरीत दर्शन होना चाहिये । जैसे, गन्धर्वनगरादि में कभी उसो वस्तु को 
गौ के रूप में देखता है, कोई हाथी देखता है, तो कमो पताका के रूप में देखता है। 
तथा स्वप्न में एक मूति (पिण्ड) के अन्तर्गत प्रतीयमान गो पुरुष अदव रासभ (गदहा) 
नदो वृक्ष आदि का दर्शन जगने पर स्मरणकाळ में विपरीत हो देखा जाता है। बसे 
हो स्वप्न में वातायन (गवाक्ष-खिड्की) माग से हाथी शुण्ड का प्रवेशन जगने पर 
स्मरणकाळ में विपरीत हो देखा जाता है। जो अवयव विच्छिन्न (पृथक्‌-पृथक्‌) है; 
उनका स्वप्न में सन्धान (भुटजाना) देखा जाता है । मनुष्य का आकाशगमन एवं 
सामान्यजन को अकारण राञ्यछाभ इत्यादि स्वप्न में देखा जाता है। यह सब स्थिति 
आ भी होनो Fanaa नहो होता है। इसलिये यह 
मुगतुष्णिका ञ्म 
समी भाष नच हेते ह समान प्रत्यक्ष द्वारा प्रतीयमान 
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अर्थक्रिया च न स्यात्‌ । यथा स्वप्ने स्नातानुलिप्ताशितपीतवस्त्रा- 
चछादितानामफलत्वं दुष्टम्‌, एवमिहापि स्यात्‌ । शुक्रविसर्गंवदिति चेत्‌, 
स्यादेतत्‌-यथाद्वयसमासिपू्वंकः शुक्रबिसगः, स च तदभावेऽपि स्वप्ने 
अवति, एवमितरत्‌ स्यादिति । तव्युक्तम्‌-रागादिनिमित्तत्वात्‌ । तथा हि 
जाग्रतोऽपि तद्‌ द्यसमापत्तिमन्तरेण भवति । तस्मान्मनोरञ्जनानिसित्तं तत्‌। 


प्रेतवदिति चेत्‌, स्यादियं मम सदुबुद्धिः, यथा प्रेतानामसद्भिः 
पुयनद्यादिभिरर्थक्रिया नरकपालेइच बाघनम्‌, एवमत्रापि स्यादिति । 

तदयुक्तम्‌ । असिद्धत्वात्‌ न ह्योतदसदिति सिद्धम्‌ । किञ्च प्रत्यक्षेण 
चाप्रत्यक्षबाघनात्‌ । इह प्रत्यक्षं बलीय इत्यप्रत्यक्षस्य तेन प्रत्यास्यानमुपपः 
दते । भवन्तस्त्वप्रत्यक्षेण प्रत्यक्षं प्रत्याचक्षते । तस्मावयुक्तं नरकपालादि 
बदसतामर्थक्रियेति । 


यदि बाह्य पदार्थं असत्‌ होता तो उससे कोई अर्थक्रिया (प्रयोजन)सिद्ध न होती । 
अर्थात्‌ जैसे स्वप्न में किये स्नान-अनुळेपन-मोजन-पान एवं वस्त्राच्छादन निष्फल देखे 
गये हैं, वेसे जागरणकार में भी बे सभो निष्फल होते । यदि कहो-'थुक्रविसग' (वीय॑ँ- 
स्खलन) के समान निष्फल नहीं होंगे । अर्थात्‌ जैसे स्त्रीपुरुष के वास्तविक संयोग से 
शुक्रविसगं होता है, किन्तु स्वप्नावस्था में स्त्रीपुरुषसंयोग के अभाव में भी वह होता 
है; वेसे अन्य अर्थक्रिया भी बस्तु के असत्‌ होने पर भी होगी-तो उक्त कथन अयुक्त 
है; क्योंकि स्वप्न में या जागरण में रागादिनिमित्त से शुक्रबिसगं होता है । इसो- 
लिये जाग्रददशा में भी दोनों के संयोग के बिना भो अतिषय रागवशात्‌ शुक्रविसगे 
हा यचा ध ह मनोरागनिमित्तक शुक्रविसगे है; और वह मनोराग स्वप्नावस्था 

सत्‌ 

पूर्वपक्ष-प्रेत (मृत) के समान होगा । अर्थात्‌ बाह्यार्थ के सम्बन्ध में हमें मळे ही 
एना नह नए 

असत्‌ बाघा ; [1 
बाह्याथं से मी अर्थक्रिया होगी 

समाधान--उक्त पूर्वपक्ष अयुक्त है; ब्योकि पूयनद्यादि का असत्व ही असिद्धः 
है । कारण, पूयनदी आदि असत्‌ है, यह अभी तक सिद्ध नहीं है। 

एवं प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का बाध हो सकता है। अर्थात्‌ यहाँ प्रत्यक्ष 
प्रमाण बलवान्‌ होता है; इसलिये उसके द्वारा अप्रत्यक्ष का निराकरण बन सकता है। 
no दृष्टान्त से प्रत्यक्षभूत बाह्यां का निराकरण कर रहे है। 

यु ०५७ 
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. _स्वेभावभेदात्‌ तवसत्त्वमिति चेत्‌, स्याबेतत्‌--यबि परमार्थतो नरः 
कपालाः स्युस्तेषांमपि दुःखसम्बन्धः स्यात्‌ मूतिमत्त्वाविद्योषात्‌ । न तु तेषां 
खाघाएस्ति । तस्माद्‌ आन्तिरसाविति । 
` एतवयुक्तम्‌--कस्मात्‌? कर्मदाक्तिवेचित्र्यात्‌ । प्रत्यक्षमेव .तावत्‌ 
कर्मेनिमित्तो वाग्बुदधिस्वभावाहारविहारशाक्तिभेदभिन्नो विचित्रः संसारः 
उपलभ्यते । स निपुणमवेक्षितुमवाक्यः, गम्भीरत्वात्‌। कि पुनरप्रत्यक्षकम णाँ 
.लिपाकवेश्वरूप्यमतकंगोचरमस्मदादिबुद्धयः परिच्छेत्स्यन्ति ? तस्मान्मनो- 
-रथमात्रमेतत्‌। - 


. घर्माधर्मानुपपत्तिइच स्यात्‌ । यथा स्वप्ने ब्रह्महत्यासुरापानागस्य- 
शमनादीनामफलत्वम्‌, एवमितरत्रापि स्यात्‌, असदविदोषात्‌ । 


मिदृघोपघातात्‌ तदृविज्ञेष इति चेत्‌ न, अविद्येषात्‌ । असत्ते तुल्ये 


अतः नरकपाळ आदि के समान असत्‌ से अर्थक्रिया होती होगी, यह आपका कथन 
अयुक्त है। 
. _ पूर्वपक्ष-स्वभावमेद से नरकपाळ आदि असत्‌ हैं। अर्थात्‌ यदि नरकपाळ 
पारमार्थिक हों तो उन्हें भो दुःख का सम्बन्ध होना चाहिये । क्योकि मूतिमत्ता उंनमें 
भी वेसे ही है; जैसे अन्य मनुष्यं में किन्तु मनुष्यों मै नरकपालों से वाधा है और 
नरकपाछों में दुःख बाघा नहीं है । इसलिए नरकपालों को सत्ता भ्रान्तिमात्र है । 
` उत्तरपक्ष-यह कथन अयुक्त है। क्योंकि कर्मर्शक्ति को विचित्रता से किसी को 
दुः का सम्वन्ध होता है और किसी को नहीं होता, जेसे नरकपालों क्रो । अर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष से ही कर्मनिमित्तक वाक्‌ चुद्धि-स्वभाव-आहार-विहार की शक्ति के मेद से मिन्न- 
भिन्त विचित्र यह उपल्ब्ध होता है । उस शक्तिमेद को अच्छी. तरह देखा नहीं जा 
क आ तो री कल पु । तो फिर अप्रत्यक्ष. कर्मों का 
तकं का अविषय फलवेचित्र्य क्या हमा जान सकतो हैं? ॥ 
इसलिये यह मनोरथमात्र है कि नरकपाळ असत्‌ होते हैं। .. आन 2 
असत्‌ पक्ष में धमं और अधर्म की अनुपपत्ति मो होगी । अर्थात्‌ जेसे स्वप्न में 
हुए ब्रह्महत्या सुरापान और अगम्यागमन निष्फळ होता है, वेसे जाग्रतकालीन 
बरह्महत्या आदि मी निष्फळ होना चाहियेः। क्योंकि स्वप्न ;और जाग्रत्‌ उभय दशा में 
चह असत्‌ हो है । व) 1 - 
* यदि कहो कि जाग्रतु काळ में वास्तविक उपघात होने के कारण स्वप्न से 
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बवचित्रुपघातः क्वचिन्नेतीच्छामात्रमेतत्‌ । एवं चेत्‌, नासन्तः पृथिव्यादयः । 
न चेदसन्तो युक्तपदिष्टं 'बुद्धीन्त्रियाणि तेवां प्च विशेषाविशेषविषयाणि' 
इति ॥ ३४॥ 


॥ इति आऔमवाधार्येदवरक्ृष्णविरचितायां सांस्पसप्ततों ग्रक्तिदीपिकानास्ति 
विवरणे सप्तमर्शह्न्कं हितोयं च प्रकरणम्‌ ॥ 


विशेषता है, तो ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि आपके मतानुसार असत्त्व यदि तुल्य है; 
तो कहीं उपघात होगा और कहीं नहीं होगा, यह आपकी इच्छामात्र है । 
` एसो स्थिति में पृथिवी आदि विशेष असत्‌ नहीं है । और जब असत्‌ नहीं हैं, तो 
ठीक ही आचार्य ने उपदेश किया कि उनमें पाँच बुद्धीन्द्रियाँ विशेष और अविशेष 
उभयविषयक होती हैं। 
॥ इति धोमदाचायंकेवारनायचिपाठिकृतायां सांस्यसःतियुक्तिदीपिकाया 
` _ हिन्दोकछाव्माख्यायां सप्तमाह्मिक द्वितोयं च प्रकरणम्‌ ॥ 
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अय अष्टमाहिकस 
हारिद्ारभावमेषामिदानी वक्ष्यामः । तत्र बाह्यं करणं हारम्‌, 


अन्तःकरणं द्वारीति । 

आह-करणाविश्येषादयुक्तम्‌ । अन्तःकरणस्य होन्द्रियाणां च करण- 
त्वमविशिष्टम्‌ । तत्र को हेतुरन्तःकरणं द्वारि, द्वाराणीन्द्रियाणीति ? 
उच्यते 

सान्तःकरणा बुद्धिः सवं विषयमवगाहते यस्मात्‌ । 
तस्मात्‌ त्रिविधं करणं द्वारि द्वाराणि क्षेषाणि ॥ ३५ ॥ 

सहान्तःकरणेन वर्तते या सा साऽन्तःकरणा बुद्धिः । अहङ्कारमनोभ्यां 
सहिता बुदिरित्यर्षः । अत्र चान्तःकरणग्रहणेनैव बुद्धेग्रहणे सिद्धे भूयो 
बुद्धिग्रहणं प्राघात्यख्यापनार्थम्‌ । भवति हि प्रधानस्य सामान्येऽन्तरभत- 
स्यापि पृथगुपदेशः । तव्‌ यथा-- 

इन करो का आगे द्वारिद्वारमाव कहेंगे । इनमें बाह्यकरण द्वार (माध्यम) हैं 
और अन्तः करण द्वारि हें । 

शङ्का-करणत्व में बिशेषता (अन्तर) न होने से उक्त कथन अयुक्त है। 
अर्थात्‌ अन्तः करण (वृद्धि-अहङ्कार-मन) और श्रोत्र आदि इन्द्रियों में समान करणत्व 
है । अतः इसमें क्या हेतु है कि अन्तःकरण द्वारि है और इन्द्रियाँ द्वार हैं? 

समाधान--चूँकि अन्तःकरणसहित बुद्धि हो सभी विषयों 
करती है; इसलिये त्रिविध अन्तःकरण द्वारि है और शेष श्रोत्रादि एनया दार हैं। 
अन्तकरण के साथ जो है, वह सान्तःकरणा बुद्धि है। अर्थात्‌ अहद्भार और मन के 
साथ जो वुद्धि, वह सान्तःकरणा बुद्धि है । यद्यपि अन्तःकरण के ग्रहण से ही तदन्त- 
गंतभूत बुद्धि का भी ग्रहण स्वतः सिद्ध है; तथापि पुनः वृद्धि का पृथक्‌ ग्रहण उसका 
प्रधानता को सूचित करने के चिये है। सामान्य के अन्तर्भूत होने पर भो प्रधान का 
पृथक्‌ उसदेश् होता है। जेसे--'जगाम त॑ वनोद्देशं व्यासः सह महरषिभिः यहाँ पर 
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'जगाम तं वनोवृदेदां व्यासः सह महषिभिः' इति महषिप्रहणे 
च्यासोऽ्प्यन्तर्भूतः ` प्राधान्यात्‌ पुथगुच्यते । एवं सान्तःकरणा बुद्धिः सर्वं 
विषयमवगाहते, विशिष्टानविशिष्टांश्घ शब्दादीन्‌ सन्निकृष्टविप्रकृष्टव्य- 
चहितान्‌ प्रमाणबलेन स्ववुत्तेवषयोकरोतीत्यर्थः । 
एतदु भवति--अनियतविषयो द्वारी, नियतविषयाणि द्वाराणि । 
तद्‌ यथा प्रासादस्य पूर्वोत्तरदक्षिणपदिचिमानां स्वदिङ्नियमः, न पुर्वमुसरं 
दक्षिणं पदिचमं वा कदाचिद्‌ भवति तयेतराण्यपि हारीणि । तत्रानियताः 
सर्वेदिगवस्थितेद्ारिः प्रवन्त एवमिहापि शोत्रादीनि स्वविषयनिय- 
तानि। सान्तःकरणा तु बुद्धिः सवं विषयमवगाहते यस्मात्‌ 
तस्मादनियतविषयत्वाबुपपन्नमेतत्‌-त्रिविधं करणं द्वारि, द्वाराणि शेषा- 
णीति ॥ ३५॥ 
“एते प्रदीपकल्पाः परस्परविरूक्षणा गुणविद्वोषाः । 
कुस्त्नं पुरुषस्यार्थं प्रकाय बुद्धौ प्रयच्छन्ति ३६॥ - 


महष के ग्रहण से व्यास भी उसमें अन्तर्भूत हैं, फिर भी व्यास की प्रधानता सूचित 
करने के लिये उनका पृथक्‌ उपदेश हुआ है। 


`` कारिकार्थ-ये (बुद्धि से अतिरिक्त करण) प्रदीप के तुल्य परस्पर में विलक्षण 
हैं एवं गुणों के परिणामस्वरूप हैं; जो पुरुष के समस्त अर्थो को प्रकाशित 
(महत्तत्व) को समर्पित कर देते हैं | ग - 
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'एते? इत्यनेन च्रयमभिसम्बच्नाति ओत्रादीनामन्यतमं ऊळ मं 3 सनोऽहङ्का- 
रच “प्रदोपकल्पाः' इत्यनेन प्रकाशसाम्य करणप विषयांविर्भावानुपपत्ते लो 
प्रंदोपः प्रकाशक एवं करणमपि; तद्व्यापारेञ्सति वि : 
“वरस्परविलक्षणा; इत्येन व्यस्तवृत्तिपुर्वोक्तासाकर्षति । तयां ह्येषा 
बैलक्षण्यमनुमौयते, आलोचनसँकल्पाभिमानभेवात्‌ । bs जब 
लेन सत्त्वादीनां पुरुषविज्ञानसुद्ववय तद्भावेन परिणामं स्थापयति ६ 
'कृत्स्नं पुरुषस्पार्थमि'ति विदोषावि्ेषलक्षणं कार्यमाहा्यंघायंप्रकाश्यतया 
यथासंभवं प्रकाइय स्ववृत्त्यनुगुणं कृत्वा विवगत्वमापादेत्यर्थ: । बुद्धो 
प्रयच्छन्ति बुद्धावादघति । ioe 

एतदुक्तं मवति--यवा शत्रादीतामन्यतमं करणं दाब्दादो विषये 
रवतते, तदा तद्द्रारेणाहङ्कारो भनो वा तं विषयं स्वव्यापारेणानुभूय 

यहाँ कारिका में पठित 'एते' पद से तीन. तत्त्व सम्बन्धित हैं-श्रोत्रादि 
बाहोन्त्रियो में कोई एक, मन भौर अहद्कार। 'प्रदीपकल्पाः' इसके द्वारा करणवर्ग 
को प्रकाशक का साम्य आचार्य प्रतिपादित करते हैं। अर्थात्‌ जैसे प्रदीप प्रकाशक 
होता है; वेसे करण भी विषय का प्रकाशक होता है। क्योंकि करण का व्यापार न्‌ 
होने पर विषय का प्राकट्य संभव नहीं है। 

“परस्परविछक्षणाः' इससे करणों की पूर्वोक्त व्यस्तवृत्ति ( वृत्ति) को. 
आचाय लक्षित करते हैं। उस व्यस्त वृत्ति के कारण हो इन करणो में विकक्षणतता 
ह त होता है । उक्त विलक्षणता आलोचन-संकल्प और अभियान के मेद 

'गुणविश्षेषार इसके द्वारा आचार्य पुरुषविज्ञान (पौरुषेयबोध) के उद्देश्य से 
सत्त्वादि गुणों का आळोचन-संकल्प और अभिमान के रूप में परिणाम उ 
करते हैं। ६'कतस्नं पुरुपस्याथं प्रकाश्य' इसका-विक्षेष-अविदोषळक्षण कायं को 
उ बौर Cas ne प्रकाशित कर अर्थात्‌ अपनी वृत्ति का 

बनाकर का विषय बुढी 
अयच्छन्ति' का बुद्धि को समपित करते हँ यह अथं है। ei 
यह निष्कर्ष हुआ--जब श्रोज्ञादि के अन्तगंत कोई एक करण शब्दादि विषय 

में वृत्त होता है, तव उसके द्वारा अहद्भोर या भन उस विषय को अपने ब्यापार से 
लो कर बुद्धि को समपित कर देता है अर्थात्‌ वुद्धि का विषय बना देता है। कभी 
बुद्धि ही स्वयं बाह्य करण, संकल्प (मनोव्यापार) और अभिमान (अहृद्धार-व्यापार) 
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बुद्धाबाघत्ते तद्विषयतामापादयतीत्पर्थः। कदाचित्तु बुद्धिरिब बाह्यकरण: 
संकल्पासिमानान्निश्चिनोति विषयम्‌, कदाचित्‌ संकल्पामिमानान्‌ निदिच-' 
नोति विषयं तावत्‌, कदाचित्‌ संकल्पाभिमानगृहोतम्‌ । सर्वथा त्वयं 
शास्त्रार्यो येन वा तेन करणेन विषयमुपात्तं बुद्धिरष्यवस्यति। तथाः 
चाध्यवसायरूपापन्नया चेतनादाक्तिरनुगृद्यते । न करणान्तरस्य पुरुषेण 
सम्बन्धोऽस्ति । ततदच द्वारिणां बहुत्वाद्‌ दरशनवशेषस्वातन्त्यसमुच्च- . 
यान्तःक रणपुरुष कतुं त्वदोषाणामप्रसङ्गः ॥ ३६ ॥ 

आह-कः पुनरत्र हेतुर्येन द्वारित्वाविशेषे सत्यहङ्कारमनसी बुद्धौ 
चिषयाधानं कुछतों न पुनरनयोः साक्षात्‌ पुरषेण सम्बन्ध इति ? 

उच्यते 

सवे प्रत्युपभोरं यस्मात्‌ पुरुषस्य साघयति बुद्धिः । 

अहद्धारमनसोहि नास्ति निशचयरूपता, संकल्पाभिमानरूपत्वात्‌ । 
अनिश्चितविषयया -च करणवृत्त्या पुरुषस्य सम्बन्धोऽनर्थकः स्यात्‌ । स्वयं 
के माध्यम से विषय का निकचय कर लेती है। कभी संकल्पाभिमान को पाकर विषय 
का निचय करती है । कमी तो संकल्पामिमान द्वारा गृहीत विषय को बुद्धि अपना 
बिषय बनाती है | सवथा ही शास्त्र का यह अभिप्राय है कि जिस तिस करण से विषय 
को मात सरवे उसका र क । | 

क स्वरूप को प्राप्त हुई उस वृद्धि से चेतनाशक्ति अनुगृहीत 

अर्थात वुद्धि हो उस विषय को पुरुष तक पहुँचाती है। क्योंकि बुद्धि के ह 
किसी भी करण का पुरुष के साथ सम्बन्ध नहीं है। अतः दारोभूत अन्तःकरणं के 
बहुत होने से “दशंनविशेष में कोई भी द्वारी स्वतन्त्र हो सकता है, अथवा दर्शेन- 
विक्षेप में समी द्वारियों का समुच्चय होगा, अथवा अन्तःकरण में कतु'स्व होगा या 
पुरुष में कतृत्व होगा” इन दोषों की भ्रसक्ति नहीं होगी । क्योंकि उक्त विधि के 
अनुसार वुद्धि ही विषय का निश्चय करतो है और बुद्धि के. सन्निधान से पुरुष में 
मर ॥ A ; 

प्रस्नः क्या द्वारित्व समान होने पर भी और 
बुद्धि में विषय का समपंण करते हैं, न कि इन ie नसाल त हा 
सम्बन्ध है?  - 

उत्तर--सर्व'"" ST OE 


वुद्धिः। . 
अर्थात्‌ चूंकि पुरुष के समस्त उपभोग को बुद्धि हा सम्पादित करती है, 
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वा स्य कर्तत्वं स्यात्‌ । ततइचामिशनिषचयकारणत्वादयसप्या- 
सल \ > चैतवुक्तोत्तरं निइचयरूपा हि बुद्धिः । 
विषयः सन्निघानमात्रात्‌ पुरषेण संचेतितो 

तास्योदासीन्यं बाधितुमुस्सहते, नो खल्वप्यानर्थक्यमनुषज्यते । एतवुक्तमु- 
सवं प्रत्युपभोगं यस्मात्‌ पुरुषस्य साधयति बुद्धिरिति । 

आाह-एवमपि दाब्दादिलक्षणो विषयः प्रकृतः, स च बुदृष्या सर्वे: 
प्रतिपद्यते । तत्र विषयान्तरमप्यस्ति प्रधानपुरुषान्तरलक्षणम्‌ । तथा चाहुः- 
“उपभोगस्य दाब्दाद्यपळ्व्धिराविः गुणपुरुषोपलब्धिरन्तः ।' तस्मात्‌ तत्प्रति- 
पत्त्यथ॑ करणान्तरं वक्तव्यमिति । 


उच्यते--न बक्तव्यम्‌ । कि कारणम्‌ ? यस्मात्‌ 
सेव च विदिनष्ट पुनः प्रधानपुरुषान्तरं सुक्मस्‌ ॥ ३७॥ 


इसीलिये अहक्छार और मन वृद्धि को ही विषय समर्पित करते हैं। कारण, अहङ्कार 
और मन निएचयरूप नहीं है; क्योंकि उनका स्वरूप क्रमश: अभिमान और संकल्प 
है। ऐसी स्थिति में जो करणवृत्ति अनिश्चितविषयक है, जेसे अहद्भुर और मन की 
वृत्ति; उसके साथ पुरुष का सम्बन्ध निरथंक होगा । अथवा निएचय का कार्य स्वयं 
पुरुष करे तो उसमें कतुत्व का प्रसङ्ग हो जायगा। और तब किश्चित्‌ मिश्रित 
निदचय का कारण होने से यह पुरुष मो मिश्ररुप होने छगेगा। इन सभी प्रसद्धों 
का उत्तर कहा जा चुका है कि वुद्धि ही निदचयरूप है, अहद्भार-मन या पुरुष नहीं । 
इसलिये बुद्धिवृत्ति से सम्बन्धित विषय सन्निधानमात्र से पुरुष द्वारा 
अधिगत होता है। अतः वह विषयवोध पुरुष के औदासीन्य को बाधित नहीं कर 
सकता और न करणवृत्ति के साथ पुरुष का सम्बन्ध निरथंक होगा। इसी अभिप्राय 
से कहा- सब प्रत्युपमोग यस्मात्‌ पुर्वस्य साधयति वृद्धि ऐसा। इसका अर्थं पूर्व 
में कहा जा चुका है। 
न भी, तय हब वह सभी शब्दादि 
द्वारा निश्चित होता है। अतिरिक्त मो बुद्धिविषय 
है--अ्रधान-पुरुष का विवेक । जेसा कि आचार्यों ने कहा है-- 
“उपभोगस्य “`` अन्त” इति । अर्थात्‌ पुरषगत उपभोग का आदि शब्दारि 
ल है तथा प्रधान-पुरुष के न को साप उपलब्धि उस उपमोग का अन्त 
अतः अधान-पुरुषविवेकख्प विषयान्तर की प्रतिपत्ति कराने 
के छिए वुदूयादि से अतिरिक्त करण बताना चाहिए। . ००४ 
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यतो यस्मात्‌ कारणात्‌ सा बुद्धिरेव हि काष्ठापन्नेन तमसाऽभिमूतत्वाद्‌ 
घर्मादीनां' सत्त्वधर्माणां प्रकुतिभूतान्‌ [विकारमूतान्‌] परतन्त्रानुपकार्या- 
नुपकारकानचेतनान्‌ संसर्गधमिणइच गुणानात्मत्वेनाऽव्यवस्य पुरुषायोपह- 
रति। स च मिष्याज्ञानाम्यासवासनाञ्नुरम्जितं बुद्घिप्रत्यपमनुरुव्यमानो 
दशितविषयत्वात्‌ तथैव प्रतिपद्यते । 

यदा तु धर्माद्यम्यासात्‌ तमोरूपापगमे सत्युत्तरोत्तराणां सत्त्वघर्मा- 
गामुत्कर्षस्तदा विनिवृत्त मिथ्याप्रत्यया वृत्तिः, न प्रकृतिविकारभूतः, 
स्वतन्त्रोऽनुपकार्योऽनुपकारकइचेतनोऽसंसगंघर्ˆ च । ततो बिपरीताइचच 
गुणा इति शुद्घाध्यवसायं करोति । पुरुषदच परोपहृतवृत्तित्वात्‌ तथेव 
प्रतिपद्यते । तदेतत्‌ गुणानां पुरुषस्य चान्तरं इयोरपि निइचयस्वभावत्वाद- 
स्मात्‌ पूर्वोक्तधर्म भेदेऽपि सति सुक्मं गभीर दुज्ञेयम्‌ । 

सिद्धान्ती -उसके लिये अतिरिक्त करण का प्रतिपादन नहीं करना चाहिये 
अर्थात्‌ अनावस्यक है । 

प्रदन--वया कारण है? 

उत्तर--चूँकिः 

- “सच च्च विशिनष्टि" «es जनक ““सूक्ष्मस्‌ ॥ 

अर्थात्‌ वह बुद्धि ही प्रधान-पुरुष के सुक्म अन्तर (विवेक) को मी बताती है, 
इसलिये पृथक्‌ कारण का प्रतिपादन अनावश्यक है। तात्पर्ये यह है कि चूँकि शब्दादि 
विषय का अध्यवसाय करने वाली वुद्धि ही पराकाष्ठा को प्राप्त तमोगुण से आवृत 
होने के कारण, सत्त्व (बुद्धि) के घमंभूत धर्म ज्ञान वेराग्य ऐ्वर्य के प्रकृतिभूत (प्रकृति- 
विकारभूत) परतन्त्र-उपकार्य-उपकारक-अचेतन एवं संसर्गी (संसगंधर्मी) गुणों (सत्त्व-रजः- 
तम) को आत्मा के रूप में निश्चय कर पुरुष को प्रास कराती है। और वह पुरुष 
सी मिथ्याज्ञान के अभ्यास से उत्पन्न वासना से अनुरञ्जित वुद्धिवृत्ति का : अनुगमन 
करता हुआ वेसा हो जानता है; क्योंकि वह सदेव बुद्धि द्वारा दशितविषय होता है, 
अर्थात्‌ बुद्धि ही सदा पुरुष को विषय का दर्शन कराती है। य. 

सिद्धान्तो--जब तो धर्मज्ञानादि चतुष्टय के अभ्यास से तमोरूपता के हट जाने 
पर उत्तरोत्तर सात्त्विक धर्मों का उत्कर्ष होता है, तब बुद्धि की मिथ्याप्रत्ययरहित 
वृत्ति हो जाती है। उक्त वृत्ति का स्वरूप यह है--कि “पुरुष प्रकृति का विकारगूत 
नहीं अर है-अनुपकार्य है-अनुपकारक है-चेतन है[ओर प्रकृतिसंसर्ग धर्म से 

यु० ०५८ 
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व्याख्यातं करणपर्व । कार्यपर्वेदानीं वक्तव्यम्‌ू । तस्य च पुरस्ता-, 
दुदृदेशः कृतः कायं च तस्य दशघा, पञ्च विशेबाः' इति। साम्प्रतं तु 
निर्देश करिष्यामः । 

आह-यद्येवं तस्मादिदमेव तावदुच्यतां के विशेषाः केऽविशोषा 
इति? 


तन्मात्राण्यविशेषाः 
यानि तन्मात्राणि पञ्चाहद्धारादु्पद्चन्त इति प्रागपदिष्टम्‌, ते 


। गुण (त्रिगुणात्मक प्रधान) इसके विपरीत है।' इस प्रकार का बुद्ध अध्य- 
उ बुद्धि करती है। और परप्रदत्त वृत्ति का अनुसरण करने के कारण 
पुरुष भी वैसा ही अपने को अनुभव करता है । इस प्रकार का यह गुणों का और पुरुष 
का अन्तर अति सूक्ष्म है-गम्भीर है और दुर्शेय है। यद्यपि दोनों में स्वभावमेद के 
निइचय से पूर्वोक्त प्रक्ृतिविकारत्व-अविकारत्व-परतन्त्रत्व-स्वतन्त्रत्व आदि धर्मों का 
वास्तविक भेद है| 

इसलिये सुक्मविषयक जो वृद्धिवृत्तिमात्र, इसका अवलम्वन (अनुगमन) कर 
वुद्धिवृत्ति के अनुरूप बनो चेतनाशक्ति शब्द-स्पर्शादि ग्राह्मों का ग्राहक [कही 
जाती है] ॥ ३७॥ 

करणपर्व का व्याख्यान किया गया | अब कार्यवग का प्रतिपादन करना 
चाहिये । उस कार्यवर्ग का पूर्व में नामनिर्देश किया जा चुका है-“कार्य च तस्य 
ददाधा, पञ्च विशेषाः इति । अर्थात्‌ उस करणवर्ग का दस प्रकार का कार्य होता है, 
उनमें पांच बिशेष है पृषिवीजर आदि । इस समय उनका निर्देश करेंगे। अर्थात्‌ 
उनका उल्लेख करेंगे । 

प्रदन--यदि ऐसा है तो यही पळे कहिये कि कोन विशेष हैं ओर कौन 
अविशेष हैं ? 
` उत्तर--तन्मात्र ही अविशेष हे । अर्थात्‌ जो पाँच तन्मात्र अहङ्कार से उत्पन्न 
होते हे उनका पहले कथन हो चुका है। वे ही प्च तन्मात्र अविशेष हैं। वे तन्मात्र 
१. [त व्यबहारः] इति त्रुटितपाठपुतिः सम्पादयित्‌ शक्मते। बहुमागः नु 

इति चक्रर्वातपाण्डेयौ समुल्छिखत: | महमा ब 
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खल्वविशेषाः । कानि पुनस्तन्मात्राणीत्युच्यन्ते--दाब्दतन्मात्रं-स्पद्दांतन्सात्रं 
रूपतन्मात्र-रसतन्मात्रं-गन्धतन्मात्रसिति । 


त्रम्‌ । एवं स्परद्दांतन्मात्रे मुदुकठिनादयः। एवं रूपतन्मात्रे शुक्लक्कृष्णा- 
दयः। एवं रसतन्मात्रे सघुराम्छादयः एवं गन्धतन्मात्रे सुरम्यावयः 
तस्मात्‌ तस्य तस्य गुणस्य सामान्यमेवात्र, न विशेष इति तन्मात्रास्वेतेऽ- 
विशेषाः । 

आह-अथ के पुर्नवशेषा इति ? 

उच्यते-यानि खलु --तेम्यो भूतानि पञ्च पञ्चभ्यः । 


कोन हें? इसे कहते हें-दाब्दतन्मात्र, स्पर्षातन्मात्र, ख्पतन्मात्र, रसतन्मात्र ओर 
गन्धतन्मात्र । 

प्रदन--अविश्ेषों को तन्मात्र केसे कहा जाता है ? 

उत्तर--इनका सजातीय विशेष नहीं होने से ये तन्मात्र हैं। स्थयूलदाब्द के 
समान शब्दतन्मात्र में शब्दजातीयत्व के होने पर भी उसमें उदात्तत्व-अनुदात्तत्व- 
स्वरितत्व-अनुनासिकत्व आदि विद्योष नहीं हैं; इसलिये वह शब्दतन्मात्र कहा जाता है । 
इसी तरह स्पदांतन्मात्र में स्पर्शंजातीयत्व के होने पर भी स्थूलस्पर्श के समान 
मुदुत्व-कठिनत्वादि विशेष के नहीं होने से वह स्पशंतन्मात्र है। ऐसे हो रूपतत्मात्र में 
रूपजातीयत्व के होने पर भी उसमें स्थूलरूप के समान घुक्लत्व-कृष्णत्व आदि विशेष 
के नहीं होने से वह रूपतन्मात्र कहाता है। एवं रसतन्मात्र में रसजातीयत्व के होने 
पर भो उसमें स्थूलरस के समान मधुरत्व-अम्लत्व आदि निशेष के न होने से वह रस- 
तन्मात्र कहा जाता है। इसी प्रकार गन्धतन्मात्र में गन्धजातीयत्व के होने पर भी 
उसमें स्थूलगन्ध के समान सुरमित्व-सुगन्धत्व आदि विशेष के न होने से वह गन्छ- 
तन्मात्र कहाता है। इसलिये उस-उस गुण का सामान्य भाव ही तम्मात्रों में रहता है, 
यही तन्मात्रो की अविशेषता है । 

प्रदन--विशेष कौन हैं ? 

उत्तर--जो पञ्चभूत उन पद्चतन्मात्रों से उत्पन्न होते हैं, ये पञ्चभूत हो विशेष 
कहे गमे हैं। यहाँ युक्तिदीपिकाकार ने अडतीसबी कारिका के द्वितीय और तृतीय 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


४६० युक्तिदीपिकायास्‌ 


तत्र शब्दतन्मात्रादाकाणम्‌, स्पर्शतन्मात्राद्‌ वायुः, रूपतन्सात्रात्तेजः, 
रसतत्मात्रादापः, गन्धतन्मात्रात्‌ पृथिवी । तेभ्यो भूतानीत्येतावति वक्तव्ये 
«पञ्च पञ्चस्यः' इति ग्रहण समसंख्याकतस्तदुत्पत्तिज्ञापनार्थम्‌ । तेनेकैक- 


सुज्यन्त इति तठातिषिद्ध भवति । किन्तहि, अन्तरेणापि तन्मात्रानुप्रवेदा- 

सेकोत्तरेम्यो मूतेम्य एकोत्तराणां भूतविदोषाणामुत्पत्तिः । 
शब्दगुणाच्छब्दतन्मान्नादाकादामेकगुणम्‌, छाब्दस्पश्ंगुणात्‌स्पर्दा- 

तन्मात्राद्‌ द्विगुणो वायुः, शब्दस्पश्खुपगुणाद्‌ रूपतन्मात्रात्‌ त्रिगुणं तेजः, 


चरण के साथ 'यानि खळू--उत्पद्यन्ते' अंश अपनो तरफ से जोड़कर उत्तर साग को 
स्पष्ट किया है । 

उनमें शब्दतन्मात्र से आकाश, स्पर्शेतन्मात्र से वायु रूपतन्मात्र से तेज, 
रसतन्मात्र से आप (जरू) ओर गन्धतन्मात्र से पुथिवी उत्पन्न होती है । यहाँ 
'तेम्यो भूतानि’ इतनामात्र कहना चाहिये था, फिर भी 'पश्च पञ्चभ्यः! का उल्लेख 
आचाय ने यह ज्ञापित करने के लिये किया है कि 'समानसंख्यक से भूतों की उत्पत्ति 
ह रकन एक-एक विशेष (भूत) की उत्पत्ति सिद्ध 

I 

इसके द्वारा अन्य आचायों का जो अभिप्रेत है कि एकळक्षण तन्मात्रो से 
ह असलेच हाय या सृष्टि होतो है' वह खण्डित हो जाता 

। किन्तु तन्मात्रो के अनुप्रवेश के विना भी एकाधिक भूतों से एकाधिक भूतविद्येषों 

को उत्पत्ति होती है। रा 
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'ाब्दस्पशंरूपरसगुणाद्‌ रसतन्मात्राच्चतुर्गृणा आपः, हाब्दस्पर्दारूपरसगन्धः 
-तन्सात्रात्‌ पञ्चगुणा पृ थिवी । ५ र 
अन्न च वायोः शीतः स्प्दाः अपां च, तेजस उष्णः, अनुष्णाशीतः 
"पृथिव्याः । रूपं च शुक्लं भारवर च तेजसोऽपां च, कृष्णं पृथिव्याः । रसो 
मघुरोऽपाम्‌, साधारणः पुथिव्याः। गन्धस्तु पार्थिव एव, तदवयवानुप्रवे- 
'झाद्‌ भूतान्तरेषूपलभ्यते। इत्येते पुथिध्यादोनां घर्माः। अन्ये च परस्परानु- 
ग्राहकाः । 
के पुनस्त इत्याह-- 
आकारो गौरव रोक्यं वरणं स्थेयंमेव च । 
स्थितिसेदः क्षमा कुष्णच्छायासर्वोपभोग्यते ॥ 
इति ते पार्थिवा घर्मास्तदूविशिष्टास्तथा परे । 
जलार्निपवनाकावाव्यापकास्तान्‌ निबोधत ॥ 
स्नेहः सौवस्यं प्रमा शोक्ल्यं मार्दवं गौरवं च यत्‌ । 
शेत्यं रक्षा पवित्रत्वं सन्तानइचौदका गुणा ॥ 


गन्धगुण वाळे गन्धतन्मात्र से शब्दस्परशरूपरसगन्धात्मक पाँच गुणों वाळी पृथिवी उत्पन्न 
होती है । 

यहाँ वायु का शीत स्पर्धा होता है और जल का भी | तेज का उष्ण स्पश होता 
है। और पृथिवी का अनुष्णाशीत [न गरम और न शोत] स्पशं होता है। तेज का 
खूप शुक्र और भास्वर होता है और जरू का भी | पृथिवी का कुष्ण रूप होता है । 
जल का रस मधुर होता है; किन्तु पृथिवी का सामान्य रस होता है। गन्धगृण केवळ 
पृथिवी का हो होता है ओर पूथिवीमाग का अनुप्रवेश होने से अन्य भूतो में गन्ध की 
उपलब्धि होती है। ये उपर्युक्त घम पृथिवी आदि के हैं। अन्य धर्मे आकार गौरवादि 
'परस्पर में अनुग्राहक (उपकारक) होते हैं । 

प्रदन--परस्पर के अनुग्राहक वे अन्य घम कौन हैं? 

उत्तर-आकार-गौरव (गुरुत्व), रुक्षता, आवरण, स्थेर्य, स्थितिमेदःक्षमा 
'(क्षमता)-कृष्णच्छाया-सर्वोपमोग्यता ये पार्थिव (पूथिवीगत) घमं हैं। इनसे बिशिष्ट 
अन्य घम जो जल-अरिन-वायु और आकाश में व्याप्त हैं, उन्हें सुनो 
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ऊर्ध्वगं पावकं दग्वु पाचकं लघु भास्वरम्‌ । = 

प्रध्वंस्योजस्विता ज्योतिः पूर्वाभ्यां सबिलक्षणम्‌ ॥ 

तियंमातिः पित्रत्वमाक्षेपो नोदनं बलम्‌ । 

रौक्यमच्छायता दौत्य वायोधेर्माः पुथगूविधाः ॥ 

सब॑तोगतिरव्यूहोऽविष्कम्भवचेति ते त्रयः । 

आकाशधर्सा विज्ञेयाः पूर्वध्मविरोधितः ॥ 

संहतानां तु यत्‌ कायं सामान्यं ते गवादयः । 

इतरेतरघ्मेभ्यो विशेषान्तात्र संशयः॥ 

तत्राकाराविभि्धमेः पुथिव्या लोकस्य चोपक्रियते सूतान्तराणां च । 

तन्नाकारात्‌ तावद्‌ गवादीनां घटादीनां 'चाकारनिवृ तिः, गोरवादेधामवस्था- 
नम्‌ । रौक्यादपां संग्रहो वैश्य च भूतानाम्‌ । वरणादनभिम्रेतानां छादनम्‌ । 
स्थैर्याद्‌ वृत्तिः प्रजानां भूतान्तराणां च । स्थितेर्मात्रादिसन्निधाना्यनु- 


स्नेह (चिषकणता)-सूकषमता-प्रभा-शुक्लता-मृदता-गुरुत्व-शोतता-रक्षा-पवित्रता 
और सन्तान (विस्तार) ये जल के गुण हे । 5 

ऊधंगति-पावकत्व-दरघृत्व-पाचन-रूघु-(हुल्कापन)-भास्वरत्व-प्रध्वंसिता-ओज- 
स्विता-ज्योति: ये पृथिवी और वायु से विलक्षण गुण तेज के हैं। . 

तियेग्गति-पवित्रता-आक्षेप-नोदन-वरू-रुक्षता-छायाहीनता-ोत्य ये वायु के पृथक्‌ 
धर्म हैं सर्वेतोगति-अव्यूह-अविष्कम्म (रुकावट न डालना) ये तीन आकाश के धर्म 
जानने चाहिये; जो पूर्वोक्त घमं के विरोधी हैँ । पश्च भूतों के समुदाय का जो सामान्य 
कार्य है, वह गवादि हैं। क्योंकि गवादि में पृथिवी जलादि के घमों को अविदिष्टरूप 
में हम पाते हैं; इसमें कोई संशय नहीं है। 

उनमें आकार आदि धमां से पृथिवो का और लोक का उपकार होता है और 
अन्यभूत भी उपकृत होते हैं। उनमें आकार-गुण से गवादि में और घटादि में आकार 
की उत्पत्ति होती है और गौरव (गुरुत्व) गुण से ये गवादि और घटादि अवस्थित 

. रहते हैं। रक्षतागृण से जल का संग्रह होता है और भूतों में वेशद्य आता है । वरण- 

गुण से अनभित्रेत वस्तुओं का छादन (इंक जाना) होता है। स्थैयंगुण से प्रजाओं और 
अन्य भूतो में अस्तित्व आता है । स्थितिगुण से मात्रा (परिमाण) आदि के सन्निधान 
का अनुग्रह भूतो को प्राप्त होता है। मेदगुण.से घट आदि विभिन्न वस्तुओं की 
उत्पत्ति होती है, और अवमवों का ब्यूहन एकत्र सम्मिलन होता है। क्षान्ति(क्षमा) 
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ग्रहः । सेदाद्‌ घटादिनिष्पत्तिः, व्यूहशचावयवानाम्‌ । क्षान्तेर्पभोगयो- 
'ग्यता । कृष्णच्छायत्वाव्‌  रात्रिसम्पच्छायाका्यंप्रसिद्धिशच। सर्वोपभोग्यत्वात्‌ 
सर्वभूतानुग्रहः । 

स्नेहाद्‌ रूपसम्पद्‌ वायुप्रतोकारोऽरिनिवामनं संग्रहदच पृथिव्याः । 
सोक्म्यादनुप्रवेः । श्ञोकल्याच्चन्द्रादिनिवृतिः । मादंवात्‌ स्नानावगाहन- 
सेकक्रिया कठिनानां चावनामनम्‌ । गोरवात्‌ सन्तानाच्च भूतानुग्रहार्थ 
-स्रोतस्त्वम्‌ । शैत्यादुष्णप्रतीकारः । रक्षातः प्रजासु घोरशमनम्‌ । पवित्र- 
वाद्‌ घर्मोपचयः झोचविधिरलक्योपघातवच । सन्तानाद्‌ द्रव्यसंघातः । 

तथोर्ष्वगत्मादिभिर्धमंमात्रेस्तेजसां लोकस्य चोपक्रियते भूतान्तराणां 
-च । ऊर्ध्वगतेः पाकप्रकावासिद्धिः पावकत्वाद्‌ ब्रव्यशोचं च । दाहकत्वात्‌ 


से उपयोग की योग्यता भूतों में आतो है । कृष्णच्छाया के कारण राचि का निर्माण 
होता है और छायासम्बन्धी कार्यों की प्रसिद्धि होती है । सर्वोपभोग्य होने से पुथिवी 
द्वारा समो भूत अनुगृहीत होते हैं । 


जलगत स्नेहधर्म से ख्पसम्पत्ति होतो है, वायु का प्रतीकार होता है, अग्नि 
"का शमन होता है और पृथिवी का संग्रह (संकोच) होता है । सूकमताधमं से अनु- 
प्रवेश होता है अर्थात्‌ जल कहीं भो घुस जाता है। छुक्कृता घमं से चन्द्रादिको 
निष्पत्ति होती है। मार्दव (मृदुता) धर्म से स्नान-अवयाहनरूम एक क्रिया होती है 
मर कठिन वस्तुओं का नम्नोकरण हो जाता है। अर्थात्‌ कठिन पदार्थ भो नम्र बन 
जाता है । गुरुत्वघमं एवं सन्तान (विस्तार या फैछाव) धम से भूतो के अनुग्रह 
(उपकार) हेतु ्रोतोमाब (धारा) बन जाता है। शेत्यबर्म से उष्णता का प्रतोकार या 
निवारण होता है। रक्षाधमं से प्राणियों में घोरभाव (रभाव) का धामन होता है। 
'पवित्रत्वघमं से प्रजा में घम की अभिवृद्धि होती है, शौच (स्वच्छता) का सम्पादन 
एवं अलक्ष्य का उपघात होता है अर्थात्‌ सुलक्षण का प्रादुर्भाव होता है, सन्तानघमं से 
द्रव्यो का संघात (समुदाय) पिण्डीभाव होता है । 

एवं तेजोगत ऊर्ध्वगति आदि घमंमात्र से रोक का एवं तेजोतिरिक्त भूतो का 
उपकार होता है। जैसे, ऊष्वंगति से पाक क्रिया और प्रकाश की सिद्धि होतो है, और 
'पावकत्वध्ं से द्रव्य में शौच (पवित्रता) भो आता है। दाहकत्वघर्म से राख की 
उत्पत्ति होतो है; शीत का निवारण होता है तथा शब्दोत्यत्ति के लिये आकाश में 
अष्णत्व उत्पन्न: होता है । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


डड | युक्तिदीपिकायास्‌ 


क्षारोत्पत्ति:, श्रीतप्रतीकारो नभसदचोण्णत्वं धाब्दनिष्पत्त्यथंम्‌ । ० 

स्वेच्स्वेदनमन्नपक्तिः पुथिव्यवयवानां क्रियायोग्यता, तथा बाह्या- 
क्रमः । भास्वरत्वाद्‌ व्रव्यान्तरप्रकाशनम्‌ । प्रध्वंसित्वाद्‌ दग्धपक्वानामुप- 
सोगः। तेजसः (ओजसः) प्रजापालनम्‌ । 

तथा तियंकृपाताबिभिर्घमँचायुना लोकस्य चोपकारः करियते भूता- 
न्तराणां च। तियंकपाताद्‌ दृष्टिविक्षेपो गन्धसंचहनञ्च । पवित्रत्वात्‌ 
पूतित्रव्यपवनम्‌ । आक्षेपनोदनाम्यामुत्कषंः प्रथनं घर्मास्भसः। व्यूहदच 
हारीरे रसादीनां घातूनां च । अग्नेश्चोपष्सानमभिघातदचाकाशस्य । बलात्‌ 
समीकरणं सबेषाम्‌ । रोक्याव्‌ वि्ञोषणम्‌ । अच्छायत्वावहोरात्रप्रसिद्धिः । 
शोत्याबुष्णप्रतोकारः । 


तेज के पाचकत्वधमं से स्वेदयोग्य वस्तु में स्वेदन (प्रच्यवन) क्रिया होतो 
होती है; अन्न का पकना, पृथिवी के अवयवों में क्रियायोग्यता उत्पन्न होती है तथा 
बाह्य ओर आम्यन्तर वस्तु में परिणाम पैदा होता है । जैसे, रस-रक्त-मांस-स्नायु-अस्थि 
(हड्डी) मज्जा और छुक्र धातुओं का । लाघवगुण से बाह्य वस्तु का अतिक्रमण. 
कर जाता है; अर्थात्‌ किसी भी बाह्य पदार्थ को पारकर तेज दूर तक फैर जाता है। 
मास्वरत्वघमं के कारण अन्य द्रब्यों को प्रकाशित कर देता है। प्रध्वंसित्व (विना- 
शित्व) धर्म के कारण जळे और पके पदार्थों का उपभोग होता है। अन्यथा तेज के 
स्थित रहते तपे और पके पदार्थ का उपभोग करना असम्भव हो जाता। और तेज 
से या ओज घमं से प्रजा का पालन होता है । अर्थात्‌ ओजगुण के प्रभाव से ही प्रजा 
परस्पर विद्रोह नहीं करती ओर सुरक्षित रहती है। ये सब तेजोगत धर्म द्वारा होने 


वाले उपकार हैं । 


एवं, तियंक्पात आदि घमां से वायु द्वारा छोक का उपकार सम्पादित होता है 

ओर अन्य भूतों का भी । जेसे, वायु के तियंकपात से दृष्टि का विषयविशेष पर निक्षेप 
होता है, भौर गन्ध का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचना भी होता है। पवित्रत्व- 
घमं से दुरगन्धयुक्त वस्तु का पवित्रीकरण होता है। आक्षेप (खींजना) और नोदन 
. (दवाव देना) रूप धर्मों से वस्तुविशेष का ऊपर को ओर उठना हाता है और पसीने 
का फॅछाव होता है। तथा दरोर में रसादि घातुओों का एकत्रीकरण भो होता है। 
साथ हो अग्नि का उपध्मान (बकना) एवं आकाश में अभिघात (क्षोभ) पैदा होता. 
है। बलूधमं से समो वस्तुओं में समीकरण (सन्तुरून) होता है। रुक्षता धर्म से 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


IEC TITS EN) पस 


अष्ठमाह्िकस्‌-. | - ४६६ 


तथा. सबंतो गत्यादिसि्घसैनेअसा लोकस्योपकारः क्रियते भूता- 
न्तराणां च। सर्वेतोगतेः समन्तात्‌ तुल्यवेश्अवणानासेकश्रुतित्वम्‌ । 
अव्यूह[7]विष्कम्भाभ्यां सर्वंषासवकाशतादानमित्युक्ताः पुथिव्मादयः। एते 

इत्युच्यन्त इति । 

आह-कथं पुनरेते विशेष इत्युच्यन्ते ? यस्मातु-- 

शान्ता घोराइच मुढाइच ॥ ३८ ॥ 

तत्र झान्तास्ताबत्‌ स्वसंस्कारविशेषयोगात्‌ तत्सन्निधौ प्रसादादि- 
घर्मोत्पत्तः । घोरास्तु क्षे(रो)षादिधसंनिमित्तत्वात्‌ । मूढाइच वरणादिघमं- 
हेतुत्वात्‌ । तन्मात्राणि पुनरशान्तघोरमूढानि, अतोऽविशेषा इत्युच्यन्ते । 

तदेते यथा व्याख्याता अविशेषा विशेषाः पुरुषायंसिदृध्यथे बहुधा 
व्यवतिष्ठन्ते । कस्मात्‌ ? न ह्योतेषामेकधावस्याने पुरुषार्थ; सिदृघ्य- 
तीति ॥ ३८॥ 


शोषणकायं होता है। छायाराहित्यघमं से अहारात्र की प्रसिद्धि होती है । 
अर्थात्‌ वायु द्वारा उसमें कोई अवरोध पैदा नहीं होता है । शीतताधमं से उष्णता का 
निवारण होता है। 

इसी तरह आकाशगत सवंतोगति आदि धर्मों से लोक का एवं अन्य भूतो का 
उपकार होता है । जेसे सबंतोगति धमं से सर्वत्र तुल्य देश में स्थित ओत्रेन्द्रियों को 
एक प्रकार को दाब्दश्रुति होती है । एवं आकाशगत अव्यूह एवं अविष्कम्भ घमं से 
सभी पदार्थों के किये अवकाश प्रदान होता है। इस प्रकार पुथिवी आदि का निरूपण 
हुआ । ये पृथिवी आदि हों विशेष कहे जाते हँ । 

प्रदन--ये पृथिवी आदि विदोप केसे कहे जाते हैं ? 

उत्तर--चूँकि ये शान्त घोर और मूढ हैं; इसलिये ये विदोष कहे जाते हे । 
इनमें अपने संस्कारविशेष के योग से ये शान्त होते हैं। क्योंकि शान्त के सन्निधान 
में प्रसाद (प्रसन्नता) आदि धर्मों की उत्पत्ति होती है। रोष आदि घर्मो की उत्पत्ति 
का निमित्त होने के कारण ये ही पूथिव्यादि घोर मो हैं । एवं आवरण आदि धर्म काः 
हेतु होने के कारण इन्हें मूढशब्द से कहा जाता दै । तन्मात्र तो अशान्त अघोर और . 
झमुढु हैं, इसीलिये ये अविशेष कहे जाते हैं | 

ये पूर्व व्याख्यात अविशेष और विशेष पुरुष के भोग और अपवगंरुम प्रयोजनः 

यु० दो० परू 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


हः युक्तिदीपिकायास्‌ 
- `` झाह--अतिसामान्योक्तमिवनित्यतो न प्रतिपद्यामहे । तस्माद्‌ 
चक्तव्यं कथं विदेषाणामवस्थानमिति ? 
सुक्ष्मा मातापितुजाः सह प्रभूतैस्त्रिघा विशेषाः स्युः । 

तन्न सूक्ष्मा नाम चेष्टाभितं प्राणाष्टकं संसरति । मातापितुजास्तु 
द्विविधा जरायुजा अण्डजाइच । तेषां कोशोपहृताः कोशाः लोमरषिरमां- 
सास्थिस्नायुशुक्रलक्षणाः। तत्र लोमदधिरमांसानां मातृतः सम्भवः । 
अस्मिस्तायुशुक्राणां पितृतः । तत्नेवावितपीतभ्यां सहाष्टौ कोश्षानपरे 
व्याचक्षते । 

कथं पुनरेषां कोशत्वम्‌ ? आवेष्टनसामर्थ्यात्‌ । .यथा कोशकारः 
कोशेनावेष्टितोष्स्वतन्त्र, एवं सुक्मशरीरं सप्राणमेतैरावेष्टितमस्वतन्त्र 
तत्‌ तत्कर्मोपचिनोति । ट 


सिद्धि के लिये अनेक प्रकार से व्यवस्थित हैं; क्योंकि इनके एक ही प्रकार में (स्वरूप 
में) अवस्थित होने पर पुरुपार्थ को सिद्धि नहीं हो सकेगी ॥ ३८॥ 

प्रदन--आपने उपयुंक्त विषय को अत्यन्त सामान्यरूप में कहा है। इसलिये 
हम विशेषरूप में नहीं समझ पा रहे हे । अतः आपको वह बताना चाहिये कि विद्येषों 
की अवस्थिति किस स्वरूप में है ? 
` उत्तर-विभ्ेप तीन स्वरूप में अवस्थित हैं--सुक्ष्म-मातापिंतृज और स्यूखमूत 
के रूप में। इनमें सूक्मविशेष चेष्टायुक्त प्राणाष्टक हैं; जो संसरण करते है । 
अर्थात्‌ जन्म मृत्यु के रूप में जिनका आना जाना होता रहता है। मातापितृज तो 
दो प्रकार के होते है-जरायुज और अण्डज। उनमें बृहतुकोश में वर्तमान अवान्तर 
कोश हैं, जिनकी संज्ञा छोम-रुधिर (रक्त)-मांस-अस्थि (हड्डी) स्नायु (सिरायें) और 
शुक्र हैं। उनमें मो वालक को लोम रुधिर ओर मांस की प्राप्ति माता से होतो है। 
हड्डी-सिरायें और शुक्र- को प्राप्ति पिता से होती है। . उन्ही में अशित-पीत (मोजन- 
पान) को साथ मिलाकर दूसरे आचायं आठ कोश प्रतिपादित करते हैं। 

भवन--इन्हें कोश क्यों कहा जाता है ? 


. उत्तर-आवेष्टन (चारों तरफ से कस जाना) की छक्ति धारणं करने के 
कारण ये कोश हें । नेसे, कोशकार (कोटविशेष) कोश से आवेष्टित होकर अस्वतन्त्र 
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प्रभूतास्तूविमज्जाः स्वेवजाइच । तवेतेस्त्रिविर्धादद्ोषेदेवसानवते्ये- 
ग्योनलक्षणस्त्रिविधो भूतसर्ग आरभ्यते । तत्र देवानां चतुविधं. दारीरं 
प्रधानानुप्रहात्‌, यथा परमर्षेवरिञ्चस्य च । तत्सिद्विभ्यो यथा . ब्रह्मणः 
पुत्राणां तत्युत्रपुत्राणाँ च । मातापितुतो यथाऽदितेः कइयपस्य च पुत्राणाम्‌। 
केवलाहा यथा पितृतो मित्रावरुणाभ्यां वशिष्ठस्य । मनुष्याणां तु जरा- 
युजम्‌ । घसंशक्तिविशेषातु कस्यचिदन्यथाऽपि भवति, यथा-द्रोणकृप- 
कुपीधष्ठद्युस्तादीनाम्‌ । तिर्यग्योनोंनामपि चतुविधमु-- 
जरायुजं गवादीनामण्डजं चैव पक्षिणाम्‌ । 
तुणादेश्चोद्भिज्जं क्षुद्रजन्तुनां स्वेदजं स्मृतम्‌ । 
एवं त्रिविधा विज्ञेषा व्याख्याता: । | 


(पराधीन) हो जाता है, वेसे ही घ्राणसहित सूक्मशरीर इन लोमरुधिरादि से आवे- 
ष्टित होकर अस्वतन्त्र हो तत्‌ तत्‌ कमों की वृद्धि करता है। 

प्रभूत दो प्रकार के हैं--उद्भिज्ज (तरु आदि) ओर स्वदेज (क्षुद्र 
कोट आदि) । 

उपर्यृक्त तीन प्रकार के विशेषो से देव-मानव और तियंग्योनि (पशु पक्षो 
आदि) रूप त्रिविध भूतसगं निमित होता है । इनमें देवताओं का चार प्रकार का 
देवदारीर होता है । प्रधान के अनुग्रह से प्रथम प्रकार का देवशरीर होता है-जेसे, 
परमधि कपिर का एवं विरिश्च (ब्रह्मा) का । दूसरा उनकी सिद्धियो से-जेसे, ब्रह्मा 
के पुत्रों एवं उनके पुत्र के पुत्रों का । तीसरा माता-पिता से-जैसे अदिति के एवं कष्यप 
के पुत्रों का शरीर । अथवा केवल पिता से--जेसे, मित्रावरुण से वशिष्ठ का दारोर। 
यह देव का चतुर्थ प्रकार का शरीर है। 

मनुष्यों का शरीर तो जरायु से होता है। किन्तु धर्म एवं शक्तिविशेष से 
मनुष्यों में किसो का शरीर बिना जरायु के भी होता है--जैंसे द्रोण-कृप-कृपी एव 
घुष्टदयुम्त प्रभुति का । 

तियंग्योनियों का भी शरीर चार प्रकार का होता है-जेसे, गवादि का शरोर 
जरायुज होता है, पक्षियों का शरीर अण्डज होता है, तृण गुल्मादिका शरीर उद्भिज्ज 
होता है; तथा यूका-लिक्षा-मत्कुण भ्रमृति क्षुद्रजन्तुओं का शरीर स्वेदज होता है। 

इस प्रकार सूकम, मातापितूज एवं प्रभूतनामक त्रिविध विदोषों का व्याख्यान 
"पूर्णे हुआ। .. .. .. .. 
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तत्र केचिन्तियताः केचिदनियता इति । 

आह--के पुनरत्र नियताः, के बाऽनियताः ? 

इत्युच्यते 

सूक्मास्तेषां नियता मातापितुजा निवर्तन्ते ॥ ३९ ॥ 

सुक्मा आसगंप्रलयाश्षिस्याः, मातापितृजा निवतंन्ते । सह प्रभूतैरिति 
वर्तते । 

केचितु प्रभूतग्रहणेन बाह्यानामेव विशेषाणां ग्रहणमिच्छन्ति । 
तेषामुद्भिज्जस्वेदजयोरप्रहणम्‌ । तस्मादुभयथा प्रभूता इत्येतदनवद्यम्‌ । 

आह-सूक्मा[न]भिधानमप्रसिद्धत्वात्‌ । मातापितृजाइच प्रभूताश्च 
प्रसिद्धा इत्यतो युक्त एषां परिग्रहः । सूक्मास्त्वप्रसिद्धाः । तस्माद्‌ वक्तव्यं 
कथनेषामुत्पत्तिरस्तित्वं वेति ? 

उच्यते--पू्वसे प्रकृतेरत्पत्तानां प्राणिनां सत्त्वघर्मोत्कर्षादन्तरेण 
द्वयसमापत्ति मनसैवाऽपत्यमन्यद्‌ वा यथेप्सितं प्रादुबंभूव । 

उनमें कुछ विशेष नियत हैं और कुछ अनियत हैं। 

प्रशन--यहाँ कोन नियत हैं और कौन अनियत हैं ? 

उत्तर-न्रिविघ विशेषों में सूक्ष्म नियत है और मातापितूज जाते 
न ह कहर आरा र ह का 
माता जाते हे । यहाँ “सह प्रभूतैः इसकी अनुवृत्ति है। अतः “ 
नामक विशोषों के साथ मातापितूज विशेष निवृत्त हो जाते हैं।' > आचाय का 
अभिप्राय है । 

कोई तो 'प्रभूत' ग्रहण से वाह्य विशेषों का हो ग्रहण चाहते हैं। उनके 
उद्धिज्ज और स्वेदज का यहाँ ग्रहण नहीं है। इसलिये बल पीर स्वेदज हा पहन 
हो या न हो, प्रभूतों का तो ग्रहण है ही । अतः प्रभूत का ग्रहण सर्वथा निर्दोष है। 

प्रदन--सूदम के सम्बन्ध में स्पष्टरुप से ४ 
नह ब्द मापन बोर परत द ह इनका याक बेसिक 
७ तो अप्रसिद्ध ह । अतः इनको उत्पत्ति और अस्तित्व केसे है? यह बताना 


उत्तर पूर्व समं में प्रकृति से उत्पन्न प्राणियों में सत्वघम॑ को अधिकता से 
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तदेतदद्यापि चानुवर्तते--यत्‌ कच्छपिका निरूपितेना[निरीक्षितेना] 
'ण्डयारणं करोति । प्रियं खल्वपि चक्षुषा निरीक्य कृतार्थमात्मानं सन्यते । 
तस्यामपि क्षोणायां वाकसिद्धिबंभूव । अभिभाष्य प्राणिनो यदिच्छन्ति, 
तदापादयन्ति । तदद्याप्यनुवतते--यच्छङ्खी विस्तेनापत्य बिभति । प्रियं 
खल्बपि सम्भाष्य महतीं प्रोतिमनुभवति । तस्यामुपक्षोणायां हस्तसिद्धि- 
बँमूब । संस्पृद्य पाणिमीप्सितमर्थमुपपादयन्ति । तदेतदद्याप्यनुवर्तते-यत्‌ 
प्रियं चिरादालोक्य पाणो संस्पृद्य प्रोतिभंवति । अस्यामुपक्षीणायामाइलेष- 
सिद्धिबंभूव । आलिङ्कनेन प्राणिन ईप्सित लभन्ते । तवेतदद्याप्यनुवतते-- 
यत्‌ प्रियमालिङ्ग्य निवृ तिभेवति । तस्यामुपक्षीणायां दन्द्सिद्धिरारब्धा । 
स्त्रीपुंसौ संघुष्यापत्यमुत्पादयेताम्‌, ममेदं ममेदमिति च परिग्रहाः प्रवृत्ताः । 
एतस्मिन्नेवावसरे संसारो वण्यंते । 


स्त्री-पुरुष दो का संयोग हुये विना मन से ही (संकल्प से हो) सन्तान या अन्य कोई 
अभीष्ट वस्तु उत्पन्न हुई । 


यह स्थिति आज भी चलो आ रहो है--जेसे, कछुवी बिना संयोग के निरोक्षण- 
मात्र से अण्ड धारण करती है । अपने प्रिय को नेत्र से देखकर भी अपने को कृताय 
मानती है। उस सिद्धि के भी क्षीण हो जाने पर वाकसिद्धि हुई। उसके अनुसार 
बोलकर प्राणी जो चाहते हैं, उसे सम्पादित कर लेते हैं। उसकी अनुवृत्ति आज भो 
हो रही है; जेसे शङ्खी आवाज द्वारा अपत्य को घारण कर लेती है। वह अपने प्रिय 
के प्रति सम्भाषण करके ही महती प्रीति का अनुभव करती है। 


उस सिद्धि के क्षीण हो जाने पर हस्त की सिद्धि हुई । इसके अनुसार हाथ का 
स्पर्श कर अभीष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। वह सिद्धि आज भी वर्तमान है । जैसे 
प्रिय को चिरकाळ तक देखकर हाथ का स्पर्श कर प्रीति उत्पत्न होतो है। इत सिद्धि 
के भी क्षीण हो जाने पर झाव्ळेष (आलिद्धन) को सिद्धि हुई । आलिङ्गन द्वारा प्राणी 
अपने ईप्सित को प्राप्त कर लेते हैं। यह सिद्धि आज भी वतमान है। जैसे अपने प्रिय 
का आलिङ्गन कर निवृति (तृप्ति) प्राप्त हो जाती है। इस सिद्धि के भी क्षीण हो 
जाने पर इन्द्र (मेथुन) को सिद्धि प्रारम्भ हुई । इसके अनुसार स्त्रीपुरुष परस्पर मेथुन 
दारा सन्तान उत्पन्न करते हैं। और इस स्थिति में 'यह मेरा है, यह मेरा है इस तरह 
की भावना की प्रवृत्ति लोक में हुई । इसो ममता के अवसर में संसार का वर्णन 
आचार्य के द्वारा किया जाता है। 
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` तत्र चाचार्याणा . विप्रतिपत्तिः । पञ्चाधिकरणस्य तावद्‌ बेवतं` 
दारीरं मातापितसंसर्गकाळे करणाविष्टं गुक्रशोणितमनुप्रविदाति । तदनुः 
प्रवेश्षाच्च कललादिभावेत दिवर्घते । व्यूढाबयवं तृपलब्धप्रत्ययं मातुरुदरा- 
ल्निःसुत्य यौ घर्माधमों बद्सिदृष्युपभोगकाळे कृतौ तदुव्याबबतिष्ठते । 
यावत्‌ तत्क्षयाच्छरीरपातस्ताबत्‌ । यदि घर्मसंस्कृतं करणं; ततो चुदेशं 
सुकषमश्षरीरेण प्राप्यते; तदूविपर्ययात्तु यातनास्थानं तियंग्योनि था, सिथो- 
भावेन सानुष्यम्‌ । 
एवमातिवाहिक॑ सृक्सशरीरमिन्द्रयाणा धारणप्रापणसमथं नित्यं 
बाह्योनाऽपायिता परिवेष्द्यते परित्यज्यते च । 
पतठ्जलेस्तु सुदमशरीरं यत्‌ सिद्धिकाले पूर्वमिन्द्रियाणि बीजदेशं 


शरोर के सम्बन्ध में आचायाँ में विप्रतिपत्ति (मतमेद) है । पश्चाधिकरण 
के मत में वेवतं [ संक्रमणशील ] शरीर मातापिता के संसर्गकाळ में करणो 
से आविष्ट होकर शुक्रशोणित में प्रवेश कर जाता है। भोर प्रवेश के अनन्तर 
बह्‌ कलल, बुद्बुदःमांस-पेशी-करण्ड अङ्ग प्रत्यङ्ग आदि के रूप में वृद्धि को प्राप्त 
करता है। अवयवसमुदाय से पूर्ण हुआ शरीर स्पष्ट प्रतीयमान होता हुआ माता के 
उदर से निकल कर पूर्वोक्त पड्विधसिद्धियों के उपमोगकाळ में जिन धर्म-अघमों को 
किया रहता है, उनके वशीभूत होकर वह शरीर तब तक अवस्थित रहता है, जब 
तक कि उन धर्मों के क्षय होने से शरीर का पतन होता है। 

उस अवस्था में यदि उसका करण घमं से संस्कृत होता है, तब वह सुक्ष्मदेह 
द्वारा चुलोक में पहुंचाया जाता है । उसके विपरीत अघमं से संस्कृत होने पर यातना 
का स्थान नरकछोक को या तियंग्योनि (पशु पक्षी आदि) को प्राप्त कराया जाता है, 
अथवा घर्म-अघमं उभय के मिश्रण की स्थिति में मानुष योनि को प्राप्त कराया 
जाता है। 

इस प्रकार आतिवाहिक सूक्ष्मशरीर इन्द्रियों का घारण करने में एवं उन्हे 
दूसरे स्थळ शरीर तक पहुंचाने में समथे होता हुआ नित्य (सदा) विनाशशीरू वाह्य 
शरोर (स्थूलशरीर) से परिवेष्टित (संपूक्त) होता रहता है और त्याग किया जाता 
रहता है। यह पञ्चाधिकरण का मत है। 


पञ्जि के मतानुसार तो जो सुक्ष्मशवरीर पूर्वोक्त षड्विध सिद्धियो में अत्य- 
१, सूक्म्रीरस्‌ । 
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नयति, तत्र तत्कृताशयवद्याद्‌ दयुदेशं यातनास्थानं वा करणानि वा 
प्रापय्य निवर्तते । तत्र चैवं युक्ताशयस्य कर्मवञ्ञादन्यदषुत्पद्यते, यदित्त्रि- 
याणि बींजदेदां नयति, तदपि निवतते, शरीरपाते चान्यदुत्पद्यते । एवमन- 
कानि शारीराणि । 


विन्व्यवासिनस्तु विभृत्वादिन्द्रियाणां बीजदेरो वृत्त्या जन्म, तत्त्यागो 
सरणम्‌ । तस्मान्नास्ति' सुक्ष्मशरोरम्‌ । तस्मान्निविदोषः संसार इति 
पक्षः ॥एषा सुक्मशारीरस्पोत्पत्तिः । 

आह--एवमनेकनिकचयेष्वाचार्यषु भवतः का प्रतिपत्तिरिति ? 

उच्यते--यत्तावत्‌ पतव्जरNिराह-सकष्मश्रीरं विनिवर्तते पुनइचा- 
न्यदुत्पद्यते-तत्‌ सूक्ष्मास्तेषां नियताः’ इति वचनावस्माभिर्नाभ्युपयश्यते । 
तस्मात्‌ 


तम पूर्वसिद्ध के काळ में. इन्द्रियाँ को वीजदेश (शुक्र्शोणितदेश) तक पहुँचाता है, और 
उस काल में किये गये,घर्माधर्मादि कर्मा के संस्कारवश द्युदेश (स्वगं) अथवा यातना- 
स्थान (नरक) तक इन्द्रियों को पहुँचा कर वह स्वयं निवृत्त हो जाता है । वहाँ पूर्व- 
संस्कार से युक्त प्राणी के कर्मवशात्‌ दूसरा सुक्ष्मशरीर उत्पन्न होता है; जो इन्द्रियों को 
बीजदेश तक पहुँचाता है; और वह भी निवृत्त हो जाता है । और पुनः बारोरपात 
होने पर दूसरा सूक्मशरीर उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार पतञ्जरि के मत में 
अनेक सूक्ष्मशरीर होते हैं । 
- विन्ध्यवासी के मत में तो इन्द्रियों के व्यापक होने से बोजदेश (शुक्रशोणित 
देश) में वृत्ति से प्रकट होने से जन्म होता है, तथा उसका त्याग कर देना अर्थात्‌ 
तिरोहित हो जाना मरण है । अतः सुक्ष्यधरीर कोई नहीं होता है। इसलिये विन्ब्य- 
बासी के मतानुसार संसार (आवागमन) सूक्ष्मशरीररूप बिशेष से रहित होता है, 
यह पक्ष है । इस प्रकार सुक्मशरीर को उत्पत्ति का वर्णन विभिन्न आचार्यों को दृष्टि 
से किया गया । 

प्रधन--इस प्रकार शरीर के सम्बन्ध में आचायों के अनेक प्रकार के निक्‍्चय 
की स्थिति में आप का निश्चय क्या है? 
,___ उत्तर--जो तो पतञ्जरि ने कहा है कि पूव सुक्मशरीर निवृत्त हो जाता है 
और पुनः दूसरा उत्पन्न होता है” उसे हम सांख्यवादी नहीं मानते है। बयोंकि; 
“सुक्मास्तेषां नियताः ऐसा आचार्य का वचन है; इसलिये-- 


१. 'अन्तरामवदेहस्तु निषिद्धो बिन्ध्यवासिना' (रकोकवार्तिके, आत्मवादः ६२)। 
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पूर्वाक्तमसत्ता नियत महदादिसूकसपर्यन्तस्‌ । 
संसरति निरूपभोगं भावेरधिवासितं लिङ्गम्‌ ॥ ४० ॥ 


नाति । साधारणो हि महान्‌ प्रकृतित्वादिति वार्षगणानां पकाः । 


महदादीत्यनेन प्राणाष्टक परियृह्नाति पूर्वात्मानः प्राणाद्याइच पञ्च 
बायव इति । सूक्ष्मपर्यन्तमिति तत्त्वान्तरप्रतिषेधमाह, एतावदेव नातोऽ- 
न्यदिति । संसरतीति गतिमाचष्टे, ततद्चाविभुत्वाव्‌ बीजावेशत्यागौ 
प्रख्यातौ भवतः । निरपभोगमिति शरीरान्तरस्यावकाशं करोति । सूदस- 


महृत्‌ से लेकर सुक्मपर्यन्त रिङ्गशरीर सर्ग के आदि में उत्पन्न होता है, 
सर्वत्र असक्त (रुकावटरहित), नियत उपभोगशूत्य ओर धर्माधर्मादि भावों से अधि- 
बासित होकर संसरण (आवागमन) करता है । यह कारिकार्थ है। 

यहाँ पर्वोत्पत्नस्‌--इत्यादि कारिका के अन्तर्गत 'पूर्वोत्पन्नस्‌' इस पद से कहां 
गया है कि 'महत्‌ से लेकर सुक्मपर्यन्त लिङ्गशरीर' सगे से लेकर प्रलयपर्यन्त नित्य 
रहता है'। “असक्तस' इसके द्वारा अत्यन्त रहस्य एवं स्थिर बीज में उसका अनुप्रवेश 
बताया है आचाय ने। लिङ्गशरीर कहीँ भी व्याहत नहों होता; किन्तु अव्याहत 
होकर लिक्षा आदि के बीज में भी प्रवेश कर जाता है, बेरफल के गोलक का भी 
अेदन कर उसमें प्रविष्ट हो जाता है। 'नियतस्‌' इस पद द्वारा आचार्य प्रतिपुरुष 
पृथक्‌ पृथक्‌ छिङ्गशारोर व्यवस्थित है, इस वात को प्रतिज्ञा करते हैं। महत्‌ तत्त्व तो 
प्रकृति होने से साधारण है, यह वाषंगण का पक्ष है । 

कारिकागत “महदादि' इस पद से आचायं प्राणाष्टक या प्राणाद्यष्टक का 
ग्रहण करते है । वे है--महत्तत्त्व (वृद्ध) अहद्छार और मनरूप पूर्वात्मा तथा प्राणादि 
पञ्च वायु । 'सूक्मपयन्तस' पद से आचार्य लिङ्ग शरीर के अन्तर्गत अन्य तत्वों का 
प्रतिषेध करते है कि इतना ही तत्त्व इसमें है; इससे अतिरिक्त नहीं है । 'संसरति' पद 
से गति कही गयी है। एवं उसके अबिमु होने से बीज में (शुक्रशोणित में) उसका 
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भाषैरधिवासितमित्यनेन भावाष्टकपरिग्रहं द्योतयति । बुदिरूपैरिह 
धर्मादिभिरधिवासितम्‌ ५ तत्सामर्थ्यात्‌ सर्वेत्राप्रतिहतँ प्राणाष्टकं 
सूक्मधारोरेऽ्वस्थानगमनमात्रफले व्यवस्थितम्‌ । . द्यु-तियेक-प्रेतेषु संसर- 
तीति तेनैव चार्थसिद्धो शरीरान्तरपरिकल्पनाऽऽनर्थक्पमतो न बहूनि 
दारीराणि ॥ ४० ॥ 


यत्‌ पुनरेतबुक्तम्‌--विभुत्वादिन्त्रियाणा स्वात्मन्यवस्यानं वृत्ति- 
लाभो वुत्तिनिरोधइघ संसार इति-अयुक्तमेतत्‌ । कस्मात्‌ ? विभुत्वा- 
सिद्धेः । न हि विभुत्वमिन्द्रियाणां कव्चिवभ्युपगच्छति । कि कारणम्‌ ? 
सततोपलब्धिप्रसज्भाद्‌ युगपदुपलूब्धिप्रसज्भाच्च । कार्यकरणपुरुषाणां हि 


आवेश ( अनुप्रवेश) तथा मरणकाल में उसका त्याग कहे गये हैं। 'निरुप- 
भोगस' पद से उससे अतिरिक्त स्थूलशरीर को अवसर मिलता है । क्योंकि सूक्ष्म- 
शरीर में उपभोग की शक्ति मानी जाय तो अन्य शरीर (स्थूछशरोर) निरथंक हो 
जायगा और उसको उत्पत्ति नहीं होनो चाहिये । किन्तु स्यूळ्दारोर की उत्पत्ति और 
उसके द्वारा सुख-दुःख का भोग देखा जाता है; इसोल्यि सिद्ध है कि सृक्ष्मशरीर 
उपभोग रहित होता है। 

'सावेरधिवासितस्‌' इस द्वारा आचार्य भावाष्टक का परिग्रह सूचित करते है। 
अर्थात्‌ बुद्धिस्वख्प घमं-अघमं-ज्ञान-अज्ञान-वेराग्य-अवेराग्य-ऐक्वर्य-अनेख्वरयंनामक आठ. 
भावों से यह सूक्ष्मशरीर यहाँ अधिवासित (युक्त) रहता है। एवं उस धर्मादि की 
शक्ति से स्त्र अव्याहृत हुए प्राणादि अष्टक की सूक्ष्मशरीर में अवस्थिति एवं गमन- 
रूप फल के लिये व्यवस्था बनती है। यह सूकमशरोर द्युलोक-तियंक्‌ योनि एवं प्रेत 
(यातनास्थान नरकादि) में संसरण करता है; और उसो से भोग-अपवर्गेरूप पुरुष का 
उभय प्रयोजन सिद्ध हो जाता है । ऐसी स्थिति में अत्य शरीर की कल्पना अनर्थक 
होने से बहुत सृक््मशरीर नहीं होते; यह सिद्धान्त है ॥ ४० ॥ 

यह जो कहा कि--इन्द्रियो के विमु होने से उनका स्वात्मा (शरीर) में अव- 


` स्थान-अपनी वृत्ति का छाभ एवं वृत्ति का निरोध होना ही संसार है-वह कथन अयुक्त 


है। क्योंकि इन्द्रियों का विभुत्व असिद्ध है। कोई भी आचार्य इन्द्रियों का विभुत्व नहीं 
स्वीकार करता है। 


प्रत-विभुत्व न स्वीकार करने का क्या कारण है? 


उत्तर--भरयोंकि इन्द्रियां यदि विमु हों तो सदेव शब्दादि विषय की उपलब्धि 
यु० दो० ६० 
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तस्मात्‌ 
चित्रं ययाऽऽ्भयमुते स्याण्वादिभ्यो विना यथा छाया । | 
तहदू विना विशेषेर्न तिष्ठति निराशयं लिद्गम्‌ ॥ ४१ ॥ 


यथा हि चित्रस्य कुड्यमृतेऽवस्थानं नारित, स्याणृपुरुवादिभ्यो वा 


Mme rn Sst ना मम 

होने छगेगी और एक साथ अनेक विषयों की भी उपलब्धि होने लगेगी। अर्थात्‌ कार्य 
(दिह), करण (इन्द्रिया), और पुरुष को व्यापक मानने पर कोई वाघा नहीं होने से 
विषयों को सतत उपलब्धि की प्रसक्ति हो जायगो। साथ ही ' सभी विषयों के साथ 
समानरूप से प्राप्ति (सम्बन्ध) होने के कारण सभी विषयों की भी एक साथ उपलब्धि 
की प्रसक्ति हो जायगी । 


' इसके अतिरिक्त बीच में किसी पदार्थ का व्यवधानप्राप्त विषय का भी 
ग्रहण होने छगेगा; यदि कार्य-करण-पुरुष सबको विभु मान लिया जाय । एवं इन्द्रियों 
के विमु होने की स्थिति में निकट-दूर सर्वत्र इन्द्रियों का. सन्निधान होने के कारण 
्रत्यक्ष-अनुमान और आगम प्रमाणों में कोई अन्तर नहीं रह जायगा । इन प्रमाणों में 
परस्पर विशेषता का यही कारण है कि प्रत्यक्ष सन्निकृष्टविषयक होता है और 
अनुमान तथा आगम विप्रकुष्टविषयक होते हैं । 


यदि कहो कि-वृत्ति में विशेषता होने से प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाणा 
में विशेषता है--तो यह कथन ठीक नहीं है । क्योंकि वृत्ति की विशेषता में कोई हेतु 
नहीं है। अर्थात्‌ इन विमुओं की वृत्तिं में विशेषता है, इसमें कोई हेतु आपने नहीं 
कहा है । इसलिये करणों का विभुत्व स्वीकार करना ठीक नहीं है । 

अतः जैसे आधार के विना चित्र नहीं बनता, स्थाणु (टु) आदि के बिना 


छाया नहीं बनती, वेसे हो विशेषों के [बुढ्ध्यादि] 
उ बिना किङ्ग वध्यादि] निराणय नहीं रह 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


७७ ७०७४-८० काक सकळ 


अष्टमाहिकस्‌ - vs 


विना छायायाः, तदुबद्‌ विना विदयोषेनं तिष्ठति. निराधयं लिङ्गम्‌ । तस्मा- 
बुपपन्नमेतत्‌ सबिशेषः संसारः । 
आह-यदि सविशेषः संसारः, बीजदेशगमने धारीरमुपलभ्येत, न 

त्वेवम्‌ । तस्मादयुक्तसेतत्‌ । 

उच्यते---न विशोवितत्वात्‌ । सूक्ष्मं तच्छरोरमिति विशेषितम्‌ । 
ततो नाऽस्याहेतुकमप्रहणमिति । 

आह-सूक्ष्महारोरयोगात्‌ पूर्वषवरत्वप्रसङ्गः । तस्मावयुक्तं तन्नि 

t 


उच्यते-न, अनेकान्तात्‌ । तद्यथा क्षुव्रजन्तुनां सूक्मशरीरं लघिमा 
च, न चेषामीइवरत्वमेवं सवंप्राणिनां स्यात्‌ । 


अथ मतम्‌-अगुह्यमाणेन सम्बन्धात्‌ स्थूलस्यापि शारीरस्याग्रहणं 


अर्थात्‌ कुड्य (दीवाळ) के बिना चित्र को स्थिति नहीं है; अथवा स्थाणुपुरुषादि 
के बिना छाया की स्थिति नहीं है; वैसे ही विशेषों के बिना निराअय लिङ्ग नहीं रह 
सकता है। इसलिये यह युक्त है कि संसार सविशेष होता है, निविशेष नहीं । > 

शङ्का-यदि संसार (संसरण) सविशेष होता है तो सुक्मशरीर के बीजदेश 
(शुक्रशोणितदेश) में पहुँचाये जाने पर शरीर की उपलब्धि होनी चाहिये; किन्तु ऐसा 
नहीं होता । अतः संसार को सविशेष (सशरीर) कहना अमुक्त है । 

समाधान--ठक्त शङ्का ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ विशेषण के साथ कहा गया 
है । अर्थात्‌ वह शरोर सूक्ष्म है, ऐसा विशेषण के साथ कहा है। इसलिये बीजदेश में 
इस सूक्ष्मशरीर की उपलब्धि का न होना अकारण नहीं है । 

“--सूक््मशरीर का योग होने से उसमें प्रथम ऐक्वयं की प्रसक्ति हो 
जायगी । अर्थात्‌ उसमें प्राथमिक ईष्वरत्व होने लगेगा । इसलिये सृक्ष्मतव के कारण 
उसकी अनुपलब्धि बताना युक्त नहीं है । 

- समाधान--उक्त शङ्का ठोक नहीं है; क्योंकि उसमें व्यभिचार दोष है; कारण, 
क्षुद्रजन्तुओं को सूद्मवारीर होता है और रूघिमानामक ऐदवर्य भो है; फिर मो 
उनमें ईश्वरत्व नहीं है। ऐसे हो सभी प्राणियों में [सृक्ष्मशरीर के होनेमात्र से ईक्वरत्वः 
की प्रसक्ति नहीं होगो । 

यदि ऐसा मानो कि तब स्वयं ग्रहण के अयोग्य सूवमशरोर के साथ सम्बन्धित 
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क्‌ युक्तिदीपिकायास्‌ 


१ [1 तदप्यनुपपन्नम्‌। अनेकान्तात्‌ च तद्‌ यथा 
करणैरगृहामाणेः शारीरस्य सम्बन्ध, न चाग्रहणम्‌; » 
तथैतदपि स्यात्‌ । 


आह-न, घरीरानुपपत्तिप्रसज्ञात्‌ । सूक्मशरीरोत्पत्तौ तहि चरि- 
तार्थयोः[घर्माधर्मंयोः]दारोरान्तरसामध्य॑ विरुध्यते । तस्सादयुक्तम्‌-सबि- 
दोषः संसारः (इति) । 


Mares ste 122 
होने से स्थूल शरीर का भो ग्रहण नहीं होना चाहिये; जेसे, प्रेत से सम्बन्धित अञ्जन 
का तथा सिद्ध द्वारा धारण किये हुए माल्य का ग्रहण नहीं होता-तो वह भी अनु- 
पपन्त है। क्योकि उक्त नियम व्यभिचरित है। जैसे स्वयं ग्रहण के अयोग्य 
(अप्रत्यक्ष) इन्द्रियों के साथ शरीर का सम्वन्ध है; फिर भी शरीर का अग्रहण नहीं है; . 
“किन्तु ग्रहण ही होता है । अथवा पिशाच आदि स्वयं अप्रत्यक्ष हँ; फिर भी उनसे 
सम्बन्धित व्यक्ति का ग्रहण होता है; वेसे ही यहाँ भी समझना चाहिये। अर्थात्‌ 
अप्रत्यक्ष सूक्ष्मशरीर के साथ सम्बन्धित होने पर भी स्थूछशारीर का ग्रहण होगा, 
इसमें कोई बाघा नहीं है। 


एवं, सूक्ष्मशरीर को ऐदवयं न होने का कुछ अन्य भी हेतु है । जैसे-अन्तः- 
करण के साथ हो ऐक्वर्य का अभिमान होता दै; अन्यथा नहों । अर्थात्‌ जिसके अध्य- 
वसाय के अनन्तर अणिमा आदि सिद्धियाँ होतो हैं; उस अन्तःकरण को हो ऐक्वर्य का 
होना आचाय॑ को अभिप्रेत है । जिसको तो अध्यवसाय के बिना ही स्वभावसिद्ध 
अणिमा आदि है; उसके लिये ऐइवर्य का व्यवहार नहीं होता है । यदि स्वाभाविक 
सिद्धि की दशा में भी ऐस्वयं का व्यवहार हो तो पिपीछिका (चींटी) आदि में भी 
आकाश्चगमन होने से उनमें भी ऐष्वयं माना जाने ळगेगा । 

पूर्वपक्ष-सूक्मशरीर मानना ठोक नहीं है; क्योकि तब स्थूळशरीर को 
उत्पत्ति अनुपपन्न हो जायेगा । अर्थात्‌ पूर्व मे किये गये घर्मअघम सुदमदारीर को 
उत्पत्त में हो कृताथं हो जायेंगे; ऐसी स्थिति में स्पूलदारीर की उत्पत्ति के प्रति 
उनकी शक्ति व्याहत हो जायेगी। अतः यह कथन अयुक्त है कि बुद्धि का संसरण 
सुक्मशरीर के साथ हो होता है । 
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'अष्टमाह्मिकस्‌ ४७७ 
. उच्यते-न, अनम्युपमात्‌ । न धर्माधसंनिमित्तं वेवत॑दारोरम्‌, कि 


. तहि ? आधिकारिकमित्यदोषः । न चानेकशरीरत्वमम्युपगम्यते । तस्मात्‌ 


'पक्षान्तरोपालम्मोध्यम्‌ । 

कि च कृत्स्नाशयपरिणामाष्प्रतिज्ञानात्‌ । कृत्स्तस्याशयस्य परि- 
'णामं जानन्नेवमुपालस्यः स्यादेकदेशस्तु नो विपरिणासी । तस्मान्न 
'किञ्चिदेतत्‌ । 

निसित्ताव (वि) शेषादाशयैकवेशासिव्यक्तिरयुक्तेति चेत्‌, स्यान्स- 
तम्‌-इह निमित्तानामल्पबहुत्वविशेषादाशयासिव्यक्तिविश्येषो दुष्टः, तद्‌ 
यथा वाय्वादिक्रोघादिषु । घ्रायणकालदचायं फलाभिव्यक्तौ निमित्तम्‌; 


अविशिष्टदचासो । तस्मादाशायैकदेशपरिणामोऽनुपपन्न इति । 


समाधान---क्त पूर्वपक्ष ठीक नहीं है; क्योंकि सांख्य वेसा नहीं मानता है। 
अर्थात्‌ सांख्यमत में वेवतं शरीर (सूक्मरारीर) का निमित्त घर्म-अधर्म नहीं होता है। 
क्योंकि सूद्मश्रीर तो आधिकारिक शरीर होता है; इसलिये कोई दोष नहीं है। 
कारण, घरम-अधमं द्वारा अनेक दारीर (सूक्म-स्थूल) की उत्पत्ति सांख्य को अभिमत 
नहीं है; इसलिये यह आक्षेप किसी अन्यपक्ष में हो सरूता है; सांख्यपक्ष में नहीं । 
` - एवं सम्पूर्णं आशय (घर्माधमे वासना) का परिणाम होना हम नहीं मानते हैं। 
जो सम्पूर्णं आशय का पणिम होना मानते हैं; उनके प्रति यह आक्षेप हो सकता है। 
हमारे मत में तो आशय का एक देश ही परिणामी होता है। अर्थात्‌ आशय के एक 
देश से सृक्मषारीर उत्पन्न होगा और अन्य अंश से स्थूल शरीर की उत्पत्ति होगी । 
अतः यहाँ उक्त आक्षेप निरर्थक है । 

शाङ्रा-यदि कहो को समान निमित्त होने के कारण आदाय के एक देश की 
अभिव्यक्ति अयुक्त है । अर्थात्‌ यहाँ निमितों की अल्पता या बहुत्वख्प विह्लेषता के 
कारण आदाय की अभिव्यक्ति में भी अन्तर देखा गया है। जैसे, बामु आदि में और 
ऋध आदि में अल्प या बहुत निमित्त से अल्प या बहुत वायु आदि और क्रोध आदि 
का प्रकोप होता है। वेसे ही निमित्त के अल्पत्व या बहुत्व की स्थिति में आशय के 
एकदेदाहकी या सम्पूर्ण आशय की अभिव्यक्ति होने में कोई वाघा भळे न हो; किन्तु 
अकृत में तो भ्रायण (मृत्यु) काळ हीं नूतन सूक्मशरोरश्पी फळ को अभिब्यक्ति में 
निमित्त है और वह आयणकाळरूप निमित्त अविशिष्ट (समान) है । अर्थात्‌ स्यूळ्ारीर 
का भी निमित्त प्रायणकारू ही है । अतः आशय के एकदेरा का ही परिणाम सूक्ष्मशरीर 
है; यह कथन अनुपपन्न है। . 
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४७८ युक्तिदीपिकायास्‌ 


'नैमिरि ` कर्सणः- 
एतच्चायुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? नेमितिकत्वात्‌ । पर्वतस्य 
फल्सोयपरिसमापिः, साम्प्रतस्य च फलभोगायं विपरिणामः प्रायणस्य 

निमित्तम्‌, न तु प्रायणो(णं)बिपरिणामस्येति । 

किञ्च धारीरान्तरामावश्च । कुत्स्वस्याशयस्यासिव्यक्तिसिच्छतः 
बारीरान्तराभावो निमित्तान्तरामावात्‌ प्राप्तोति । तत्र (पुनः) छतेनेति 
चेत्‌, न, कललाद्यवस्यानाहे तदसंभवात्‌ । तत्र कृतास्यां हि बीजावेशः 
करणस्य निष्पादितो यावत्‌ कललाद्यवस्थायासेव तच्छरीर बिनष्टसिति 
तत्र कृतादायासस्भवाच्छरीरान्तरानुपपत्तिप्रसर्ः । 

कि च स्थावराणां च शरोरान्तरासम्मवः। आशयस्य स्थावरदारीरा- 
रम्से चरितार्थत्वात्‌ । स्यावरवारीरेण चाशयोपादानासम्भवात्‌ तस्य 


समाधान--उक्त शद्धा अयुक्त है; क्योंकि यहाँ प्रायणकाल निमित्त नहीं है 
किन्तु नेमित्तिक है । अर्थात्‌ पु्वकृत कम के फळ के भोग की समाप्ति और फरमाग 
के लिये वर्तमान कमं का विपरिणाम ही प्रायण का (मृत्यु का) निमित्त है। ऐसा नहीं 
है कि मुत्यु ही कमं के विपरिणाम का हेतु हो। तात्पर्यं यह है कि प्रायण (मृत्यु) 
कर्माशय के परिणाम का निमित्त नहीं है; किन्तु कर्माशय का विपरिणाम ही प्रायण 
का निमित्त है। ऐसी स्थिति में प्रायणरूप एक निमित्त के कारण समस्त कर्माशय 
का परिणाम कहकर सूक्ष्मशरीर की उत्पत्ति में ही समस्त कर्माशय के व्यापृत हो 
जाने से स्थूरूवारीर की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी-यह पूर्वोक्त आपत्ति अयुक्त है । 
अतः आशयः के एकदेश का परिणाम सूक्मञ्चरीर है और अन्य एकदेश का परिणाम 
स्थूलशरीर है--ऐसा मानने में कोई अनुपपत्ति नहीं है। 


एवं, शरीरान्तर का अभाव भी होने लगेगा । अर्थात्‌ समस्त कर्माशय की 

(विपरिणाम) मानने वाळे के लिये शरीरान्तर का अभाव प्रसक्त हो 

जायेगा; क्योंकि अव कोई निमित्त दोष नहीं रह गया है; जिससे शरीरान्तर (स्थूलः 
शरीर) की उत्पत्ति हो सके। 


यदि कहो कि पुनः कृत कर्माशय से शरोरान्तर होगा-तो ऐसा नहीं कह सकते; 
करूलादि अवस्था का नाश हो जाने पर पुनः कर्माशय असम्भव है। अर्थात्‌ 
पूर्वकृत धर्माधर्म से करण का बीजानुप्रवेशरूप कायं निष्पन्न हो चुका । और उसके' 
परिणामस्वरूप कळलादि अवस्था के रहते ही वह शरीर विनष्ट हो गया । ऐसी स्थितिः 
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संसाराभावः प्राप्तः । तस्मादुपपन्नमेतत्‌ पुरुषार्थमादिसर्गोत्पन्ने सुक्मशरीरं 
संसरति । यावच्च स पुरुषार्थो न परिसमाप्यते तावत्‌ तिष्ठतीति ॥४१॥ 


आह-यदि पुरुषार्था रिङ्ग स्योत्पत्तिरस्युपगम्यते, तत्समनन्तरमेवा- 
नेन पुरषार्थोऽध्यवसाययितव्यो न पुनदेवमानुषतियंगुभावेन पुनः पुन- 
-राजवञ्जवीभावोऽनुष्ठातव्य इति । 
उच्यते- 
पुरुषार्थहेतुकमिद निमित्तनेमित्तिकप्रसङ्खेन । 
प्रकृतेविभुत्वयोगान्नटयद्‌ व्यवतिष्ठते लिख्गम्‌ ॥ ४२ ॥ 


यद्यपि पुरुषार्थसिदृष्यय॑ लिङ्गमुत्पद्यते, तथापि सत्त्वरजस्तमसां 
अयाणामपि प्राधान्याद्‌ रजस्तमोभ्यामभिमूते सत्वे तत्प्रेरितं निमित्तनेमित्ति- 


में धर्माघर्माशय का किया जाना सम्भव नहीं होने से शरीरान्तर (स्थूलशरीर) की 
उत्पत्ति नहीं बन सकेगी । 

एवं स्यावरों के अनन्तर पुनः दुसरा शरीर असम्मव हो जायेगा । क्योंकि पुव 
कर्माशय तो स्थावरशरीर को उत्पत्ति में ही चरिता हो गया ओर उस स्थावर- 
शरीर से धर्माधर्माशय की उत्पत्ति सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में स्थावरो का पुनः 
संसरण नहीं होना चाहिये । 
-  इसलिये यह सिद्धान्त युक्त है कि पुरुषाथंहेतु आदिसर्ग में उत्पन्न हुआ 
सूक्ष्मशरीर संसरण करता है और जवतक वह पुरुषाथं (भोग-अपवर्ग) पूर्ण नहीं 
होता; तबतक वह सूक्मशरीर कायम रहता है। 

आशरू--यदि रिङ्गशरोर की उत्पत्ति पुरुषार्थं के लिये मानते हैं; तब 
अपनी उत्पत्ति के तुरन्त बाद ही इसके द्वारा पुरुषार्थ का साधन कराया जाना 
चाहिये; न कि देव मनुष्य और तिर्येक्‌ के रूप में बार-बार जन्ममरण की परम्परा 
'करनो चाहिये । 
- __ उत्तर--'पुर्षार्थ हेतुकमिद॒स्‌ छिङ्गस्‌ ॥ 

यह रिद्गुशरीर पुषषार्थ से प्रयुक्त होकर निमित्त (घर्माधर्माद) ओर 

नेमित्तिक (देह). के सम्बन्ध से के..विमुत्व के प्रभाव से नट के समान 
व्यवस्थित होता है । अर्थात्‌ अनेक स्वरूप घारण करता रहता है । 

यद्यपि भोग और मोक्षरूप पुरुषार्थं की सिद्धि के रिये लिङ्गघरोर को उत्पत्ति 
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कशरोरेन्द्रियजिबयोपभोगनिव्॑तेक श्य॒गेति' । तवूयथा.'अन्निहोत्रं जुहुयात्‌ 
स्वरगंकामो यमराज्यभग्निष्टोसेनाऽभिजयती'ति। तत्र फलेच्छया योनीः 
प्राणादीइच सस्मुखीक्कत्य क्रियासारभते । 

गुणवृत्तवेचित्र्याच्च प्रयत्नवानपि मनोवाग्वेहेमलिनसपि कमे 
करोति । ततच प्रहृतेविभृत्वयोगात्‌ तेन तेन निमित्तेनोपस्थापितं देव- 
माकृतिविद्येषोषादानत्यागसाम्यतः । विमुत्वा विभुत्वं] गुणानां त्रयाणा- 
मपि साम्यादितरेतराभिभवो दुष्टः । तस्मात्‌ संसारः । तच्निभित्तानुपा- 
दान्मोक्षः ॥ ४२ ॥ 


होती है; तथापि सत्त्व रजः और. तमोगुणों के मध्य जब रजोगुण-तमोगुण प्रधान हो 
जाता है; ओर प्रधान होने के कारण उन दोनों से सत्वगुण अभिमूत (तिरोहित) हो. 
जाता है; उस दशा में रजोगुण तमोगुणों से सत्त्व के अभिभूत हो जाने पर उनसे 
प्रेरित हो कर्म को करता है; जो कमं निमित्त (धर्माधर्म) और नेमित्तिक शरीर-इर्द्रिय 
द्वारा किये जाने वाळे शब्दादि विषय के उपभोग का सम्पादक होता है । जेसा कि 
शुतिबचन है अग्निहोत्र जुहुयात्‌ स्वगकामः, यमराज्यमरिनष्टोमेनामिजयतिः 
इत्यादि । इन श्रुतियों के अनुसार मनुष्य अभोष्ट फळ को इच्छा से अपनी वर्तमान 
योनियों को गौर प्राणादि से संपिछष्ट सूद्ष्मशरीर को सम्मुख कर अग्निहोत्रादि क्रिया 
का आरम्भ करता है। 

इस प्रसद्ध में गुणों के स्वमाववेचित्र्य के कारण प्रयत्नशील भी मानव अपने 
मन-वचन और देह से मलिन कमं भो करता है । उसके अनन्तर प्रकृति के विमुत्व के 
(शक्ति के) प्रभाव से भिन्न-भिन्न धर्मादि निमित्त से उपस्थापित (प्राप्त) देव-मनुष्य- 
तियक्‌ प्रेवादि शरीषारी होकर नट के समान व्यचहार करता है; यद्यपि समो 
स्थितियों में वह लिङ्गदारीर एक स्वभाव का रहता है। जैसे, नट अपना स्वभाव 
छोड़े विना राम-परशुराम-अजातशत्रु आदि विभिन्न रूपों में अभिनय करता है, उसो 
तरह । यहाँ आकृतिविद्देप का ग्रहण करना और पुनः उसका त्याग कर देना लिङ्ग 
देह और नट दोनों में समानख्म से है । इसलिये 'नटवद्‌ व्यवतिष्ठते’ ऐसी उपमा दी 
गयी । एवं,प्रकृृति के तीनों गुणों में विभुत्व भी समभाव में है; इसोलिये तीनों ही गुणों 


द्वारा एक दूसरे का अभिमव देखा गया 
प्रवल रहे और कय लो अवक हा य तासच क 
CNEL ers 


१. अथवा श्रीणातीति पाठः । तस्म़रार्थ: पचति फलोन्मुखं करोति इति । 
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आह--भावा इति तत्र भवताऽभिघोयते, न चास्य दाब्दस्यार्थ 
प्रतिपद्यामहे । तस्माद्‌ वक्तव्यमिवं के पुनरमी भावा इति.? 

उच्यते-धर्माद्या भावाः । धर्मो ज्ञानं वैराग्यसैद्वयंमधर्मोञ्चानमवै- 
राग्यमनेदवर्यमित्येते भावाः । 

तत्राचार्याणां विप्रतिपत्तिः । पञ्चाधिकरणस्य तावव्‌ द्विविधं ज्ञानं 
प्राकृतिक वेकृतिकं च। प्राकृतिक त्रिविधम्‌-तत््वसमकालं सांसिद्धिकमा- 
भिष्यन्दिकं च। तत्र तत्त्वसमकालं संहतदच महांस्तत्त्वात्मना (इति) 
सहति प्रत्ययो भवति । उत्पन्नकार्यंका[क]रणस्य तु सांसिद्धिकमाभिष्य- 
न्दिक च भवति । 

सांसिद्धिकं यत्‌ संहतव्यूहसमकालं निष्पद्यते यथा परमर्षेज्ञानम्‌ ॥ 
आाभिष्यन्दिकं च संसिद्धकार्यकरणस्य कारणान्तरेणोत्पद्यतें । वेकृतं तु 
काका प्रवैकृतं च । स्ववकृतं तारकम्‌, परवेकृतं सिदृष्य- 

1 


इससे सिद्ध हे कि घर्मादिमावनिमित्तक संसार होता है; और उस निमित्त 
का परित्याग हो जाने पर मोक्ष होता है। 


प्रदन--आपने भावों की चर्चा को है; किन्तु भावशाब्द का क्या अर्थ हैं? हम 
नहीं समझ पा रहे हैं। अतः आपको बताना चाहिये कि वे माव कौन हैं? 

उत्तर--धर्म आदि माव हैं। अर्थात्‌ धर्म, ज्ञान, वेराग्य, ऐद्वर्य-अधर्म-अज्ञान- 
अवेराग्य और अनेश्वयं से आठ भाव हैं। 

यहाँ आचार्यो में मतमेद दै । पञ्चाधिकरण के मत में दो प्रकार का ज्ञान है-- 
(१) प्राकृतिक और (२) वेकृतिक । प्राकृतिक ज्ञान के तीन भेद हैं--१- तत्त्वसमकाळ 
२. सांसिद्धिक और ३. आभिष्यन्दिक । प्रकृति के अनन्तर महान्‌ एक तत्त्व के रूप में 
संहत हुआ और उसो समय महत्तत्त्व में ज्ञान उत्पन्न होता है। वह तत्त्वसमकाळ 
ज्ञान है। कार्य (देह) और करण (इन्द्रिया) इनके उत्पन्न हो जाने के बाद होने वाला 
ज्ञान सांसिद्धिक है और आमिष्यन्दिक है । इनमें संहतब्यूह (शरीरेन्द्रिय की संघात- 
प्राप्ति) के समकारू जो ज्ञान प्राप्त होता है; वह सांसिद्धिक है। जैसे, परमधि कपि 
का ज्ञान । देहेन्द्रियप्राप्त प्राणी को अन्य कारण के योग से आभिष्यन्दिक ज्ञान उत्पन्न 
होता हैं। ये प्राकृतिक ज्ञान के तीन भेद हुये। 

यु० दी० ६१ 
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चल : 
तस्वतमं बैवर्त तत्रामिष्यन्दिक द्वितीयं स्यात्‌ । 
` घैकृतमतस्तुतीयं षाद्कौदिकमेतदाख्यातम्‌ ॥ 


अन्न तु तत्त्वैः सहोत्पत्त्यविशेषात्‌ सांसिद्धिकमभेदेनाह' 
चेकृतमपि च विविधं स्ववेकुतं तत्र तारकं भवति । 
स्यात्‌ सप्तविषं परवैक्कत॑ स्वतारादि निदिष्ठम्‌ ॥ इति । 
यथा ज्ञानमेवं घर्मादयोऽपीति । 
बिन्ध्यबासिनस्तु नास्ति तत्त्वसमं सांसिद्धिकं च। कितहि ? सिद्धिरू- 
पमे । तत्र परमर्षेरपि सर्गसंघातव्यूहोत्तरकालमेव ज्ञानं निष्पद्यते, यस्माद्‌ 


2 Fe RR PRES 

चेकृतज्ञान दो प्रकार का होता है-स्ववेकृुत और परवेकृत। स्ववेकुतज्ञान तारक 
होता है; जो मुक्ति का साघक है । परवेकृत ज्ञान अन्य सिदियाँ हैं; जैसे विप्रकृष्ट 
अ्यवहित आदि का ज्ञान | कहा भी गया है-तत्वसमं वेवतंस्‌ इत्यादि । अर्थात्‌ तत्त्व- 
सम ज्ञान वेवतं (सांसिद्धिक) ज्ञान है। आभिव्यन्दिक ज्ञान दूसरा है और वेकृत- 
ज्ञान तीसरा है । यही तृतीय ज्ञान घाट्कौशिक ज्ञान कहा गया है। 

उक्त इलोक में तत्त्वसम ज्ञान के अभिन्नरूप में सांसिद्धज्ञान कहा गया है; 
क्योंकि तत्वों के साथ उत्पत्ति इसकी भी होती है। अतः समानता होने से सां.सद्धिक 
ज्ञान को पृथक्‌ न कहकर तत्त्वसम ज्ञान से अभिन्न रूप में ही कहा । 

बेकृत ज्ञान भी दो प्रकार का होता है--भ्रथम स्ववेकृत ज्ञान जो तारक होता 
है । दूसरा परवेकृत ज्ञान सात प्रकार का होता दै, जिसे स्वतार (सुतार)९ आदि 
नाम से निर्दिष्ट किया गया है । जेसे ज्ञान का उक्त प्रकार है, वेसे धर्मादि के सम्बन्ध 

जानना चाहिये । 

, बिन्ध्यवासी आचाय के मत में तो तत्त्वसम ज्ञान और सांसिद्धिक ज्ञान दो नहीं 
होता है; किन्तु सिद्धरूप ही ज्ञान होना है । परमि कपिळ को भो सृष्टिरूप संघात 
एवं कार्यकारणव्यूह. (दहे्द्रिघारण) के उत्तर काल में हो ज्ञान उत्पन्न होता है; 
अर्योक गुरुमुख प्राप्ति से ही प्रतिपत्ति होगी । यह भी कहा है कि निमित्त सिद्ध होकर 


१. अत्र पूर्णविराम उचितः। 


२: आदि पद से तारतार, रम्यक, सदामुदित, प्रमोद, मुदित और मोदमान का ग्रहण 
करना चाहिये । सम्भवतः इसी मत का खण्डन वाचस्पति मिश्र ने 'ऊहः शब्दोऽ- 


घ्ययनस्‌“' `° का० सं० ५१ की तत्त्वकोमुदोव्यास्या में किया है । 
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गुरुमुखाभिप्रतिपत्तः प्रतिपत्स्यत इत्यपोत्याह-सिद्ध निमित्त नेमित्तिकस्यानु 
ग्रहं कुस्ते, नापुर्वमुत्पादयतीति । निसित्तनेमित्तिकभावाच्चेवसुपपद्यते । 
तत्र परमः पटुरूहः, अन्येषां क्लिष्ट इत्ययं विद्वोषः । सर्वेषामेव तु 
तारकाद्यविशिष्ठमाचायं' आह-- 

त्रिविघा भावाः सांसिद्धिकाः प्राकृतिका वेकृतिकाइचेति । 

तत्र सांसिद्धिकग्रहणात्‌ तत्त्वसमकालं प्रत्याचष्टे, नेव तदस्तीति ॥ 
कथम्‌ ? यदि हि तथा स्यात्‌ तत्त्वान्तरानुत्पत्ति(ः), संघातो व्यूहषचा- 
नथंकः स्यात्‌ । महत्युतपन्न ज्ञानं तत्रेवोपलब्धमिति कः संघातार्थः ? तथा 
चर्षेरुहो ? नोपपद्यते, प्रतिबन्धाभावात्‌ । न ह्यास्य कार्यकरणब्यूहसमकाल- 
ज्ञानोत्पत्तौ कहिचित्‌ प्रतिबन्धोऽस्ति। अपरिवुतखलत्वाद्‌ (फलत्वात्‌)` 


नेमित्तिक को अनुगृहीत करता है; न कि किसो अपुर्व की उत्पत्ति करता है। निमित्त 
नेमित्तिकभाव के कारण भो ऐसा उपपन्न है। यहाँ अन्तर यही है कि परमषि का 
ज्ञान पदु है और अन्यों का ज्ञान किलष्ट अर्थात्‌ अपटु है। किन्तु समी का तारकादि 
ज्ञान समान है । आचार्य ने कहा है-- 

भाव तीन प्रकार के होते हैं। सांसिद्धिक, प्राकृतिक और वेकृतिक। यहाँ 
सांसिद्धिक ज्ञान के ग्रहण से तत्त्ववमकाळ ज्ञान का आचारय निराकरण करते हैं कि. 
तत्त्वसमकाळ ज्ञान होता नहीं है। 

प्रदन--क्यों ? अर्थात्‌ केसे ? 

उत्तर--यदि वेसा हो अर्थात्‌ तत्त्वसमकाळ ज्ञान हो तो तत्त्वान्तर को उत्पत्ति 
न हो सकेगी। तथा शरोरेन्द्रियसंघात एवं उसका व्यूह अनर्थक हो जायेगा; क्योकि 
तत्त्वसमकाळ में महात्‌ (बुद्धितत्त्व) में उत्पन्न ज्ञान तत्काल ही उपलब्ध हो गया । 
इसलिये तत्त्वसाक्षात्कार हो चुकने पर आगे तत्त्वान्तर की उत्पत्ति एवं संघात. 
का क्या प्रयोजन रह गया । 

एवं, ऋषि (कपिल) को ही उह (पट्‌ बोध) है, यह बात नहीं बन सकती है; 
क्योंकि अन्य पुरुष को भी होने बाधक नहीं है। कारण, कार्यकारणव्यूह 
के समकाळ ज्ञान अन्य को भी हो इसमें बाघक कोई नहीं है । क्योंकि उसका ज्ञानरूप 
फळ अपरिवृत (अनावृत प्रतिबन्धहित) होने से कालान्तर को प्रतीक्षा क्यों करेगा ? 


१. अन्न द्यशिष्टस्‌ । 'आचार्ये आह'इति मध्ये पूर्वविरामसहितः चक्रर्वातपाठ: सम्मक्‌ । 
२. खलत्वात्‌ इत्यत्र फलत्वातु इति पाठः कथञ्चित्‌ सङ्गच्छते । 
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चः कालान्तरं प्रतोक्षते (प्रतिक्षेत) । तस्मादस्य[न]सहेव कार्येकरणास्या 
ज्ञानममिनिष्पद्चते प्रदोपप्रकादावदित्यतः सांसिद्धिकम्‌ । 

द्रागिति भवति, झृष्णसर्पदर्शनबत्‌ । तत्माकृतम्‌ । पैकृतं तु विविधं पूवः 
बत्‌ । यथा च परमबंज्ञानं सांसिद्धिकमेवं माहात्म्यश्षरीरस्येववरय, भूग्वा- 
दोनां घमः, सतकादोनां वेराग्यम्‌। अधमो यक्षरक्षःप्रमृतीनाम्‌ । 
अनेहवर्यं षद्सिद्धिक्षपकालोत्पन्नानां मानुषाणां तिरइचाञ्च । रागोऽज्ञानं 
परमाषवर्ज्यानास्‌ । 

: प्राकृतास्तु-तद्यथा वेराग्यं भगवदासुरेः । तस्य हि परमर्धिसम्भा- 
चनाढुत्पघो घर्मः, अशुद्धिः प्रतिन्द्िभावादपजगाम। तस्यामप- 
हतायां प्रकृतेः शुद्धिल्नोतः प्रवृत्त येनाऽनुगृहीतो दुःखत्र यामिघातादुत्पन्न- 


इसलिये इसे (सर्वेसाधारण को) कार्यकारण (दिहेन्द्रिय) की उत्पत्ति के वाद हो ज्ञान को 
अभिनिष्पत्ति होतो, तत्त्वसमकाळ ही ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है; जैसा कि 
प्रदीपोत्पत्ति के साथ हो प्रकाश हो जाता है। अतः यह ज्ञान तत्त्वसमकाछ नहीं है 
किन्तु सांसिद्धिक है । 

परमि से भिन्न मनुष्यों का सत्त्वगुण अपटु (अप्रवळ) होता है; इसलिये काला- 
न्तर में प्राकृतिक धर्मा को अपेक्षा होने से देर से ज्ञान उत्पन्न होता है; जैसे प्रकाश 
के अभाव में कृष्णसपं का दर्शन विलम्ब से होता है । वह प्राकृत ज्ञान है। 


वेङ्त ज्ञान तो दो प्रकार का होता है-स्ववेकृत और परवेकृत । जैसा कि पूर्व 
में बताया गया है । एवं जैसे परमषि का ज्ञान सांसिद्धिक होता है; वैसे ही माहात्म्य- 
शरीर वाळे व्यक्ति का ऐदवयं सांसिद्धिक होता है। ऐसे हो भूगु आदि का घर्मे, सन- 
कादिका वैराग्य, यक्ष-राक्षस प्रमृति का अधर्म, षङ्विघ सिद्धि के क्षयकाल में उत्पन्न 
मनुष्यों का और तियंग्योनियों का अनेसवर्य भी सांसिद्धिक होता है। राग और 
परमषि से भिन्न मनुष्यों में होता है । हे 


प्राकतभाव तो हैं-जेसे, भगवान्‌ आसुरि का वेराग्य । उन्हें परमधि कपिल की 
अनुकम्मा से धर्म उत्पन्न हुआ । उस घर्मे ने अशुद्धि को, उसका प्रतिद्वन्द्वी (विरोधी) 
होने के कारण दूर कर दिया। अशुद्धि के नष्ट हो जाने पर प्रकृति का शुद्धि-स्रोत 
प्रकट हो गया | जिसके अनुग्रह से श्रिविष दुखो से पोड़ित आसुरि को तत्त्वविषयक 
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'जिज्ञासः प्रत्रजितः । तथा महेदवरसम्पर्कान्नन्दिन ऐदवर्यम्‌ । नहुषस्याग- 
'स्त्यसम्पर्काद्‌ घर्मं इत्यादि । 

वेकृतास्तु भावा अस्मदावोनाम्‌ । एवं त्रिविधआवपरिग्रहात्वाचा- 
यंस्य न सब स्वतः पतव्जलिवत्‌, न सवं परतः पश्चाधिकरणवत्‌ । 
'किन्तहि ? महती स्वभावातिवृत्तिः प्रक्ृतितोऽल्पा स्वतो विकृतितः । 


एवम्‌, 
सांसिद्धिकाइच भावाः प्राकृतिका वेकृताइच धर्साद्याः । 
दुष्टाः करणाभयिणः, 
यथा चेते तया-- 
कार्याञयिणइच करूलाझाः ॥ ४३ ॥ 
त्रिविधा एवेति [।] कललादिग्रहणेन शारीराण्याह । तेषामाकृति- 
चेशवरूप्यं चतुवंदाविधे संसारे जिविधम्‌ । तत्र सांसिद्धिकस्तावद्‌ वैवर्तानां 


जिज्ञासा उत्पन्न हुई और वे परम वेराग्य को प्राप्त हो गये । वेसे ही महेदवर के सम्पर्क 
से नन्दी को ऐश्वर्य प्राप्त हो गया और अगस्त्य के सम्पकं से नहुष को घर्म उत्पन्न हो 
गया इत्यादि । यह सब प्राकृतिक भाव हैं। 

वेत भाव इम मनुष्यों के होते हे । इस प्रकार आचार्य (कपिल) के मतानुसार 
निविध (सांसिद्िक-प्राकृतिक-वेकूत) भावों के स्वीकृत होने से पतञ्जरि के समान 
स्वतः नहीं हाता और पञ्चाधिकरण के समान सब परतः मो नहों होता । 

प्रश्‍न--तो केसा होता है ? 

उत्तर--धर्म ज्ञान आदि की विशिष्ट स्वमावाभिब्यक्ति प्रकृति से होती है 
तथा अल्पभ्राप्ति स्वविकृति से होती है। 

(एवस्‌), सांसिद्धिकप्राकृतिक और. वेकृतसंज्ञक त्रिविध धर्मादि माव करण 
(वृद्धि) के आशित देखे गये हैं । जेसे उक्त त्रिविष भाव करणाभित हैं; वेसे कछल आदि 
कार्याश्रयो भाव भी त्रिविध ही होते हैं। कललादि के कथन से शरोरमात्र प्रतिपादन 
है। अर्थात्‌ कलरादिका कथन उपलक्षण दै । इससे कलादि से नहीं निमित होने वाळे 
शरोर भी गृहीत होंगे। उन छासेरों को आकृतियों में जो अनेकरूपता (बिखक्षाणता) 
देखी जाती है, वह इस चतुदंशभूमण्डलात्मक संसार में तीन प्रकार को होतो 
है। उनमें सांसिद्धिक रूप तो ग्रहनक्षत्रतारादि बेवतों का होता है। सांसिद्धिक के ही 
अन्तरगत जातिकृत विशेषता होतो है-जेसे हंसों का शुक्ल होना, तित्तिरि और मयूर 
आदि का चित्ररूपात्मक पंख का होना आदि है । 
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गरहनकात्रताराबीनाम्‌ । जातिङृतशच विश्ष--हँसानां शल्यम्‌, तिति 
रिमयूरादीनां चित्रच्छदत्वमिति । 

प्राकम-यथा, माहात्म्यं [माहात्म्य] शरीराभिमानात्‌ । तस्य 
हाभिमानों भवति-हन्ताहं पुत्रान्‌ लक्ये, ये मे कमं करिष्यन्ति, ये मां परे 
च ज्ञास्यन्ति। स यादृक्‌ सर्गंमभिष्यायति तावुक्‌ प्रघानादुत्पद्यते 1. ` 
तब्यथा-महेरवरस्य स्त्(रुद्राणा)कोटिसृष्टाविति । 

बेकुतास्तु कललाद्या: । यथा सिषस्वेदेऽभिहितम्‌-क्षीरं पीत्वा 
गर्भिणी गौर पुत्र जनयतीति । (बु० उप० ६४१४) एते भावा 
व्याख्याता: । एषां वेदवरूप्याल्लिङ्गस्य गतिविशेषः संसारो भव- 
तोति ॥ ४३ ॥ - 

आह--कस्य पुनर्भावस्यानुष्ठानात्‌ को गसनविशेषो लिङ्गस्य 
निष्पद्यत इति ? 


~“-धर्मेण गमनमूर्ष्वम्‌' 


शरीर का दूसरा प्राकृतरूप-जेसे, माहात्म्यसम्पन्न शरीर के अभिमान से 
होता दै । ऐसे व्यक्ति को अभिमान होता है कि अहो में पुत्रों को उत्पन्न करूंगा, जो 
मेरा कर्म करेगे और जो मुझे और पर को (मुझसे भिन्न को) जानेगे। बह्‌ व्यक्ति 
जिस प्रकार को सृष्टि का ध्यान करता है, बेसो सृष्टि प्रधान (प्रकृति) से उत्पन्न हो 
ह । जेसे, महेश्वर को कोटि रुद्रों की सृष्टि में अभिमान हुआ और वसी सूष्टि 

I 

तीसरा बेकृत (प्रकृति के विकारों से उत्पन्न) रूप कळळू आदि है। जैसे, 
भिषरवेद (आयुर्वेद) में कहा गया है--दुग्घ का पान करके गभिणी 
उत्पन्न करती है' इत्यादि। SR 

इन करणाथित और कार्याशित भावों का व्याख्यान पूर्ण हुमा । इनकी 
बिविधरूपता के कारण लिजुशरोर का गरतिविशेषर्प में संसरण होता है ॥ ४३॥ 


प्रश्‍न-किस भाव के अनुष्ठान से लिङ्गशरीर गतिविशेष): 
हा नुष्ठान ख्गशरीर का केसा गमन ( 


उत्तर-घमंख्म भाव से लिङ्गदेह का उघ्वंगमन होता है। घमं का 
वर्णन किया जा चुका है। उसके अनुष्ठान से आठ प्रकार की I उत्पत्तिः 
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अष्टमाह्षिकस्‌ ४८७ 


उक्तो घमेः, तदनुष्ठानादष्टविकल्पायां देवभूमावृत्पत्तिभेवति । 
गमनसधस्ताद्‌ अवत्यघर्सेण । 
. अधर्मोष्प्युक्तः, तबनुष्ठानात्‌ पञ्चविकल्याग्नां तिय॑स्भूसावुत्पत्तिभंवति । 
आह-एकभूमिविशेषानुपपत्तिः, गतिविशेषात्‌ । यदि भावानां भूमि- 
'विद्षेषनिसित्तत्वं नियम्यते, तेनेकस्यां भूमौ होनमध्यमोत्कृष्टत्वं जात्याकृति- 
'स्वभावानुग्रहोषघातानां न प्राप्नोति । 
उच्यते-न त्यनेन भूमिविशेषो गियम्मते, किन्ताह ? ऊर्ष्वदान्द 
'उत्कुष्वचनः । घर्मेण देवेषु मानवेषु तियक्ष चोष्वंगमनमुत्कुष्टं जन्म 
'भवति । तथाऽघर्मादघोगमनमपकुष्टं जन्म भवति । 
ज्ञानेन चापवर्गः, 
. च वाब्दोऽ्वधारणार्थः । ज्ञानेनेवापवर्यो न भावान्तेरेणेति । यदुक्त- 


“होती है। आठ भूमियां हैं-ब्राह्म-्राजापत्य-ऐनदर-पेत्र-गान्घवं-याक्ष-राक्षस और पैशाच । 
अधमं मो पूर्व में बताया जा चुका है। उसके अनुष्ठान से पाँच प्रकार की तियंगू 
"भूमि में उत्पत्ति होती है। पांच प्रकार को तियंगुमूमिमाँ हं-पशु-मुग-पक्षो-सरीसुप 
और स्थावर | 


शङ्ा--भावों के अनुष्ठान से ब्राह्म आदि या पशु आदि एक भूमिविशेष में 
उत्पत्ति अनुपपन्न है; क्योकि एक हो प्रकार की भूमि में भी विभिन्न प्रकार की गति 
देखी जाती है। अर्थात्‌ भावों में भूमिविशेष का निमित्त होना यदि नियत है तो 
'फिर एक ही भूमि में जाति-आक्षति-स्वभाव-अनुग्रह और पीड़ा की दृष्टि से होनत्व- 
'मध्यत्व-या उत्कृष्टत्व नहीं होना चाहिये। अर्थात्‌ धर्मादि के अनुष्ठान से प्राप्त देव- . 
'मतुष्यादि भूमि में जाति-आकृति आदि की दृष्टि से सभी को एक समान होना 
चाहिये; न कि एक ही भूमि में कोई हीन आकृति का हो और कोई उत्कृष्ट बाति 
का हो | किन्तु एक ही भूमि में मो हीन उत्कृष्ट भाव देखा जाता है। अतः मार्यो को 
“भूमिविशेष के प्रति नियतरूप से निमित्त मानना ठीक नहीं है। 


समाधान--धर्म के अनुष्ठान से भूमिविशेष का नियमन नहीं होता है; 
यहां ऊर्ध्वंशन्द देशविशेष का वाचक न होकर उत्कुष्टत्व का वाचक है। क 
'के अनुष्ठान से देवताओं में, मनुष्यों में और तियंग्‌ योरियो में ऊध्वंगमन 
उत्कृष्ट जन्म होता है । तथा अधमं के अनुष्ठान से उन्हीं योनियों में अधोगमन अर्थात्‌ 
"निकृष्ट जन्म प्राप्त होता है। ' : 
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मन्पैराचामै यॅ:-'दैराग्यात्‌ पुरुषकेवल्यं ज्ञानवैराग्याभ्पां चेति’ तत्प्रतिषिद्ध 

भवति १ > : 

आह--यदि पुनर्वराग्यात्‌ पुरुषकेवल्यमम्मुपगम्यते, क एवं सति 
दोषः स्यात्‌ ? वज 

उच्यते--न शक्यमेवं प्रतिपत्तुम्‌ । कस्मात्‌ ? संसारनिमित्ताऽ- 
प्रलिपक्षत्वात्‌ । यवि रागादिनिमित्तः प्रघानपुरुषसंयोगः स्यात्‌, प्राप्त- 
मिदम्‌-तत्प्रतिपक्षेण वैराग्येण वियोगो भविष्यतीति, न त्वेवम्‌ । कुतः ? 
संयोगकृते कार्यकरणसरगे सति निष्पत्तेः । कार्यकरणव्यूहोत्तरकारूं हि 
रागो भवति । तस्मान्नासौ कार्यकरणनिष्पत्तेनिमित्तमिति शक्यमाअयि- 
तुम्‌ । 

ज्ञान से अपवग (मोक्ष) होता है । कारिका में 'च' शब्द अवधारण अथं में है। 
अर्थात्‌ ज्ञान से ही अपवग होता है; और किसो भाव से नहीं । 


इससे, अन्य आचार्यो ने जो कहा है कि 'वेराग्य से पुरुष का केवल्य (मोक्ष) 
सिद्ध होता है अथवा ज्ञान और वेराग्य के समुच्चय से मोक्ष होता है! वह कथन 
खण्डित हो जाता है। 


प्रदन--यदि वेराग्य से पुरुष का केवल्य स्वीकार किया जाता है, तो इससे 
क्या दोष होगा? न 

उत्तर--ऐसा नहीं स्वीकार कर सकते । 

प्रदन--क्यों ? 

उत्तर--इसलिये कि वेराग्य संसार के निमित्त का विरोधो नहीं है । अर्थात 
संसार का निमित्तभूत प्रधान-पुरुष का संयोग यदि रागादिनिमित्तक होता तो गह 
सिद्ध होता कि रागविरोधो वेराग्य से प्रधान-मुरुष का वियोग रूप मोक्ष-होगा; किन्तु 
ऐसा नहीं है। ् 

प्रदन--कैसे ? 


उत्तर इसलिये कि प्रधान-पुरुष संयोग से कार्य-करण सर्ग ॥ 
के होते पर ही राग को नि होतो है पह नही । बर्थ ककरण के उत्तर 


काल में ही राग करणनिष्पत्ति 2 
है--ऐसा माना बाक ६ ह अल प 


जिसके पक्ष में तो ज्ञान से मोक्ष होता है; उसके मतानुसार ज्ञान का प्रतिपक्ष 
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यस्य तु ज्ञानान्मोक्ष इति पक्षः; तस्य प्रतिपक्षादज्ञानादु' बन्ध इति 
प्राप्तमस्ति, न चासौ प्रागपि कार्पकरणनिष्पत्तेः । तस्मान्न वेराग्या- 
न्मोक्षः । अत एव न ज्ञानवेराग्याभ्यां मोक्षोऽस्ति, उभयनिमित्ताऽ्सम्भ- 
चात्‌ । तस्मात्‌ सूक्तम्‌-ज्ञानेनेवापवर्गः । 
विपयंयादिष्यते बन्धः ॥ ४४ ॥ 
ज्ञानविपयंयोऽज्ञानम्‌ । तस्माद्‌ बन्धस्त्रिविधो भवति-प्रकृतिबन्यो 
दक्षिणाबन्धो बेकारिकबन्धदचेति ॥ ४४ ॥ 
आह--कस्माद्‌ भावात्‌ प्रकृतिबन्धो भवति ? 


जो अज्ञान, उसी से बन्ध होता है; यह सिद्ध होता है । राग तो कार्यकरणनिष्पत्ति के 
ख पता नहीं है; इसलिये बेराग्य से मोक्ष नहीं हो सकता हैं; किन्तु ज्ञान से ही 
11 
इसीछिये ज्ञान-वेराग्य के समुच्चय से भी मोक्ष नहीं होगा; क्योंकि तब दोनों 
र नहीं हो सकते हैं। इसलिये आचार्य ने ठीक ही कहा कि ज्ञान से ही अपवर्ग 
1 है। 
एवं, विपयंय से (ज्ञानविपर्यय अज्ञान से) बन्ध होता है--ऐसा माना गया है । 
अर्थात्‌ ज्ञान का विपयेय अज्ञान है, उससे बन्ध होता है। उस अज्ञान से तीन प्रकार 
का बन्ध होता है--अक्तिबन्ध-दक्षिणावन्ध और वैकारिक बन्ध । 
यहाँ प्रकृति को आत्मा समझ कर जो प्रकृति की उपासना करते हैं; उनका 
प्राकृत बन्ध है। पुराणों में इन्हें प्रकतिकय शब्द से कहा गया है । जिन्हें पुरुषतत्त्व 
का ज्ञान नहीं है ओर कामनावश इष्टापूतंमात्र करते हैं; उनका दक्षिणाबन्ध है । इसमें 
घुमादि दक्षिणमार्ग से गगन के कारण दक्षिणाबन्ध है। जो तो भूत-इन्द्रियों-अहद्भार 
और बुद्धि की ही पुरुषमावना से उपासना करते हैं, उनका वेकारिक बन्ध है) ॥४४॥ 
प्रश्‍न-धर्मादि भावों के अन्तगंत किस भाव से प्रकृतिबन्ध होता है ? 
१. पुर्ण दतसहस्न॑ तु तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः। 
दददामन्वन्तराणीह तिष्ठन्तान्द्रियचिन्तका: ॥ 
भोतिकास्तु शतं पूर्ण सहनं. त्वाभिमानिकाः। 
बौद्धा तिष्ठन्ति विगतज्वराः ॥ 
ते खल्वमी विदेहा येषां वेकृतिको बन्धः ॥ 
“अथ य इमे ग्राम इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते ते धूसममिसंमवन्ति'। (छान्दोरयोप- 
निषद्‌ ५१०३) । 
यु० दी० ६२ 
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आहयदि देराग्यात्‌ प्रकृतिल्यः प्राप्तो (पाप्तः,) यदेतत्‌ (स्यादे- 
तत्‌) प्रकृतौ वेराग्यमाव्जसम्‌ । अन्या प्रकृतिस्त्रिगुणा, कारणभूता, कार्य- 
कारणमूता, अकार्यकारणभूता, अचेतना, परतन्त्रा चेति । अन्यः पुरषो 
निर्मुणो न कायं न कारणं, न कार्यकारणं, तद्विपरीतइचेतनः स्वतन्त्रइ- 
चेति ततोऽपि । प्रकृतौ यः ततशचानिर्मोक्षप्रसङ्भ इति । 

उच्यते-विपर्ययादिति बतंते। तदिहाभिसम्मन्त्स्यामः । ततदच 
'बिपरीत॑ यदेव वैराग्यं तुष्टिकाण्डानुपतितं प्रकृत्यादिषु परत्वाभिमानः, तत 
एव प्रकृतिलयो भवति, नान्यस्मात्‌ । 


Ries क वच 
___ उत्तर--वैराग्यमाव से प्रकृतिलय होता है । अर्थात्‌ वेराग्य से आठ प्रकृतियों 
(महदादि सात के साथ मूलप्रकृति) में लय को प्राप्त करता है; वही प्रकृतिबन्ध 
कहा जाता है । 
. पुर्वपक्ष--यदि वैराग्य से प्रकूतिळ्य प्राप्त हो गया, तो यह होगा कि प्रकृति 
मलप्रकृति) में वेराग्य को पूर्णता हो गयी । अर्थात्‌ वेराग्य से प्रकृतिलय अनिवार्य 
है। ऐसी स्थिति में प्रकृति त्रिगुणात्मक है, केवल कारणमूत है, केवळ कार्यभूत 
है, पुरुष में भिन्न कार्यकारणभूत (उमयरूप) है, अकार्यंकारणभूत है, अचेतन है 
और परतन्त्र है। 
प्रकृति से भिन्न पुरुष निर्गुण है, न कार्य है, न कारण है, न कार्यकरण है; 
किन्तु उसके विपरीत है, चेतन है, और स्वतन्त्र दै--ऐसा ज्ञान होने पर भी प्रकृतिकय 
(हो) होगा और उससे मोक्षमाव को प्रसक्ति हो जायगी । अर्थात्‌ वेराग्य प्रबळ होकर 
प्रकृतिलय ही करायेगा और ज्ञान बाधित होकर मोक्ष नहीं करा सकेगा । 
समाघान- पूर्व कारिका से 'बिपर्येयात्‌' को 
न क ह नि निकला कि ज्ञान त जो पृ ळी 
) आदि में परत्व (सर्वोत्कृष्टत्व) का अभिमानरूप है; वैसे 
Cl अन्य र वैराग्य से नहीं । कारिका लू 
हे तु ° वचन का ० पुर्वपक्षी 
गयी अतिर्मोक्षत्वप्रसद्ध रूप आपत्ति ठोक नहीं है । $ 1 अतः की हारा जताई 
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अयवाऽत्रापि यत्तत्‌ प्रकृतावन्यत्वज्ञानं, तत एव मोक्षो, न वेरा- 
य्यात्‌ । कुतः ? भव बीजाप्रतिपक्षत्वादिति हयुक्तम्‌ । आस्मासिकस्य च 
भोक्षप्रसद्ञात्‌ । तुल्या हयस्य नानात्वसंवित्‌, आसङ्भदोष दिवृत्तेः। न 
चरेतदिष्ठम्‌ । तस्माद्‌ युक्तमेतत्‌-वेराग्यात्‌ प्रकतिलय इति । 

आह-अथ दक्षिणाबन्धः कुत ? 

उच्पते- 

संसारो भवति राजसाद्‌ रागात्‌ । 
योऽयं वृष्टानुअविकविषयाभिलाषः, स रागः । तत्र दृष्टविषयरागात्‌ 


. अथवा यहा सिद्धान्तपक्ष में भी प्रकृति में जो पुरुष से अन्यत्व ज्ञान है; उसी से 
मोक्ष होता है; वेराग्य से नहीं । 

प्रदत--केसे ? 

उत्तर-क्योकि वेराग्यमाव बीज का (अज्ञान या प्रकृतिपुरुषसंयोग का) प्रतिपक्ष 
नहीं है। यह बात पहले बताई जा चुकी है। साथ ही आम्मसिक को अर्थात्‌ तुष्टि- 
काण्डान्तगंत प्रकृतिनामक तुष्टि से युक्त व्यक्ति को मी मोक्ष होने रूगेगा। प्रकृति 
नामक तुष्टि 'अम्म' नाम से भी कही जाती है। इसलिये इस तुष्टि वाळे व्यक्ति को 
यहाँ आम्भसिक कहा गया है । इस तुष्टि का स्वरूप यह है-विवेकसाक्षात्कार प्रकृति 
का परिणामस्वरूप है । इसलिये प्रकृति स्वयं ही विवेकसाक्षात्कार करा देगो । अतः 
उसके लिये ध्यानाभ्यास नरथंक है । ऐसा समझ कर जो घ्यानाभ्यास से विरत होः 
हो जाता है; वह प्रकृतिनामक या अम्भः नामक तुष्टि है। यह तुष्टि भी एक प्रकार 
का 2 हो दै; तथापि संसारबीज का विरोधी नहीं होने से मोक्ष का कारण 
नहीं है । 

यद्यपि इस प्रकार की तुष्टि (वेराग्य) में भो नानात्वं (प्रकुति-पुरुषान्यत्व) 
बुद्धि होती है, क्योकि आसङ्ग (आसक्ति) दोष की निवृत्ति इसमें मी हो जाती है। 
तथापि यह मोक्ष के र्ये इष्ट नहीं है। इसलिये आचार्य ने यह युक्त ही कहा है कि 
“वेराग्यात्‌ प्रकूतिळ्यः ऐसा । 

प्रदन--प्रकृतिवन्ध का निरूपण हुआ, अब बतावें दक्षिणाबन्ध कैसे होता हैः? 

उत्तर-'संसारो सवति राजसाद्‌ रागात्‌' अर्थात्‌ राजस राग से संसार होता 
है। जो यह दृष्ट (लौकिक) बिषय स्त्रो-पुत्र हिरणादि को तथा आनुश्रविक (वेदिक). 
विषय (स्वर्गादि) की कामना होती है; वह राग है। इसमें लौकिक विषय के प्रति राग 
होने पर व्यक्ति उस विषय की प्राप्ति कराने वाळा कर्म करता है। उसके बाद उसे 
आप्त कर छेता है । एवं वेदिक विषय स्वर्गादि की कामना से अरिनहोत्र आदि वेदिक 
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तलपिनिबंतंकं कर्म करोति । ततइच तत्रोपपद्यते । आनुअविकविषया- 
सिल्वाषाबर्नहोभाविु भवतति । ततस्च स्वर्गादिवूपपत्तिसंबति । असौ 
दक्षिणाबन्धः । 
तन्निर्वंतं केकसंणि प्रवतंमानो 
शुणवृत्तिवेचित्यादनिष्टफलनिवंर्तकमपि कर्म करोति! एवं सानुष्ये 
गत्यन्तरे योपपत्तिः, सर्वासौ रागात्‌ । 
आह-राजसग्हणानर्थक्यम्‌, तत्पुर्वकत्वाद्‌ रागस्य । रजोनिमित्त 
एव हि रागः । तत्र संसारो रागादित्येव वक्तव्यम्‌, राजसग्रहणमनर्थक- 
समिति । 
उच्यते-त, विषयविशेषणत्वात्‌ । विषये यो रागः स॒ संसारहेतु- 
रित्यत्याथस्य ज्ञापनार्थमिदमुच्यते । अन्यथा यो यतेः सात्विको यस- 
नियमध्यानाद्यनुष्ठानानुरागः प्रबचरागो वा, सोऽपि संसाराय स्यात्‌ । 
ऐष्वर्यादविधातः, है 
कमं में प्रवृत्त होता है। उसके द्वारा स्वर्गादि विषय को प्राप्ति कर लेता है। वहु. 
दक्षिणाबन्ध है; यही दाक्षिणक बन्व भी है। दु 
उक्त प्रकार से छौकिक और वेदिक विषय की कामना द्वारा उसकी प्राप्ति 
कराने वाळे कर्म में प्रवृत्त हुआ व्यक्ति गुणों को वृत्ति (व्यापार) की विचित्रता से 
अनिष्ट फल प्राप्त कराने वाळे कर्म को भी करता है। इसी प्रकार मनुष्य-सम्बन्वी 
गत्यन्तर में जो भी इष्टानिष्ट फळ को प्राप्ति होतो है; वह सभो राग से होती है। ` 
शङ्का--प्रस्तुत कारिका में 'राजस' पद का ग्रहण निरथंक है, क्योंकि - 
पूर्वक ही राग होता है । अर्थात्‌ राग का निमित्त रजोगुण हो i ऐसी स्य 
बिना “राजस' पद दिये ही राग में राजस्व का बोध अपने आप हो जायगा । अत: 
आचायं का “संसारो रागात्‌' यही कहना चाहिये । इसलिये 'राजस' ग्रहण अनर्थेक है। 
समाधान--उतक्त शङ्का ठोक नहीं है; क्योंकि राग के प्रति विषय विदोषणभूत 
है। अर्थात्‌ 'विषय के प्रति जो राग है, वही संसार का हेतु है' इस बात को ज्ञापित 
Cr न देना सार्थक है । अत्यथा योगी को जो यम-नियम- 
राग होता दै; या प्रवचन | | 
संसार का निमित्त होने छंगेगा। (ळेच) के गि राम होता है. हरी 


ऐस्वयंभाव के उत्पन्न होने पर अविधात होता है अर्थातु कही रुकावट नहीं होती 
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यदष्टगुणमैकवर्यमणिमादि प्रागुपदिष्टम्‌, तस्मात्‌ स्वे स्वे विषयेऽवि- 
'घात उत्पद्यते । तदभिरतिर्वेकारिको बन्धः । 


आह--यदि त्रिभि'स्त्रिभिनिमित्तैयराग्यादिभिस्त्रिविघो अन्धो 


-नि्वत्यंते, यदुक्तमज्ञानाद्‌ बन्ध इति तदयुक्तम्‌, भावान्तरं ह्यज्ञानमतः 
'फलान्तरेण भवितव्यमिति । 

उच्यते-न, मूलकारणत्वात्‌ । ज्ञानवाजितानां हि भावानां यत्‌ फलं 
तत्राऽज्ञानं मूलम्‌, ` तन्निमित्तत्वात्‌ सर्वेषाम्‌ । न हि ज्ञानिर्वरा१यमलं 
प्रकूतिल्याय । तथेतराणि, परमर्ष्यादाववृष्टत्वात्‌ । विचित्रं कायं मेकस्मात्‌ 
कारणादयुक्तमिति वैराऱ्यावीन्यसाघारणानि पृथक्‌ कल्प्यन्ते, साधारण 
त्वज्ञानमतो न कङ्चिद्‌ दोषः । 


है। अर्थात्‌ अणिमा महिमा आदि आठ प्रकार का जो ऐदवर्य पहले बताया गया है, 
उससे अपने-अपने विषय में अविघात (रुकावट का अभाव) उत्पन्न हो जाता है। इस 
प्रकार की प्राप्त शक्ति के प्रति जो आसक्ति उत्पन्न होतो है; वह वेकारिक बन्घ है। 

शङ्का-यदि वैराग्य आदि तीन निमित्तो से तीन प्रकार का बन्ध उत्पन्न 
होता है तो यह जो कहा गया है कि 'बज्ञान से बन्ब होता है” वह कथन अयुक्त है। 
हिमा रकया अतः अज्ञान का कोई दुसरा फल होना चाहये; न 

बन्ध। 

उत्तर उक्त शङ्का ठोक नहीं है; क्योंकि अज्ञान वन्ध का मूलकारण है। 
अर्थात्‌ ज्ञान से भिन्न भावों का जो फळ है; उसमें अज्ञान ही मूल है। क्योंकि ज्ञाना- 
तिरिक्त सभो भावों का अज्ञान ही निमित्त है। कारण, ज्ञानीव्यक्ति का बेराग्य 
प्रकृतिळ्य (प्रकृतिवन्ध) के किये समर्थ नहीं होता है; अज्ञानी के ही वेराग्य से प्रकति- 
बन्ध होता है। इसलिये सिद्ध है कि अज्ञान ही सवका मूळ है वेसे ही ज्ञानी के 
ऐस्वर्यं आदि भी वन्ध में समर्थ नहीं हैं; क्योकि परमि कपिल आदि को बेराग्य ऐद्वर्यं 
आदि सिद्ध है; किन्तु ज्ञानी होने के कारण वह वेराग्य-ऐव्वर्यादि उन्हें बन्ध नहीं 
कराता है। अतः अज्ञान ही बन्ध के लिये मुलमूत भाव है । 

एवं, प्रकूतिवन्ध अविघात आदि कार्य (फल) किसी एक कारण से अनुपपन्न 
इसलिये वेराग्य आदि असाधारण कारणों की पृथक्‌-पृथक्‌ की की जाती है। र 
सो सबके प्रति साघारण कारण है; इसलिये पूर्वोक्त कथन में कोई दोष नहीं है । 
१. त्रिभिरित्येकधेव पाठो युक्तो भाति । 
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विपयंयात्‌ तद्विपर्यासः ॥ ४५ ॥ 
अनेद्वर्यात्ु अणिमादेरष्टविघादविदघातबिपर्ययो विघातो भवति । 
तदेवसेतदष्टविध॑ धर्मादिविधानमुपादायाष्टविघं नैमित्तिकमुपपद्यते । 
एबमेष तत्त्वसर्गो भावसगंदच व्याख्यातः एतच्च व्यक्तस्य रूपं प्रवृत्तिदच. 
परिकल्प्यते । फलमिदानो वक्ष्यामः ॥ ४५ ॥ 


॥ इति धीमदाचार्येदवरकृष्णविरचितायां सांख्पसप्ततौ युक्तिदीपिकानास्नि 
विवरणे अध्टमाक्धिक तुतोयं च प्रकरणम्‌ ॥ 


जैसे अणिमादि अष्टविध ऐदवयंमाव से अविघात होता है; वेसे ही ऐएवयं 
का विपयंय अनेकवयं से अविधात का विपर्यास विघात होता है । अर्थात्‌ जिसे 
अणिमादि अष्टविघ ऐषवर्य का अभाव होता है; उसे स्व-स्व विषय में व्याघात होता 
है। तात्पर्यं यह है कि अणिमा महिमा आदि ऐक्वर्ये से होने वाळा काय नहीं हो 
पाता है। 

घ॒र्म-अधमं-ज्ञान-अज्ञान-वेराग्य-अवेराग्य-ऐद्वर्य और अनेष्वयंख्प अष्टविध 
भाव को निमित्त के रूप में प्राप्त कर आठ प्रकार का नैमित्तिक (कार्य) उत्पन्न होता 
है। अर्थात्‌ घर्मादि के कारण ऊध्बं गमनादि कार्य उत्पन्न होते हैं। जैसा कि पूर्व में 
दर्शाया गया है। इस प्रकार महदादि तत्त्वसगे का और धर्मादि भावसर्ग का 
व्याख्यान पूर्ण हुआ । यही व्यक्तत्तत्व के स्वरूप की ओर प्रवृत्ति (व्यापार) की परि- 
कल्पना है । अब फळ का प्रतिपादन आगे करेंगे ॥ ४५ ॥ 


॥ इति भीमदाजार्यक्रेदारनायत्रिपाठिक्तायां सांल्यसप्रतिपुक्तिवीपिकाया 
हिन्दीकछाब्यास्मायां अष्टमाह्विक तृतीयं च प्रकरणम्‌ ॥ 
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अथ नवममाहिकस्‌ 
आह--कि पुनस्तत्‌ फलमिति ? 
एष प्रत्ययसर्गो विपयंयाशक्तितुष्टिसिदृष्याख्यः । 

तत्फलमिति वाक्यशेषः । एष इति वदयमाणस्य सम्मुखोकरणार्थ- 
'मुच्यते । प्रत्ययसग इति । प्रत्ययः पदार्थो लक्षणमिति पर्यायाः । प्रत्ययानां 
सर्गः प्रत्ययसर्गः पदार्थसर्गो लक्षणसगं इत्यर्थः । अथवा प्रत्ययो बुद्धि- 
"तिइचयोष्ध्यवसाय इति पर्यायाः । तस्य सर्गोऽयमतः प्रत्ययसर्गः प्रत्ययकार्य 
प्रत्ययव्यापार इत्यर्थः । 

अथवा प्रत्ययपुर्वकः सर्गः प्रत्ययसर्गः। बुद्धिपुर्वक इत्युक्तः । 
कयम्‌ ? एवं हि शास्त्रम्‌ 


प्रन--तत्त्वसगं और भावसगं का वह फल क्या है; जिसके प्रतिपादन की 
प्रतिज्ञा की गयी थी । 

उत्तर--जो यह प्रत्ययसय है, जिसकी बिपयंग-आशक्तितुष्टि और सिद्धि संज्ञायें 
हैं; वही पूर्वोक्त उमयविध सगाँ का फल है । कारिका में आया'एष' यह पद आगे 
'बक्ष्ममाण को उपस्थित करने के छिये है । 'प्रत्ययसग-' यहाँ प्रत्यय-पदार्थ और क्षण 
पर्याय है । यहाँ षष्ठी समास होने से प्रत्ययों का सग है। अर्थात्‌ प्रत्ययसगपद का 
पदा्थंसगं और रूक्षणसगं ऐसा अथे हुआ | अथवा प्रत्यय-चुद्धि निदचय और अघ्य- 
-वसाय ये पर्याय हैं। उसका यह सर्ग होने से प्रत्ययसगं है । अर्थात्‌ प्रत्यय का कार्य 
आ का व्यापार होने से कारिका में उल्लिखित विपयंय आदि चार विषय 
| 

अथवा प्रत्ययपूर्वकसग प्रत्ययसर्गा है । अर्थात्‌ बुद्धिपूर्वक सर्ग को यहाँ प्रत्यय- 
"सर्ग कहा गया है। 

प्रदन--कैसे ? 
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“नह॒दादिविद्येषान्तः सर्गो बुद्धिपर्वकत्वात्‌ । 

उत्पन्नकार्येकरणस्तु माहात्म्यञ्चरीर एकाकितमात्मानमवेक्याभि- 
दध्यौ-हन्ताहं पुत्रान्‌ ख़क्मे, ये मे कर्म करिष्यन्ति । ये मां परं च अपरं च 
ज्ञास्यन्ति । तस्याभिष्यायतः पञ्च मुख्यत्रोतसो देवाः प्रादुवभूवुः । तेषूत्प- 
तेषु न तुष्टि लेमे । ततोऽन्ये तिर्य्त्नोतसोऽष्टाबिशतिः प्रजज्ञे (प्रजज्ञिरे) । 
तेष्वप्यस्य मतिनव तस्थे। अथापरे नवोष्वंल्लोतसो वेवाःप्रादुबंभूवुः । 
तेष्वप्युत्पन्नेषु नैव कृतार्थमात्मानं मेने । ततोऽन्येऽष्टावर्वाक्त्रोतस उत्पेदुः । 
एवं, तस्माद्‌ ब्रह्मणोऽमिघ्यानादुत्पन्नं स्तस्मात्‌ प्रत्ययसगंः। स॒ विपर्य 
याख्यः, आशायाख्यः; तुष्ट्याख्यः, सिदृघ्याख्यरचेति ।' 

तत्राथेयसः भेयस्त्वेनाभिधानं विपर्ययः । वेकल्यादसामथ्यंमदाक्तिः । 
चिकीषिताइूनेन निर्दुतिस्तुष्टि; । यथेष्टस्य साधन सिद्धि! । तद्‌ यथा... 


उत्तर-ऐसा शास्त्रवचन है--महदादि-विशोषान्तः "“ 2०० *«« ««« ««« 
सिदृष्याल्यदचेति' । 


सिंदृष्य ८ 
अर्थात्‌ महत्‌ से लेकर विशपपर्यन्त सर्ग है; क्योंकि बुद्धिपूर्वक है। जिसका 
कार्यकरण (देहेन्द्रि) संघात उत्पन्न हो गया है-ऐसा माहात्म्यशरीर वाळा देव 
अपने को अकेला देखकर ध्यान किया कि अहो ।- मैं पुत्रों को सृष्टि करूंगा; जो मेरा - 
कमं करेंगे । और जो मुझे पर और अपर के रूप में जानेंगे । उसके ध्यान करते हुये मुख्य 
स्रोत वाळे पाँच देव उत्पन्न हुये । किन्तु उनके उत्पन्न होने पर उस देव को सन्तोष 
नहीं हुआ। तव उनसे भिन्त तिक्‌ स्रोत वाले अट्ठाईस तत्त्व उत्पन्न हुये। किन्तु, 
उन पर भी इस देव की मति स्थिर नहीं हुई । तब नव कष्वंलोत वाले देव प्रकट 
हुये । किन्तु उनके उत्पन्न होने पर भी वह अपने को कृतकृत्य नहीं माने । तब दूसरे 
कत ही! इस प्रकार चूँकि ब्रह्मा के ध्यान से उत्पन्न हुआ. 
प्त सब प्रत्ययसर्ग है। वह प्रत्ययसर्ग विपर्यमसंज्ञक, 
र सिद्धिसंज्ञक है । लक अर 
आचार्य द्वारा ब्रह्मा से प्रथम उत्पन्न पाँच देव के रूप में पञ्चविध 
विपर्यय विवक्षित है, द्वितीय प्रकट अट्टाईस देव के रुप में अध्टाविशति प्रकार को 
ध हीन जल हि में नव प्रकार की तुष्टि विवक्षित 
आठ देव के रूप सिद्धि विवक्षित 
विस्तृत विवेचन आचायं स्वयं आगे करगे । द 


उनमें अश्रेय को श्रेय के रूप में समझता विपर्यय है । वेकल्य (विकृति) के 
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. पाकतो तर सकर कुर्वीत, सोऽयं विपर्ययः । 


साधनवेकल्यादसामर्थ्यमञक्तिः । आधानमात्रसन्तोषस्तुष्टिः । कुतस्तस्य 
क्रियातिदोषस्या (विशेषस्या) नुष्ठानं सिद्धि! । एवमर्थादिषु योज्यम्‌ । ` 
यइचायं चतुविघः फल्विशेषो विपर्ययाविराएयातः-- 

गुणवेषम्यबिमर्दात्‌ तस्य भेदास्तु पञ्चाशत्‌ ॥ ४६॥ 

गुणानां वेषम्यं गुणवेषस्यम्‌ । प्राघान्य-गुणभावयोग इत्यर्थः । गुण- 
वैषम्याद्‌ विमर्दो गुणवेषस्यविमर्वः, प्रत्ययपर्यायेण सत्त्वरजस्तमसामि- 
तेरतरमावः । तन्निमित्ता एषां प्रत्ययानां पञ्चाशद्‌ भेदा भवन्ति ॥४६॥ 


कथसित्युच्यते-- ड 
पउ्च विपर्ययभेदा भवन्ति, 


कारण असमर्थ होना अदाक्ति है । जितना करना अभीष्ट है, उससे कम से हो सन्तुष्ट 
हो जाना तुष्टि है। जैसा अभीष्ट है, उसका साधन कर लेना सिद्धि है । 

इन सबका उदाहरण, जैसे-जैसे घर्म के लिये प्रवृत्त हुआ व्यक्ति अगिनिष्टो- 
भादि यज्ञ का परित्याग कर संकर करे, वह इसका विपर्यय है । इन्द्रियादि साधन के 
दोषयुक्त हो जाने से घर्मानुष्ठान में असमर्थता का होना अशक्ति है। आघान 
शर्भाधान) मात्र से सन्तोष कर लेना तुष्टि है। अतिरिक्त सम्पूर्ण. कियाओं का अनु- 
ष्ठान करना सिद्धि है। 

१ यहाँ जेसे धर्म के सम्बन्ध में विपयंय आदि का उदाहरण बताया गया; वैसे ही 

अर्थ-काम और मोक्ष के सम्बन्ध में भी योजना कर लेनी चाहिये । 

जो यह तत्त्वसगं और भावसर्ग का विपर्यय आदि चार प्रकार का फल कहा 
गया--गुणों के वेषम्य के विमदं से उसके पचास मेद होते हैं। गुणों का वेषम्य गुण- 
बेषम्य है । अर्थात्‌ सत्त्वादि गुणों की प्रधानता या गौणता का योग ही गुणवेषम्म है । 
उक्त गुणवेषम्य के कारण हुआ विमर्द गुणबेषम्य है। अर्थात्‌ प्रत्ययपर्याय से 
(कारणविशेष के बदलाव से) सत्त्व-रजस्‌ और तमो गुणों का परस्पर कभी प्रधान या 
कभी गौण हो जाना गुणवेषम्यविमर्द दै । इसी गुणवेषम्यबिमर्द के कारण उपयुक्त 
चतुविध प्रत्ययसर्ग के पचास मेद होते हैं ॥ ४६ ॥ 

प्रदन--प्रत्ययसर्ग के पचास भेद केसे होते हैं? 

उत्तर--'पत्च॒ विपयंयमेदा भवन्ति’ अर्थात्‌ बिपर्यय के पाँच मेद होते हँ-तम, 

यु० दी० ६३ 
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सितवशनस्तास्राकः प्रलम्बबाहुः, सोऽहमिति । तथा अवणस्पर्शनरसनप्राण- 
चचनादानविहरणोत्सर्गानन्वसंकल्पामिमानाध्यवसायलकषणासु करणवृत्ति- 
व्यहं शरोता व्रष्ठा चेत्पेवमादिराद्कालम्रवृत्तो ग्रहः सर्वे[पुरवं]स्मादवरो 
सोह इत्यच्यते । 

कथं पुनरयमबर इत्युच्यते(इति ? उच्यते.) पूर्व शरीरेन्त्रिय- 
व्यतिरिक्तमुपलब्धुसिच्छन्‌ सौक्म्यात्‌ तदनघिगमे भूताकारममूतं प्रमाणं 
परपरिकल्पितं वाघ्नुमन्येत, स्वयं बा परिकल्पयेदिति न मार्गाद्‌ दुराप- 
गतमेतत्‌ । 

अयं तु प्रत्पक्षादि(षि)गतोत्पत्तिस्थितिविनाशेष्वनेकरूपकेषु कार्य. 
करणेष्वहमिति अभिमन्यते, तस्मात्‌ पुव॑त्मादवरः । 


मोह, महामोह, तामि और अन्धतामिस्न । उनमें श्रेयस्‌ के छिये प्रवृत्त व्यक्ति को हुआ 
निकृष्ट प्रत्यय (कारण) में श्रेयोपमिमान विपर्यय का प्रथम भेद तम कहा जाता है। 


शिर-हस्त आदि भौतिक थकारो में । 'जो यह चौडो छाती वाळा-उज्वनदन्त 
वाला-लाछ नेत्र वाला-छम्बी बाहु वाला है, वह मैं हूँ" ऐसा आत्मग्रह होता है एवं, 
अवण-स्परशन-रसन-प्राण-वचन-आदान ( ग्रहृण )-विहरण ( चूना फिरना )-उत्सर्ग 
(मलत्यागौ आनन्द (रतिक्रिपाजन्य सुख)-संकल्प-अभिमान और  अध्मवसायळक्षण 
करणों की वृत्तियों के प्रति “मैं श्रोता हू, द्रष्टा हूँ इत्यादि प्रकार का आदि काल से 
उत्पन्न (वृत्त) ग्रह होता है, वह पूवं (तम) से निकृष्ट मोह कहा जाता है। 

प्रदन--पह द्वितीय विपर्यय मोह तम से अवर केसे है ? 

उत्तर पूर्व में शरीरेन्द्रि से व्यतिरिक्त को जानना चाहता 
होने के कारण उसका ज्ञान नहीं होने पर भूताकार (यथार्थ को सर किये बाप, 
अमूत (अयथार्थ) प्रमाण के रूप में दूसरों द्वारा परिकल्पित को अङ्गीकार कर लेता 


है, अयवा स्वयं ही वेसी कल्पना कर ळेता है। इसलिये 
नी हुदा है। यह (तम) मार्ग से बहुत दुर 


किन्तु यह मोह प्रत्यक्ष से अधिगत है उत्पत्ति-स्थिति-विनाश जिनका, 
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बाह्यो तु विषये ममेदसित्यमिनिवेशः (महामोहः) पुर्वस्मादवर 
इत्युच्यते । ( कथम्‌ ? ) पूर्वः (मोहः) शरीरिणोऽपर्यक्त्वात्‌ करणवृत्त्य- 
विशेषाद्‌ वाऽत्मवृत्तेः (,) कार्यकरणं कुर्यादात्मबुद्धिमिति शाक्यमेतत्‌ (1) 
भिन्ननिमित्ताकारदेदास्वभावप्रयोजनानुग्रहोपघातोत्पत्तिल्यितिविनाद्यांदच 


भातृ - पितु-पुत्र - आत्‌ - पुत्रदारगोहिरण्यवसनाच्छादनादीनकस्सादात्मत्वेन 
पद्यति, तस्मात्‌ पुर्व॑स्मादवरः । 
क्रोघदचतुर्थों विपयंयः पुर्व स्मादवरस्तासित्र इत्यभिधीयते । 
कथं पुनरयं पूर्वेस्मादवर इति ? 
उच्यत--पुर्वो(र्वा)5भिनिवेदाप्रतिषेधमभ्यनुजानाति । यदाऽस्य बाहा- 


ववस्थाप्य विमृद्यतां यावदयं कालो यदि करिचित्‌ प्रियेणावियुक्तपुर्वः ४ 


ऐसे अनेकरूपात्मक कार्यकरणों (देहेन्द्रियो) में 'अहस्‌' ऐसी आत्मबुद्धि कर लेता 
है। अर्थात्‌ देहेन्द्रियों को ही आत्मा मान बेठता है। इसलिये तम की अपेक्षा मोह 
अवर (निक्षष्ट) है। 

बाह्य विषय में जो “मम इदस्‌' ऐसा अभिमान होता है, वह तो महामोह है; जो 
पूर्व (मोह) से निकृष्ट कहा जाता दै । क्योकि पूर्व (मोह) शरीरी आत्मा के अप्रत्यक्ष 
होने से अथवा आत्मा की वृत्ति और करणों को वृत्ति में कोई विशेषता (अन्तर) 
नहीं होने से कार्यकरण (देहेन्द्रियादि) में आत्मबुद्धि करे या करावे; यह हो सकता द्वै । 
किन्तु यह महामोह तो भिन्न-भिन्न निमित्त-भाकार-देह-स्वभाव-प्रयोजन-अनुग्रह् 
उपघात-उत्पत्ति-स्थिति और बिनाश वाळे माता-पिता-पुत्र-भ्रातू, पुत्र-स्त्री-गौ-हिरिण्य- 
वसन-आच्छादन आदिकों को अकस्मात्‌ आत्मा के रूप में देखता या दिखाता है, 
इस लिये यह मर्हामाह मोह से निकृष्ट है। 

क्रोध चतुर्थ विपर्यय हे और वह पूर्वे से ( महामोह से) निकृष्ट हे तथा 
तामिस्र संज्ञा से कहा जाता है 

प्रवत-यह पूर्व से अवर केसे हे? 

उत्तर यह पूवं (महामोहसंज्ञक) अभिनिवेश का प्रतिषेध स्वीकार करता हे । 
जब इसे वाह्य द्रव्य के साथ वियोग होने पर कोई कुशा वृद्धिमात्‌ व्यक्ति ऐसा बोलता 
हे कि संसार वा यम में रख कर विचार करो कि जितना भी यह बीता 
हुआ समय है: उसमें कोई व्यक्ति अपने प्रिय जन से या प्रिय वस्तु से यदि कभी भी 
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तस्मादागमापायिषु त्‌ व्येषु विदुषा नाभिनिवेशः कायं इति’, तदा 
ल सन्निकृष्टस्तु वियोगकाल इति न बुद्धिरव- 
स्थापयितुं शक्यते । क्रोघाविष्टस्तु 
दण्डेनापि निवर्तयितुम्‌ । तस्मात्‌ पूर्वस्मादवरः । 
.  मरणविषादः पञ्चमो विपर्ययः पूर्वस्मादवरोऽन्यतामि्त इत्यभि- 
'धीयते । कथं पुनरयं पूर्वस्मादवर इति ? 
उच्यते--पूर्वोऽभिनिवेश्ञात्‌ प्रतिविष्यमातः प्रतोकारमन्ततो जिह्या- 
क्षिनिरीक्षितो (ति) नापि तावदारभते; न तु ब्रह्मावो स्तम्बपर्यन्ते संसारे 
स्वतिमित्तनियततमपातरय विनादास्य केनचित्‌ प्रतीकारः कृतः । तस्माद- 
यरिहायं सरणमनुझोचत्‌ पूर्वस्मादवर इति । एते पञ्च विपर्ययभेदा 
भबन्ति। . 


पूर्व में विमुक्त न हुआ हो । इसलिये उत्पत्तिविनाशश्ालो बाह्य द्रव्यों में ज्ञानो जन 
को अभिनिवेश (आसक्ति) नहीँ करना चाहिये तब यह व्यक्ति उसके प्रति कहता हे 
कि वस्तुतः यह ऐसा ही हे कि सभो वाझ द्रव्य उत्पत्ति-विनाशाशाली हैं। किन्तु इनका 
वियोगकार निकट हे; ऐसी वृद्धि स्थिर नहीं हो पाती हे । यह स्थिति महामोह को है । 

किन्तु क्रोषहूप चतुर्थ विपर्यय से आविष्ट व्यक्ति तो अपने द्वारा विकल्पित 
[विरद्धकल्पनाप्रसृत] ग्राह (दुराग्रह) के कारण विपरीतवृद्धि हुआ वह व्यक्ति दण्ड के 
बल से भी उस वाह्य वस्तु के प्रति आसक्ति से हटाया नहीं जा सकता हे । अतः 
क्रोधनामक चतुर्थ तामित्नहूप विपयँय भहामोहरूप विपर्यय से निकृष्ट हे, यह 
सिद्ध हुआ । 

मरण का विपाद (त्रास) पांचवाँ विपयंय हे; जो पूर्वबिपयंय तामिल्न से निकृष्ट 
है और जो अन्घवामिस्तसंज्ञा से कहा जाता है । 

प्रद्न- यह पूर्व से निकृष्ट क्यों हे ? 

उत्तर-पुर्वविपयंय तामिल्न से युक्त व्यक्ति अभिनिवेश से निवारित होकर 
अन्ततोगत्वा तिरछी दृष्टि से भो उसका (क्रोध का) प्रतीकार प्रारम्भ कर देता हे; 
किन्तु ब्रह्मा से लेकर स्तम्व (छता गुल्म) पर्यन्त इस संसार में कोई भी अपने निमित्त 
से अत्यन्त निरित्रत पातरूप विनाश (मरण) का प्रतीकार नहीं कर सका। अनिवार्य 


मरण का त्रास कराने वाला यह अन्धतामिस्न पूर्वविपयंय तामित्न से (निक्कष्ट 
हे । ये उपर बताये पाँच निपयंय के मेद हं अ कन 
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नृवम्रम्राह्षिकस्‌ .. ५१०१: 


. अशक्तिएच करणवेकल्यात्‌ । 
अष्टाविशतिमेदा, 


'भवतीत्यनुवर्तते । तत्र बाह्मकरणबैकल्यं सह॒मनसैकाददाप्रकारम्‌ । 


सप्रदधाविध॑ बुद्धिवेकल्यम्‌ । एतेष्वाक्तिमेदाः । 


तृष्टिनंवंघाष्टया सिद्धिः ॥ ४७ ॥ 

एवं चतुविधस्य प्रत्ययसगंस्य गुणवेषम्यविमरदनेन पञ्चाशद्‌ भेदा 
"मवन्ति । विस्तरेण तु पदार्थशतसाहरूमानन्त्य वा लक्षणानाम्‌ ॥४७, 
` कथमित्युच्यते । यस्मात्‌ 

सेदस्तमसोऽष्टविषः, ८ 

य एते पञ्च विपयेयभेदा व्याख्यातास्तेषु तमसोष्ष्टविधो सेदः । 
'कथम्‌ ? परविज्ञानमाधित्य प्रवृत्तत्याष्टासु प्रकृतिष्वपरासु प्रामिमान- 
ग्रहात्‌ । 


मोहस्य च 


"किम्‌ ? अष्टबिधो भेद इति; चशब्दात्‌ । 


करण के वैकल्य (त्रुटि या दोष) से अशक्ति अठ्ठाइस प्रकार की होती हे । 
यद्यपि उक्त कारिका में 'भवति' पद नहीं हे; तथापि इस कारिका के प्रथम चरण में 
आये “भवन्ति' बहुवचनान्त पद को एकवचनान्त में परिवर्तित कर 'भवति' पद की . 
अनुवृत्ति कर छते हें । तब 'अश्क्तिद॒च अष्टार्विशतिमेदा भवति' ऐसा पूर्ण वाक्य 
चन जाता है। “करणवैकल्यात्‌' यहाँ बाह्य करण का बेकल्य मन के वेकल्य के साय 
मिलकर एकादश प्रकार का होता हे । एवं वुद्धिरूप अन्तःकरण का वेकल्य सत्तरह 
र्मी. होता हे । इस प्रकार कुळ मिलकर अटठाइस प्रकार की अशक्ति 
: 1 


तुष्टि नव प्रकार को होती है ओर सिद्धि आठ प्रकार को होती है--इस 


'प्रकार गुणों के वेषम्य से चतुविध प्रत्ययसग के पचास मेद होते हैं ॥ ४७॥ ० 


विस्तार से तो इन पदार्थों की सौ हजार या अनन्त संख्या हे । कैसे प्रत्यय. 


सग के पचास मेद हैं, इसे कहते हैं- 


चूँकि, तमनामक प्रथम विपयंय के आठ मेद हैं। अर्थात्‌ जो ये विपर्यय के 


'पाँच भेद बताये गये हैं, उनमें तम के आठ प्रकार हैं। 
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५०२ ुक्तिदीपिकायास्‌ 


कार्येकरणसामष्येऽ्टविधेऽणिमावाबहमिति प्रत्ययः 
दशविधो महामोहः । 

मातु-पितु-भ्रतु-स्वसु-पत्नी-पुत्र-बृहितु-गुरु-मित्रोपकारिलक्षणे ददा-- 
विषे कुटुम्बे योज्यं ममेत्यभिनिवेशः । दृष्टानुअविकेषु वा शब्दाविष्वित्य-. 
परे । स दशविधो महामोहः परिसंख्यायते । 

तामित्रोऽष्टाददाघा, 

अष्टविधे कार्यकरणसाम्ये दशविघे च कुटुम्बे विषयेषु वा यः. 
प्रतिहन्यमानस्यावेशः । 


तथा भवत्यन्धतामिस्रः ॥ ४८ ॥ 


उत्तर परतत्त्व (परा प्रकृति) के विज्ञान को लक्ष्य कर प्रवृत्त व्यक्ति द्वारा 
आठ अपर प्रकृतियों में हो परत्व को आभिमानिक प्रतीति करने के कारण तम का 
आठ भेद हो जाता है । 

ऐसे हो मोहरूप दूसरे विपर्यय का भो आठ मेद होता है । यह बात "मोहस्य 
जी कारिकांश रो या “च' शाब्द से अवगत होती है । चूँकि मोहावस्था में अणिमा 
आदि आठ प्रकार की देहेन्द्रियों की शक्ति में ही 'अहस्‌' ऐसो आभिमानिक प्रतीति' 
होती है; इसल्यि मोह के भो आठ भेद हैं। के 

महामोहनामक तीसरा विपर्यय दश प्रकार का होता है। अर्थात्‌ माता-पिता-- 
ज्राता-स्वसा (मग्रिनी)-पत्नी Plo nals और अपना उपकार करने वाळा 

दश प्रकार के कुटुम्ब यह 'मम' ऐसा अभिनिवेश (अभिमान) 

होता है; वही दशविध महामोह है। अथवा पाँच दृष्ट (छौकिक) और पाँच आनुथविकः 
(अलौकिक) बाब्दादि दस विषयों में ममत्व का अभिनिवेश होना दशविध महामोह. 
दै। इस प्रकार तृतीय विपयंयमेद महामोह दश प्रकार का परिगणित है। 

तामिल्ननामक चतुर्थ विपर्यय अट्ठारह प्रकार 
ह्यं की आठ प्रकार की अणिमादि शक्ति में तथा पूर्व EN 
Fon और अछोकिक बाब्दादि विषयों में व्याघात (बाघा) उत्पन्न 
होता है। (कोष) होता है; वह कुछ मिळाकर अठ्ठाइस प्रकार का तामि 


अन्धतामिल् भी वेसा हो होता है। कारिका में आया 'तथा? शब्द सामान्य 
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नवमर्माह्कस्‌ ५०३ 


तथेति सामान्यातिदेश्चार्थः । अन्धतामित्रोऽष्टादशघेवेति । कथम्‌ ? 
-असावप्यष्टविघात्‌ कार्यकरणसामर्थ्याद्‌ दशविधारच कुटुम्बात्‌ प्रत्यवसानस्य 
(वियोगस्य) विषादः । एवमेते पञ्च विपर्ययभेदाः स्वलक्षणतो बिषयवि- 
शेषा(च्च)लक्षिताः । 

तत्रापि चाष्टासु प्रकृतिषु सत्त्वरजस्तमसां संहतविबिक्तपरिणत- 
'च्यस्तसमस्तानां परत्वाभिमानभेदादेकेका प्रकृतिः पञ्चदवाभेदा । अत एव 
तेऽष्टौ पन्चवदा विशं शतं च भवन्ति । 

यथा मोक्षे प्रवृत्तस्येवं घर्मकामेष्वपि । एकः पदार्थो विस्तरेण परि- 
'संख्यायमानोञ्नन्तमेदः सम्पद्यते । निदर्शनमात्रमेतदाचार्येण कृतम्‌ । एवस- 
'शक्त्यादिष्वपि लक्षणान्तरेषु योज्यम्‌ । सेयमविद्या पञ्चपर्वा सप्रपञ्चा 
"व्याख्याता । तदनन्तरोदिदिष्टानशक्तिमेदान्‌ बक्यामः ॥ ४८ ॥ 


(समानता) का सूचन करने के लिये है । अर्थात्‌ जैसे तामित्न अठ्ठारह प्रकार का होता. 
है; वेसे ही अन्धतामिल मी अठ्ठारह अकार का होता है। 

प्रदन--केसे ? 

उत्तर--क्योंकि अन्धतामिस्न भी अणिमादि अष्टविघ देहेन्द्रियक्षक्ति से तथाः 
"माता-पिता आदि दशविध कुटुम्ब से होने वाळे वियोग का . विषाद (भय) रूप 
है। इसलिये अष्टविघ सामथ्यं एवं दशविध कुटुम्ब को मिलाकर अठूठारह विषयों से 
"सम्बन्धित अन्धतामिस्न मी अट्ठारह प्रकार का हो है। इस प्रकार ये पांच विपयंय के 
"भेद अपने स्वरूप से तथा विषयविद्येष से बताये गये । 


उनमें मी आठ प्रकृतियों में वर्तमान सत्व-रजः और तमस्‌ तीनों गुणों के 


* उनके संहत (संघात को प्राप्त)-विविक्त (पृथक्‌-प॒थक्‌ भाव को प्राप्त -परिणत (परिणाम 


"को प्राप्त)-व्यस्त और समस्तभाव को प्राप्त होने पर परत्वाभिमान के भेद से प्रत्येक 
प्रकृति के पन्द्रह भेद हुए। इसीछिये वे आठ-पन्द्रह गुणित होकर बीस और सौ हो 
'जाते हैं; अर्थात्‌ एक सौ बीस हो जाते हैं। 

एवं, जैसे मोक्ष में प्रवृत्त व्यक्ति के इतने विपर्ययमेद होते हैं; बेसे ही घमं 
और काम में भी प्रवृत्त हुए व्यक्ति का मो विपयंय उतने ही प्रकार का होता है। इस 
प्रकार एक पदार्थे भी विस्तर के साथ परिगणित किये जाने पर. अनन्तमेद वाळा हो 
जाता है। आचाये ने यहाँ निदर्शनमात्र किया है। 


जैसे, विपय॑य के उपर्युक्त भेद बताये गये; बेसे प्रत्ययसगं के अन्य लक्षण 
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पण्ड युक्तिदीपिकायाम्‌ 


आह-अतिव्यासाभिहितमिदमिति नास्माकं बुद्धाववतिष्ठते । तस्माद्‌ 
विपर्ययोक्त॑ भेदाभिधानं परित्यज्य वक्तव्यम्‌-कंथमझक्तिरष्टाविशति- 
सेदेति ? 
उच्यते- 
एकादश्ेन्द्रियवधाः सह बुद्धिवधेरशक्तिदद्दिष्टा । , 
इन्द्रियाणां बघा इन्द्रियवधाः । स्वसंस्कारविषय(विश्ेष)योगात्‌ः 
प्रकर्षापन्नेन तमसा ग्रहणरूपस्य सत्त्वस्याभिभवात्‌ स्वविषेष्वप्रवुत्तयः ।. 
तद्‌ यथा- 
बाधिर्यंमान्ध्यमत्रत्वं मूकता जडता च या । 
उन्मादकोष्द्यकोष्यानि क्लेव्योदावरतपङ्गुताः ॥ ु 
तत्र बाधियं श्रोत्रत्य, आन्ध्यं चक्षुषः, अध्रत्वं नासिकायाः, मूकता 
बाचः, जडता रसनस्य, उन्मादो मनसः, कोष्ठ्यं त्वचः, कोण्यं पाणेः, 


(स्वरूप) अशक्तितुष्टि और सिद्धि में भी योजना कर छेनी चाहिये । यहाँ पर पञ्च- 
पर्वा अविद्या (विपयंय) का प्रपञ्च सहित व्याख्यान किया गया । विपर्यय के बाद 
निर्दिष्ट अशक्ति के भेदों को आगे वतायेंगे । 

प्रदन- अतिविस्तार के साथ आपने विपर्यय का अभिषान किया । इसलिये 
वह विस्तृत कथन मेरी वुद्धि में स्थिर नहीं हो रहा है। इसलिये विपर्यय में कहे गये 
स्य न का परित्याग कर अब आप बतावें कि अधक्ति के अट्ठाइस भेद 


उत्तर सत्तरह वुद्धिववों के साथ ग्यारह इन्द्रियवघ मिलकर मे 
वालो भशक्ति सांख्यशास्त्र में कहो गयी है। यहाँ 'इन्द्रियों का पच पलक 
द हह || वने ine के कारण प्रवलता को प्राप्त 
सत्त्वगुण जाने से 
वा बा ने से इन्द्रियों को अपने विषयों में 
बावियं (बहरा होना), आन्ध्य (अन्धा होना), अघ्रत्व (संघने की शक्ति 
होना), मूकता (गूंगा होना), जडता (स्वादका न आना), कमाए (मनोदोष), 
ह दोना), कोण्य (लूका होना), ब्लेव्य (नपुंसकता), उदावत (गुदा का 
"तथा पञ्ञुता (पेर से लंगडा हो जाना) ये ग्यारह इन्द्रिय हैं। इनमें बाधिर्य 
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"८० ल्या 


— त भनन 


नवममाह्लिकम्‌ ` द्ढ्पुः 
क्लेव्यमुपस्यस्य, उदावर्तः पायोः, पङ्गुता पादयोरित्येवसिन्त्रियवधा 


_ एकादश । 


अन्ये तु- $ 
सप्तदशवधा बुद्धि (बुद्ध) विपर्ययात्‌ तुष्टिसिद्धीनास्‌ ॥ ४९ ॥ 
तत्र तुष्टयः प्रकृत्याद्या वक्यमाणाः । तासां द्विविधो बिपयंयः-अव्यु- 
त्पन्नस्य योगघर्मेण तस्यां भूसावभ्रवृत्तिः, व्युत्पन्नस्य चोत्तरभूम्यपरिज्ञा- 
नात्‌ पूवेस्यां भूमावक्षेमरूपेण ग्रहृणम्‌, आत्मविवो वा सर्वासु भूमिषु।' ` 
तेषु यत्पूर्वं तदशक्तिमावाभिप्रेतम्‌, यन्मघ्यमं तदापेक्षिकम्‌ । 
कयम्‌ ? तत्मात्रभूम्यवस्थो हि योग्यस्मितादिभूम्यनवजयात्‌ तुष्टो, महा- 
भूतातिक्रमात्‌ सिद्धः । तथा विजितऽस्मितारूपो महवाद्यवस्यापेक्षया 


तुष्टः, पूर्वंभूम्यपेक्षया सिद्धः । 


शोत्र का वघ है, आन्ध्य चक्षुरिन्द्रिय का, अघ्रत्व नासिका का, मूकता वागिन्द्रिय का, 
जडता रसनेन्द्रिय का उन्माद मन इन्द्रिय का, कोष्ट्य त्वगिन्द्रिय का, कोण्य हस्त 
इन्द्रिय का, वळेव्य उपस्थ इन्द्रिय (जननेन्द्रिय) का, उदावतं गुदेन्द्रिय का और पङ्गुता 
पादेन्द्रिय का वघ है । इस प्रकार इन्द्रियवध ग्यारह हैं । 

दूसरे तो सत्तरह बुद्धि के बघ हैं; जो नौ तुष्टियों और आठ प्रकार की सिद्धिया 
के विपयंय (विरोध) से होते हैं। उनमें तुष्टियां . प्रकृति आदि हैं; जो आगे बतायी 
जायेंगी । उन तुष्टियों का विपर्येय (विरोध या अभाव) दो प्रकार का होता है-योगः 
घमं से अव्युत्पन्न (अज्ञानी) व्यक्ति को उस भूमि में प्रवृत्ति न होना, तुष्टि का प्रथम 
विपर्यय है। तथा व्युत्पन्न व्यक्ति द्वारा अग्रिम भूमि का परिज्ञान न होने से उसमें 
अवृत्त न होना तथा पूर्व भूमि में अकल्याण रूप से ग्रहण करना--मह तुष्टि का दूसरा 
विपयंय है। अथवा आत्मज्ञानी द्वारा समी योगमूमियों में अकल्याणख्य से ग्रहण का 
होना द्वितीय तुष्टि-विपयंय है । इन तीनों में मो पूर्व अर्थात्‌ अव्युत्पन्न ब्यक्ति की 
अप्रवृत्ति उसकी अशक्ति के अभिप्राय से है, तथा जो मध्यम अर्थात्‌ व्युत्पन्न व्यक्ति 
का मूमिविशेष में अकल्याणख्प से ग्रहण है, वह आपेक्षिक है। . 

प्रदन--आपेक्षिक केसे है? - 

उत्तर--चूकि तन्मात्र (पञ्च तन्मात्र) मूमि में अवस्थित योगी अस्मिता आदि 
भूमियों पर विजय न प्राप्त करने से अस्मिता आदि की अपेक्षा से तुष्ट है तथा 
महाभूतरूप भूमि को पार कर गया है अर्थात्‌ उसे जीत चुका है; इसलिये वह सिद्ध 

यु० दो० ६४ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


. ` एवं सहदवस्थः प्रधानापेक्षया पूवपिक्षया च । प्रघानावस्थः पुरुषापे 

क्षया पूवपिक्षया च । गुणपुरुषान्तरज्ञस्तु सिद्ध एव । 
तस्मावव्युत्पन्नत्याम्मःप्रभूतिषु नवा$नस्मःप्रभृतयो बुद्धिवघाः । 

तारकादिविपयंयेणाष्टावतारकादयः । एषा सल्ववाक्तिरष्टाविदातिभेदा । 
तुष्टस्तु सन्निहितविषयसन्तोषाच्चिकोषितादर्थादूनेन निवृत्तिः 

सामान्यत एकेब, परस्पर्थेमनन्ता, वातेन तुष्टः सहल्नेणेति । शास्त्रे तु. 

बाह्याव्यात्मिकानां सुलवुःखमोहानां प्राप्िष्वपगमेषु वाचाऽव्यवस्थ्य 

(व्यवस्था) लक्षणा उपायनवत्वान्नव तुष्ठयो भवन्ति ॥ ४९ ॥ 

तासास्‌-- ; 

आध्यात्मिक्यइचतल्नः प्रकृत्युपादानकाल्भाग्याख्या: । 

बाह्या विषयोपरमात्‌ पञ्च, नव तुष्टयोऽमिमताः ॥ ५० ॥ 


है। एवं अस्मितास्वरूप को जिसने जोत लिया है किन्तु महदादि अवस्था (भूमि) को 
नहीं जीत सका है; वह योगो महदादि अवस्था को अपेक्षा से तुष्ट है तथा पूर्वभूमि 
तन्मात्र को अपेक्षा से तो सिद्ध है अर्थात्‌ सिद्धि को प्राप्त कर चुका है । 
एवं, महत्तत्त्व की भूमि में अवस्थित योगी प्रधान की अपेक्षा से तुष्ट है तथा 
पूर्वमूमि अस्मिता की अपेक्षा से सिद्ध है। ऐसे ही प्रधान की भूमि में अवस्थित योगी 
पुरुष को अपेक्षा से तुष्ट है तथा पूर्वमूमि महत्तत्व की अपेक्षा से सिद्ध दै । किन्तु जिस' 
योगी ने गुण-पुरुष के अन्तर (विवेक) को जान लिया है; वह तो सर्वथा सिद्ध ही है, 
उडे तुष्ट को कोटि में नहीं माना जा सकता है। 
इसलिये अव्युत्पन्न के लिये अम्भःप्रभूति के विपयंय में 
क बुद्धिबध क तथा तारक आहि आठं 004 से मम 
वुद्धिवध हैं। इस प्रकार ये सत्तरह वुद्धिवघों के 
ta buds न साथ ग्यारह इन्द्रियवधों को 
तुष्टि तो प्राप्त विषय से हो सन्तुष्ट होने से अभीष्ट अथ से 
निवृत्त हो जाना है; और वह सामान्यतः एक हो है । किन्तु प्रत्येक विषय की दृष्ट ढी 
अनन्त है, जैसे कोई सो से तुष्ट हुआ ओर कोई हजार से तुष्ट हुआ इत्यादि । 
शास्त्र के नुसार तो बाह्य ओर आध्यात्मिक सुख-दुःख और मोह को प्राप्ति 


एवं निवृत्ति में शब्द द्वारा व्यवस्थारूप नौ प्रकार को तृष्टियाँ 
लपाय नौ प्रकार के बताये गये हैं ॥ ४९ ॥ * a 
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Sn क्क... 


नवममाह्िकस्‌ . ५०७ 


आध्यात्मिक इति शरीरशरोरिणोविशेषमुपलिप्समानेन योगिना 
यदनात्मन्यात्मबुद्धिरवस्याप्यते, सा खल्वाध्यात्मिको[सिद्धिः]तुष्टिः सन्तोषः 
केम इत्यर्थः । तासां भ्रकृत्याख्या-- 

यदा वीतावोतैः प्रधानमधिगम्य तत्पूर्वकत्वं च महदादीनां विकारा- 
णामानन्त्याच्च प्रघानात्मतः कृत्स्नस्य महदादिभावेन विपरिणामाऽ्संभवा- 
देकदेशस्याऽप्रकृतिविकारभूतस्य सोक्तृत्वमकतुंत्वं चाऽघ्यवस्य सङ्द्रेषनि- 
बत लभते; साऽऽ््या तुष्टिरम्भ इत्यभिधीयते । 


कस्मात्‌ ? अमितं हि प्रधानतत्त्वं भाति जगद्बीजसूतत्वात्‌, सह- 
दादिभावपरिणामेन न्यूनस्येकदेशस्यात्मम एवाऽऽ्पूरात्‌ । तवृव्यतिरेकेण 


उनमें प्रकृति-उपादान-कार एवं भागयनामक चार आध्मात्मिक तुष्टियाँ हैं। 
(बाह्य पांच तुष्टियों का आगे विवेचन किया जायेगा |) आध्यात्मिकी का अर्थ यह 
है-शरीर गोर शरीरी आत्मा के विशेष (अन्तर) को जानने को इच्छा रखने वाळे 
योगी के द्वारा जो अनात्मा में आत्मबुद्धि की जाप्ती है; वह आध्यात्मिकों तुष्टि है । 
इसे सन्तोष या क्षेम भी कहते हैं । इस प्रसङ्ग में तुष्ट के पर्याय के रूप में सिद्धि का 
पाठ मुद्रित अन्य में आपाततः आया मालूम होता है। क्योंकि सिद्धि का विवेचन पृथक्‌, 
आगे हुआ है। 

उन चारों आध्यात्मिकी तुष्टियों में प्रकृतिनामक तुष्टि यह है-- 

जब बीत (अन्वयी) और अवीत (व्यतिरेको) अनुमानों के द्वारा प्रधान कों 
जानकर तथा महदादि विकारों का प्रघानपूर्वकत्व ( प्रधान से उत्पन्न होना) भी 
जानकर और यह निश्‍चय करके कि अनन्त होने के कारण सम्पूर्ण प्रधानस्वरूप का 
महदादिभाव से परिणाम असम्भव है; इसलिये प्रधान का बहु अपरिणामी एक- 
देश जो न किसी की प्रकृति है और न किसी का विकार है; उसमें ही भोक्तृत्व और 
अकतृत्व का भी निएचय कर रागद्वेष से निवृत्ति प्राप्त कर ळेता है; वह प्रकतिनामक. 
तुष्टि है; जिसे अम्भः कहा जाता है । 

प्रदन--इसे 'अस्मः! केसे कहा जाता है ? 
.  सउत्तर--अधानतत्त्व अमित (अपरिमित) प्रतोत (भासित) होता है; क्योंकि 
बह जगत्‌ का बोजभूत है | एवं महृदादिमाव (महृदादि के रूप) में परिणाम हाने से 
न्यून हुआ जो प्रधान का एकदेश उसकी आत्मा से हो पूर्ति होती है । (अथवा अपने 
से हो पूर्ति होती है।) इसलिये वह प्रधानतत्त्व अमित है। महदादिभाव से परिणाम- 
रहित होने से (परिणामी से व्यतिरिक्त होने से) प्रकृतिविकार उभयधर्मो प्रधानेक- 
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496 युक्तिदीपिकायास्‌ 


चान्यंस्वैकदेशस्योभयर्घमगो ओक्तुमूतस्य सद्भावात्‌ सप्रक्ालनेऽपि चाप- 
संहतम्‌,' वेशवरूप्यस्यानुच्छेदात्‌ । तथा च शास्त्रमाहुं--अम्भ इति 
गुणलिद्भसन्निचयमेवाधिकुर्ते । गुणाइच सत्वरजस्तमांसि । लिङ्गञ्च 
सहदादि अत्र सन्निहितं भवति । तदिदं प्रधानममितं भात्यमितमुपलभ्यत 
इत्यम्भः ॥ 

_स सल्वयं योगो प्रबानलक्षणां भूमिमवजित्य तन्महिम्ता च तद~ 
शुन्य दृष्ट्वा व्यतिरिक्तस्य पदार्थान्तरस्याभावं मन्यमानस्तामेव भूमि 
कैवल्ममिति गृह्णाति । भिन्ने च देहे प्रकृतो ल्यं गच्छति, ततश्च पुनरा- 
यर्तते । तस्यां च तुष्टावन्ये सप्त महदादिकारणिनोऽवरुद्वा व्रष्टव्याः । तत्र 


देश से अन्य जो एकदेदा भोक्ता एव अकर्ता आत्मा है; उस्का अपरिणामीख्प में 
सद्भाव दै । इसोलिये संप्रक्षालन (परिणाम) होने पर भी प्रधानतत्त्व का उपसंहार 
(नाश) नहीं होता है । क्योंकि प्रधानतत्त्व का वेदवरूप्य उच्छिन्न नहीं होता । 

शास्त्र में वेसा हो कहा है-- 'अम्भ' यह गुण और लिङ्ग के सन्तिचय 
(सन्निधान) को अबिकृत करता है। अर्थात्‌ सत्त्व . रजस्‌ और तमस्रूप गुण तथा 
महदादि लिङ्ग यहाँ सन्निहित होता है । इसलिये यहाँ प्रधान अपरिमित भासित होता 
है या उपलब्ध होता है । इसलिये यह अम्मःनामक तुष्टि है । १ 

ऐसा योगी प्रधानछक्षण भूमि को जीतकर और उसकी महिमा से उसे पूर्ण 
देखकर उससे अतिरिक्त बन्य पदार्थ (पुरुष) का अभाव समझता हुआ प्रधानख्प 
भूमि को ही केवल्य (मोक्ष) के रूप में ग्रहण कर लेता है। और शरीर छूटने पर वह 
योगी प्रकृति में ख्य को प्राप्त कर जाता है, अर्थात्‌ प्रकतिळीन हो जाता है। और 
यहाँ से पुनः वापस आ जाता है; अर्थात्‌ पुनः शरीर धारण करता है। 

- उस प्रधानसम्बन्धी तुष्टि में अन्य सात -अहङ्कार और पञ्च 
तन्मात्राओं को मुख्य कारण मानने वाले. तौष्टिक जया समे चह । अर्थात्‌ 
प्रधान को छोडकर: महदादि भूमि को केवल्य नहीं माना जा सकता है । 

उनमें जैसे प्रधान को चरमतत्त्व मानने बाळे को पुरुषविज्ञान होता, 
ही महदादि अधर अघर को मानने वालों को प्रधानादि उत्तरोत्तरों में शन षा 
है । जेसे महत्‌ को कारण मानने वाळे को प्रधान का विज्ञान नहों होता, अस्मिता कों 
कारण मानने वाळे को महत्‌ का विज्ञान नहीं होता ओर तन्मात्र को कारण मानने 
१. नोपसंहूतस्‌ इति पाठ: सम्भवी । 
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"यथा प्राघानिकस्प पुरुषे नास्ति विज्ञानमेवसितरेषामृत्तरेषु. तत्त्वेषु । 
'महत्कारणिनः भधाने, अस्मिताकारणिनो महति, तत्मात्रकारणितो- 


व्हद्धारे । तदेकदेशाइचेषां भोक्तारःपुर्ववत्‌ । अत्रापि च सत्त्वादीनां संहत- 


` विविक्त-परिणत-व्यस्त-सम्स्तानां सेदादविद्याऽ्दच्छेदादानन्त्यमचसेयम्‌ । 


आह--तुष्ट्यविद्ययोरभेदः, लक्षणेकत्वात्‌ । अष्टासु प्रकृतिष्वा- 


-त्मबुद्धिस्तुष्टिः । तदेव च तम इत्यविद्याकाण्डे निदिष्टम्‌ । तस्मात्‌ पदार्थ- 
संकर इति.। . 


उच्यते-न, : प्रत्ययविद्रोषात्‌ । तमः (तत्र) प्रघानपुरुषोपदेशे सति 
प्रत्ययनिविधारयिषपा' तयोः प्रधानमेव ज्यायो न पुरुष इत्यमिनि- 


'विक्षेत । तुष्ठिस्तु कि परमित्याजित्य प्रवृत्त: प्रधानज्ञानमात्रे सन्तोषात्‌ 
"पदार्थान्तरं विज्ञातुमेव नाब्रियते । ; 


"वाले को अहङ्गार (अस्मिता) का विज्ञान नहीं होता है। महदादि का भी सम्पूर्णरूप 
में परिणाम नहीं होतां है; किन्तु आँशिकरूप में ही होता है। इसीछिये इनका भी 


. 'परिणामशून्य एकदेश भोक्ता होता है । जैसे पूर्व में प्रधान के अपरिणामो एकदेश को 


भोक्ता और अकर्ता के रूप में बताया गया है ।. 

यहाँ भी सत्त्व-रजस्‌ और तमस्‌ इन तीनों गुणों का संहत-बिविक्त-परिणत- 
व्यस्त और समस्त के मेद से उनमें परत्वाभिमानखूप विभिन्न अविद्या के संसर्ग से 
महदादिरूप एक एक प्रकृति के अनन्तमेद हो जाते हैं, ऐसा जानना चाहिये। '' 
` ` दाद्धा--तुष्टि और अविद्यां में अमेद को प्रसक्ति होगी क्योंकि दोनों का लक्षण 
समान है। जैसे-आठ प्रकृतियो में (अनात्मा में) आत्मवुद्धि तुष्टि है और बही 
(अनात्मा में आत्मबुद्धि) तम है। यह अविद्याकाण्ड में दर्शाया गया है। इसलिये 
तुष्टि और अविद्यापदाथं का साुर्य होने छगेगा । 

समाधान- उक्त शङ्का नहीं हो सकेगी । क्योंकि दोनों में प्रतोति का मेद है। 
अर्थात्‌ तुष्टि और अविद्या में भिन्न प्रकार की प्रतीति होती है। वहाँ प्रधान-पुरुष 
दोनों का उपदेश होने पर यथाथ प्रतीति के निर्धारण की इच्छा से प्रवृत्त व्यक्ति उनमें 
प्रधान ही श्रेष्ठ है पुरुष नहीं, ऐसा अभिनिवेशात्मक प्रत्यय (अभिमान) अविद्या है । 


और तुष्टि तो वह है कि दोनों में पर (श्रेष्ठ) कौन है ? इसका आश्रयण कर प्रवृत्त 


२. प्रवृत्तः इति शषेषः। 
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कि च, । निर्दुमूछों ह्यनात्मनि आत्मग्रहो ज्ञानोत्तर- 
कालभावनया आ तम इत्यभिधीयते । पेरूवस्तुः 
सत्त्वबहुलो दशनप्रणयस्तुष्टिः । कि च तत्त्वाभिजयात्‌ । विजितमूमिकस्यः 
हि योगिनस्तन्माहात्म्यवश्षीकृतस्वाद्‌ भूम्यन्तरे($)प्रवृत्तिस्तुष्टि: । इतरस्यः 
त्वभिनिवेदामात्रमेवेत्यनयोविश्ञेषः । तस्मान्न पदार्थसंकर इति व्याख्याता 
्रकृत्याख्या तुष्टिः । 
यदा तु सत्यपि प्रक्ृतिसाम्ये नानपेक्य यथास्वमुपादानं भावा- 
नामृत्पत्तिः संभवति, प्रकृत्पविशेषे सरव॑कालमुत्पत्तिप्रसङ्खात्‌, प्रकृतिकृत्य- . 


हुआ व्यक्ति प्रधान का ज्ञान हाने पर उसी में सन्तोष करके पदार्थान्तर जो पुरुष, 
उसके ज्ञान में रचि ही न छे, यह तुष्टि है । इस प्रकार दोनों में प्रतीति का मेद है। 
अर्थात्‌ अविद्या में विपरोत प्रतोति होती है और तुष्ट में यथार्थे को प्रतीति में रुचि. 
ही नहीं केता है । प्रधान की प्रतीति में हो सन्तोष कर लेता है। 

एवं, अविद्या और तुष्टि के प्रह्मण (परित्याग या नावा) में विशेषता है । अर्थात्‌ 
अत्यन्त वद्धमूळ हुआ अनात्मा में मात्मा का ग्रह अविद्या है;औौर उसका नाश विवेक- 
ज्ञान के अनन्तर की गयी भावना से अर्थात्‌ पुनः पुनः किये गये ज्ञानाभ्यास से होता 
है । तमोबहुरू होने से यह अविद्या तम है। किन्तु अत्यन्त कोमळ एवं सत्वबहुछ जो, 
अधानदर्शन के भ्रति प्रणय (आसक्ति) बह तुष्टि है; जिसका परित्याग करना नहीं 


चाहता है । इस प्रकार अविद्या और तुष्टि के प्रहाण (परित्याग या निवारण) में भो. 
विशेषता होने से दोनों में सांकर्यं नहीं होगा । 


एवं, तत्त्व के सम्बन्ध में विजय के कारण भी अविद्या और में अन्तर बंद) 

के तुष्टि सु ण भूमि के प्रति विजय प्राप्त किया देख योगी न 

सं भूत होकर अग्रिम भूमि में प्रवृत्ति नहीं करता है । यह. 

बा है। अविद्या में तो बिना किसी भूमि पर ge किये र या ज्र कसी 

अभिनिवेशमात्र को अर्थात्‌ अनात्मा में आत्माभिमान की उल्लत्ति हो जातो है। 

यही अविद्या और तृष्टि में विशेषता है। इसलिये यहाँ पदार्थ का सांकयंदोष नहीं 
होगा। इस प्रकार प्रकृतिनामक प्रथम तुष्टि को व्याख्या पूर्ण हुई । 


की 
अपेक्षा किये विना भावों को जिका सामथ्यं रहने पर भी यथायोग्य उपादान की 


शाही काल गरयो उत ही लार तिस भा 
इत है, ऐसा मानने वाले के लिय प्रकृति मे 
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(त) सेवेवं विषवमित्यभ्युपगच्छतस्तदविशेषात्‌ गोः पुरुषादुत्पत्तिप्रसरजुः, 
'पुरुषस्थ वा महिषात्‌ ।. . ह 
किच, जात्यभेवप्रसङ्गात्‌ । प्रकृतिकृत्यमेवेब॑ विष्वसित्यभ्युपणच्छतो 
'जातिभेदो न स्यात्‌, तदविद्दोषात्‌ । दुष्टं तुपादानाज्जात्यनुविधानं 
'सावानाम्‌ । तस्मात्‌ तदेव कारणत्वेन परिकल्पयितुं न्याय्यम्‌ । उपा- 
"दानैकदेश एव च' कार्यकारणविधात्मा भोक्तत्येतस्माद्‌ दर्शनात्‌ सङ्भद्वेष- 
"निवृत्त लभते, सा द्वितीया तुष्टिः सलिळमित्यभिघीयते । 
कथं पुनरेतत्‌ सलिलम्‌? सत्युपादाने विकारो लीयत इति । तथा च 
कृत्या शास्त्रसाह---'सलिळं सलिलमिति |, 
सति तस्मिल्लीयते जगदिति' । स खल्वयं योगी पाथिवानवजित्य तन्म- 


` विशेषता नहीं होने से गौ को पुरुष से उत्पत्ति होने लगेगो अथवा महिप से पुरुष को 


उत्पत्ति होने लगेगो। ' 

ओर भी दाष है--जाति में अमेद का प्रसङ्ग हो जायेगा । प्रकृति 
यह बिश्व है, ऐसा मानने वाळे के लिये भावों में जातिभेद नहीँ व्य = 
भ्रकृतिर्प कारण सबके ल्यि समान है। ऐसा देखा गया है कि समो भाव पदार्थ 
अपने उपादान कारण की जाति का अनुगमन करते हैं। अर्थात्‌ जिस जाति का उपा- 
दान कारण होता है, उसो जाति का भाव पदां उत्पन्न होता हैं। इसलिये जगत्‌- 
कारण के रूप में उपादान की ही कल्पना करना न्यायोचित है। 

एवं, उपादान का एक देश हो, जो कि कार्यकारणस्म अर्थात्‌ प्रकृति-विकार- 
भूत नहीं है, भोक्ता आत्मा है। इस प्रकार की दृष्टि से व्यक्ति सङ्ग और द्वेष से 
निवृत्ति को प्राप्त कर ळेता है, और यही मोक्ष है। यह द्वितीय उपादाननामक तुष्टि 
है, जो 'सछिळ” संज्ञा से शास्त्र में अभिहित है । 

__ अझ्न-उपादाननामक उ संज्ञा से क्यों कही जाती है? 

उत्तर-सदूरूप उपादान र. रोन होता है, इसलिये यह 'सकिल' 
ऐसी व्युत्पत्ति कर शास्त्र कहता है---सहछिल ०००००००० जगदिति' I द्द दै । 

अर्थात्‌ 'सलिछ सकिुस्‌' यह वेकारिक उपनिपात (अपने में विकार के रूप)को 
'ही अधिकृत करता है, अर्थात्‌ प्रतिपादित करता है । जैसे, सतु उपादान में जगत्‌ छीन 
होता है, इसलिये उपादाननामक तुष्टि सलिळ है । यह योगो पाथिव आदि भूमियाँ 
१. “अकार्यकरणविधातमा' इति पाठो युज्यते । 
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कैवल्यमिति गृह्णाति । भिन्ने च देहे पृथिव्यादिषु छीयते.। ततदच पुनरा-: 
यतंते । 

यवा. च सत्युपादानसामब्ये न तावतैव भावानां. प्रादुर्मावः, कि 
ताहि ? सन्निहितसाधनानामपि कालं प्रत्यपेक्षा भवति । कालविशेषाद्‌ : 
बोंजाददूरो जायते, अद्ुरान्तालम्‌, नालात्‌ . काण्डम्‌, ` काण्डात्‌ प्रसवः 
इत्यादि । अन्यथा तूपादानानां सन्निधानमात्रात्‌ क्षणेनेवा5मीषासवस्या 
विद्ोषाणामभिव्यक्तिः स्यात्‌ । 

कि च, कालबिपर्ययेणोत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ । उपादानपुवंकं विइद= 
मित्यम्युपगच्छतः शरदि यवानां; वसन्ते ब्रीहोणामुत्पत्तिः प्राप्तोति । न 
चैतदिष्टम्‌ । | 

किञ्च तद' नभिघानात्‌ (तदनुविधानात्‌)। दृश्यन्ते च ध्राणिनांः 


को जीतकर उनकी ही महिमा से जगत्‌ को परिपूर्ण देखकर अन्य पदार्थ (पुरुषतत्त्व) 
का अभाव मानता हुआ उसी भूमि को केवल्य के रूप में मान बेठता है। तथा शरीर 
के छूटने पर पृथिवी आदि में लोन हो जाता है। और कुछ काल के बाद वह्‌ पुनः 
इस संसार में आता है। 

जब उपादान कारण को सामर्थ्य रहने पर भी उतनेमात्र से भावों की उत्पत्ति 
नहीं होती है । किन्तु उत्पत्ति के साधनों का सन्निघान होने पर भी उसे काल की 
अपेक्षा होती है। अर्थात्‌ समय पर हो उत्पत्ति होती है; पहले नहीं। जैसे, समयविशेष 
में बीज से अद्भुर उत्पन्न होता है, अङ्कुर से नाल, नाल से काण्ड और काण्ड से प्रसव 
(पुष्प-फछ) इत्यादि होता है। यदि काळ की अपेक्षा न हो तो उपादानों के सन्निधान- 
मात्र से क्षण में ही अद्भुर नाळ आदि सभो अवस्थाओं को अभिव्यक्ति हो जाती; 
चा नहीं होता है। इसलिये भावों के प्रादुमाव में काळ की भी अपेक्षा 


एवं, विपरीत काळ में भी भावों की उत्पत्ति छंगेगी। 
उपादानमात्र ही विश्व का कारण है--ऐसा स्वीकार करने es 


में जर्वो की,और वसन्त में घानों की उत्पत्ति ; 
सही है। सकि मी नाग को उले कार को ह पग इथ 


१. वदचुविधानात्‌ इति पाठः सुसंगत: । 
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कालानुरूपाः स्वभावाहारविहारव्यवस्याः, तस्मादसावेव. कारणम्‌ ल 
तदेकदेशइचाप्रकृतिबिकारमूतो भोक्तेत्येतस्माद्‌ दर्शनात्‌ संगदवेषनिर्वात 
लभते । सा तृतीया तुष्ठिरोघ इत्यमिधोयते । 


कथं पुनरयं काल ओद्य इत्युच्यते ? सलिलौघवत्‌ सर्वास्यावहनात्‌ । 

तदयथा सकिलोघस्तुणं काष्ठमदसानं प्राणिनं वा स्वमूतिसंसृष्टं सर्व॑- 
सेवाभ्यावहति, एवमयं कालो गर्भाद्‌ बाल्यं, बाल्यात्‌ कौमारं, कौमाराद्‌ 
यौवन, यौबनात्‌ स्यावियं, स्थाविर्यान्मरणं, तथा बीजान्मूलं, मूलादङ्कुर- 
सिति वहति । तया चाह 

यासेव प्रथमा रात्रि गर्भे भवति पुरुषः । 

सम्प्रस्थितस्तां भवति, स गच्छन्न निवतंते ॥ 
तस्मादोघसाभान्यादोघः कालः । 


एवं कायं में काल का अनुविधान (अनुसरण) होने से मो काळ ही कारण है । 
अर्थात्‌ प्राणियों में उनके स्वभाव एवं आहार-विहार को व्यवस्था काळ के अनुरूप 
हो होती है; इसलिये काल ही कारण है। उसका भी सम्पूर्णं अंश कारण नहीं हो 
सकता; इसलिये उसका वह एकदेश-जो न किसो को प्रकृति (कारण) है, और न किसी 
का विकारभूत है-भोक्ता आत्मा है। इस प्रकार के दर्शन से भो संग और देष को 
निवृत्ति प्राप्त हो जाती है; और वही मोक्ष है। इस प्रकार काळ को ही परम तत्त्व को 
मानकर हुई तृतीय तुष्टि 'ओघ' कही जाती है। 

प्रदन--यह काळ ओघ केसे कहा जाता है? 

उत्तर--इसलिये इसे ओघ कहा जाता है कि जळ के ओघ (बाढ) के समान 
कार सभी को बहा ले जाता दै । अर्थात्‌ जेसे, जळ का समूह तृण-काठ-पत्थर अथवा 
किसी प्राणी को, जो अपने से गा होता है, सभी को बहा ळे जाता है; बेसे ही यह 
कार भी गर्भ से बाल्य, बाल्य से कोमार, कोमार से यौवन, यौवन से वार्धक्य, 
वार्धक्य से मरण को तथा बीज से मूल, मूल से अङ्कुर को प्रास करा देता है । कहा 
भी है— 


अर्थात्‌ प्रथम रात्रि में पुरुष गर्म में आता है, उसो राति में वह बाल्यादि 
यु० दी० ६५ 
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७१४ युक्तिदीपिकायांस्‌ 
`  खल्वयं योगो काल्मवजित्य पदार्थान्तराभावं सन्यमानस्तामेव 
भूमि कैवल्यमिति मन्यते । देहभेदे च कालमनुप्रविषाति, ततश्च पुनरा- 
चतंते । र र 
यदा तु सत्यपि कालसामध्यं भावानामृत्पत्तिर्भाग्यान्यपेक्षते । कस्मात्‌? 
तत्सन्निधानेऽप्यप्रादुर्भावात्‌ । सत्यपि साधनसाम्थ्ये कालविशेषे च कस्य- 
'चिद॒त्पत्तिभंबति कस्यचिन्नेति । तस्मादस्ति कारणान्तरं यदपेक्य भावा- 
जामुत्पत्तिरनुत्पत्तिइंध । १ 
किञ्चाम्युत्यानानुपपत्तिप्रसङ्गात्‌ । कालमांत्रात्‌ फलं भवतीत्येतदि- 
अवस्थाओं के किये प्रस्थान कर देता है; तथा आगे को अवस्थाओं र 
का त भागे को अवस्थाओं में जाते हुये वह 
इसलिये पानी की वाढ़ के समान वहन करने के कां 
ह त रोया हन क कारण कालनामक तुष्टि 
ऐसा यह काल को परम तत्त्व मानने वाळा योगी को 
काल से अतिरिक्त पुरुषरूप अन्य पदार्थ की असत्ता मानता ऱ्य उस पे च 
को केवल्य के रूप में मानता हैं। तथा देह छूटने पर काळ में अनुप्रविष्ट हो जाता है। 
और बहा कुछ समय रहकर पुनः संसार में आता है, अर्थात्‌ देह धारण करता है। 
कमी तो कालसामध्ये रहने पर भी भावों को उत्पत्ति में भाग्य की अपेक्षा 


होती है। 
प्रश्‍न कसे ? - 
उत्तर-क्राळ के सन्निहित होने पर भो बीज से अङ्कुर को उत्पत्ति नहीं होतो 
है ह आ धग बात) को सामथ्यं होने पर ओर कालविशेष सन्निघान का होने 


अङ्ुरविशेष को उत्पत्ति नहीँ होती है । इसलिये काळ से भी अतिरिक्त कारण 
होता 
को होगे रन कमी भावों को उत्पत्ति हाती है, और कभो नहीं 


_ 
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च्छतः शास्त्रोक्तेषु क्रियाविशञेषेष्वभिषेचनब्रतो पवासारिनहोत्रादिष्वभ्युत्यानं 
न स्यात्‌ । कस्मात्‌ ? आनर्थक्यात्‌ः। अस्ति, च; . तस्मान्न कालनिमित्ता 
भावानामुत्पत्तिः । - ६ 

कि च, तदनुविषामात्‌ । दुष्यन्ते खल्वपि प्रकृत्युपादानकाला- 
विश्येषेदपि आग्यविशेषात्‌ फलविदोषाः । तस्मात्‌ (तत्संकार) एव करणम्‌ 
(कारणम्‌) । तवेकदेश्दचाप्रकृतिविकारभूतो ओक्तेत्येतस्माद्‌ दद्षंनात्‌ सखू- 
हेषनिवुत्ति लभते । सा चतुर्थी तुष्टिवु ष्टिरित्पभिषोयते । ॥ 

कथं पुनवृ ष्टिरित्युच्यते ?. सर्वसत्त्वाप्यायनात्‌ । यथा हि ज्ञीर्णा- 
नामपि तृणछतादीनां वृष्टि प्राप्य पुनराप्यायनं सवति, एवमेब सबेषां 
प्राणिनां भाग्यविपरिणामात्‌ पुनराप्यायनं भवति । तस्मावृ बुष्टिसास्याद्‌ 


प्रदन--कयो ? 

उत्तर--उक्त अभिषेचन आदि क्रियाविषोष निरथंक हैं; क्योकि काल हो फळ 
का सम्पादन कर देगा । किन्तु उक्त क्रियाओं में है; इसलिये भावों 
उत्पत्ति काळनिमित्तक नहीं मानी जा मकती है। जात हट है ह 

एवं, कारणान्तर का अनुसरण देखा जाता है। समान प्रकृतिः क 
गौर कालविशेष के होने पर भी भाग्यविशेष की बक लक 
न अतः उस व्यक्ति का संस्कार अर्थात्‌ पुंजन्म के कर्म से प्राप्त भाग्य हीः 
कारण है। 

उस भाग्य का एकदेश--जो प्रकृति-विकारभूत नहीं है, वहो भोक्ता आत्मा 
है। क्योंकि पूर्ववत्‌ भाग्य भो अपने इर्स्नस्वरूप (सम्पूर्ण रूप) से कारण नहीं हो. 
सकता है । इसलिये उसका एकदेश प्रकृति-विकारमाव से रहित भोक्ता आत्मा है। 

इस प्रकार के दर्शन से व्यक्ति सङ्ग द्वेष से रहित हो जाता है, और मही मोक्ष 
व्य 8 2000000 ह ध्य दशा le 
जाता है । 

प्रदन--यह चतुर्थ तुष्टि वृष्टिसंज्ञा से क्यों कही जाती है? ७ 

उत्तर--सब प्राणी का आप्यायन (तृप्ति) करने से वृष्टि कहाती दै । अर्थात्‌ 
सुखो तृणळता आदि वृष्टि को पाकर पुनः आप्यायित (हरीभरी) हो जाती है; ऐसे 
हो सभी भणियों का उसके भारय के विपरिणाम से पुनः आप्यायन (सुख) हो जाता 


_ है । इसलिये वृष्टि की समता के कारण भाग्यनामक तुष्टि “वृष्टि संज्ञा से कही जाती 
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र ती यद 
आंग्या्या तुष्टिवृ'ष्टिरित्यमिधीयतें । कास्त्रमंप्याह--वृष्टिवु ष्टिरिति 
थिय एवोपनिपातमचिकुरुते । सा हि वृष्टिवत्‌ सर्वमप्याययतीति । ` 
स खल्वयं योगी भाग्यान्वजित्य तन्महिम्ना जगवशून्य दृष्ट्वा 
पदार्थान्तरस्याभावं मन्यमानस्तामेव भूमि कैवल्यमिति गृह्णाति । स तस्या- 
सेब देहभेदे लोयते । ततद पुनरावतंत इति । 
`. आह-_कालमाग्ययोरप्रतिपत्तिः, समाख्याऽ्परिज्ञानात्‌ । प्रवृत्त्यात्म- 
कस्य तावद्‌ योगिनोऽष्टो'प्रहृतयो विषय इत्युक्तं पुरस्तात्‌ । उपावानात्म- 
कस्य च पुथिव्यादीनि ` महाभूतानि । कालमाग्मयोस्तु न तथोक्तम्‌ । 
तस्माब्‌ वक्तव्यं कस्य तत्त्वस्पेषा समाइ्येति ? 
उच्यते-न, उक्तत्वात्‌ । प्रागेवैतदपदिष्टं न कालो नाम कदिचत्‌ 
यदार्थोऽस्ति। कि तहि ? क्रियासु कालसंज्ञा । ताइच, करणवृत्तिरिति 


है। शास्त्र मी कहता है--'वृष्टिवृष्ट' रित्यादि । अर्थात्‌ वृष्टि वृष्टि ऐसा व्यवहार 
“श्री” की प्राप्ति को ही बताता है। क्योंकि वह 'श्री' वृष्टि को तरह सबको आप्यायित 
(सुखी) करती है।' > 

ऐसा योगी भाग्यभूमि के ऊपर विजय प्राप्त कर भाग्य को ही महिमा से 
जगत को पूर्ण संमझकर माग्यातिरिकत पुरुषनामक पदार्थान्तर का अभाव मानता 
हुआ उस भाग्यभूमि-को हो केवल्य ऐसा मान वेठता है । और वह देह छूटने पर उसी 
में छीन हो जाता है । वहाँ कुछ काळ रूय को प्राप्त होने के अनन्तर पुनः संसार में 
आता है । अर्थात्‌ जन्म ग्रहण करता है । 

प्रदनं--काळ और भाग्यनामक तुष्टियों का वोध नहीं हो सकता है; क्‍योंकि 
यहाँ समाख्या का ज्ञान नहीं है । कारण, पहले बताया गया है कि प्रकृतिरूप तुष्टि से 
युक्त योगी के छिये आठ प्रकार की प्रकृतियाँ विषय हैं। ऐसे ही उपादाननामक 
- तुष्टि से युक्त योगी के लिये पृथिवी आदि पाँच महाभूत विषय हैं, यह भी कहा गया 

है; किन्तु काळ और भाग्यनामक तुष्टियों के क्या विषय हैं, यह नहीं कहा गया है। 

अतः यह बताना चहिये. कि किस तत्त्व को काळ और भाग्य संज्ञा है ? अर्थात्‌ काळ 
मर माग्यनामक तुष्टियों के क्या: षिषय हैं ? - ब} 

उत्तर उक्त प्रन ठीक नहीं है; क्योंकि इसके सम्बन्ध में कहा जा 1 
र्या पहले ही यह बताया जा चुका हैं कि सस्त में काल नाम का दै 
नहीं है; किन्तु सूर्य को क्रियाओं में हो' कालसंज्ञा प्रयुक्त ` होती है। और वह तों 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


नवममाह्विकम्‌ ` ५१७ 


अतिपादितम्‌ । न चान्या वृत्तिव्‌'त्तिमतः । तस्मात्‌ करणचेतन्यप्रतिज्ञः 
कालात्मक इति। भाग्यसंज्ञा तु धर्माधर्मयोः । तो च बुद्धिघर्मानिति. 
'्रागपदिष्ठम्‌ । तस्माद्‌ भाग्यवादी बुद्धिचेतनिक इति । 
आह--न, तुष्ट्यन्तरत्वात्‌ । प्रकृतित्वान्महान्‌ पूव प्रकृत्याज्यायां 
'तुष्टाववरुद्धः । तस्येवानीं तुष्द्यन्तरत्वेन परिकल्पनं नातिसमञ्जससिति । 
उच्यते--महांस्ताहि पुर्वतुष्टिविषयभावादपक्ृष्यत इति । अथवा 
'कार्यकरणवृत्ति(त्ति)क्रियाख्पां वृत्तिमदुद्योत्यां परिकल्प्य तस्यां कालत्वम- 
"यमाह । महतवच रूपं धर्मादिकं, महतोऽर्यान्तर भाग्यमिति साग्यचान्‌ । 
अथवा बाह्य एवायं कालः कर्मकारणं निर्दिष्यते । तत्र चान्येऽपि 
'स्वमति परिकल्पितपदार्थान्तरात्मभावग्राहा' एवातिसांख्याः प्रवादिनः 
प्रतिक्षिप्ता बोद्ध्या इति । . : 


करण की वृत्ति है; यह प्रतिपादित किया गया है। एवं, कोई भी वृत्ति वृत्तिमान्‌ सें 
भिन्न नहीं होती, अर्थात्‌ वृत्ति और वृत्तिमान्‌ में अभेद है । अत: कारूनामक तुष्टि से 
सम्पन्न योगी करण के हो मुख्य चैतन्य को मानता है । अर्थात्‌ उससे अतिरिवत पुरुष- 
नामक चेतनतत्त्व को नहीं मानता है । 

एवं भाग्यसंज्ञा तो धम ओर अधमे की है । वे धर्माधमं बुद्धि के घम हैं; यह 
“पुर्व में बताया जा चुका है । इसलिये भाग्य को हो परम तत्त्व मानने वाळा भाग्यवादी 
योगी वुद्धिचेतनिक (बुद्धि को हो 'चेतनतत्त्व मानने वाला) तौष्टिक है । 

पुर्वपक्ष--महान को भाग्यनामक तुष्टि बताना ठीक नहीं है; क्योंकि 
'प्रकृतिनामक भिन्न. तुष्टि है। अर्थात्‌ प्रकृति होने के करण शाप पहले प्रकृति 
नामक तुष्टि के अन्तगंत समाविष्ट हो चुका है। ऐसी स्थिति में अब महान्‌ को 
'प्रकृति से भिन्न भाग्य नामक तुष्टि के रूप में कल्पित करना (मानना) सुसंगत 
'नहीं है। 

समाधान--ऐसी स्थिति में महान्‌ को पूर्व तुष्टि (पूर्वोक्त प्रकतिनामक तुष्टि) 
'से अळग कर दिया जायगा । अर्थात्‌ यह प्रकृतिनामक तुष्द्यन्तर नहीं है। अतः 
“इसके भाग्यनामक तुष्टि होने में कोई असंगति नहीं है । र 

` अथवा देहेन्द्रिय की वृत्ति को--जो क्रियाख्प है और वृत्तिमान से द्योतित 

१० एवेते सांख्या: इति षबचित्‌ पाठ: । Se 
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अपर आह प्रकृतिचेतनिकः-_प्रबानभावाद्या (हयु)द्युपादानकालभाग्य-- 
वादिनो महदहङ्धारतन्मात्रवादिन इति । तदेतवप्रसिद्धत्वादयुक्तम्‌ । . 
नहि महवहद्धारतन्मात्रलक्षणाः प्रकृतय उपादानकालमाग्ममावेनः 
प्रसि़ाः । तस्मादिदमप्ययुक्तम्‌ । एवमेता आघ्यात्मिक्यशचतलस्तुष्टयः । 

“बाह्या विषयोपरमात्‌ पञ्च, च नव तुष्टयोऽभिहिताः' ॥५०॥ 

च वाब्दोऽवधारणार्थः । अय्युत्पन्नात्मविचारस्य योगिनो विषयदोष- 
दर्शेनमाश्रात्‌ द्कदोष (द्वेष) निवृत्तिर्बाह्या तुष्टिः । तत्र यदाऽ्जनदोषमव-- 


होने वाळी है-कल्पना कर उसी को आचाय ने काल माना है और उसी से सम्बन्धित 
काळनामक तुष्टि है। महान्‌ का स्वरूप धर्म-अधर्म आदि है, और महान्‌ से भिन्न 
वस्तु भाग्य है और उस भाग्य को परमतत्त्व मानने वाला योगी साग्यवानुसंज्ञक ` 
तौष्टिक है; ससे वुद्धिचेतनिक तोष्टिक नहीं कह सकते। अथवा कर्म (क्रिया) का 
कारण यह बाह्य [वेहेन्द्रियादि से पृथक] ही--काछ यहाँ विवक्षित है । इनसे अन्य भी 
तौष्टिक हैं, जो अपनी वुद्धि से कल्पित पदार्थान्तर में हो आत्मभाव को मानते हैं। ऐसे 
अवादी सांख्यमत का अतिक्रमण करने के कारण वस्तुतः सांस्यवादी नहीं हैं और उन्हें 
खण्डित समझना याहिये । 


किन्तु अप्रसिद्ध होने से उक्त कथन अयुक्त है। क्योंकि महत्‌, अहङ्कार और: - 
तन्मात्रलक्षण प्रकृति उपादान, काळ ओर भाग्य के झूम में रिड नहीं हैं। अतः. 
इन्हें उपादान, काळ और भाग्यनामक तुष्टि बताना भी युक्त नहीं है। 


इस प्रकार प्रकृृति-उपादान-काकू और भाग्यनामक 
तृष्ठियों का सी इन चार आध्यात्मिक 


पञ्चविध विषयों के प्रति उपरम (विरक्ति) होने से पाँच बाह्य तुष्टियां हें । इस 


अकार चार आध्यात्मिक तुष्टियाँ और पाँच बाह्य तुष्टियां मिल कर नौ 
की तुष्टियां शांख्यशषास्त्र में गयी हैं। ॥ अड़ नी प्रकार 
मं । वः कुछ नो ही त्त है. हैं। कारिका में आया च' शब्द अवधारण अर्थ 
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'नवममाल्िकम्‌ ५१ 
"गच्छति न तावत्‌ सर्वस्याभिजातिरस्तीति अथिना$वड्यं विषयार्जने बतित- 
व्यम्‌ । तेषामस्वाभाविकत्वात्‌ क्वचिदेवावस्थितिरित्युक्तं प्राक्‌ 1 
कि च, सप्रत्यनीकत्वात्‌ । स्वाभाविकसवस्यानं विवयाणामपरि- 
कल्प्यापि यदा प्रतिग्रहादिभिरर्जनं प्रत्यात्रियते, तदप्ययुक्त्म्‌ । कुतः ? 
'सप्रत्यनीकत्वात्‌ । एवमपि नास्ति कदिचनदप्रत्यनीको विषयार्जनोपाय इति 
'तद्विघातेऽवश्यं प्रयतितव्यम्‌ । स च यदि प्रयतमानः प्रत्यनीकिविधातं 
-कुर्यात्‌, परोपघातेनात्माऽनुग्रहानुष्ठानाच्छास्त्रविरोघः । यस्मावाह-_ 
न तत्परस्य सन्दध्यात्‌ प्रतिकूल यदात्मनः । 
एष संक्षेपतो घमंः, कामादन्यः प्रवतंते ॥ ' 


अर्थात्‌ जिस योगी को आत्मविषयक विचार (जिज्ञासा) उत्पन्न 
“बल्कि वाह्य विषयों में दोषदृष्टिमात्र से राग द्वेष को निवृत्ति र ao 
जाब है । यहाँ बाह्य-विषय शब्दादि पाँच हैं, इसलिये उनसे सम्बन्धित तुष्टि 
॥ 


“भी 

उन विषगो में अर्जन-रक्षण आदि कई दोष होते हैं। अतः जब उनमें अर्जन- 
“सम्बन्धी दोष (विषयों को प्राप्त करने में हिसा आदि दोष) जान छेता है, त 
“को उनके प्रति अभिरुचि नहीं होती हे । अथवा जब विषयों में अज॑नसम्बन्धी दोष 
नहीं जानता है, तब तक सबको उनके अति अभिरुचि होती है। यहाँ 'नभ पद का 
“अन्वय “अवगच्छति' पद के साथ है । अथवा 'अभिजाति' पद का 'भ्रियत्व' अं है। 
इसछिये विषय में अज॑नादि-दोषदर्शन के अभाव में विषय प्राप्त करने का इच्छुक 
“व्यक्ति अवस्य ही विषय के अर्जन में संलग्न रहेगा । वे विषय स्वाभाविक नहीं होते; 
इसलिये कभी-कभी ही वे अवस्थित रहते हैं, यह बात पहले कहो जा चुकी है। 

एवं, विषय का अर्जन सप्रत्यनीक (सविष्त) है निरविध्न नहीँ है। अर्थात्‌ 
“विषयों को स्वाभाविक अवस्थिति की कल्पना न होने पर भो जो प्रतिप्रह (दान छेना) 
आदि के द्वारा उनके अर्जन के प्रति आदर होता है, वह भी युक्त नहीं है। अर्थात्‌ 
ऐसा कोई भी विषयों के अर्जन का उपाय नहीं है जो विध्नरहित हो। ऐसी स्थिति 


में उस विघ्न को नष्ट करने के लिये अवश्य ही प्रयत्न करना होगा। इस प्रकार 


अयत्न करता हुआ व्यक्ति यदि उस बाधक का विनाश करता है तो दूसरे के विनाश 


“द्वारा अपना लाभ [उपकार] करने के कारण हिसानिषेधक शास्व के विरोध 
'हो जाता है । क्योंकि शास्त्र कहता है-“न तत्परस्य सन्दध्यातू'- क्क 


अर्थात्‌ जो अपने लिये प्रतिकूळ प्रतीत होता है, उसे दूसरे के किम रे पक 
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अपर आह प्रकृतिचेतनिकः--प्रबातभावादया (ह॒यु)द्युयादानकालभाग्य-- 
वादिनो सहदहङ्कारतन्मात्रवादिन इति । तदेतदप्रसिद्धत्वादयुक्तम्‌ । . 
नहि महदहङ्धांरतन्मात्रलक्षणाः प्रकृतय उपादानकालमाग्यसावेनः 
प्रसिद्धाः । तस्मादिदमप्ययुक्तम्‌ । एवमेता आध्यात्मिक्यइचतल्नस्तुष्ठयः । 

“बाह्या विषयोपरमात्‌ पश्च, च नव तुष्टयोऽभिहिताः' ॥५०॥ 

च दाब्दोऽवघारणार्थः । अव्युत्पन्नात्मविचारस्य योगिनो विषयदोष-- 
वर्षोनमात्रात्‌ ङ्गदोष (द्वेष) निवृत्तिर्बाह्या तुष्टिः । तत्र यदाऽर्जनदोषमव- 


होने वाळी है-कल्पना कर उसी को आचार्य ने काल माना है और उसी से सम्बन्धित 
कालनामक तुष्टि है। महान्‌ का स्वरुप घर्म-अघमे आदि है, और महान्‌ से भिन्न 
वस्तु भाग्य है और उस भाग्य को परमतत्त्व मानने वाला योगी भाग्यवानुसंज्षक 
तौष्टिक है; उसे वुद्धिचेतनिक तोण्टिक नहीं कह सकते । अथवा कर्म (क्रिया) का 
कारण. यह बाह्य [वेहेन्द्रियादि से पृथक] ही--काळ यहाँ विवक्षित है। इनसे अन्य मी 
तौष्टिक हैं, जो अपनी बुद्धि से कल्पित पदार्थान्तर में हो आत्मभाव को मानते हैं। ऐसे 
अवादी सांद्यमत का अतिक्रमण करने के कारण वस्तुतः सांख्यवादी नहीं हैं और उन्हें 
खण्डित समझना याहिये । 


प्रकृति को चेतनतत्त्व मानने वाळे दूसरे का कथन है कि उपादान, काळ और 
भाग्यद्ब्द से महत्‌-अहङ्धार और तन्मात्र विवक्षित हैं। ऐसे लोग महत्‌-अहद्भार और 
तन्मात्र में ही प्रधानभाव (प्रकृतिभाव) की आद्या करने बाळे हैं। अर्थात्‌ ये महदादि" ` 
को ही मुख्य प्रकृति समझते हैं। 


किन्तु अप्रसिद्ध होने से उक्त कथन अयुक्त है। क्योंकि महत्‌, अहद्धार और: 
तन्मात्रलक्षण प्रकृति उपादान, काळ भर भाग्य के रुप में रिड नहीं हें । अतः. 
इन्हें उपादान, काल और भाग्यनामक तुष्टि बताना भी युक्त नही दै । 


इस प्रकार प्रकृति-उपादान-काळ और 
ष्टं नि व्र भाग्यनामक इन चार आध्यात्मिक 


: पश्नविध विषयों के प्रति उपरम (विरक्ति) होने से ह 

का चार Co पाँच बाह्य तुष्टियां हि का मी, छाई 
ष्टियां शांख्यशास्त्र । कारिका में आया “च' व 
बतः नो श गय रिका में आया "च शब्द बबेधारण अर्थ 
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"यच्छति न तावत्‌ सर्वस्याभिजातिरस्तीति अथिनाऽ्चक्यं विषयार्जने वतित- 
च्यम्‌ । तेषामस्वाभाविकत्वात्‌ क्वचिदेवावस्थितिरित्युक्तं प्राक्‌ 1 
कि च, सप्रत्यनीकत्वात्‌ । स्वाभाविकमवस्यानं विषयाणामपरि- 

कल्प्यापि यदा प्रतिग्रहादिभिरजनं प्रत्यात्रियते, तवप्ययुक्तम्‌ । कुतः ? 
'सप्रत्यनीकत्वात्‌ । एवमपि नास्ति कद्चिदप्रत्यनीको विषयार्जनोपाय इति 
'तद्विघातेऽवश्यं प्रयतितव्यम्‌ । स च यदि प्रयतमानः प्रत्यनीकिविघातं 
-कुर्यात्‌, परोपघातेनात्माऽनुग्रहानुष्ठानाच्छास्त्रविरोधः । यस्मादाहु_. 

न तत्परस्य सन्दष्यात्‌ प्रतिकूलं यदात्मनः । 

एष संक्षेपतो घमः, कामादन्यः प्रवतंते॥ ' 


अर्थात्‌ जिस योगी को आत्मविषयक विचार (जिज्ञासा) नहीं उत्पन्न हुभा, 

“बल्कि वाह्य विषयों में दोषदृष्टिमात्र से राग द्वेष को निवृत्ति हो गयो, उसकी वह 

अका है । यहाँ बाह्यविषय शब्दादि पाँच है, इसछिये उनसे सम्बन्धित तुष्टि 
। 


भी 

उन विषगों में अज॑न-रक्षण आदि कई दोष होते हैं। अतः जब उनमें अर्जन- 
“सम्बन्धी दोष (विषयों को प्राप्त करने में हिसा आदि दोष) जान छेता है, तब सभी 
“को उनके प्रति अभिरुचि नहीं होती हैं । अथवा जब विषयों में अज॑नसम्बन्धी दोष 
नहीं जानता है, तब तक सबको उनके प्रति अभिरुचि होती है । यहाँ “नत्र पद का 
"अन्वय 'अवगच्छति' पद के साथ है । अथवा 'अभिजाति' पद का !प्रियत्व? अर्थ है। 
इसछिये विषय में अर्जनादि-दोषदर्शन के अभाव में विषय प्राप्त करने का इच्छुक 
“व्यक्ति अवद्य ही विषय के अर्जन में संलग्न रहेगा । वे विषय स्वाभाविक नहीं होते; 
इसलिये कभी-कभी ही वे अवस्थित रहते हैं, यह बात पहले कहो जा चुकी है। 

एवं विषय का गर्जन सप्रत्यनीक (सविध्न) है निविध्न नहीं है। अर्थात्‌ 
'विषर्यो को स्वाभाविक अवस्थिति की कल्पना न होने पर मी जो प्रतिग्रह (दान लेना) 
आदि के द्वारा उनके अर्जन के प्रति आदर होता है, वह भी युक्त नहीं है । अर्थात्‌ 
ऐसा कोई भी विषयों के अजन का उपाय नहीं है जो विष्नरहित हो । ऐसी स्थिति 
“में उस विघ्न को नष्ट करने के लिये अवश्य ही प्रयत्न करना होगा। इस प्रकार 
प्रयत्न करता हुआ व्यक्ति यदि उस बाधक का विनाश करता है तो दूसरे के विनाश 


दारा अपना छाम [उपकार] करने के कारण हिसानिषेधक शास्र के साथ विरोध 
“डो जाता है । क्योकि शास्त्र कहता है--'न तल्परस्य सन्दष्यातु--- --` - 


“इत्यादि। 
अर्थात्‌ जो अपने र्ये प्रतिकूछ प्रतीत होता है, उसे दूसरे के लिये न करे | यहो 
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ग्राणिनामुपघातेन यायः समुपजायते । 
सोऽनपेक्षैः प्रहातव्यो लोकान्तरविघातक्कत्‌ ॥ 
तस्मात्‌ संघातमात्रत्वात्‌ सत्त्वादीनां घटादिवत्‌ । 
आब्रह्मणः परिज्ञाय देहानामनवस्थितिम्‌ ॥ 
इतस्त्यं सद्मिरादीप्तं तृष्णोल्काचपलं सुखम्‌ । 
सुदुढेनं निपातव्यं दुःले्ेहान्तरोदृभवेः ॥ 
अथ पुनरयं प्रत्यनीकैचिहन्यते, ततोऽस्य विषयाभावः। सुख्राथं च 
प्रवृत्तस्य भूयिष्ठं बुःखमेबेत्येतस्माद्‌ दशनान्माध्यर्थ्यं लभते । सा पञ्चमी 
तुष्टिः सुतारमित्यभिघोयते । 


व क सार है । यदि वेसा करता है तो वह काम के वशीमूत होकर करता है, जो 
1 


शास्त्र बौर भी कहता है--प्राणिनामृपधातेन"*“इत्यादि । अर्थात्‌ प्राणियों को 
हिसा द्वारा जो विषय उत्पन्न होता है, उसका निरपेक्ष (कामनारहित) व्यक्तियों को 
परित्याग कर देना चाहिये । क्योंकि हिसा परलोक में अनिष्ट करने वाली होती है। 
इसलिये घटादि के समान ब्रह्माप्यन्त सभी के शरीर सत्त्वादि त्रिगुणों का संघातरूप' 
होने से अस्थायो हुँ; ऐसा जानकर सत्त्वगुण से सम्पन्न व्यक्तियों को तृष्णा से अत्यन्त - 
का a त ले ह सुख का पान नहीं करना चाहिये, 
शारीरिक सुख में मग्न चाहिये । क्योंकि इस चश्च 
र पि ह सल बाज दुख सुदृढ़ हैं। य नीता 
इस. प्रकार ष को देखते हुए पञ्चविध विषयों से उपरतिस्वख्प 
बाह्य तुष्टि का यहाँ किया गया है । हे ह्रास ) 


पुर्व में, विषय को प्राप्ति में जो वाधक ८ 
दोष बताया गया | अव यह वताते हैं कि यदि से इ हो विषय को प्रति मं 
व्याघात उत्नन्न होता है, तो व्यक्ति को विषय का अभाव हो जाता है, अर्थात्‌ विषय 
सुख नहीं प्राप्त हो पाता है । अतः यहां उभयतः पाद्यारज्जुत्याय आ जाता है। इस 
अकार सुखभ्राप्ति के छिये प्रवृत्त व्यक्ति को दुःख हो अधिक प्राप्त होता है; इस 
उ माध्यस्थ्य (तटस्थता) को प्राप्त कर लेता है । अर्थात्‌ विषयाजँन सेः 
बा आ । यह पञचमी तुष्टि है; जिसे शास्त्र में 'सुतारस्‌' शब्द से कहा 
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कथं पुनः सुतारमित्युच्यते ? सुखमनेनोपायेन तरन्ति विषयसङ्भुट- 
मिति सुतारम्‌ । ` द मळ 

यदा तु योगी पूर्वदोषाधिगमेऽभिजात्या वा यत्नाजितविषयत्वे सति 
रक्षादोषमुपन्यस्यति । कथम्‌ ? भोक्तुभोग्यभावाऽ्व्यतिरेकात्‌ सर्वप्राणि- 
साघारणा विषयाः, तस्मात्‌ तेषां रक्षा विधेया । तस्यां च प्रवर्तमानो यदि 
षरमुपरन्ष्यात्‌ तवा पूर्वोक्तदोषः, अयाऽऽत्मानं, बुःखमेवेत्येतस्मादृदवानान्‌ 
साध्यस्म्यं लभते । सा षष्ठी तुष्टिः सुपारमित्यभिघीयते । 


कथं पुनः सुपारमित्युच्यते ? सुखमनेन पारं विषयाणंबस्य प्रया- 


प्रश्‍न--इसे 'सुतारस्‌' क्यों कहा जाता है ? 

उत्तर--चूँकि इस उपाय द्वारा विषय के सङ्कट को मनुष्य सुखपूर्वक पार कर 
जाता है; इसलिये यह तुष्टि 'सुतारस्‌' कही जाती है न दु 

जब तो योगी पूर्वदोष (विषय के अर्जन में पर की हिंसा आदि दोष) का ज्ञान 
रहने पर भी अभिरुचि के कारण यत्नपूर्वक विषय का अर्जन कर चुकने के बा वे 
रक्षादोष को उपस्थित करता है। क्योंकि भोक्ता और भोग्यस्वख्प से अतिरिक्त 
विषयों की सत्ता नहीं है । अर्थात्‌ कोई विषय ओक्तारूप हैं और कोई भोग्यख्प हैं। 
अत: सभी विषय भोक्ता और भोग्य के रूप में सवप्राणी के लिये साधारण हैं और किसो 
के भी द्वारा उनका अपहरण सम्मव है। इसलिये उनकी रक्षा करनी चाहिये । इस भावना 
से अजित विषयों की रक्षा में प्रवृत्त व्यक्ति यदि रक्षा मै बाधा उपस्थित करने वाळे 
दूसरों को हिसा करता है, तो पूर्व के समान हो हिसादोष आ जाता है। अथवा यदि 
दूसरों से स्वयं बाधित होकर विषय को रक्षा नहीं कर पाता है, तो वह विषयसुख से 
वञ्चित हो जाता है । 
` ` इस प्रकार रात दिन बिषयो की रक्षा में एकाग्रमन होकर विषयसुख के 
लिये प्रवृत्त व्यक्ति को सुख की अपेक्षा वुःख हो अधिकतर प्राप्त होता है । इस दृष्टि 
को रखने वाळा योगी-जन गर्जन के समान विषय की रक्षा में भी तटस्थता (उपरति) 
ett यह छठी तुष्टि है, जो शास्त्र में 'सुपारस्‌' शब्द से कहो 
जाती है। 

प्रदन--इसे 'सुपारस्‌' क्यों कहा जाता है ? 
१  -उत्तरइसखिये कि इस तुष्टि के कारण विषय-सागर को सुखपूर्वक पार करः 
जाता है। अन्यथा विषयसुख_ को पार करना अत्यन्त दुष्कर है । 

यु० दो० ६६ 
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यदा. तु सति पूर्वदोदेऽसति वा प्रामनगरनिगमसन्तिवेशञाद्युपाया- 
नुष्ठानाद्वा कृतविषयरक्षो योगी क्षयदोषमुपन्यस्यति । कथम्‌ ? 
येन द्रव्येण मोहाद्‌ वा रन्तुमिच्छन्ति देहिनः । 
तदेवैषां विनार्शित्वाद्‌ भवत्यरतिकारणम्‌ ॥ 
यत्नोपात्ताः सुगुप्ताइच विषया विषयैषिणाम्‌ । 
पह्यतामेव नदयन्ति बुद्बुदाः सलिले यथा ॥ 
न तदस्ति जगत्यस्मिन्‌ भूत स्थावरजङ्कमम्‌ । ` 
प्रत्यक्षतोऽनुमानाद्वा विनाझों यस्य नेक्यते ॥ 
तस्माद्‌ यिनाशिष्क्तां पुत्रदारगृहादिषु । 
समेति बुद्ध यत्नेन बुद्धिमान्‌ विनिवतंयेत्‌ ॥ इति ॥ 
. _ एतस्माद्‌ दशंनान्माध्यस्थ्यं लमते, सा सप्तमो तुष्टिः सुनेत्रमित्यु- 
च्यते । कथं पुनः सुनेत्रमिस्पुच्ते ? सुखमनेनात्मानं केवल्या5वस्थां न- 
यन्तीति सुनेत्रम्‌ । 


जब तो अजंनादि में पूवं दोष हिंसा आदि हो या न हो, अथवा ग्राम-नगर- 
निगम की व्यवस्था. आदि उपाय के अनुष्ठान से भोग्य विषय को सुरक्षित कर छिया 
हुआ भी योगी विषय का क्षयख्म दोष ही पाता है। क्योंकि देहो प्राणी मोहवदा 
जिस द्रव्य से आनन्द प्राप्त करना चाहता है; वहो द्रव्य नाशावानु होने के कारण 
इनके लिये अरति (सुखामाव) यत का कारण बन जाता है । कारण, बहुत यत्न 
से प्राप्त एवं अच्छी तरह सुरक्षित भी विषय विषयो जनों के देखते-देखते बैसे नष्ट हो 
जाते हैं, जैसे देखते-देखते जल में बुखवुळे नष्ट हो जाते हैं । इस संसार में स्थावर या 
जङ्गम कोई भी वह वस्तु नहों है, जिसका विनाश प्रत्यक्ष या अनुमान से न ज्ञात 
होता हो । इसलिये विनाशशीळ पुत्र-सत्री-गृह आदि में आसक्त (बद-मूळ) 'मम' इस 
बुद्धि को बुद्धिमान्‌ व्यक्ति यलपूर्वक हटावे । 

इस प्रकार अजित एवं सुरक्षित भी विषय के इस क्षयदर्शन से योगी 
बिषय के प्रति माध्यस्थ्य (तटस्थता या उपरति) को प्राप्त कर बह 
सातवीं तुष्टि है, जो शास्त्र में 'सुनेत्रस' शब्द से कहो जाती है। 

म द छा प क्यों कहते हैं.? १ 
विना योगीजन आत्मा कनल कह आ 
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यदा तु सत्सु पूवदोषेषु प्रसङ्ग दोषमुपन्यस्यति। कघम्‌ ? प्राप्त 
विषयाणामिन्द्रियाणां तदभिलाषान्निवृत्तिस्तत्सुखम्‌ । विषयजिघुक्षसा चः 
दुःखम्‌ । प्राप्तिरप्येषामनुपशान्तये तदुपभोगकोशलाय च । यस्मादाहु-- 
यदा प्रबन्धाद विषयी विषयानुपसेवते । 
तवास्येतस्त्वभिप्रायः सुतरां सम्प्रबतंते ॥ 
अतोऽपि चेनं पुरुषः शमयेद्‌ बडवानलस्‌। 
नेन्ब्रियाण्युपभोगेन विषयेभ्यो निवर्तयेत्‌ ॥ 
तस्माद्‌ विषयसम्पकंमसमथं निवर्तने । 
इन्व्रियाणां परिज्ञाय निरासङ्कमतिइचरेत्‌ ॥ इति 
एतस्माद्‌ दशंनान्माध्यस्थ्यं लभते । साषष्ठमी तुष्टिः सुमारोच- 


जब तो विषयों में पूर्वोक्त दोषों के रहते हुये उनके प्राप्त हो जाने पर प्रसञ्च- 
(आसक्ति) दोष को सामने रखता है। क्योंकि इन्द्रियों के विषयसंयुक्त हा जाने के 
अनन्तर उनकी अभिलाषा अर्थात्‌ उनके प्रति आसक्ति बढ़ती जातो है। इसलिये 
विषयों की कामना से जो निवृत्ति; वह सुख है । तथा विषयों को प्राप्त करते रहने की 
इच्छा से दु ख होता है। क्योकि विषयों की प्राप्ति भी अनुपशान्ति (अशान्ति) के लिये 
होती है तथा उनके उपभोग के प्रति कोशल को (निपुणता को) अधिकाधिक बढाने के 
लिये होती है। चूँकि कहा है-- 

'यदा प्रबन्धाद `` "¬ `` “ निरासङ्गमतिण्चरेत्‌॥ ऐसा ॥ 

अर्थात्‌ जब विषयी व्यक्ति प्रबन्ध से अर्थात्‌ आसक्तिपूर्वक लगातार विषयों 
का सेवन करता है. तब तो इसकी इस ओर कामना और बढ़ती है। इस 
लिये पुरुष जिसके द्वारा विषयाभिछाषरूपी वडवारिन को छान्त कॅरे; वह अनासङ्गः 
अनासक्ति ही दै । क्योंकि उपभोग दारा इन्द्रियों को विषयों से निवृत्त नहीं कर 
सकेगा । अतः इन्द्रियों का विषय के साथ सम्पर्क विषयों से निवृत्ति में असमर्थ है, इस 
बात को जानकर पुरुष (विषयों के प्रति निरासङ्गवुद्धि होवे | अर्थात्‌ विषयों के प्रति 
आसक्ति को दोष समझकर उसका परित्याग करे। 

इस प्रकार के दर्शन से (दृष्टि से) पुरुष माध्यस्थ्य (तटस्थता) को प्राप्त कर 
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यवा तु पूरवंदोषेषु (सत्सु) हिसादोषमुपन्यस्यति । कथम्‌. ? - अनुपह- 
हत्यान्यभूतानि विषयभोगाःनुपपत्तेः । उपभोगो हि नाम मनोज्ञाभ्यवहारः;; 
स्त्रीसेवा, हयगजनराविभिर्यानमित्येवसादि । तत्र मनोज्ञा$म्यवहारचिको-. 
रबुणा तबद्धानां गोश्जाविबलीवदंस्त्रीपुरुषादीनामवद्र्यमुपघातः कार्य: । 
अनुपघाते वा विषयाऽनुपपत्तिप्रसङ्भः । र 
स्त्रियमासेवमानेनाडन्यासां स्त्रीणां मातृपितु्रातुप्रभुतीनां च, अन्यथा 
तदभावो [भावः । एवं] हयादीनाम्‌ । तस्सादुपभोगाथिता$वद्यमन्योप- 
धातः कार्यो निहितदण्डेन वा विषयोपसोगस्त्याज्य इति। . आह च--- 
यथा यथा हि विषयो वृद्धि गृह्णाति देहिनाम्‌ 
अपघातस्तदङ्खानां तथैवास्य विवर्धते ॥ 


लेता है। अर्थात्‌ विषयों के प्रति आसङ्गरहित हो जाता है। यह आठवीं तुष्टि 
सुमारीचस्‌' शब्द से कही जाती है। ` स 
प्रश्‍्त-इसे सुमारीचस्‌' क्यों कहते हैं ? 
उत्तर-पुजाथंक 'अर्चे' घातु से :सुमारोचस्‌' शब्द व्युत्पन्न है । चक विषय- 
सङ्ग से निवृत्त हुये योगी को यह तुष्टि को अवस्था भछोमाँति पूजनीय होती है, इस 
लिये यह तुष्टि 'सुमारीचस्‌' शब्द से कहो जातो है । 
जब तो पूर्वोक्त दोषों के अन्तर्गत हिसादोष को योगी उपस्थापित 
क्योंकि अन्य प्राणियों की हिसा किये बिना विषयभोग हो नहीं सकता | इः 
भोग कहा जाता है-मनोरम भोजन, स्तो का सेवन, धोड़ा-हाथी-नर आदि को सवारी 
इत्यादि। इनमें मनोरम भोजन करने के इच्छुक ब्यक्ति द्वारा उसके अङ्गभूत गो-अजा- 
अवि (मेड) वेल-स्त्री-पुरुष आदि का अवद्य ही उपघात (हिसादि) ! करना होगा । यदि 
उपघात नहीं करता है तो विषमचोग ही नहीं हो पायेगा । ऐसे हो भोग के छिये स्त्री 
माता-पिता-श्राता- 
प्रभृति का उपघात करना हो होगा । अन्यथा स्त्रीसेवनरूप गा ।' 
हव हो सारो के निमित्त हय आहि (घोड़ा आहि) का उपचात करा दी सकेमा 1, 
क्क का सुखमोग म पायेगा । अतः सुखभोग चाहने वाळे अ 
रे का उपघात करना पडेगा; अथवा सं्यासग्रहृण : 
उपभोग छोड़ना होगा । कहा भी है-- हे 2 र ) कर विषय का 


` , युथा.यथा हि हि विषयो ००० २०९ ०००८ प्रवतंते ॥ ऐसा ॥ 
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, नबमाल्षिकस्‌ ५२५; 


तस्मादनिच्छन्नन्येषां प्राणिनां देहृपोडनम्‌ । 
सन्तोषेणैब वर्तेत त्पक्तसर्वपरिच्छदः ॥ 
सत्यवाचः प्रशान्तस्य सबंभूतान्यनिच्छतः [निघ्नतः] । 
सावान्घकारान्तज्ञानमचिरेण प्रवतंते ॥ इति 1 
एतस्माद्‌ दर्दनान्मा्यस्थ्यं लभते । सा नवमी तुष्टिरुत्तमाउसय- 
"मित्यपदिक्यते । कथम्‌ ? उत्तमं हि प्राणिनां स्वेभ्यो अयेभ्यो हिसाभय- 
"मिति तदपगमाबुत्तमाऽसयमिति । 
आह-अर्जनरक्षणलक्षणयोरपि तुष्ट्योः परोपघातदोषः, अपादष्टोऽ- 
'स्यामपि च । तत्र कथमनयोविशेषः प्रतिपत्तव्य इति ? 


अर्थात्‌ देहधारी व्यक्तियों का विषयभोग जेसे-जैसे बढ़ता जाता है, वेसे-वेसे 
उसके (मोग के) साधनों का उपघात भी बढ़ता ही जाता है। इसलिये अन्य प्राणियों 
की देहपीड़ा नही चाहने वाळा व्यक्ति सम्पूर्ण आडम्बर छोड़कर सन्तोष से ही रहे । 
इस प्रकार सत्यवचन बोलने वाळे, प्रशान्त चित्त एवं सभी प्राणियों की हिसा से 
"रहित व्यक्ति को तत्त्वविषयक अन्धकार (अज्ञान) को नष्ट कर देने वाळा विवेकः 
ज्ञान अबिलम्ब उत्पन्न हो जाता है। 

इस प्रकार के दर्शन (दृष्टि) से विषयभोग के प्रति माध्यस्थ्य (तटस्थता या . 
विमुखता) को प्राप्त कर लेता है। वह नौवीं तुष्टि है, जो शास्त्र में 'उत्तमाऽ्मयस्‌' 
शब्द से व्यवहृत होती है 

प्रदन--केसे ? 

उत्तर-इसक्िये कि हिंसा का भय प्राणियों के लिये सभी भयो से बड़ा है। 
अतः उस भय की निवृति हो जाने से इस नौवीं तुष्टि को 'उत्तमाऽमयस्‌' शब्द से 
कहा जाता है । 

ऊपर उद्धृत इछोक में उल्लिखित 'सवंमूतान्यनिच्छतः' यह पाठ असंगत 
` हृगता है। अतः वहाँ अनिच्छतः’ के स्थान में अनिष्नतः' ऐसा पाठ होना चाहिये । 
तभी प्रसङ्गानुसार संगति बन पाती है । 

श्का-अ्जंन और रक्षणख्म तुष्ट्यो में भी दूसरों की हिंसारूप दोष है; 
इस नौवीं तुष्टि में भी हिसादोष बताया गया है। ऐसी स्थिति में इन. दोनों हिसादोषों 
में अन्तर की प्रतिपत्ति केसे होगी 

समाधान-उक्त श्भा नहीं हो सकती हे; क्योंकि दोनों मे विषय का चेद दै । उन 
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प्र युक्तिदोपिकायासु ; 


उच्यते-न, विषयभेदात्‌ । तत्र येघामजेनरक्षणे प्रत्याद्रियते विषयो, 
तर्दायना प्रत्यनोकानामव्यमभिघातोनुष्ठातव्य इत्यादावुक्तम्‌ । इह तु. 
येषासेवार्जनरक्षणे तदनुपघातेनाशक्यो विषयोपभोग: इत्येतद्‌ विवक्षितम्‌ । 
तस्मादसद्धोर्णमेतविति । 

एवसम्मःप्रभुतयो नव विषयेभ्यः . सङ्गद्वेषनिवृत्तिहेतवो व्यास्या- 
ताः । ते ज्ञानविरहितानां योगिनां तुष्टिशब्दवाच्यतां लभन्ते । ज्ञानिनां 
तु वेराग्यपब॑संज्ञिता [:] सवासु स्वासु तत्त्वमूमिषु सिद्धा एवेति ॥५०॥ 

आह--आगपदिष्टमष्टघा सिद्धिरिति; तदिवानीमसिघीयतासिति ।. 
उच्यते-- 

ऊहः दाब्दोऽव्ययनं दुःखविघातास्त्रयः सुहृत््ाप्तिः । 

दानं च सिद्धयोऽटो, 


विषयों में जिनके अजन और रक्षण के प्रति विषयी ब्यक्ति आदरवान्‌ है, उन विषयों 
की कामना वाला व्यक्ति उनकी प्राप्ति में बाघको का अभिघात (हिंसा) अवस्य करेगा. 
यह बात प्रारम्भ में कही गयी है । यहाँ तो यह विवक्षित है कि जिन्हीं विषयों का. 
अजून और रक्षण किया जाता है; उन्हीं की हिसा किये बिना विषय का उपभोग नहीं 
किया जा सकता। अर्थात्‌ पूर्व में विषय की प्राप्ति पर रक्षा में जो बाधक हैं, 
णी ह शन पर मुल्यमान विषय की हो. हिसा विवक्षित 
कार का भेद 
दोनों हां में साळी होह) होने से अन्तर स्पष्ट है। इसलिये 


व दाब्दोञ्च्ययनस्‌ --- "-- इत्यादि । 

१ ऊह बाढ्द-अध्ययन-निविधदुःखविधात-सुहुत्रापि 
चिडिया हे उनमें उह वह है जव अपने अनपेत विषय को स ps और: 
आगम के अभाव में विचारणा (तकंना) के बरू 'से ही जान लेता है; बह्‌ प्रथम सिद्धि 
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ETE 


नवममाह्तिकस : ५२७ 


`` तन्नोहों नाम यदा - प्रत्यक्षाऽ्नुमानाऽऽगमव्यतिरेकेणाऽसिप्रेतमथं 
-विचारणाबलेनेव प्रतिपद्यते, साऽय सिद्धिः तारक” सित्यपदिइयते । 
तारयति संसाराणंवादिति तारकम्‌ । 

यदा तु स्वयं प्रतिपत्तौ प्रतिहन्यमानो गुरूपदेशात्‌  प्रतिपद्यते,. सा 
-द्वितोया सिद्धिः सुतारमित्यपदिइयते । कथम्‌ ? सुखमनेनाहात्वेऽपि भवसङ्ू- 
टात्‌ तरन्तीति । यदा त्वन्योपदेञ्ादप्यसमर्थः प्रतिपत्तुमध्ययनेन साधयति, 
सा तृतीया सिद्धिः, तारयन्तमित्यपदिशयते। तदेतत्‌ तारणक्रियाया 
झदयत्वेपि अव्यावुत्तत्वान्‌ महाविषयत्वात्‌ तारयन्तमित्यदिष्ठस्‌ । 
'त एते त्रयः साघनोपायेराब्रह्मणः प्राणिनोऽभिप्रेतमथं प्राप्नुवन्ति । 
आह च- 
'साक्षात्कृतघर्माण ऋषयो बमूवुः। तेऽपरेभ्योऽ्साक्षात्कृत- 


है, जो 'तारकस्‌' शब्द से शास्त्र में व्यवहृत होती है । संसार-सागर से तरण करने के 
“कारण यह तारक है। 

जब तो स्वयं जानने में असमर्थ होता हुआ गुरु के उपदेश से ज्ञान प्राप्त करता 
'है; वह दुसरो सिद्धि 'सुतारस्‌' षब्द से कही जाती है । 

प्रदन--यह 'सुतारस्‌' केसे है ? 

उत्तर-आज भी सुखपूर्वक संसार-सागर से तर जाते हैं; इसल्यि यह 
“सुतारस्‌' । 

जब तो दुसरो के उपदेश से मो ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ होता दै; तब 
अध्ययन से ज्ञान की सिद्धि कर लेता है; वह तौसरो सिद्धि है, जो 'तारयन्तस्‌' ऐसा 
कही जाती है । वह आज भी तारणक्रिया (मवसदूट से पार करनारूप क्रिया) से 
पृथक्‌ नहीं होने से और महाविषयक होने से 'तारयन्तस्‌' ऐसा कही गयी है । ये तोनों 
ही ब्रह्मापर्यन्त प्राणी उपर्युक्त साधनोपायों के अनुष्ठान से अभीष्ट अर्थ (तत्त्वज्ञान) को 
प्राप्त कर लेते हैं। 

यहाँ तीनों सिद्धियों में तारणक्रिया का सम्बन्ध समान होने पर मो अध्ययन 
'का विषय अत्यन्त विस्तृत होने के कारण तीसरी सिद्धि को 'तारयन्तस्‌' संज्ञा से 
"शास्त्र में व्यवहृत किया.गया है । कहा भी गया है-- 

“साक्षात्कृतपर्माण (००० लक ७७०७७०७ ०ळक वेदाङ्गानि च (निरुक्त चे काऽ) अर्थात्‌ 
-साक्षात्‌ कर छिया है घमं को जिन्होंने, वे ऋषि हुए। वे ऋषि औरों को, जिन्होंने घम 
का साक्षात्कार नहीं किया है, उपदेश हारा मन्त्रों {को दिया । किन्तु अन्य ऋषि 
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यह पञ्चमी सिद्धि है, जो शास्त्र में 'प्रमुदितस! इस संज्ञा से 


५२८ युक्तिदीपिकायास्‌ 


घर्मेम्य उपदेशेन मन्त्रान्‌ सम्प्रादुरुपेशाय ग्लायन्तोष्परे बिल्मग्रहणायेस 
अन्ये समाम्नासिषुः वेवं च वेदाङ्गानि चेति ।? (निरुक्त ने० का०) बिल्मं 
सासनं सम्यक्‌ प्रतिभासाय विशिष्ट: सकेतः उत्तः । - 
- एषां तु साघनोपायानां प्रत्यनीकप्रतिषेधाय दुःखविधातत्रयम्‌ । 
दुःखानि त्रीण्याध्यात्मिकादीनि। तत्र चाध्यात्मिकानां वातादीनां सिद्धि- 
प्रत्यनीकानासायुर्वेदक्रियानुष्ठानेन विघातं कृत्वा पुर्वेषा त्रयाणामन्यत-- 
सेन साधयति । सा चतुर्थो सिद्धिः प्रमोदसित्यसिघीयते । कथम्‌ ? निवृत्त- 
रोगा हि प्राणिनः प्रमोदन्त इति कृत्वा । 
यदा त्वाधिभोतिकानां मानुषादिनिमित्तानां सिद्धिप्रत्यनीकानां 
सामादिना यतिघर्मानुगुणेन योपायेन [विधातं कृत्वा] पूर्वेषां त्रयाणासन्य-- 
मेन साधयति, सा पञ्चमी सिद्धिः प्रमुदितमित्यमिधोयते । कथम्‌ ? अनु- 
हिग्नो हि प्रमुदित इति कृत्वा । 
सपदेश-प्रदान में अनुत्सुकता के कारण सम्यक्प्रकार से ज्ञान कराने के , लिये वेद 


और वेदाद्ध के रूप में इस ग्रन्य को कहे | यहाँ बिलम का अर्थ है--भासन | 
सम्यक्‌ बोध के निमित्त वेदेदाङ्ग के रूप में विशिष्ट संकेत को । कुछ 


आदि पूर्वोक्त तीनों में किसी 
“रोदा से कही जाती ह उपाय से सिद्धि प्राप्त करता है । वहू चतुर्थी सिद्धि 
प्रन--केसे ? 2 


खा खम ह त मणी ही प्रमोद को करता है; इसोलिये इस सिद्धि को 

जब तो भनुष्यादि के कारण उत्पन्न होने वाले दुःख उ 

भाषक हैं, नौपिशास्नोक्त साम आदि उपाय ते अथवा नि न कय कि विकि हे 

करके उह आदि पूर्वोक्त तीन उपायों में किसो एक से गाह 
वडी कही जाती है । 

` -` - उत्तर--इसलिये कि मनुष्यादिक्कत उद्वेग से रहित प्राणि ही प्रमुदित होता है।' 
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नवममाह्धिकम्‌ ५२९, 
यदा तु. घीतादीत्याधिदेबिकानि इन्द्रानि सिद्धिप्रत्यनीकानि स्वघर्मा- 


नुरोधेन प्रतिहत्य पुर्वेषा त्रयाणामन्यतभेन साधयति, सा षष्ठी सिद्धिमों- 


दमानमित्यभिधीयते । कथम्‌ ? दन्द्वानुपहता हि प्राणिनो मोदन्त इति 
कृत्वा । : - 

सुहुत्मापिः--यवा तु कुदालसंस्पुष्टं सन्सित्रमाथित्य सन्बेहनिवत्ति 
लभते, सा रस्यकमिति सप्तमी सिद्धिरपदिश्यते । रम्यो हि लोके सन्सित्र- 
सम्पर्क: । तस्य संज्ञायां रम्यमेव रस्यकम्‌ । | 

दानम्‌-यदा तु दोर्भाग्यं वातेतातीत्य पूर्वेषां त्रयाणामन्यतमेन 
साघर्यात, साऽष्ठमी सिद्धि: सवाप्रमुदितसित्यमिधोयते । सुभगो हि सदा 
भ्रमुदितो भवति । तस्माद्‌ दोर्भाग्यनिवृत्तिः सदाप्रमुदितम्‌ । 

इत्येवमेताः सिद्धयोऽष्टो व्याल्याताः । एतासां संभ्रमेणाइभिप्रेतमर्थ 
यतः संसाधंयन्तीत्यतः पूर्वाचार्यागतं सार्गमारुसक्षुस्ततृप्रवणः स्यादिति । 

जब तो शीतोष्णादि आधिदेविक हृन्द्रों को, जो कि सिद्धि के प्रतिबन्धक हैं, 


स्वघमँ का अनुगमन करते हुए नष्ट करके पूर्वोक्त ऊहादि तीन उपायों में किसी एकः 
सिडको मत करता है बह छठी सिद्धि मोदमानसंज्ञा से कही जाती है । 
प्रश्न 


उत्तर--इसलिये कि ढृन्दों से अपीडित प्राणी ही मोद (आनन्द) को प्राप्त 
करते हैं। 

अब सुहृतृप्राप्ति बताते है--जब तो निपुणता से युक्त सत्मित्र को पाकर 
उसके द्वारा सन्देहनिवूत्ति को प्राप्त कर लेता है; तब वह “रम्यक नाम की सातवीं 
सिद्धि कही जाती है। क्योंकि अच्छे मित्र का सम्पक मनोरम (आनन्द देने वाळा) 
होता है । संज्ञा की विवक्षा में कन्‌ प्रत्यय होकर रम्य ही रम्मक हो जाता है । अर्थात्‌ 
रम्य होने के कारण उस सिद्धि को “रम्यकस्‌' यह संज्ञा हो जाती है। 
.  द्वाननामक सिद्धि यह है--जब तो दान द्वारा दोर्भाग्य को पारकर उह आदि 
पूव के तीन उपायों में किसी एक से सिद्धि को प्राप्त करता दै; तब वह आठवीं सिद्धि 
है, जो 'सदामुदितस्‌' संज्ञा से कहो जाती है। चूंकि जो सौभाग्म्याळी होता है; वही 
सदामुदित होता है। अतः दोर्माग्य को निवृत्ति हो सदामुदित है । 

इस प्रकार इन आठ सिद्धियो का व्याख्यान पूर्ण हुमा । चूंकि इन सिद्धियो के 
अर्थात्‌ सिद्धि के उपायों के आश्रय से प्राणी अपने अभीष्ट अथं को अच्छी तरह सिद्ध 

यु० दी० ६७ |) ss Dy ULNA 
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. / _ सिदुषेः पूर्वाज्चुबस्त्रिविषः ॥ ५१ - 

` साध्यप्रतिपत्तिसामध्यंसामान्यमङ्गीकुत्याह-सिद्घेरिति। ` पूर्वो 
बिपर्ययाशक्तितुष्टिलक्षणः अदा इवाखुशः,' निवर्तनसामान्यात्‌ । नित्य- 
प्रवृत्तस्यापि प्रधानात्‌ सिद्धि्रोतसो विपययाशक्तितुष्टप्रतिबन्यात्‌ सवंप्रा- 
णिष्वप्रवत्तिभंवति । विपयंयात्तावत्‌ स्थावरेषु । `ते हि मुख्याः (स्य )स्रो- 
तसो विपर्यंयात्मानः। अशक्तेस्तियंक्षु ते हि तियंक्न्नोतसोध्शक्त्यात्मानः-। 
तुष्टिदेविषु । ते हूष्येत्रोतसस्तुष्ट्यात्मानः । मानुषास्त्वर्वाकरोतसः- संसि- 
रोती हत गता 


` झच्छा-इसमें क्या हेतु है कि गुणों में सामान्य रूप से पुरुषा्थत्व होने: 
बर्यात्‌ लि मात्र के छिये होने पर मो, वे सबको सिद्धि-के क प 


होते 

. . समाघान--सिद्धेः आकि चूंकि पूवं तीनों सिद्धि के अंङुश- 
ख्प हैं, इसलिये सत्र को सदा नहीं होतो है। साध्य की बरास्ति के यदि 
सामान्य सामथ्यं को स्वीकार करते हुए आचार्य ने "सिद्धे यह कहा; अर्थात्‌ 
सिद्धि के प्रति विपयंय-अद्क्ति और तुष्टि तीनों समानरूप से प्रतिबन्धक हैं; इसलिये 
सिद्धिप्रांप्ति के छिये इन तीनों का अभाव मो समानरूप से ही कारण होता है। 
इसलिये आचार्य ने “सिद्ध शब्द द्वारा सूचित किया कि पूव तीनों समान 
ख्प से बाघित होती है । कारिका में पूर्व:' का अर्थ है विपयंयन-शक्ति और तुष्टि । 
उत पद से “अङ्कुश के समान' ऐसा अथं विवक्षित है। क्योकि जेसे अझर 


क इसलिये विपर्यय आदि तीन को भसा 
अतिपत्ति' यह पाठ होना अधिक सु ३। द ना ना 
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दृष्यात्मानः ।. तस्मात्त एवं: तारकादिषु ` प्रवतंन्तेः। ` सत्त्वरजस्तसलां; 
चाङ्चाङ्गिभावनियमाद्‌ विपयंयाशक्तितुष्टिभिः प्रतिहन्यन्त इतिः न; सर्वेषा 
सर्वदा सिद्धिर्भवति । अत एतदुक्तम्‌ -'सिद्षेः पूर्वोङुशस्त्रिविध इति । 


यथा च सिदृधेः , विपर्यंयाशक्तितुष्टयः प्रतिपक्षाः, एवं . सिद्धिरपि 
विपयंयादोनास्‌ ।- सा. हयुत्पन्ता सर्वनितान्निबर्तेयति । कथम्‌ ?. अविपः 
रीतज्ञानं . विपयंयसतीतानागतवर्तमानेष्‌ विप्रक्ृष्टेंषु इन्द्रियग्राह्मोष्वती- . 
न्व्रियेषु चाप्रतिघातादशक्तिम्‌, पुरुषस्य प्रक्ृतिविकारव्यतिरिक्तस्य दर्शनात्‌ 
सर्वासु भूमिषु तुष्टिम्‌ । एवमेतानि स्रोतांसि प्रा[प्रमा]णादयः कर्मयोनयश्च 


हो जाता है । इस हेतु सब प्राणो को.सिद्धि के ल्यि प्रवृत्ति नहीं हा. पातो है । -अर्थातू. 
कोई-कोई ही सिद्धिहेतु प्रवृत्त होता है, सभी नहीं । 

जेसे, विपर्यय के कारण स्थावरों में प्रवृत्ति. का अमाव हो जाता है--बे मुख्य 
स्रोतवाले हे और विपयंयात्मक हैं। अशक्ति के कारण तियंग्योत्ति वालों में: प्रवृत्ति का 
अभाव हो जाता है। बे तियॅक्‌ (तिरक्षो) स्रोतवाळे हैं और अशक्त्यात्मक हें । तुष्ट: 
देवों में प्रवृत्ति के प्रति बाधक होती है। वे देव ऊध्वंज्नोत वाले होते हैं. और तुष्दू- 
यात्मक हैं। मनुष्य तो अर्वाक्‌ (अघः) स्रोत वाले होते हैं और संसिदृष्यात्मक हैं। इस- 
लिये मनुष्य ही ' तारक आदि सिद्धियो में प्रवृत्त होते हैं। चूंकि सत्त्व रज आर'तम में 
परस्पर अङ्गाङ्गिभाव का नियम :होने से विपर्यय-अशक्ति और'तुष्टि द्वारा प्रति 
बन्धित हो जाने के कारण सबको सबंदा सिद्धि नहीं प्राप्त होतो हैः इसीलिये ' सिद्धेः 
पूर्वोदुुशस्त्रिविधः' ऐसा कहा । 

पुर्वोक्तानुसार जैसे सिद्धि के प्रति विपर्यय अशक्ति और तुष्टि विरोधी (प्रति- 
बन्धक) है; वेसे हो सिद्धि भो विपर्यय आदि की प्रतिबन्धिका है। क्योंकि उत्पन्न हुई 
सिद्धि इन सभी को (विपर्यय आदि तोनों को) निवृत्त कर देती है। अर्थात्‌ इन्हें नष्ट 
कर देतो है। 

भ्रइन--केसे ? 

उत्तर-अविपरीत ज्ञान विपर्यय को निवृत्त कर देता है। एवं यह सिध्यात्मक- 


` ज्ञान अतीत-अनायगत-वतँमान -सन्निकृष्ट-विभ्रक्ृष्ट ( दूरवर्ती ), इन्द्रियय्राह्य ओर. 


अतीन्द्रिय विषयों में सत्र अप्रतिहत होने से अशक्ति को नष्ट कर देता है । इसी 
प्रकार प्रकृतिविकार से व्यतिरिक्त (विविक्त) पुरुष का साक्षात्कारख्म ज्ञान से पूर्व- 
वर्णित प्रक्रति-उपादान-काल-भाग्म प्रभृति सभी भूमियों में तुष्टि को निवृत्त करः 
देती है। 
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व्याख्याताः । एतेषां मार्गेऽवस्यापनात्‌ परां सिद्धि कवंल्यंलक्षणामचिरेण 
आप्नोति । 

आहू च-- 


योनीनां सप्रमाणानां सम्यङ्मागे नियोजनात्‌ । 
स्रोतसा च विशुद्घत्वान्निरासङ्गमतिइचरेत्‌ ॥ इति ॥ ५१ ॥ 


॥ इति भीमदाचार्येश्वरकृष्णविरचितायां सांस्यसप्ततों युक्तिदोपिकानास्नि 
विवरणे नवममाल्िक तुतोयं च प्रकरणम्‌ ॥ 
इस प्रकार इन स्रोतों का, प्राणादि का या प्रमाणादिका, एवं कर्मयोनियों का 
व्याख्यान पूर्ण हुआ । इन्हें मार्ग में गाने से योगीजन मोक्षरूप पर सिद्धि को अविलम्ब 
प्राप्त कर छेता है। कहा गया है-- 
योनीनां' "चरेत्‌ ॥ 
प्रमाणसहित कमंयोनियों के समोचीन मागं में लगाने से तथा सिद्धि 
के स्रोतों के विशुद्ध हो जाने से आसङ्भदोष से रहित वृद्धि वाला होकर व्यवहार 
करे॥ ५१ ॥ 
॥ इति शोमबाचायंकेदारनायजिपाठिकृताया सांख्यसप्रतियुक्तिवीपिकाया( 
§ हिन्वोकछाव्यास्पायां तवसमाल्विक तृतोयं च प्रकरणम्‌ ॥ 
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अथ दशममाह्विकस्‌ 


एवं यत्यूव॑मपदिष्टम्‌ 'संगोगळुतः सगं’ इति (का०२१) तद्व्याख्या- 
सम्‌ । अन्नेवानीसाचार्याणां विप्रतिपत्तिः-धर्मादीनां शरीरसन्तरेणानुत्पत्तेः 
शारीरस्य च घर्माद्यभावे निमित्तान्तरासंभवाइुभयमिदमनादि । तस्मा- 
सग इति । 

आचायं आह-नैतदेवम्‌, किन्ताह ? प्राक्‌ प्रधानप्रवृत्ते्षर्माघसयो 
रसंभवः, बुद्धिघमंत्वात्‌ तस्पाइच भ्रघानविकारत्वात्‌ । ततस्तब्व्यतिरिकतं 


इस प्रकार, पूर्व में आचार्य ने जो कहा था कि प्रधान-पुरुष के संयोग से 
मह॒दादि की उत्पत्ति होती है; उसका व्याकयान हो चुका । इस विषय में आचायोँ 
'की विप्रतिपत्ति है--जेसे शरीर के बिना घर्मादि को उत्पत्ति नहीं हो सकने से, तथा 
चर्मादि के अभाव में शरीर की उत्पत्ति का कोई अन्य निमित्त नहीं हो सकने से 
“घर्मादिमाव और शरीर यह दोनों हो अनादि हैं। इसलिये सृष्टि है। 
अर्थात्‌ जेसे आज दीख पड़ती है, वेसे.ही बीते हुए और आने वाळे क्षों में भो सदेव 
यह सूष्टि एक सा रहती है। 

यहाँ सांख्याचार्यं का कहना है--उक्त मत ठीक नहीं है । क्योकि प्रधान की 
परवृत्ति के पहले घर्म अधम असम्मव हैं। कारण, धर्म-अधर्म दोनों ही बुद्धि के धम हैं 
और बुद्धि प्रधान का विकार है । अर्थात्‌ घर्म-अघम की उत्पत्ति के लिये बुद्धि का 
उत्पन्न होना आवश्यक है और बुद्धि की उत्पत्ति के लिये प्रधान में विकारःविक्कति-या 
'परिणाम होना आवक्यक है । इसलिये धर्माधर्मादि भावों से व्यतिरिक्त शब्दादि विषयों 
"की उपलब्धि (भोग) रूप प्रयोजन तथा गुण और पुरुष के अन्यत्व (भिद) की उपलब्धि 
(मोक्ष) रूप प्रयोजन के उद्देश्य से सत्त्वादि तोनों गुण-महत्‌ (बुद्धि) अहङ्कारःतन्मात्र 
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दोनां झरीरमुत्पादयन्ति । षद्सिदिक्षय(क्षण)कालोत्तरं तु गुणविमदंवे- 
चित्र्याद्‌ रजस्तमोवुत््यनुपाति संसारचक्रं भ्रवृत्तम्‌ । 
न बिना भावेलिङ्गम्‌, 
न विना लिङ्गेन भावसंसिद्िःनिवू त्तिः] । 
'लिक्चाख्यो भावाख्यस्तस्माद्‌ द्विविधः प्रतते सर्गः ॥ ५२॥ ` 
. सोऽयं लिङ्ाहयो भावाल्यइच षद्सिद्धिक्षय(ण)कालादृष्व॑ भवति ।' 
गुणसमनन्तरं तु अधिकारलक्षणः । तस्माद्‌ हविषा सर्गः अधिकारलक्षणो 


* - , इसो वात को आचार्य- कहते हैं--'नः विना:. सावेिङ्गस्‌! ' अर्थात्‌: घर्माधर्मादि-: 
भावों के बिनाःलिङ्ग शरीर देव मनुष्य भौर' तियंक्‌ के रूप में बा नहीं होताः 
है। तृथा--नः“वित्ता-छिल्लेनःभावसंसिद्धि:। अर्थात्‌ लिद्धशरोर के बिना .धर्मादिः 
भावों को निष्पत्तिः वहीं होती. है।: कारिका में संसिद्धि से निष्पत्तिः अर्थ अभिप्रेतः है।” 

' चक भावों के विना लिङ्ग कीर स्थिति नहीं ह बौर किङ्ग के बिना भावो को. 
उत्ति नहीं हो सकती; इसलिये छिङ्जनामक ओर भाव॑नामक दोनो ही प्रकार कीः 
सृष्टि ळत | यह छिर्जुनामक और "भावनामक दिविध सगे महदहद्धार'तन्मात्र 
इखियम्पञ्चमूर्त एंव हिरष्यगर्मादि:-कप छे को सिद्धि (उत्पत्ति) कां जो. क्षण; इस” 
अंधिकारल्क्षण सगे तो 
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भावाल्यदच । येषां तु घर्माघसंशरोरयोः पर्यासेण 'हेतुहेतुमवृभावस्तेषां 
कारणसस्त्यव्यक्तम्‌' इत्यत्र (का० १६) प्रतित्रिहितम्‌ । ` `` 

`. ` “ग्रेषपि च. सांब्बचा. एकमाहु:--धर्माधर्माधिकारवश्ञात्‌ प्रधानस्य 
` प्रवृत्तिरिति’ तेषामन्यतरपरिकल्पनातर्थक्यमिति । कथम्‌ ? यदि तावद- 
धिकार एवायं प्रघानप्रवृत्तये$ल्म्‌, कि धर्माधर्माभ्याम्‌ ? अथ ताबन्तरेणा- 
घिकारस्य प्रघानप्रवृत्तावसामर्थ्यस्‌, एवमपि - किसधिकारेण ? तयोरेव 
भ्रवृत्तिसामर्थ्यात्‌ । तस्मादधिकारसावनिमित्तो द्विषा सर्गः ! 


तत्र यथेदं दारोरमविभक्त घर्मार्थकाममोक्षलक्षणासु क्रियासु विभक्तं 
सवेदित्यतः पाण्यादिविकल्पोऽस्य भवति । एवं सत्वसर्गोऽप्यविभक्तो घर्मा 


काममोकषलक्षणासु क्रियासु [अ] समर्थो भवेदिति ॥ ५२ ॥ 
" अष्टविकल्पो दैवस्तैर्यग्योनइच पञ्चघा भवति । 


जिनके मत में तो धर्माधमं ओर शरोर में पर्याय से (बारो बारी से) कार्म- 
कारणभाव होता है। अर्थात्‌ कमो धर्माधर्म से शरीर और कमो शरीर से घर्माधमं 
होता है। उनका निराकरण 'कारणमस्त्यव्यक्तस्‌' (का० १६) इस कारिका के व्याख्यान 
में कर दिया गया है । ५ 
जो तो सांख्याचार्य ऐसा कहते हैं कि धर्माधर्माधिकार के अधीन प्रधान को 
प्रवृत्ति होती है; उनके कथनानुसार धर्माधम और अधिकार इन दोनों में किसी एक 
की कल्पना निरथॅक हों जायेगी। क्योकि यदि अधिकार हो प्रधान .को प्रवृत्ति के 
लिये समर्थं है तो धर्माधम॑ की क्या आवश्यकता ? यदि घर्माधमं के बिना अधिकार 
प्रधान की प्रवृत्ति में असमर्थ है; तो फिर अधिकार की क्या आवस्यकता है ? क्योंकि 
धर्म और अधमं में हो प्रधान की प्रवृत्ति के लिये सामर्थ्यं है । अतः महृदादि अधिकार: 
निमित्तक और धर्माधर्मरूप मावनिमित्तक दो प्रकार कासगे है। :' 
उसके साथ-साथ जेसे यह शरीर अविभक्त होता हुआ मो घमे-अर्थ-काम-और 
मोक्षरूप क्रियाओं के लिये विभक्त हो जाता है, इसीलिये इस शरीर में हृस्त-पादादि 
भेद होता है, वेसे ही महदादिरूप -सत्त्वसग- भी अविभक्तावस्था में धर्म-अर्थकाम 
और मोक्षरूप क्रियाओं के प्रति असमर्थ होगा ॥ अतः देव मनुष्य तियेक्रूप में या 
देवदत्तादिरूप में: पुथक्‌-पृथक्‌ बुद्धि अहद्धार आदि के रूप में विभक्त होता है । तात्पर्य 
हैं कि धमार्थकाममोक्षरूप पुरुषाचं को सिद्धिहेतु पृथक-पृथक्‌ ` रिङ्गशरीरं को 
-सृष्टि आवष्यक है ॥:५२ ॥ “ 
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जात्यन्तरानुपपत्तेः । । 
आह-किमेताबानेव भूतसगंविकल्पः ? आहोस्विदन्योष्प्यस्तीति 
उच्यते-विकल्पान्तरमस्त्येतेषामेव स्थानानामन्तर्गणभेदात्‌ ।. 
समासतो: सोतिकः सगः ॥५३॥ 
किम्‌ ? उपदिष्ट इति वाक्यशेषः । तत्र देवानां साध्यमस्द्रद्रादि- 
सेदात्‌ । तिरक्चां प्रास्यारप्यादिभेदात्‌ । मानुषाणां च ब्राह्मणक्षत्रियविद्‌- 


आठ प्रकार का देव सगं होता है, पाँच प्रकार का तियंग्योनिसम्बन्धी सगे 

होता है और मानुषसगं एक हो प्रकार का होता है । कारिका में आया 'अष्ट- 

विकल्प” पद समस्तपद है गोर यहाँ बहुब्रीहि समास है । अर्थात्‌ इस दैवसग के आठ. 

विकल्प हैं; इसलिये इसे अष्टविकल्प कहा जाता है । विकल्पशब्द का प्रकार या मेद 

अथं होने से आठ प्रकार का या आठ मेद वाळा देवसर्ग है, यह तात्प है । जैसे ब्रह्मा 

अजापति-इनद्र-पितृ-गन्धर्व-नाग-राक्षस एवं पिशाच ये आठ देव सगं हैं। तियंग्योनि 

सर्प आदि लर व हह रल पती र 

मानुष सरीसृप 

मे भिम ह ह। नुष एक ही प्रकार का होता है, क्योंकि: 
प्रष्न--क्या भौतिक सर्ग का इतना हो भेद है ? अथवा और भी है ? 


उत्तर-देवादि के उक्त स्थानों के 
सेद है, किन्तु यह तो संक्षेप से म हत के el र 


भौतिक 
उपदेश . किया गया रीप - 
के साध्य-मस्तु-ख्ध आदि भो भेद हे । का 1 है । क्योंकि देवताओं 
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शद्रभेदात्‌ । उद्भिद्भेदशचं विस्तरेणापदिश्यमान - आनन्त्यमापादयत्‌ ॥ 
तस्मात्‌ समासतो भूतसर्गोष्पदिश्यते । १ ळर 

आह--विकल्पान्तरवचनम्‌,, स्रोतोभेदात्‌ । देवमानुषतयंग्योना 
इति त्रिविधो भूतानां बिकल्प उपदिश्यते । ज्लोतांसि तु चत्वायुक्तानि । 
तस्माद्‌ विकल्पान्तर वक्तव्यमिति । 

" उच्यते--न गुणघमंसंग्रहसामर्थ्यात्‌ । सत्त्वबहुला ऊब्बंत्रोतसः, 
रजोबहुला अर्वाक््ञोतसः, तमोबहुलास्तियंकलोतसो मुख्यक्नोतसदच । 
तस्मादनयोरभेदेनोपदेशः । सा 

आह-असुराद्यपसंख्यानं कतंव्यम्‌, इतरेष्वनत्तर्भाबात्‌ । अभेदेत 
खोपदेशः कार्यो न तु देवमानुषतिरइच इति । 

उष्यते-न, उकतेष्वेव तत्संग्रहात्‌ । असुराणां तावदेन्त्र एव स्थाने$- 
न्तर्भावः, पुर्वदेवत्वात्‌ । पूर्वदेवा ह्यसुराः । कि च, पर्यायेणेन्त्रत्वात्‌ । घन्वि- 
उद्भिदों का भेद यदि विस्तार से कहा जांय तो अनन्त भेद - होने: छगेंगे। इसलिये 
आचार्य के द्वारा यहाँ संक्षेप से ही भौतिक सग का उपदेश किया जा रहा है। - ' 
, ` आदाद्छा-संग का और भी भेद कहना चाहिये; क्योंकि स्रोतों का भेद है। 
अर्थात्‌ देव-मानुष और तैयेग्योन ये तीन भेद भूतो के आचाय ने कहे हैं; किन्तु स्रोत 
आर बत गये हैं। इसलिये स्रोत के भेद से' भूतसगं का' और भी मेंद' कहना 
चाहिये । 2 ; 
` समाधान--उक्त आशङ्का ठीक नहीँ है; क्योकि गुण और धर्म के संग्रह 
(वर्गीकरण) की दृष्टि से तीन विकल्प कहे गये । जेसे, उथ्वं  स्रोतवाचे देवादि सत्त्व 
गुणप्रधान हाते है । अधः्रोतबाळे मनुष्य रजोगुणप्रधान होते हैं। तियंकू्ोतः 
बाळे पशु पक्षी आंदि तथा मुख्यस्रोत बाळे स्थावर ये दोनों ही तमोगुणप्रधान होते हँ । 
इसलिये इनं दोनों का उपदेश आचार्य ने अभिन्न रूप में किमा । अत एव देव-मानुषं 
और तेयंग्योन ये तीन ही मेद भूतं के किमे गये) | 

आश्ङ्का-भूतसगं में असुर आदि की भी पृथक्‌ गणना करनी चाहिये; क्योकि 
अंसुर आदि का अन्यां में समावेश नहीं है। अथवा सबको अभेद से उपदेश करना 
चाहिये; न कि देव-मानुष और तिर्यक ऐसा तीन भेद करना बाहिये। 

समाधान--असुर आदि कां देव आदि पूर्वोक्त में अन्तर्माव होने से आंचाये ने; 
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प्रमुतौनां पर्यापेणेन्त्रत्व शूयते । तया यक्षाणां रवास्स्वेकरूपत्बात्‌ । किन्नर- 
'बिद्याघराणां गन्धर्वेषु समानशोलत्वात्‌ । प्रेतानां पितुष्वधिपतिसामान्यात्‌ । 
तस्मात्‌ त्रिविकल्प एव भूतसगंः ॥ ५३ ॥ 
स चायम्‌- 
अध्वं सत्त्वविशालः, 
अध्वेमित्यनेनाष्टौ देवस्थानान्याह । तत्रायं सर्गः सत्त्वविद्यालः- 
पिशाचेस्यो रक्षसाम्‌, रक्षोन्यो नागानाम्‌, नागेभ्यो गन्धर्वाणाम्‌, गन्बर्वेम्यः 
पितृणाम्‌, पितुभ्यस्त्रदञ्ञानाम्‌, तेभ्यः प्रजापतोनाम्‌, तेभ्योऽपि ब्रह्मणः । 
एवं विज्ञालग्रहणं समथितं भवति । 
तमोविश्ञालस्तु मूलतः सर्ग: । 
सूलतस्तु सर्गस्तमोविश्ञालः । पशुभ्यो हि मुगाणां प्रकुष्ठतर तमः, 
सुगेभ्यः पक्षिणाम्‌, पक्षिम्यः सरीसुपाणाम्‌, सरीसुपेभ्यः स्थावराणाम्‌ । 
उसको पृथक्‌ गणना नहों को । पूर्व का देव होने से असुरों का तो ऐन्द्रपद (इन्द्रलोक) 
में हो अन्तर्भाव है; कारण वे मो पूवं के देव ही हे । एवं बारो-बारी से वे भी इन्द्र हैं। 
अयोकि घन्वो आदि कभी इन्द्र थे, ऐसा सुना जाता है। एवं समानरूप होने से यक्षों 
का राक्षासों में अन्तर्भाव है। किन्नर एवं विद्याघरों का गन्घर्वो में अन्तर्भाव है; 
अर्योक वे गन्घवों के हो समान स्वभाव वाळे हैं। एवं प्रेतों का पितरों में अन्तर्भाव 
है; क्योंकि दोनों के समान अधिपति हैं यमराज | इसलिये भूतसगं के तीन हो 
मेद हें ॥ ५३ ॥ ४ 
“बह्‌ यह ऊर्ध्व में स्थित भूतसर्ग सत्त्वप्रधान होता है। यहाँ ऊब्वंशब्द से 
आचायं ने आठ देवस्थानों को प्रतिपादित किया है। उनमें यह सग पिशाचों की 
को अपेक्षा राक्षसों का सर्ग अधिक सत्त्ववाळा है, राक्षसों को अपेक्षा नागों का सगं. 
सत्त्वविद्याळ है, नागों की अपेक्षा गन्वर्वो का, गन्धर्बों की अपेक्षा पितरों का, पितरों 
की क बो का, उ अपेक्षा म का तथा प्रजापतियों की भो अपेक्षा 
ब्रह्मा का सगं सत्वविशाल (सस्ववहुछ) है। इस कारिका 
रस क होता हैं वहु प्रकार में विशालशब्द का. 
मूलत: सर्ग अर्थात्‌ पशु आदि का सर्ग तमोविशाळ (तमोबहुळ) : 
भी पशु को अपेक्षा मुर्गो का सगं अधिक तम वाला है । म ह व, 


पक्षियों को अपेक्षा सरोसूपों का तथा मरोसुपों को अपेक्षा 
तम वाळा होता है। ` ष 0 सावरत का सपं र्ट 
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दशममाह्विकस्‌ १३९, 


सध्ये रजोबिज्ञालः, * 
वेवेभ्यस्तिरयेग्म्यव्चावकुष्टासु भूमिषु यथा यथा सत्त्वतमसोनिर्हासः 
तया तया रजसो वृद्धि: । मनुष्यास्तुमयोर्मष्यमिति तत्र परमः प्रकर्षो 
रजसः । अर्वाकुत्रोतसः सिद्घरूपत्वादत्यन्तं क्रियाभरवृत्तत्वात्‌ । यथा 
च मानुषेषु रजःप्रकर्ष एवं ब्रह्मणः स्थाने सत्त्वस्य, स्थावरेषु तमसः । सः 


खल्वयम्‌: 
ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तः ॥ ५४ ॥ 
चतुवंशमेदस्त्रिविकल्पः सत्त्वाद्यतिशयनिह्णासविषयभाबेन यः सर्गो 
व्याख्यातः ॥ ५४॥ 


तत्र जरामरणकृतं बुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरुषः । 
जराकृतं मरणकृतं जरामरणकुतम्‌ । तत्र जराकृतं तावद्‌, यथा-बली- 
तरङ्भितगात्रत्वम्‌, दण्डसन्तरेण चङ्क्रमणादिष्वप्रवृत्तिः, सर्वेन्द्रियाणां 


मध्य में रजोबहुळ सगं होता है। यह रजोबहुल सर्ग 
देवताओं से और तियंग्योनि बालों से निक्कष्ट भूमियो में ह णा 


पूर्वोक्त वह ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब (स्थावर) पर्यन्त चौदह भेद बाळा (आठ 
देव + पाँच तैयंग्योन + एक मानुष=चौदह) तथा तीन विकल्प वाला (देव-तेयंक्‌ 
ओर मानुष) तथा सत्त्वादि गुणों का अतिशय एवं हास का विषयभूत जो भौतिक 
सगं है, उसका व्याख्यान पुणं हुआ ॥ ५८॥ 

इस भौतिक सग में जरामरण से होने वाळे दुःख को पुरुष भोगता है। दुःख . 
यद्यपि बुद्धिगत घमं है, तथापि उसका भोग अविवेक के कारण पुरुष को होता है। 
क॒त्त त्व आश्रयत्व बुद्धि में है ओर भोक्तृत्व पुरुष में है, यह सांख्यमत है । जराकृत और , 
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स्य युक्तिदीपिकायास्‌ 


“विषयोपभोगेष्वसामर्थ्यस्‌, प्रबलकासदवासता, सास्राविलेदाणता, ददाना- 
नामस्थिरत्वम्‌, बर्णविक्ृतिः, शैधिल्यमसिव्याहारसंगो, मन्वा स्मृतिरित्ये- 
चमादि। . द ह 
... .. झरणकृतमपि पृथिव्यादीना चरीराविभावेनावस्थिती सहभावप्रति- 
पक्षता, स्वभावमेदबृत्तिसंप्रहपत्यि[ क्ति]व्यूहावकादादानादेर्पकारस्य ` प्रच्यु- 
ति:। इन्द्रियाधिष्ठानविकाराच्छब्दस्परशरूपरसगन्धानां सतामग्रहणमसतां : 
च ग्रहणमभूताकारं सम्भवविपरीतं: वा सर्वार्थातां ग्रहणम्‌ । 

. _तदृयया-पोर्णमास्यांः दक्षिणतः . खण्डस्येन्दुमण्डलस्य . पिशाचादोनाँ 
पाण्डरस्य च नमस इत्यादि । तथा वाताविवैषस्यात्‌, समुपजनितानेक-: 
प्रकारव्याधिः प्रत्नव्ममानसकलेत्व्रियवृत्तिः त्रस्ताङ्ग: तासरपोतात्राविलेकषणो 


मरणक्कृत दुःख जरामरणक्कत दुःख है, ऐसा अर्थ है । इससे विदित होता है कि जराकृत 
डु भिन्न है और:मरणकृत दुःख भिन्त है। 9 * 
उनमें जरा (वाधेक्प) कृत दुःख निम्नलिखित हँ--जैंसे गात्र का बलोतरङ्जित. 
होना, अर्थात्‌ क्षरीर के ऊपर तरक्धो की तरह वल्यों की झुरियो का पड़जाना, दण्ड 
(छाठी) को सहायता के बिना. चलने फिरने में प्रवृत्ति का न होना, समस्त इन्द्रियों . 
का विषयोपमोग के प्रति असमथं.हो जाना, खांसो और क्‍्वास का प्राबल्य, कीचड़ से 
आखों का गिरी हो जाना, दांतों का हिछ जाना, शरोर के रंग में विकृति आ जाना 
स्य ढोला हो जाना, अधिक बोलने को प्रवृत्त, स्मुतिशक्ति का. मन्द पड़ जाना. 
। १ ; 
मरणकृत दुःख निइनरिखित है--जेते, पुथिवो' आदि के हो शरीरंरूप में ' 
अबस्थित होने के कारण मरने पर धरोर का साथ छूट जाना अर्थात्‌ धारोर का 
पुथिवी-आदि तत्त्वों में मिल जाना, स्वभाव में भिन्नता आ जाने के कारण अपनो ` 
वृत्ति (जोविका) के संग्रह (सञ्चय) का विरोधी जो अपने देहेन्त्रियसमृह का दूसरों के 
लिये उपयोग करनारूप उपकारभाव उसका समाप्त हो जाना, इन्द्रियों के भिन्न-भिन्न 
अंधिष्ठानों में विकृति आ जाने के कारण ब्रत॑मान भी. शब्दनस्पर्श-ूप-रस और गन्घः: 
का ग्रहण (अनुभव) .न होना तथा; शब्दादि के अमावःमें -सो उनका ग्रहण (प्रतीत) : 
होना । समो वस्तुओं का उस रूप में ग्रहण होना जो उनका आकार न. कमी हुंमा - 
हो ओर.न सम्मव हो । जेसे--पणिमा की रात में दक्षिण दिशा को तरफ. खण्डित 
क हो प्रतीति, पिद्याच आदि को प्रतीति या दवेताकार .आकाश का दिखाई; 
यइंना आदि । . न क हि 
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द्रशममाहिकर् ` ५४१" 


_अमदाहर्वासादिपरिगमां(ता)नतर्ममेसन्बिजेलाथं दिल्योज्वलोकयन्‌ स ब्रह्म- 
लोकेष्वपि रकेषु ज्रातारमंविन्दन्‌ः रागाद्य(द)नेककालात्‌ पक्‍्वेनात्म(त्मा5)- ` 
स्यात्मनश्चानुस्मरन्‌ ददाविधात्‌ कुटुम्बाद्‌ यः प्रत्नश्‍यते, सोष्यमवद्यस्भावो 
स्वेसत्त्वानां. प्रकृष्टोह्ेगकारी - `चाव्युत्पन्नइचापरिहार्यदचानियतकालदच 


तच्चेदं दुःखं प्रधानमहदहर्थू रतन्मात्रेख्रियमूतविशेषलक्षणस्य स्य 
'तत्त्वपर्वणइचेतन्यासम्मवात्‌ पुरुष एव चैतन्यवाक्तियोगादुपलभ्यते । तदपि 
समीक्योक्तमाचायेण “अत्र जरामरणक्षतं : दुःखं प्राप्नोति. चेतनः पुरुषः? 
इति। . 
__ आह-जन्मक्ृतस्योपसंख्यानम्‌। यथैव हि जरामरणं चात्मतः 


एवं वात आदि त्रिदोषों के बेषम्य से अनेक प्रकार की व्याधि जिसे उत्पन्न हो 
गयी है, जिसकी समस्त इन्द्रियों की वृत्ति क्षीण हो गयी है, जिसके अङ्ग शिथिल हो 
गये हुँ, लाल पीछे कीचड़ से जिसकी आँखें गिली हो गयी है, जिसके भीतरी मम की 
'सन्धियाँ श्रम-दाहृश्वास आदि से व्याप्त हो गयी हैं, ऐसा वह व्यक्ति.जळ के लिये 
दिशाओं की ओर देखता हुआ, ब्रह्मलोकसहित सभी कोको में अपने रक्षक को नहीं 
'पाता हुआ, रागवशात्‌ अनेक काळ से रूढ हुए आत्मविषयक अविवेक से अपने 
'देहेन्द्रिय में ही जिसको बुद्धि आकृष्ट हो रहो है, स्मृतिशक्ति के अत्यन्त मन्द हो जाने 
पर भी अपने प्रियजन एवं अपने को याद करता हुआ जो अपने कुटुम्ब (बन्धुओ) से 
विछुइ जाता है; ऐसी वह मृत्यु समी प्राणियों के लिये अवद्यम्भावी है, अत्यन्त 
उद्विग्नता को पैदा करने वाळी है, अव्युत्पन्न है अर्थात्‌ अज्ञात है, उसका परिहार 
अशक्य है, उसके आने का समय नियत नहीं है, और परमषि (कपिछ) आदि 
"महात्मा के द्वारा बह अन्धतामिसशब्द से व्यवहृत है, ऐसी मृत्यु है। यही मरण- 

वह यह दुःख चैतन्यशक्ति से युक्त होने के कारण पुरुष में ही.उपलब्ध होता 
है; क्योंकि प्रधान-महान्‌-अहृद्कार-तन्मात्र-हन्द्रियां और पञ्चमूतरूप तत्त्वपर्वो: में ` 
चैतन्य असम्भव है । इस वस्तुस्थिति का भी विचार कर आचाय ने अत्र जरामरण- . 
कृतं दुःख प्राप्तोति चेतनः पुरुष” ऐसा कहा । पिक - 

आदद्भा--जन्म से: होने वाळे दुःख को.मो गणना करनी चाहिये | क्योंकि " 
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संवतेनास्थिद्ठयबिवरेण निस्सृतो मून्ररधिरकलिलेः परिषिक्तगात्रो बाहोन 
वायुना करेइच संस्पर्शादसिभिरिय तुद्यमानः स्वसवेद्यं वुःखमात्मनि चतँ-: 
सानमास्यातुमसमर्थः स्वसुखबुःखसामान्यात्‌ परत्र परिकल्पितसुखदुःख- 
बुद्धिभिदुँढगात्रेरपचितक्लेलेइच यात्ममानो जन्मदुःखमनुभवति। तस्मात्‌ 
तदपि वक्तव्यमिति । 

उच्यते न, अव्यापित्वात्‌ । मानुषतिरद्चामेव जन्मकृतं दुःखं भवतिः 
न देवानाम्‌ । कथम्‌ ? तडिद्बिलसितवत्‌ क्षणमान्रेण शरीरप्रादुर्मावात्‌ । 
जरामरणकृतं तु तेष्वपि न निवतंते । तस्मात्‌ प्राधान्यादेतदेवोपदिष्टं 
नेतरदिति । 


जेते जरा और मरण आत्मा को अत्यन्त कष्टकारक होते हैं, वेसे जन्म भी कष्ट- 
कारक होता है। वह यों है-माता के उदर में जरामु (झिल्लो) से घिरा है शरोर" 
जिसका अपवित्र वस्तु में डूबा हुआ व्रण (फोड़ा) मात्ररूप गमंस्थळी में सुखपूर्वक (फेल * 
कर) रहना असंभव होने से चारों तरफ से पीड़ित हो रहा है गात्र (देह) जिसका, 
माता द्वारा किये गये भोजनादि से पोडित होता हुआ जीव गर्भगृह में दुस का 
अनुभव कर बाद में संकीर्ण दो हुड्यों के बिळ से निकला हुआ, मूत्र-रक्त और गदले ' 
जळ से भींगा शरीर होकर बाहरी वायु एवं सुर्य किरणों के स्पर्श से मानो तरवार की 
चार से प्रेरित किया जा रहा हो, ऐसा मात्र अपने अनुभवों में आने वाळे अपने जन्म- ' 
कालीन दुःख को कह सकने में असमर्थ, अपने सुख-दुःख के समान दुसरे में भो सुख-- 
दुःखवुद्धियों की कल्पना से तथा वृद्धि को प्राप्त क्लेशो से युक्त अपने ही दृढ शरीर से 
यातना को प्राप्त करता हुआ प्राणी जन्म के दुःख का भी अनुभव करता है। अतः 
जरामरणङृत दुःख के समान जन्मत दुःख भी आचार्य को कहना चाहिये । 
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> मुक च्व) 7, [क 


दुशमसाह्हिकस _ ५४३ 


` आह-इतरग्रहणाश्रस्कः, तुल्यत्वात्‌ । न हि देवस्थानेषु जरा 
मरणं वा शूयते । तस्मादव्यापित्वात्तयोरप्प्रहणप्रस्गः । 
: उच्यते-न स्मृतिवचनात्‌। जीर्यतेऽयेति जरा क्षय इत्युक्तं 
-संवति | स च वेवभूमावपि सवति । कस्मात्‌ ? एवं ह्याह- 
- रजोविषक्तिरङ्गेषु घैवण्य॑ र्लानपुष्पता । 
` पतिष्यतां देवलोकात्‌ प्राणिनामुपजायते ॥ 
शक्रादीनां व्याधिभवणाच्छरोरक्षयः । एवं ह्याह-- 
त्वाष्ट्रीय साम भवति--इन्त्र क्षाममपि नं सर्वभूतानि प्रस्वापयितुं 
नाझक्नुवंस्तमेतेन साम्ना त्वाष्ट्रीयेणास्वापयदिति ।” तथा प्रजापतेर्षायुर- 
'क्षयोत्‌ । दक्षाभिश्षापाच्च सोमस्य क्षयः। तथा 'प्रजापतिर्वे सोमाय राज्ञे 


शङ्का-यदि जन्मकृत दुःख के सवंव्मापी नहीं होने से जन्मकृत दुःख का 
उपदेश आचाय ने नहीं किया है, तो जरामरणकुत दुःखों का भी उपदेश नहीं करना 
'चाहिये था; क्योकि अव्यापित्वघमं जरामरणकृत दुःखों में भो समान है। कारण, 
देवस्थानो में मो जरामरण नहीं सुना जाता है। अतः अब्यायो होने से जरामरणक्कत 
दुःखों का भी अग्रहण प्रसक्त हो जायेगा । 

समाघान--उक्त शङ्का नहीं हो सकती हैं; क्योकि देवों में भी जरामरणकृत 
दुःख के होने में स्मृति वचन प्रमाण है । कारण, 'जीयंतेऽनया इति जरा” इस 
“के अनुसार क्षय होना जरा है । और वह क्षम देवभूमि में भी होता है। क्योकि ऐसा 


“कहा गया है-- र्‍ 
“रजोबिषक्तिरङ्गेषु वेवण्य॑ म्छानपुष्पता । 
पतिष्यताँ देवछोकात्‌ प्राणिनामुपजायते ॥' 
` _ , अर्थात्‌ देवळोक से गिरने वाळे प्राणियों के अङ्गं में धूळि का सम्पर्क, विकृत 
“वर्ण का होना तथा घारण किये हुए पुष्प का मछिन हो जानारूप मानुषधर्म पैदा: 
हो जाता है। जेसे इन्द्र आदि को व्याधि होना सुना जाता है; इसलिये उनके शरीरः 
"का क्षय होता है । ऐसा कहा जाता है कि इसमें प्रमाणभूत त्वाष्ट्रीय (इन्द्रसम्बन्धी) 
'सामवचन है । जेसे- इन्द्र क्षाममपि ` `` त्वाष्ट्रोयेणास्वापयत्‌' इति । अर्थात्‌ क्षीणता 
“को प्राप्त भी इन्द्र को समीभूत (प्राणो) सुला नहीं सके, तब उन्हें इस त्वाष्ट्रोय (एन्द्र). 
-साम से सुलाया । 
.. तथा प्रजापति से वायुदेव क्षीणता को ग्राप्त हुए । ओर दक्ष के शाप से सोम 
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५४४ युक्तिदीपिकायास्‌` 


इहित्रदात्‌ नक्षत्राणि, स रोहण्यामेवाबसत्‌ । तान्यनपेक्ष्यमाणानि पुनर- 
यच्छन्‌ । तस्मात्‌ स्वाननुपेयमाना पुनर्गच्छति.। तान्यन्वागच्छत्‌, तानि 
पुनरयाचत । तान्यस्मै न पुनरददात्‌ । सोःब्रवोत्‌ सर्वेष्वेव समास(व)त्‌ 
चसा ते पुनर्वास्यामीति । स रोहिण्यामेंबावसत्‌ । तस्मिन्‌ अनृते यक्ष्मा- 
गह्मत्‌ । चन्द्रमा बै सोमो राजा, यद्राजानं यक्षमाऽगृह्णात्‌ तव्‌ राजयक्मस्यः 
(राजयक्मनो) जन्म । से तुणमिवाशुष्यत्‌, स प्रजापता (तो) अनाथत । 
सोऽन्रवोत्‌-सर्वष्वेव समावद्‌ वसाथ (वसाऽभ)त्वाऽतो सोक्ष्यामीति । 
तस्माञ्चन्द्रमाः सर्वेषु नक्षत्रेषु समावद्‌ बसति। तं वेदववेवेन चरुणाऽमा-- 
बस्यां रात्रोमयजत्‌, तेनेनं यक्मोदमुञ्चदित्यादि ।' तस्माद्‌ देवभूमावपि 
जराकृतं दुःक्षमस्ति । यु 

तथा सरणक्कतस्‌, भूम्यन्तरगमनात्‌, तंत्रोत्पन्नातां ययातिरुदा-- 


(चन्द्र) का क्षय हुम । इसमें भो प्रमाणभूत वेसा वचन है, जैते- “प्रजापति 
सोमाय”” तेनेनं यदमोदमुखतु' इत्यादि । अर्थात्‌ प्रजापति ने सोम राजा के ल्यि 
नक्षत्ररूप कन्याओं को दिया; किन्तु उसने रोहिणी में हो निवास किया । वे नक्षत्र 
अनपेक्षित होकर पुनः प्रजापति के यहाँ गये । इसलिये जो भी अनपेक्षित होकर ग्रहण 
नहीं हा ना ल के ना है। उनके पोछे सोम भो प्रजापति के 
पास गया और उन २5% याचना किया । किन्तु प्रजापति ने.उ म को 
नहीं दिया । और वहः में वर्ष भर बार को; उसके बाद ह 
किन्तु वह केवळ रोहिणी में हो वास किया । तव मिथ्यावादी उस सोम को यकमा नेः 
गृहीत कर लिया । चन्द्रमाख्प सोम राजा हे । चूँकि राजा को यकमा ने गृहोत किया; 
इसल्यि राजयक्मा sh हुआ । वह सोम घास की तरह सूख गया, आर प्रजापति 
से प्राथना किया। प्रजापति वोछे- वर्षे भर इनमें वसो, उसके अनन्तर तुम्हें इस 
राजंयक्ष्मा से मुक्त कर दूंगा । इसलिये चन्द्रमा सभी नक्षत्रों में वर्षभर वास . करता 
है। उस चन्द्रमा ने अमावस्या की रात में वेदवदेव (विस्वदेवसंम्यन्धी) चरु से उस 
स आ ने मुक्त कर दिया इत्पादि। अतः उत्तः 
न ह न म्य 


वैसे ही मरणछत दुःख भी देवछोक में होता है। 


०00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


नमा ` 


हरणम्‌ । तथा गोपयन्राह्मणम्‌-'देवानां ह वा पश्नददादातानि आसंस्तानि 
ब्रह्मकिल्विषादक्षीयन्त । ततस्त्रयस्त्रिशदेवासत, तदेतवुचाऽप्युक्तम्‌ सोद- 
याणां पत्चदशानां शतानां त्रयास्त्रवाबुवदिष्यन्त देवाः, शेषाः प्रासोयन्तेति ।? 
इवेतारण्ये चान्तकस्य रुद्रेण कृतं दुःखमस्तीति । 

उदाह्रणमात्राद्वा अथयोदाहरणमात्रमेव दुःखानाम्‌ । आदिशब्दलोपो 
बा वक्तव्य: । ` (जरामरणादिकृतं दुःखम्‌) । जरामरणङ्कतमेवोदाहरणत्वे- 
नाभिप्रेतम्‌, न पुनदु :खान्तरम्‌ । कस्मात्‌ ? तत्रापि ह्याविशब्वलोप उदा-. 
हरणमात्रत्वात्‌ । शक्त्या परिकल्ययितुमिदतमियुच्यते-न(न, )सवंदुःखास्पद- 
त्वात्‌ । सर्देषां हि दुःखानामास्पदं जरामरणकृतं साधारणम्‌ । कथम्‌ ? 


क्षीण हो गये, तब तेंतोस देवता रह गये । यह बात ऋङ्मन्त्र द्वारा भो कहो गयी. 
है---सादर्याणां * ""प्रासीयन्त' इति । अर्थात्‌ सोदर पन्द्रह सौ देवों में तँतोस रह गये 
और शेष अवसित समाप्त हो गया एवं, क्वेतारण्य में अन्तक को रुद्र द्वारा किया हुआ 
दुःख वर्णित है । 

अथवा दुःखों का यह उदाहरणमात्र है । अतः जरामरणदुःख कहने से अन्य 
दुःख (जन्मदुः) अगृहीत नहीं माना जायगा। अथवा यहाँ जरामरणशब्द के साथ 
आदिशब्द लुप्त है; ऐसा कहना चाहिये। अतः जरामरणादिक्कुत तीनों दुख समझ. 
लेना चाहिये । फिर भी जरामरणकृत ही दुःख उदाहरणरूप में आचाय को अभिप्रेत 
है; अन्य दुःख नहीं । क्योंकि आदिदाब्द का लोप इसलिये है कि जरामरणक्कत हो दुःख 
उदाहरण है । अर्थात्‌ उदाहरणमात्र बताने के अभिप्राय से आदि दान्द का लोप. 
आचार्य ने किया । यदि आदिशब्द का छोप न होकर तीनों दुःखों का स्व-स्वशब्द से 
प्रतिपादन होता तो जरामरणक्कत दुःख उदाहरण केसे बनता ? 

शद्भा--शक्ति से ही जरामरणकृत दुःख का यहाँ उदाहरणत्व कहा जा 
सकता है; आदि शब्द की लोपकल्पना व्यर्थ है। . 

समाधान- ऐसा नहीं कह सकते; क्योंकि सर्व के दुःखों का आस्पद होने से 
उसका कथन किया जा सकता है । अतः उदाहरणत्व सूचित नहीं हो पाता; क्योकि 
सभी के लिये दुःखों का आस्पद जरामरणकृत दुःख होता है । अतः वह दुःख सवंजन- 
साधारण होता है। 


१. अयं चक्रवतिपुस्तके पाठः । अयमपि 'आदिशब्दलोपो वा वक्तब्य ' इत्यस्य व्याख्या- 


नख्पः । अत्रापि जरामरणादिक्कत दुःखं जरामरणकृतस्‌ दुःखस्‌ इत्येतावान्‌ पाठ: . 
`` सम्भाव्यते । हलमा 
यु० दी० ६९ 
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५४६, युक्तिदो पिकायासु 


तदृबन्युमित्राणामप्युदृवेगहेतुत्वात्‌ । न तु जन्मङ्कतम्‌, सम्बन्धिनां प्रहर्ष 
निमित्तत्वात्‌ । यतश्च ब्रह्मादौ स्तम्बपर्यन्ते जगति जरासरणक्नुत॑ दुःखं न 
कड्चिवतिवर्तते । 
लिङ्ग स्पाविनिवृत्तेस्तस्माद्‌ दुःखं समासेन ॥ ५५ ॥ 

सुखलेशस्य तद्व्याप्तत्वात्‌ । यावदिदं लिङ्गं न निवतंते तावदवदयं 
बुःखेन भवितव्यम्‌ । पर्यायेण संस्कारस्य सामर्थ्याल्लोकान्तरोपपत्तेः । 

तथा चाह-- 

“सुखं च दुःखं च हि संशयं च वारेणायं सेवते तत्र तत्र ॥ 

कथं पुनदु:खेन व्याप्तं सुखसिति चेत्‌, आज्रह्मणोष्शुद्धिक्षयाति- 
दायोपपत्तेः । तस्याइच दुःखमूलत्वात्‌। प्रजापतेरक्षिरोगअवणात्‌, इन्त्रस्य 
क्रासोपतापात्‌, गौतमपरिमा(म)वात्‌ रस्भायादचाभिशापात्‌ पाषाणभावो- 
पपत्तेः, नागानां सर्पसत्रायासात्‌, वेअवणस्य यस्काभिश्ञापादृघस्तिभावोप- 
पत्तिः, जरत्कारोः पितृणां च गर्तेऽवलम्बनात्‌, पिशाचानां सन्त्रोषधिमङ्ग- 


प्रन--केसे ? 
क दुःख Es के लिये भी और अपने लिये भी 
का कारण होता है। जन्मकृत दुःख तो वेसा नहों होता । क्योंकि जन्मछत दुःख 
अपने लिये उद्वेग कारक होता हुआ मी सम्वन्धियो के लिये अत्यन्त हषे का निमित्त 
होता है। कारण यह है कि ब्रह्मा से छेकर स्तम्बपयंन्त कोई भी प्राणो जरामरणकुत 
दाना होता 
पुरुष जरामरणक्कत दुःख को तब तक प्राप करता किङ्ग- 
शरोर की आत्यन्तिक निवृत्ति न हो जातो है। इसलिये भी (1 होता 
रहता है । अर्थात्‌ सुख का लेश भो दुःख से व्याप्त रहता है; इसलिये जब तक लिङ्गः 
शरीर की निवृत्ति नहों.हो जाती है; तब तक अवस्य हो दुःख होगा । संस्कार को 
न्‌ से गुन से लग नने की प्राप्ति भी उपपन्न है । वेसा कहा 
—'सुखं च" तत्र तत्र! | 
उन उन छोकों में बारोबारी से भोगता है 0 क (पो 
प्रदन-दुःख से सुख केसे व्याप्त है ? = 
__ उत्तर-अह्ापय॑न्त को अशुद्धिक्षय और -अतिक्षय प्राप्त 1 रू 
को प्राप्ति दुःख का मूल दै । प्रजापति को नेत्ररोग सुना जाता Fo 
थोड़ा दै, गौतम के अपमान से रम्भा को ज्ञाप से पाषाणमाव की प्राप्ति हुई, नागों 
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दहाममाहिकय्‌ : देन 


प्रत्यक्षत एव प्रायेण दुःखास्पदत्वात्‌ । 
तस्मान्नास्ति संसारे करिचत्‌ प्रदेशो यत्र सह तिङ्गनात्माने दुःखं नाऽ्या- 
प्नुपादित्यत एवं प्रयतितव्यं येन लिञ्भस्यैवात्यन्तोच्छेदः । ततो हि संबं- 
बुःखानामत्यन्तोपदामः । समासग्रहं तु सुखमोहयोरवकाशदानार्थम्‌, अन्यथा 
संसारे तयोरभाव एवाभ्युपगतः स्यात्‌ ॥ ५५ ॥ 
एवं यथावत्‌ सर्गमुपाख्मायोपसंहरन्नाह__ ` 
इत्येष प्रकृतिक्ृतः प्रवर्तते तत्त्वभूतभावाख्यः ।' ` 
प्रतिपुरषविमोक्षाथं स्वार्थं इव परार्थं आरम्भ: ॥ ५६ ॥ 
इतिकरणेन सथंसमाप्तिं द्योतयति । एष इत्युक्तमपि प्रत्यास्तायार्थ 
पुनरपेक्षते । प्रकृत्या कृतः प्रकृतिकृतः । अनेन वाक्यपरिसमाप्त्यथँ वीता- 
वोताभ्यां सिद्ध प्रधानास्तित्वम्‌ । 
पे न" 


को सपंयज्ञ का भय है, वेश्रवण (कुबेर) को यक्ष के अभिशाप से हाथीस्वरूप को 
प्राप्ति हुई, जरत्कार्के पितरों को गर्त में रटकना पड़ा, पिशाचों को मन्त्र-ओषधि और 
सङ्गछ प्रयोगों से निकाला गया था, मनुष्य तथा तियंग्योनि तो प्रायः दुःख के 
आस्पद (स्थान) हैं। इसलिये संसार में कोई भी स्थान नहीं है जहाँ लिङ्गशरीर के 
साथ आत्मा को दुःख व्याप्त न करे । अतः ऐसा प्रयत्न करना चाहिये, जिससे कि 
लिद्धृद्यरीर का आत्यन्तिक उच्छेद हो जाय । उसके बाद ही समस्त दुःख का 
आत्यन्तिक उच्छेद होता है। कारिका में 'समास' पद का ग्रहण सुख और मोह को 
भी अवकादा प्राप्त कराने के छिये है । यदि ऐसा न हो तो संसार में सुख और 
भोह इन का अभाव ही स्वीकृत करना पड़ जायगा । 

इस प्रकार यथास्थित सगं (सृष्ट) का वर्णन कर उसका उपसहार करते 
हुए आचाय कहते हैं-- इत्येष प्रकृतिकृतः' इत्यादि 'पराथं आरम्मः पर्यन्त । अर्थात्‌ 
इस प्रकार यह प्रकृति द्वारा किया हुआ महदादितत्व, आकाशादि भूत और धर्मा- 
धर्मादिलक्षण सगं प्रवृत्त होता है । यह प्रकृति द्वारा सर्ग का आरम्भ प्रत्येक पुरुष के 
विमोक्ष के लिये स्वार्थ की तरह पराथ होता है। कारिका में 'इति' शब्द का उल्लेख 
कर आचार्ये सर्गप्रकरण को समाप्ति को सूचित करते हैं। 'एष' इस पद से पुर्व में- 
कहे हुए को भी आचार्य दुहराने के छिये फिर अपेक्षा करते हैं। - 

यहाँ 'प्रकृत्या कृतः प्रश्‍ृतिकृतर ऐसा विग्रह है। इसके द्वारा वाक्य की 


१. 'महदादिविशेषभूतपर्मन्तः' इति पाठ इति गौडपादवाचस्पती। ` 
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अण्यादिप्रतिषे्ष चापेक्षते, प्रकृतिकृत एव नाण्यादिकृतः । प्रवर्तते 
इति. क्रिप्राप्रबन्धनाह-[ न]प्रवत्तो न प्रवत्स्यंति । किन्तहि प्रवतंत एवा-. 
जन्ताना शरीराविभावेन परस्परानुग्रहेण च । नेयं क्रिया कदाचिदपि भूत- 
अविष्यब्रपा भवति । किन्तहि ? बतंमानरूपा । यथा-वहन्ति नद्यः, 
'तिष्ठन्ति परता इति । 

तत्त्वभूतमावाल्य इत्युक्तानां निगमार्थ प्रत्याम्नायं करोति । तत्त्वा- 
ख्यो महदादिर्मावाख्यो घर्माविभूंताख्यो व्योमादिः । पुरुषं पुरुषं प्रति 
बोः प्रतिपुद्षबिमोक:, तदयं भतिपुदषविमोक्षाथंम्‌ । स्वपुस्वाधि- 
परिसमाप्ति सूचित करते हुए वीत और अवोत अनुमानों से प्रधान का अस्तित्व 
सिद्ध हुआ । 
यहाँ अणु आदि का प्रतिषेध भी आचार्य को अपेक्षित (अमीष्ट) है । अर्थात्‌ 


रहता है । 

“तत्त्वमूतमावाख्य” इस वचन द्वारा आचार्य पुर्व में बताये गये पदार्थों का 
संक्षेप में निष्कर्ष निकालने के लिये पुनः कथन करते हे । इनमें तत्वसंज्ञक महदादि है, 
भावसंज्ञक घर्माघर्मादि है, तथा भूतसंक्षक आकाशादि है । : इस 
पद को व्युत्पत्ति यों है--पुरुष-पुरुष के प्रति अर्थात्‌ प्रत्येक पुरुष के प्रति विमोक्ष 'प्रति- 
पुरुषविमोक्ष' है। तथा उस प्रयोजन के रिये जो क्रिया, वह 'प्रतिपुर्घविमोक्षाथ. 
क्रिया=सर्गारम्भरूप क्रिया है । अर्थात्‌ सभी पुरुषों का जो अधिकार-मोग ओर अपवर्ग- 
रूप कार्य, उसका साधन करने के छिये संछरन जो सर्वशक्ति प्रकृति है, उसे निरा- 
काङ्क्ष कर देने के लिये यह सर्गारम्म है । क्योंकि पुरुष के भोग और अपवग का. 
सम्पादन कर प्रकृति ताथ हो जाती है, और वह सं के प्रति निराकाङकष हो जाती है।. 

यह कायंकरणस्म में जो प्रकतिकृत सर्गारम्म है, बह स्वार्थ के: समान हो 
१. हेत्वपदेशात्‌ प्रतिज्ञायाः पुनर्वचन निगमनम्‌ (न्पायदञ्चेन अ० १ आ १ सूत्र ३९।). ` 
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-कारनिवद्धायाः ` सर्वंशक्तेनिराकाङ्क्षीकरणार्थसित्यर्थ; । स्वार्थं इव 
'परार्थ आरम्भः कार्यका(क)रणमावेन। तत्र कार्यस्य तावच्छन्दादेः 
स्वार्थे इवेन्द्रियाणां विषयभावः। इन्द्रियाणामप्राप्तविषयाणां लोल्यमकि- 
ष्ठानविकारानुमेयं स्वार्थमिव । करणानां च संकल्पाभिमानाघ्यवसायानां 


विषयद्वारिमावोपगमनम्‌, मनःप्रभृतीनां स्वप्रवुत्तिविषयत्वम्‌, मनोष्ह- 


ारयोदच बुढो स्वप्रवृत्त्युपसंहारः, बुद्घेद्च दान्तघोरमूढत्वं व्यवसाय- 
कतृत्वं च, ती च प्रकाश-प्रवृत्तिनियमलक्षणैर्धमें: परस्परोप- 
कारित्वम्‌ । न , सर्वेस्याचेतन्यात्‌, किन्तहि ? परार्थं एचाय- 
सारस्भः संघातत्वादिति । उ 


आह--यबुक्त प्रतिपुरषविमोक्षाथंमयमारस्म इति, तदयुक्तम्‌, 


पराथं है । अर्थात्‌ जैसे कोई अपने छिये किसी क्रिया को करता है, वेसे ही प्रकृति 
परार्थ (दूसरे के मिये) सर्गारम्भ करतो है; क्योंकि प्रकृति का कोई अपना स्वार्थ न 
होने से वह पुरुष के लिये हो सद कुछ करतो है। अथवा स्वार्थ के समान लपता हुआ 
भी आरम्म वस्तुतः स्वार्थ नहीं है किन्तु पराथ हो आरम्भ है--यह अथं है । 
यहाँ कार्यभूत शब्दादि का इन्द्रियों का विषय वनना स्वार्थ के समान है | 

ही विषय से असम्पक्त इन्द्रिों में विषयसम्पक के छिये जो छोल्य (उत्सुकता) न 
जो कि इन्द्रियों के अधिष्ठानभूत चक्षुर्गोळकादि में उत्पन्न विकार से अनुमेय है, वहु 
इन्द्रियों के स्वार्थे के समान है, वस्तुतः स्वार्थ नहीं है । वेसे ही मन-अहङ्कार और 
'वुद्धिर्प करणो का विषय का द्वारोभाव को प्राप्त करना स्वार्थ के समान है। अर्थात्‌ 
इन्द्रियों द्वारा विषय मन आदि को प्राप्त होता है; इसलिये इन्द्रियाँ द्वार हैं तथा मन 
आदि हारी हैं। ऐसे हो मन आदि का अपनों प्रवृत्ति का विषय बनना भी स्वार्थ के 
समान है। अर्थात्‌ अपनी संकल्पवृत्ति का विषय स्वयं मन भी होता है। ऐसे हो 
अहद्छार और बुद्धि मी क्रमशः अपनी अभिमान ओर अध्यवसाय-वृत्ति के विषय हैं। 
'यह तात्पर्य है। मन और अहङ्कार का बुद्धि में अपनी प्रवृत्ति का उपसंहार (समर्पण) 
“करना स्वार्थ के समान है । एवं बुद्धि का शान्त घोर मूढ होना तथा व्यवसाय (निश्चय) 
का कर्ता होना स्वार्थ के समान है। एवं सत्त्व रजस्‌ और तमस्‌ का क्रमशः प्रकादा- 
अवृत्ति ओर नियमनरूप धर्मो से परस्पर का उपकार करना स्वार्थ के समान है। 
यह इनके वास्तविक स्वार्थ नहीं हैं; क्योंकि ये सभी अचेतन हैं और अचेतन का कोई 
स्वार्थ नहीं होता है। किन्तु परार्थं (पुरुष के लिये) हो इन सभी का यह आरम्भ हैं; 
क्‍योंकि येः संघातरूप हैं और जो संघात होता है; वह परार्थं होता है। | 
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आचार्येविप्रतिपततेः, प्रतिपुरुषमन्यत्‌ प्रधानं शरीरां करोति |. तेषां च 

माहात्म्यशरोरप्रधातं यदा प्रवर्तते तदेतराण्यपि । तन्निवृत्तो तेषामपिः 
निवृत्तिरिति पौरिकः सांल्याचार्यो मन्यते । तत्कथमप्रतिविष्येका प्रकृति- 
रभ्युपगस्यत इति ? 

- 'उच्यते--न, प्रमाणाभावात्‌ । न तावत्‌ प्रत्यक्षत एव तच्छक्यं 
निश्चेतुम्‌, प्रधानानामतीन्ब्रियत्वात्‌ । लिङ्ग चासन्दिग्धं नास्ति । आप्ताइच 
नो ताऽभिदधुरतो मन्यामहेनेतवेबमिति । किञ्च, एकेनार्थपरिसमाप्तेः । 
अपरिमितत्वादेतदेकं प्रधानमलं सबंपुरुषद्वरोरोत्पादनाय । तस्मादन्यपरि-- 
कल्पनानर्थक्यम्‌ । परिमितमिति चेत्‌, अथ मतम्‌-परिमितं प्रधानमिति, न, 
उच्छेदप्रसङ्गात्‌ । एवमपि तस्योच्छेदः प्राप्त: क्षीरवत्‌ । तथा च संसारो- 
च्छेदप्रसङ्गः । 


पूर्वक यह जो कहा कि प्रत्येक पुरुष के विमोक्षदेतु यह सर्गारम्म है, वह. 
अयुक्त है; क्योंकि इसमें आचार्यों की विप्रतिपत्ति है। जैसे-प्रतिपुरुष मिन्न-मिन्न 
प्रधान शरीर आदि अर्थ को करता है । उन प्रधानों में माहात्म्यशरीर वाळा प्रधान 
जव क्रियाशीरु होता है, तव अन्य प्रधान भी, जो माहात्म्य से सम्पन्न नहीं है, क्रिया-. 
शीळ हो जाते हैं। ओर माहात्म्यदरीर वाळे प्रधान की निवृत्ति होने पर अन्य 
ह वर नि है पक) सांख्याचार्य मानते 
: 1 निराकरण किया 

प्रकृति (प्रधान) हे? 2 कर कल कै वह 
रे वका पूर्वपक्षा क हत्या ह. कोकि अनेक प्रधान के होने में 

सबप्रथम प्रत्यक्ष से ही उसका नहीं हो सकता; क्योकि प्रवान - 
अतीन्द्रिय है। इसमें असन्दिग्ध लिङ्ग भी नहीं है कि अनुमान द्वारा प्रधान का 


बो यया आप्त भी वेसा हमें नहीं कहे हे । इसलिये हम मानते हैं किः 


को उत्पन्न करने में समर्थ है। अतः 0 - 
यह माना जाय कि प्रधान हर फ र कहा हो 
पर उसका उच्छेद (विनाश) प्रसङ्ग हो जायगा । अर्थात्‌ प्रधान को परिमित मानने परः 
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किल्च, अनवस्याप्रसद्भात्‌ । एकस्येशवरस्य योगिनो वेच्छायोयाद- 
नेकशारीरत्वम्‌ । तत्परिमितादयुक्तम्‌ । प्रतिवारोरं वा प्रघानपरिकल्पने 
ग्रघानानवस्या . भवति | - 
क ततःच प्रधानेकत्वमेब । तस्मादयुक्तं प्रतिपुरुषं प्रधाना- 
नीति । 


यत्तूक्तम्‌, भाहात्म्यशरीरप्रधानप्रवृत्तावितरेषां प्रवृत्तिस्तकषिवृत्तो 
निवृत्तिरित्यत्र नूमः--न, अतिदायाभावात्‌ । यथा क्षेत्रज्ञानां निरतिशय- 
त्वादितरेतरात्रवर्तकत्वमेवमेषामपि, सातिशयत्वे वा प्रधानानुपपत्तिप्रसङ्ग:, 
लन । तस्माद्‌ युक्तं प्रतिपुर्षविमोक्षार्थमेका प्रकृति: प्रवतत 
इति ॥ ५६ ॥ 


उसका उच्छेद प्राप्त हो जायगा; जैसे परिमित क्षीर का अत्यधिक पाक होने पर 
उच्छेद हो जाता है। ऐसी स्थिति में संसार के उच्छेद को प्रसक्ति होने छगेगी । 

एवं, प्रधान को अनवस्था होने छूग्रेगो। अर्थात्‌ एक ईश्वर या योगो को 
इच्छा के योग से एक हो अपरिमित प्रधान पुरुषों के लिये अनेक दारीर के रूप में 
'परिणत हो सकता है। प्रधान को परिमित मानने पर उससे अनेक शरीर का होना 
अनुपपन्न है। यदि कहा जाय कि प्रधान को परिमित मानने पर मी अनेक शरीर की 


उत्पत्ति अनुपपन्न नहीं होगों; क्योंकि प्रति शरोर भिन्न-भिन्न प्रधान की कल्पना कर . 


री जायेगी; तो ऐसो स्थिति में प्रधान को अनवस्था होने छगेगी । अतः परिमित 
अनेक छारीरों के कारण के रूप में एक अपरिमित प्रधान को स्वीकार करने से अन्य 
अनेक प्रधानों को कल्पना निरथक है। इस प्रकार प्रधान का एकत्व हो है; अनेकत्व 
नहीं है । इसलिये पुरुष के मेद से अनेक प्रधानों का अस्तित्व अनुपपन्न है । 


पूर्वपक्षी ने यह जो कहा कि. 'माहात्म्यशरीर वाळे प्रधान की प्रवृत्ति होने पर 
माहात्म्यशरोररहित अन्य प्रधानो की प्रवृत्ति होतो है और उसकी निवृत्ति होने 
पर अन्य प्रधानों की निवृत्ति हो जाती है” इस पर हमारा यह कहना है कि ऐसा नहीं 
हो सकता है। क्योंकि माहात्म्यदारीर वाळे प्रधान में इतर प्रधानों को अपेक्षा कोई 
अतिशय (विदोषता) नहीं है। जिस प्रकार कोत्रज्ञो में (पुरुषों में) समो के अतिशय- 
रहित होने से सभी सर्वथा समान है; अतः उनमें कोई मी क्षेत्रज्ञ एक दुसरे का प्रवतंक 


नहीं होतां है; वेसे हो अतिशय्रहित समो प्रधान एक दूसरे के प्रवतक: या'निवर्तक नहीं - 


'हो सकते हैं। यदि एक भी सातिशय (विशिष्ट) हो तो वेषम्य के कारण वे समो 
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आह--तवनुपपत्तिराचैतन्यात्‌ । इहाऽचेतनानां घटादीनामुद्दिषय 
अवृत्तिरदृष्टा । सा चेदियमचेतना प्रकृतिर॒स्या अप्युद्दिव्य पुरुषार्थ प्रवृत्ति- 
नोपपद्यते । भवति चेत्‌, चैतन्यं तहि प्राप्तमस्याः । तत्र यदुक्तं प्रतिपुरुष- 
विमोक्षाथं प्रकृतेः प्रवृत्तिरिति, एतवयुक्तमिति । 
उच्यते--न, बुष्टान्तोपपत्तेः । 
वत्सविवृद्धिनिमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवृत्ति रज्ञस्य । 
पुरुषबिमोक्षनिमित्तं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य ॥ ५७ ॥ 
यथा क्षीरमचेतनं वत्सविवृद्धिमुद्दिय प्रवतत, एवं प्रधानमपि पुरुष- 
विमोक्षमुद्दिष्य प्रवतंते । न चास्य चैतन्यं स्यात्‌ । 
साध्यत्वादयुक्तमिति चेत्‌, स्यान्मतम्‌--साध्यमेतत्‌ यत्‌ क्षीर- 
ss वत्सविवृद्धि परवृत्तिः, अथ नेति ? तस्माडुदाहरणं साध्मत्वाद-- 
[| 


प्रधान नहीं हो सकते । इसलिये यह युक्त है कि प्रत्येक के विमोक्षहेतु 
अक्कति ही सर्गारम्म में प्रवृत्त होती है ॥ १६ ॥ जे र 


शङ्का-सर्गारम्म में प्रकृति की प्रवृत्ति अनुपपन्न है; क्योंकि प्रकृति अचेतन 


है। यहां पर (लोक में) अचेतन घटादि की सोदुदेव्य प्रवत्ति नहीं देखो जाती 
सांख्यों द्वारा स्वीकृत यह प्रकृति यदि अचेतन है, तो इसको भी त्ये के - 


अवृत्ति नहीं हो सकतो है । यदि प्रवृत्ति होती है तो इसमें चेतन्य को प्रापि (प्रसवित) . 


होने छगेगी; जो सांख्यवादी को मान्य नहीं है । बेसी स्थिति में (अचेतन होने की 

स्थिति मे) यह जो कहा कि प्रत्येक पुरुष के विमोक्ष के लिये प्रकृति की 

है-यह अयुक्त है। न ८ 
समाधान--उक्त शङ्का ठीक नहीं है; के ; 

है । जेसे--“वत्सविवुद्धिनिमित्तस्‌ `` -`- दै र नतिः ल क 
अर्थात्‌ जेसे, अचेतन दूध बछड़ेकी विवृद्धि के उद्देश्य से गौ के शरीर में 

अवृत्त हो जाता है; वेसे प्रधान (प्रकृति) भी पुरुष के मोक्ष के उद्देश्य से प्रवृत्त होता 

है। फिर भी दृध के समान ही प्रकृति में भो चेतन्य की प्रसक्ति नहीं होगी । 


शद्का-साष्यकोटि में होने से क्षीर का दृष्टान्त ठोक नहीं है । अर्थात्‌ अभो" 


यह सिद्ध करना होगा कि क्षीर की प्रवृत्त बछडे को वृद्धि के उद्देदय से होतो है, 


वशी! i लतः क्षीर (दुष) का उदाहरण Bi है, क्योंकि बह्‌ स्वयं साध्य-- 
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एतच्चायुक्तम्‌, कस्मात्‌ ? तदमावेऽमावात्‌ तद्भावे च सावांत्‌ ॥ 
यत्र नास्ति बत्सविवृद्धिस्तन्न न कीरस्य प्र वृत्तिरुपलब्धा । यत्रास्ति तत्रो- 
पलब्धा । यस्मिन्‌ सति भवति, तस्य तदर्था प्रवृत्तिदृंष्टा । तद्यथा घटे 
कुम्भकारस्य । स चायमीदुशोऽस्माकमुद्देशोऽमिप्रेतः यदुत तादर्थ्यम्‌ । 
तस्मान्नास्त्युदाहरणसाघ्यत्वमिति । 

असवृभावाभिषानात्‌ सत्कार्यविरोघ इति चेत्‌, न, व्यक्तिपर्यायत्वात्‌ । 
व्यक्तिपर्यायो हि-तबिति शास्त्रलोकप्रामाण्यात्‌ । शास्त्रं तावत्‌ 'सत्ता- 
मात्रो महान्‌! व्यक्तिमात्र इत्यर्थः । लोकेऽपि “नास्त्यस्मिन्‌ कूपे सलिलम्‌? 
इत्युच्यते । न कवचिदपि कूपे सलिलं नास्त्यसिव्यक्तं न तद्भवति । 
तस्मान्न सत्कार्येविरोधः । 

'अदुष्टप्ररणत्वादसिद्धिरिति चेद्‌, अथ मतम्‌-र्माषमंप्रेरितं क्षीरं 


समाधान--उक्त कथन भी ठीक नहीं है; क्योंकि वत्सविवृद्धि के अभाव में 
दुग्धप्रवृत्त का भी अभाव होता है तथा उसके भाव में प्रवृत्ति का माव होता हैं। 
अर्थात्‌ जहाँ बछडे को विवृद्धि नहीं होनी है; वहाँ दूध की प्रवृत्ति नहीं देखो जाती है 
ओर जहाँ विवृद्धि होनी है; वहाँ प्रवृत्ति देखो जाती है । जिसके रहने पर जो होता 
है, उसकी प्रवृत्ति उसके उद्देस्य से होती देखी जाती है; जेसे घट के उदुदेदय से 
कुम्भकार की प्रवृत्ति होती देखो जातो है । यहाँ हमारा ऐसा उद्देश्य अभिप्रेत है, जो 
तादर्थ्यं्प है । अर्थात्‌ वत्सविवृद्धिके लिये दूध को और पुरुषविमोक्ष के लिये प्रकृति की 
प्रवृत्ति अभिप्रेत है। इस तादर्ध्मरूप उद्देश्य के लिये चैतन्य की अपेक्षा नहीं है। 
अतः क्षीर का उदाहरण साब्यकोटि में नहीं है, किन्तु सिद्ध है। 

यदि कहा जाय कि प्रकृतिकृत यह सर्गारम्म है तो असत्‌ की उत्पत्ति प्रति 
पादित होने से सस्क्ार्यवाद से विरोध हो जाता है तो ऐसा नहीं कह सकते हैं; क्योंकि 
यहाँ आरम्मशब्द अभिव्यक्ति का पर्याय है । आरम्भ अभिव्यक्ति का पर्याय है-यह. 
बात शास्त्र और लोक से प्रमाणित है । शास्त्र तो 'सत्तामात्रो महान्‌' यह वचन है ।. 
सत्तामात्र का अथं है-अभिव्यक्तिमात्र। अतः इस शास्त्रवचन के प्रमाण से यहां 
सत्कायंवाद का विरोध नहीं है। एवं छोक में भी इस कूप में जळ नहीं हे-ऐसो बात 
नहीं है । प्रत्युत उसमें जळ अभिव्यक्त नहीं है, यही वास्तविकता है। इसलिये यहाँ 
सत्कागंवाद का विरोध नहीं है। 

शद्भा--बछड़ै को निवृद्धि के लिये क्षीर को प्रवृत्ति है, यह असिद्ध कै क्योंकि 

यु० दो० ७० £ 
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बर्तते न वत्सविवृदृष्यर्थेमिति-तदप्ययुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? दोषसाम्यात्‌ । 
घर्माधर्माबचेतनौ विवृद्धिकाले क्षीरं प्रवतंयतस्तदवसाने च निवतंयतः ।- 
तस्मादित्यमपि परिकल्प्यमाने समानो दोषः। ईद्वरप्रेरणादिति चेत्‌, 
स्यान्मतम्‌-ईदवरस्तत्र क्षोरं प्रवतंयते बत्साथंम्‌, न स्वयमिति-तदयुक्तम्‌ । 
कस्मात्‌ ? प्रतिषेधात्‌ प्राक्‌ प्रतिषिद्धमोइवरकर्म तरमा दिदमप्युक्तम्‌ ।. 
एवं चेदवस्यितो दुष्टानतः। ` ` 
वाषंगणानां तु स्त्रो यथा पुशरीराणामचेतनानामुद्विइयेतरेतर प्रवृत्ति- 
स्तथा प्रघानस्येत्ययं दुष्टान्तः । र 
आह-_कबमवगम्यते तादर्थ्यावुत्पन्नेन व्यक्तेन पुरुषस्प सम्बन्धो न 
युन: सान्निष्यमात्रावू, मिक्षुबदिति ? . " 
उच्यते न, अनपवगंप्रसङ्गात्‌ः। सान्तिष्यमात्रात्‌ पुरुषोपभोगमभ्यु- 


अदृष्टप्रेरित होने से क्षोर को प्रवृत्ति होती है। अर्थात्‌ घर्माघमं से प्रेरित होकर क्षीर 
प्रवृत्त होता दै, वत्सविवृद्धि के लिये नहीं । 

समाघान--उक्त शङ्का असंगत है, क्योकि उस पक्ष में भी दोष समानरूप 
से है । अर्थात्‌ अचेतन धर्माधर्म वछडे की विवृद्धिकाल में क्षीर को प्रवृत्त करते हैं, 
और धर्माधम॑ का अवसान होने पर क्षोर को निवृत्त करा देते हैं, इस तरह की 
कल्पना करने पर मी समान दोष है । क्‍योंकि जैसे क्षीर अचेतन है; बेसे धर्माधर्म॑ 
रूप अदृष्ट भो अचेतन है । ऐसी स्थिति में स्वयं अचेतन धर्माधर्म अचेतन दूध कोः 
केसे प्रवृत्त कर सकेगा ? - 
` ` यदि कहा जाय कि ईस्वर को प्रेरणा से क्षोर प्रवृत्त होता है । अर्थात्‌ ऐसा 
माना जाय कि वहाँ ईस्वर ही क्षोर को प्रवृत्त कराता है बछडे के लिये; क्षोर स्वयं 
नहीं प्रवृत्त होता है--तो यह कथन भी अयुक्त है; क्योकि ईश्वर को क्रिया का प्रति- 
येष किया जा चुका है। अर्थात्‌ पूर्व में ईस्वर का कर्म प्रतिषिद्ध हो चुका है। अतः 
रक भा गी अयुक्त है 1. ऐसी स्थिति में प्रकृत में क्षीर का दृष्टान्त 

आचार्य वार्षगण के मतानुसार तो जेसे अचेतन स्त्रो-पुरुषदारीरो की प्रवृत्ति 
थरस्पर को करके होती है; वेसे अचेतन 02 
च्य Ls न अधान की प्रवृत्ति भुरव को उद्देश्य 

शङ्का-यह कसे जाना जाता है- कि तादर्थ्य से “(उसके उत्पन्न व्यक्त 
पदाथ (महदादि) के साथ पुरुष का सम्बन्ध होता है सान हे करन 
समानः अर्थात्‌ भिक्षु के लिये {कोई अन्नादि पेदा-नहीं . करता कन्तु सान्निध्य से 


a अत - 
Ce १17, ५ + 
~ 
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पगच्छतो  नापवगंप्रसद्धःस्यान्नित्यसान्निध्यात्‌ । तस्मावयुक्तमेतत्‌। 
अप्रवतंयितारंप्रति कार्यका(क)रणानां प्रवृत्तिरयुक्तेति चेत्‌, स्यान्मतम्‌-अप्र- 
वर्तेयिता कृष्यादीनां सिक्षरतो न तेषामर्पि तं प्रति प्रवृत्ति: । एवमप्रवर्त- 
यिता कार्यकरणानां पुरुषः । तस्मात्तेषामपि तं प्रति प्रवृत्तिरयुक्तेत्येतदप्यत 
एवा$नेकान्तिकम्‌ । वत्सो हि क्षीरस्याप्रवर्तयिताऽ्य च तं प्रति तस्य 
स । तस्माद्‌ युक्तमेतत्‌ पुरुषविमोक्षार्था प्रकृतेः प्रवृत्तिर्न चैतन्यप्रसङ्ग 
इति ॥ ५७॥ 


__ आह-न,गप्रवृत्तिप्रसङ्गात्‌। यदि प्रधानस्य पुरुषकैवल्यार्था 
अवृत्तिस्तेन तदभावे कैवल्यं ` सिद्धमेवेत्यप्रवृत्तिप्रसद्धः । अथ केवले पुरुषे 
प्रधानं प्रवर्तंते, न तर्ह्यस्य तदर्था प्रवृत्तिरिति । 


अन्न का उपयोग उसको हो जाता है । वेसे हो पुरुष के लिये व्यक्त उत्पन्न नहीं होता 
किन्तु सान्निष्यमात्र से व्यक्त के साथ पुरुष का सम्बन्ध हो जाता है.। 
समाघान-चेसा मानने पर पुरुष को अपवर्गामाव प्रसक्त हों जायेगा। अर्थात्‌ 
सान्निष्यमात्र से व्यक्त पदार्थ का पुरुष द्वारा उपभोग स्वीकार करने पर पुरुष को 
कभी भी अपवग (मोक्ष) न हो सकेगा; क्योकि व्यक्त के साथ पुरुष का नित्य सान्निध्य 
रहता है । अतः उक्त आशंका अयुक्त है । & 
शखृा--जो प्रवर्तक नहीं है; उसके प्रति कार्य करणों की (देहेन्द्रियों को) 
प्रवृत्ति अयुक्त है । अर्थात्‌ मिक्षु कृषि आदि का प्रवतंक नहीं है; इसलिये कृषि आदि कोः 
प्रवृत्ति भिक्षु के प्रति (भिक्षु को उद्देश्य कर) नहों होती है । वेसे ही कार्यकरणों का 
प्रवतंक पुरुष नहीं है; इसलिये कार्यकरणों की भी पुरुष के उद्देस्य से प्रवृत्ति 
अयुक्त है। ६० 
समाधान--यह कथन भी आचार्य के क्षीर दृष्टान्त से व्यभिचरित है; क्योंकि 
बछडा क्षीर का प्रवतंक नहीं है; फिर भो बछड़े के प्रति क्षोर की प्रवृत्तिं होती है। 
वेते ही यहाँ मी समझना चाहिये । इसलिये आचाये का यह कथन युक्त है कि 
पुरुष के विमोक्ष के लिये प्रकृति की प्रवृत्ति होतो है; फिर मो प्रकृति में चैतन्य की. 


बापत नही होगी। क 
प्रकृति की प्रवृत्ति कहना ठीक नहीं है; क्योंकि उक्त 


मो से अति नहीं बन सकेगी । अर्थात्‌ यदि प्रधान की पुरुषकंवल्य. (मोक्ष) हेतु. 
अवृत्ति होती है, तब तो प्रधान के अभाव में पुरुष का केवल्यख्म प्रयोजन (केवळ. 
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उच्यते- 
ओत्सुक्यनिवृत्त्यर् यथा क्रियासु प्रवतंते लोकः । 
पुरुषस्य विसोक्षाथंप्रवतंते तद्वदव्यत्तस्‌ ॥ ५८ ॥ 


प्रागेबेतदपदिष्टमु--यथा दुस्यदर्शेनशाक्तियुक्तत्वादत्यतराभावे च 
तयोरानर्थक्यात्‌ प्रघानपुषषयोरितरेतरसम्बन्चं प्रत्पौत्सुक्यम्‌ । दुष्टा चोप- 
रमार्थापि लोोकस्योत्सुक्यनिवृत्त्यर्था प्रवृत्तिस्तथा प्रघातस्याप्युपरमार्या 
्रदुत्तिः । 


अथ बुक्यदशंनदावत्योरोत्सुक्यनिवुत््ययं प्रवर्तत इत्येकत्र 

कृतार्थत्वादितरेष्वप्रवृत्तिप्रसङ्ग इति चेत्‌, स्यादेतत्‌-प्रधानमेकस्य 

पुरुषस्यात्मानं प्रकाइयोपरमेदेवं ` दृश्यदशनशक्त्योरोत्सुक्यनिवृ त्तिभेवि- 
ष्पति॥ ५८॥ 


होना-अकेला होना) सिद्ध हो है; ऐसी स्थिति में प्रवृत्तिका अभाव प्रसक्त हो जायगा 1 
सदि पूर्वसिद्ध केवल पुरुष में प्रधान की प्रवृत्ति होती है तो केवल्यरूप प्रयोजन को 
सिद्धि के लिये प्रधान की प्रवृत्ति नहों हुई। : 


समाधान---ओत्सुक्यनिवृत्त्यथंस्‌ "" तद्ददव्यक्तस्‌ ॥ 

अर्थात्‌ जैसे, अपना औत्सुक्य निवृत्त करने के छिये छोक क्रियाओं में प्रवृत्त 
होता है; वेसे ही पुरुष के विमोक्ष हेतु क्रियाओं में अव्यक्त (प्रधान) प्रवृत्त होता है। 
यह पहले ही कहा जा चुका है कि दृष्यशक्ति (प्रधान) और दर्दानद्यक्ति पुरुष दोनों के 
युक्त होने से इनमें एक का भी अभाव होने पर दोनों निरंक हो जायेगा । अतः 
प्रधान-पुरुष दोनों को एक दुसरे के साथ सम्बन्ध के प्रति उत्सुकता रहती है । देखा 
गया है कि औत्सुक्य की निवृत्ति हेतु से की गयी रोक की प्रवृत्ति अपने उपरम के 
लिये भी होती है; वेसे हो प्रधान की भी उपरमहेतु प्रवृत्ति होगी ।. 
, ७ ७ यवि कहो कि दृश्य दर्शन शक्ति दोनों की ओत्युक्‍्य-निवृरतति के किये 
होती है, ऐसो स्थिति में किसी एक पुरुष में कृतार्थ होने के कारण ओरों में हैं 
के प्रति) चका, अभाव होने छगेगा' तो ऐसा हो कि प्रधान एक पुरुष को अपने 
पक म कोमा कर ळे किन्तु ऐसा होने पर .दृष्य-दर्वान 
होगा ७ क्य । | 
ही; जो हमारी प्रतिज्ञा है। - के तदल अच चिड 
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अप्रवृत्तिइ्चेत्येतदपि नोपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? वृष्टान्तान्तरसा- 
र्थ्यात्‌ । तद्यथा किम्‌? . 
ह 
रङ्गस्य दर्शयित्वा निवतते नर्तकी यथा नुत्यात्‌ । 
पुरुषस्य तथाऽत्मानं प्रकाइय विनिवतंते प्रकृतिः ॥ ५९ ॥ 
तत्र नानावर्णस्वभावविज्ञानानां प्रेक्षाथिनां पुरुषाणां संघातो रख्‌- 
इत्युच्यते । नतंक्याकच तदाराधना नृतिक्रियाऽनेकपुरुषार्था । यदि वाऽत्र 
कश्चिद्‌ शूयात्‌-नुलाचा्येण कुझीलवर्वा दुष्टवेयं कस्मान्न निवतंते ? 
कयम्‌ ? अकृताथंत्वात्‌ । एवं सर्वेपुरुषाणां कार्यका (क) रणसस्बन्धेनौत्सु- 
कयवतां निराकाइक्षीकरणार्थ प्रवृत्ता प्रकृतिः कथमेकस्य पुरुषस्यौत्सुक्य- 
निवृत्तो कृतार्था स्यात्‌ ? तस्मान्नैकस्य पुरुषस्यात्मानं प्रकाइय प्र्ठतेनिवु- 
'च्ियुक्तेति ॥ ५९ ॥ 


यह कहना भी ठीक नहीं है कि एक पुरुष के प्रति कृतार्थं हुई प्रकृति की और 

'पुरुषो के प्रति मो अप्रवृत्ति (प्रवृत्ति का अभाव) हो जायगी, क्योकि अन्य दृष्टान्त के 
आधार पर प्रकृति की प्रवृत्ति होतो रहेगी । 

, प्रइन--वह दृष्टान्त कौन है? 

क उत्तर-रङ्गस्य'*" ७७० ७७७ “प्रकृति: || 
_ अर्थात्‌ जेसे कोई नतँकी रङ्गगत पुरुषों को अपना नृत्य दिखाकर से 
निवृत्त हो जाती है; उसी प्रकार प्रकृति भी अपने को पुरुष के सम्मुख ह 
निवृत्त हो जाती है। कारिका में कथित रङ्ग बया है--इसे बताते हँ नाना वर्ण- 
स्वभाव और विज्ञान से युक्त दर्शक पुरुषों का समूह रङ्ग कहाता है। नतंकी द्वारा 
उसकी आराधना नूति क्रिया है; जो अनेक पुरुषों के लिये है । 


` यहाँ यदि कोई बोळे कि नृत्ताचायं के द्वारा अथवा कुशोलर्वो के द्वारा 
करती हुई नतंको देख ही लो गयी; तब वह नृत्य से क्यों नहीं निवृत्त हो जातो है ? 
ततो इसका उत्तर होगा कि क्यों निवृत्त होवे ? क्योंकि वहं अभी कृतार्थं नहीं हुई है । 
एव, कायं-करण ,(देहेन्द्रिय) के सम्बन्ध से भोगापवगं के र्ये उत्सुकता वाळे सभी 
को निराकाङ्ल करने के र्ये (उनकी उत्सुकता को धान्त करने के किये) अवृत्त हुई: 
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अत्र च""" "` | : नि 

कार्यकरणक्रियासाक्षी पुरुषः । तस्माद्‌ ये भोतिकाः, दिरःपाण्या- 
दयो ये चाहद्भारिकाः भ्रवणादयो वचनादयः संकल्पाभिमानाध्यवसायाइच 
ते लक्षणविपर्ययात्‌ू--नाहं-नाष्टो प्रकृतयः । तवेतदेवं तत्त्वानामभ्या- 
सैकाग्रमनसो यतेः पुनः पुनरभ्यासात्‌, एकस्याप्यस्मितारूपस्य पंरिकल्पि- 
तविषयसेदप्रतिषेधमुखेन : 

(एवं' तत्त्वाभ्यासात्‌) नास्मि न मे नाहमित्यपरिश्ञेषम्‌ । 

आप्रकृतेः प्रतिपक्षग्रहणात्‌ । 

अविपर्यंयाद्‌ 

पञ्चल्नोतसोऽस्याविद्यापवंणो निवृत्तेः दान्तं ध्रुवं सकलभावानुबन्धः 
प्रतिपक्षभूतं धर्माद्याप्यायितस्य न 4444 विपरीत. 


प्रकृति बयों एक की उत्सुकता की निवृत्ति होने पर कृतार्थं होगो ?. इसलिये एक पुरुष 
को अपने को दिखाकर प्रकृति की निवृत्ति युक्त नहीं है ॥ ५९ ॥ के 

[अच च' इस वाक्यांश के वाद की लगभग चार कारिकायें एवं युक्तिदीपिका 
खण्डित हैं। इसके अतिरिक्त पुरी ६५ वीं. एवं ६६ वीं कारिका की व्याख्या तथा ६७: 
वीं कारिका का एक पाद खण्डित है ॥] ू 

कार्यकरण (देहेन्द्रि) की क्रियाओं का पुरुष साक्षीमात्र है। अतः भूत से 
उत्पन्न जो शिर हस्त आदि तथा अहङकार से उत्पन्न श्रवण आदि नेनि, 
वचन (वाक्‌) आदि कर्मेन्द्रियाँ एवं संकल्प अभिमान और. अध्यवसाय हैं; वे विपरीत- 
रक्षण होने से अहंपदवाच्य नहीं हँ । यहाँ .अहंपद से प्रकृतित्व अभिहित है। वह. 
प्रकृतित्व त है-मूल प्रकृति, बुढि, तारो पञ्च तन्मात्र में । . 
पद वाच्य आठ प्रकृतियों से भिन्न हैं। उ त मह. 

इस प्रकार तत्त्वो के अभ्यास में एकाग्र है मन जिसका, के र 
अभ्यास करने से एक होते हुए भी अस्मितास्वरूप का त पडी यमे, 
उसके प्रतिषेष द्वारा “नास्मि, न मे और नाहसु' ऐसा अपरिशेष पूर्णज्ञान उत्पन्न हो: 
जाता है। प्रकृतिपय॑न्त का, प्रतिपक्ष के रूप में अर्थात्‌ पुरुष से विविक्त रुप में, ग्रहण: 
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विशुद्धं केवलमुत्पद्यते ज्ञानम्‌ ॥ ६४॥ 
. आह विशुद्धं केवलम्‌ । अन्यतराञ्नभिधानमर्थासेदात्‌:। यदेव 

"विशुदृधं तदेव केवलमित्यर्थाभेदादन्यतरच्छक्यमवक्तुमिति । 

उच्यते--गुणान्तररूपनिवृत्तिहेतुत्वात्‌ । रजस्तमोघर्माणां तावद(त्‌) 
प्रहणाच्छुदूधं संशयविपयंयव्यतिरिक्त च केवलं क्षेत्रन्तपरिज्ञानेऽपुर्व- 
सेव इति ॥ ६४॥ ` 

आह--तत्समकालमेव शरोरस्य पातः प्राप्नोति । सति ध'-` *** 
'बस्थनेनाज्ञानहेतुकं शरोरसिति । अ्ञानहेतुकं शारीरम्‌ । अथ चायं 
-नानात्वदर्षी । ४ 
9 [सम्यग्‌ ज्ञानाधिगमाव्‌] धर्मादीनामकारणप्राप्तौ । 


होने से उक्त ज्ञान सर्वया अपरिशेष (पूर्ण) होता है । उक्त ज्ञान विपर्येयरहित 
"होता है । अतः तम-मोह-महामोह-तामिस्न और अन्धतामिस्ननामक पाँच स्रोत वाळे 
अविद्यापर्व की निवृत्ति हो जाने से शान्त-निइचरू-घर्माधर्मादि समस्त भावों के सम्बन्ध 
“का विरोधी-असन्दिग्ध-अविपरीत इसीलिये विशुद्ध केवलज्ञान धर्म-शान-वेराग्य एवं 
'ऐववर्य से समृद्ध बृद्धितत्व को उत्पन्न हो जाता है । / 
शङ्का--'विशुद्धस्‌' औरं ' ' इनमें किसी एक का कथन नहीं करना 
“चाहिये; क्योकि दोनों के अर्थ में न है। अर्थात्‌ जो हो विशुद्ध है, ग केवळ 
'है। अतः अर्थ में अमेद होने से दोनों में अन्यतर (किसो एक) का कथन नहीं किया 
जा सकता है । 

समाधान--मिन्न-मिन्न गुणस्वख्पो की का से विशुद्ध और 

“केवल परस्पर मिन्नार्थक है। रजोधमं और ह ३122 ot से तथा सत्त्व 
“का प्राघान्य होने से वह ज्ञान विशुद्ध है तथा संशय और विपर्यग से व्यतिरिक्त होने 
से वह ज्ञान केवळ है । तथा क्षेत्रज्ञ के परिज्ञात में अपूर्व (सबंथा अभिनव) है ॥ ६४॥ . 


[६४, ६६ वीं कारिका एवं यहाँ को युक्तिदीपिका त्रुटित है।] 


पूर्वपक्ष-ज्ञान के समकाळ हो शरोर का पतन हो जाना चाहिये; क्योंकि 
शरीर को उत्पत्ति अज्ञान के कारण होती है और वह अज्ञान विवेकज्ञान से नष्ट हो 
"चुका है। क्योंकि यहाँ नानात्वदशंन ही विवेफज्ञान या तत्त्वज्ञान है; और यह यति: 
-नानात्वदर्शी हो चुका है। 9 
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५६०१ युक्तिदोपिकाबास' 
तिष्ठति संस्कारवद्याच्चक्रश्नमिवद्‌ . घुतशरोरः ॥ ६७ ॥ 


दो तस्य संस्कारस्य सामर्य्यात्‌ । 

को दुष्टान्तः ? चक्रञ्नमिवद्‌ घुतशरीरः । तद्यया--कुम्मकार-' 
प्रयत्नविशिष्टेन दण्डेन घटादिनिष्पत्तियोग्यक्रिया चक्रस्य स्मः, तेन तुल्य 
चक्र्रमवत्‌ । यया चक्रश्रमगं घटार्थम्‌, निष्पन्ने घटे पूर्वसंस्कारानुरो- 
धान्न निवर्तते, न च तदा नियृत्तमिति कृत्वा संस्कारक्षयेऽप्यवतिष्ठते । 
एवं सम्यग्‌ दर्शनाथ शरीर सम्यग्‌ ज्ञानाधिगमेऽपि न निवतंते पुर्वेसंस्कार- 
बदात्‌, न च तदा निवृत्तमिति कृत्वा संस्कारक्षयेऽप्यवस्थाप्यतः 
इति ॥ ६७॥ 


समाघान-सम्यक्‌ ज्ञान की प्राप्ति होने से अन्य शरीर से उपाजित धर्माधर्मादि 
अग्रिम शरोर को उत्पत्ति का कारण नहीं हागा ।' अर्थात्‌ वह ज्ञानो पुनः शरीर धारण 
नहीं करेगा । किन्तु पूर्व संस्कार के वशीभूत वह ज्ञानी पुरुष शरीर घारण किये रहता 
है, जेसे-कुम्हार का चबका पूर्व संस्कार के अधोन अपने आप कुछ समय तक चलता 
रहता है । अर्थात्‌ शरीरान्तर (अज्ञानकारिक शरोर) से उपार्जित धर्मादि पुनः शरीर 
को उत्पत्ति का कारण नहीं होते हैं ।' 


इसमें क्या दृष्टान्त है ? इस प्रश्न पर आचाय ने कहा--'चक्रञ्जमवद्‌ घुत- 
उ अर्थात्‌ कुम्भकार के ह युक्त वेस घटादि की निष्पत्ति के योग्य 
1 ही चक्र का भ्रम या अमण है । उसके तुल्य जो है, वह चक्रश्नमवत्‌ है । यहाँ तिन 
तुल्यं क्रिया चेद्‌ वतिः इस सूत्र से तुल्यक्रिया सुचित करने के लिये वतिप्रत्यय हुआ 
है। यहाँ चक्रश्रमण के तुल्य क्रिया शरीरघारण क्रिया है। अर्थात्‌ कुम्भकार का 
प्रयत्न बन्द हो जाने पर भी जैसे चक्र भ्रमण होता रहता है; वेसे हो शान उत्पन्न हो 
जाने पर भी दारीरघारण क्रिया चलती रहती है । अर्थात्‌ घटतिष्पत्ति के लिये 
उत्पन्न चक्रश्नमण घट के निष्पन्न हो जाने पर सी. वेगाख्य संस्कार के अनुरोध से 
निवृत्त नहीं होता है और यह भी नहीं होता है कि संस्कार का क्षय हो जाने पर भी 
चक्रश्रमण अवस्थित रहे । वेसे हो सम्यगूज्ञान के लिये प्राप्त यह शरीर सम्यग्‌ ज्ञान 


१. यहाँ मूळ्गरन्यं के अत्यन्त त्रुटित होने से उस सन्दर्भ जज 
वर्णित किया गया ॥ ६७ ॥ क खेप न पाज 
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TIO र. अटक्ट् कका क्य. क्क कक्कर 2०४२७०० का क्क काका 


दद्यममाह्मिकस ` ६ 


यदा तु संस्कारक्षये तन्निमित्तस्य शरीरस्य भेदः, अतः-- ` 
प्राप्ते शरीरभेदे । 
धर्माधर्मो कृताथों कारणे बुद्धिलक्षणे ल्यं गच्छतः । यंदच भूतावयवः 


' शरीरारम्भकः, स सर्वेषु भूतेषु, भूतानि तन्मात्रेषु, इन्द्रियाणि तन्मात्राणि 


चाहङ्कारे अहङ्कारो बुद्धो, बुद्धिरयन्क्ते । सेयं तत्त्वानुपुर्वा तदर्थ प्रधाना- 
बुत्पन्ना, परिसमाप्ते पुनः प्रधाने प्रलयं गच्छति । प्रधानमप्यर्थंवञ्ञादेवास्म 
झारोराणि तेषु तेषु जात्यन्तरपरिवतेषु करोति। स चार्थद्चरितार्थ: । 
अतः-- 
चरिताथंत्वात्‌ प्रधानविनिवुत्तौ । 
अतीन्त्रियमसंवेद्यं लघु सर्वत्र सन्निहितं प्रशस्यमनिभित विशुद्धम- 
क्षयं निरतिशयम्‌ 


हो चुकने पर भी पूर्व संस्कार के वश से नहीं निवृत्त होता है। और यह भी नहीं 


* होता है कि निवृत्त हो जाने पर (संस्कार का क्षय हो जाने पर) भी यह शरीर कायम 


रखा जा सके | 

जब तो संस्कार (धर्माषर्मादि) का क्षम हो जाने पर वर्तमान 
हो जाता है; तब शरीर के नष्ट हो जाने पर अ कृतार्थं ems 
कारण में लय को प्राप्त कर जाते हैं। ओर जो शरीर का आरम्भ करने वाळा 
आकाशादि भूतों का अवयव है, वह आकाश पर्यन्त समी मूर्तो में, और मूत तन्मात्रा 
में, इन्द्रियां तथा तन्मात्र बहृङ्कार में, अहङ्कार बुद्धि में और बुद्धि अव्यक्त में लय 
को प्राप्त हो जातो है। 

यह बुद्ष्यादि तरवां की परम्परा पुरुष के भोगापवर्गरूप प्रयोजन के ल्यि 
प्रधान से उत्पन्न हुई थी । उक्त प्रयोजन सिद्ध हो जाने से प्रधान के कृताथ हो जाने 
पर तो उक्त तत्त्वानूपूर्वी प्रधान में रय को प्राप्त कर जाती है । चूंकि प्रधान भी अर्थ 
(योजन) वश हो पुरुष के शरीरों की उन उन विभिन्‍न जात्यन्तर परिणामों में रचना 
करता है, और वह प्रयोजन सिद्ध हो चुका है; इसलिये कताथं हो चुकने से प्रधान 
की पूर्णतया निवृत्ति हो जाने पर अतोन्द्रिय-असंवेद्य-हघु-सन्निहित-प्रदास्त-अनिमित 
(स्वतः सिद्ध) विशुद्ध-अक्षय-सर्वातियायों ऐकान्तिक ( अवद्यमावी ) 
आत्यन्तिक (कभो नहीं निवृत्त होने वाळा) और इसोलिये भयरहित कॅवल्म को 
ज्ञानी पुरुष ज कर रेता है। अथवा 'उभयस्‌' पाठपक्ष में 'ऐकान्तिक ओर 

यु० दी० ७१ 
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- . एकान्तमात्पन्तिकमु(म)भयं केवल्यमाप्नोति ॥ ६८ ॥ 
एतच्चावस्थानं बोद्चैनिरपषिशष (निएपाषिविशष) निर्वाणलक्षण- 
सपवर्गो व्याद्यातः । एतत्परं ब्रह्म श्रुवममलूमभयमत्र सवेषां गुणधर्माणां 
प्रतिप्रलयः । एतत्‌ प्राप्य सर्वायासैः सर्बबन्बनेरनादिकालप्रवृत्तरागढेष- 
वियुक्तो मुक्तो , भवति । एतदर्थं ब्राह्मणा दयितपुत्र-दारसम्बन्धमपहाय 
गुरुगुथषापराः शरीरमरण्येषु या(पा)तयन्ति कथं नामैकान्तिकमात्यन्तिकञ्च 
कैबल्यं स्यादिति । यत्रैवोत्यानं शास्त्रस्य तत्रैवोपसंहार आचार्येण कृतः । 
आह--किमर्थ पुनरिदं शास्त्रं केन वा प्रकाशितमिति ? 
उच्यते-यदुक्तं किमर्शमिति..... 


पुरुवार्थार्भमिदम्‌, 
` कं नाम ज्ञानवक्षात्‌ तत्संस्कारोपनिपतितानां प्राणिनासपवगं: स्या- 
वित्येवसर्थसिद शास्त्रं व्याख्यातम्‌ । यत्तृक्त केनेति, उच्यते 


आत्यन्तिक उभय प्रकार से केवल्य को प्राप्त कर जाता है' यह आचार्य का ` 


अभिप्राय है । 

इसी अवस्था को बौढ़ों ने उपाधिविशेष से रहित निर्वाणस्वख्प अपवर्गं 
प्रतिपादित किया है। यह अवस्था परब्रह्मल्म धुव अमळ और अभय को अवस्था 
है; इसमें सभी गुणघमों का तिरोभाव हो जाता है। इसे पाकर अनादि काळ से आ 
रहे रागद्ेष से रहित हुआ यति समस्त मों एवं समस्त बन्धनों से मुक्त हो जाता 
है। इसके ल्यि ब्राह्मण (ब्रह्मपरायण जन) प्रिय-पुत्र-दार (स्त्रो) के सम्बन्ध का 


परित्याग कर गुरु की सेवा में संछरन होकर अपने शरीर को वनों में कष्टयुक्त बनाते” 


हैं कि केसे ऐकान्तिक ओर आत्यन्तिक केवल्य प्राप्त हो । इस प्रकार आचार्य ने 
सांख्यशास्त्र का जहाँ उपक्रम किया था; वहीं इसका उपसंहार किया । अर्थात्‌ 
केवल्य के उद्देश्य से सांस्प्रशास्त्र का उपक्रम है और कोवल्यप्राप्ति में हो इसका 
पर्यवसान है। ० 

प्रदन--मह सांस्पश्षास्त्र किस प्रयोजन से. और किसके द्वारा प्रकाशित 
किया गया ? > Me की 

उत्तर--यह जो पूछा कि किस प्रयोजन से यह शास्त्र प्रकाशित हुआ, -तो यह 
शास्त्र पुरुषार्थ के लिये प्रकाशित हुआ । किस . प्रकार , अनादि . अज्ञानवद उसके 
संस्कार यें डूबे हुए श्राणियों का अपवर्ग (मुक्ति) हो, इस. प्रयोजन से इस शास्त्र का: 
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गुह्यं परमषिणा समाख्यातम्‌ । ` 
गुह्यमिति गूहनीयम्‌ । रहस्यमक्ृतात्मनां यमनियमेष्वनवस्मितानाः 
सादरादप्यनध्येयम्‌ । परमधिर्भगवान्‌ सांसिद्धिकधर्मज्ञानवेराग्यैदवर्येरा 
विष्टपिण्डो विइवाग्रजः कपिल्मुनिः । तेन कपिलमुनिना समाख्यातम्‌ 
सम्यगाख्यातम्‌; चिराम्यस्तस्य विद्यात्तोतसो निवंचनसामर्थ्यात्‌ । 


स्यादेतत्‌ कथमिदं गुह्यमिति ? 

उच्यते-_कशं वेदं गुह्यं न स्यात्‌ ? भवाग्रोत्पत्तेरपि सनक-सनातन 
सनन्दन-सनत्कुमारप्रभृतिमिरनित्यानाम्‌- 

स्वित्युत्पत्तिप्रलयादिचिन्त्यन्ते च' यत्र भूतानाम्‌ ॥ ६९॥ : 

तत्र स्यितिस्तावद्‌ रूपप्रवुत्तिफलनिर्देशेन उत्पत्तिरपि प्रकृतेमंहानि- 


व्याख्यान (प्रकाशन) किया । जो तो यह पूछा कि किसने इसे प्रकाशित किया; तो यह 
गृह्य शास्त्र परमि कपिल के द्वारा प्रतिपादित (प्रकाशित) किया गया । यहाँ 'गृह्यास्‌ 
शब्द का अर्थ है गूहनीय (छिपा हुआ) । अर्थात्‌ यह सांख्यशास्त्र अत्यन्त रहस्यभूतः 
है; जो अकृतात्मागो के लिये, जो सत्यादि यम और शौचादि नियमों में. अवस्थित नहीं 
है, इसमें आदरभाव होने पर भो अज्ञेय है । कारिका में परमषिपद से भगवान्‌ 
कपिलमुनि विवक्षित हैं; जो स्वतः सिद्ध धर्म-ज्ञान-वेरांग्य और ऐदवर्य से परिपूर्ण हैं 
ओर जो सबसे पूर्व में उत्पन्न मुनि हैं; उस कपिछमुनि ने इस शास्त्र को समाख्यात 
किया। अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकार से कहा । क्योंकि चिरकाल तक. अभ्यास से सम्पन्न 
विद्या के स्रोत कपिलमुनि ही इस शास्त्र के निर्वचन में (पूर्णतया प्रतिपादन में) 
समर्थं थे। 

प्रदत--यह शास्त्र गूह्य केसे है ? 

उत्तर यह शास्त्र गूह्य क्यों न हो? जब कि संसार के अग्रकाछ में उत्पन्न 
सनक-सनातन-सनन्दन सनत्कुमार प्रभुति के भी द्वारा अनित्य भूतों की (जगत्‌ के 
पदार्थों की) स्थिति-उत्पत्ति और प्रलय सम्बन्धी चिन्तन किया जाता रहा है। 

भूतों के रूप (स्वरूप), प्रवृत्ति (ब्यापार) ओर फळ के निर्देश से स्थिति 

को चिन्ता की गयी है, 'प्रकृतेमंहात' इत्यादि के द्वारा उत्पत्ति की तथा “ 
वेस्वरूप्यस्य' इस वचन के द्वारा प्रलय की चिन्ता की गयी है। जब तक प्रकृति: 
के औत्सुक्य की निवृत्ति नहीं हो जाती, तब तक स्थिति और उत्पत्ति है। क्योकि, 


१. चक्रवरत्म॑नुसारं 'चकार' पाठो नास्ति। 
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स्यादिः ।प्रलपोऽप्मविभागाद्‌ वेश्वरूप्यस्पेति वचनात्‌ । ओत्युक्याऽनुपरमात्‌ 
प्रकृतिपुरुषयोः स्थितिसत्पत्तिदुक्यदशनशाक्त्योः . सापेक्षत्वात्‌ तया 
चोक्तम्‌ & 
“पुरुषस्य वर्शनार्थ: केवल्यार्थस्तथा प्रधानस्य । 
पहन्वन्धवदुभपोरपि संयोगस्ततृकुतः सर्गः ॥' इति (का०२१) 
प्रयः- प्राप्त द्वरीरभेदे चरितार्णत्वात्‌ प्रधानविनिवृत्ती? 
ह ` इति (का०६८ ) 
अथवा स्थिति (तिः) क्षणभरज्धप्रतिषेधात्‌ काल्गन्तरेष्वस्यानाशादु- 
। प्रल्योईपि निमित्ता- 
न्तरात्‌ तत्स्वाभाव्यादेव भूतानामपि व्यक्तानां निष्पत्तिसतासिति यावत्‌ ॥ 
एवं च महदादयोऽपि परिगृहीता इति। ` 


अपव के पूर्वं दृष्यशक्ति प्रकृति और दर्षानशक्ति पुरुष ये दोनों परस्पर सापेक्ष 
रहते हैं और स्थिति उत्पत्ति का क्रम बना रहता है। आचार्य ने वेसा हो कहा है-- 
पुरुषस्य दर्शनार्षः ** ~= °= » तत्कतः सर्गः 1 (का० २१) 

बर्थात्‌ पद्भु और अन्ये के समान प्रकृति-पुरुष दोनों का संयोग हाता है और 
उसी से यह सगं उप्पन्न है और वह संयोग पुरुष द्वारा प्रकृति के दर्शन के लिये तथा 
प्रकृति द्वारा पुरुष के केवल्य के छिये होता है । एवं दर्शन और केवल्य द्वारा प्रकृति 
युरुष के ओत्सुव्य को निवृत्ति होने के अनन्तर प्रलय होता है। जेसा कि 'प्राप्ते 
शरीरमेदे चरिताथंत्वात्‌ प्रधानविनिवृत्तो” इस ६८ वीं कारिका में कहा गया है। 
कारिका का अर्थ पूर्व में वणित हो चुका है । 2 


अथवा क्षणभङ्ग (क्षणिकत्व) का प्रतिषेष होने से तथा कालान्तर में भी नाश 

न होने से भूतों की स्थिति कही गई है । ऐसा नहीं है कि अभूत (असत्‌) का प्रादुर्भाव 
होने से उत्पत्ति है । अकस्मात्‌ भी उत्पत्ति नहीं है; क्योंकि अकस्मात्‌ उत्पत्ति असंभव 
है। प्रळय भो भूतो का अन्य निमित्त से होता है; अकस्मात्‌ नहीं होता । भूत भी 
ब्यक्त होता है, निष्पत्ति वाला है, इसलिये उसका प्रळय (तिरोमाव) स्वभावसिद्ध 
है । जिसका आविर्माव होता है, उसका तिरोभाव भी स्वतः सिद्ध है। यहाँ उत्पत्ति 
ह प्रलय ln कि नाशरूप। यह सांख्यसिद्धान्त है । 
प्रलय व १ दि भी । 

महदादि का भी स्थिति उत्पत्ति आए पक होवा है i ही या धे 
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दश्ममाह्लिकस्‌ ५६५ 


पुरुषादयस्तहि परिव्यक्ता: । कथं वा भूतशब्द इति ? 
उच्यते--वितथप्रतिषेषार्थत्वात्‌ । यावत्‌ किञ्बिदबितथं भूतं तस्य 
सर्वस्येह स्थित्यादय उच्यन्त इति। उत्पत्तिबिनाञ्ञ(!)प्रतिषेभा(चोऽ) 
विशेषात्‌ । (,) . एवमपि पुरुषावीनामुत्पत्तिप्रलयाबपि प्राप्नतः । कि 
अविशेषादिति 


-कारणम्‌ ? 
उच्यते--संभवतो विशेषणं. भवति । तत्र स्थितिरेव. पुरुषादीताम्‌ । 


इतरेषां तु स्थित्यृत्पत्तिप्रल्या इति विज्ञास्यामः ६९॥ 
आह-कस्मे पुनरिदं शास्त्रं परमषिणा प्रकाशितमिति ? 


: “एतत्‌ पवित्रमग्रयं मुनिरासुरयेऽनुकस्पया प्रदो । 
“तत्र पबित्र पावनात्‌ । अग्र्यं सर्वदुःखक्षपणसमर्थत्वात्‌ । पदित्रान्तराणि 
शङ्का-यहां पुरुष आदि को आचार्य ने छोड़ दिया है । अथवा यदि पुरुषादि 
"भी संग्राह्य है, तो मूतशब्द का उल्लेख क्यों किया? 
समाधान--वितथ का (असत्‌ का) प्रतिषेध करने के लिये भूतशब्द का यहाँ 
प्रयोग है । अर्थात्‌ जो कुछ भी अवितथ है सत्‌ है, वह भूत है और उस सभी की 
स्थिति आदि यहाँ कहो गई है । 

; चाङ्का--जो कुछ अवितथ (सत्‌) है, उसकी स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय यदि 
आचार्य का विवक्षित दै; तब महदादि एवं आकाशादि के समान पुरुषादि में उत्पत्ति 
और विनाश का प्रतिषेष न हो सकेगा; बर्योकि महदादि से पुरुषादि में कोई विशेषता 
नहीं है। अर्थात्‌ सभी अवितथ की उत्पत्ति-स्थिति-अलय मानने में पुरुषादि में मी 
उत्पत्ति और प्रलय की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि महदादि के समान पुरुषादि 
“मी अवितथ है। 

समाधान-सम्भव होने से विशेषण होता है । अतः पुरुषादि में स्थितिहो 
सम्भब है, उत्पत्ति और प्रलय असंभव है । ओरों में (महदाकायादि में) तो स्थिति 
उत्पत्ति और प्रलय तीनों संभव हे । यह हमें जानना चाहिये। अतः पुरुषादि में 
उत्पत्ति ओर प्रलय को प्रसक्ति नहीं होगी ॥ ६९॥ 
2 टार सांख्यशास्त्र. को परमर्षि कपिरुमुनि ने किसके छिये प्रकाशित 

'किया 

उत्तर-~- एतत्‌ पवित्रमम्र्यस्‌ क तया ७७% प्रददौ 1 न 
अर्थात्‌ इस पवित्र एवं श्रेष्ठ शास्त्र को कपिलमुनि ने अनुकम्पा कर आसुरि 
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पुतरेकदेश कालयन्त्यघमर्वणगञ्गादीनि। तस्मादिदमेवाग्र्यं मुनिरासुरये$- 
नुकम्पया भ्रददो। ` - EO. 

- आह-सम्प्रदानस्याकस्मिकत्वम्‌ घर्मादिनिमित्ताःनुपपत्तेः । न तावत्‌ः 
परममाथ झास्त्रप्रदानमुपपद्येत, फलेनाञ्नभिष्ङ्गात्‌ । नार्थकामायंम्‌, 
शिष्याणामनायासप्रसङ्गात्‌। न मोक्षार्थम्‌ सांसिद्धिकेनेव ज्ञानेन' 
तत्प्राप्तेः । तस्माद्‌ विपरीतार्थाऽसंभवात्‌ परिदोषादकस्मादाचार्यः शास्त्र- 
निधानं प्रददाबिति । 

उच्यते-नाऽकस्मात्‌, किन्तहि ? अनुकम्पया प्रददौ । आध्यात्मि- 
काधिदैविकाधिभोतिकंदुःलेः पीड्यमानमासुरिमुपलभ्य स्वात्मनि च ज्ञानम्य 
सामर्थ्यात्‌ सति कार्यका(क)रणसम्प्रयोगे ढुःखानामप्रर्वात्त शिष्यगुणा 
को प्रदान किया । दुःखरूपी मळ को घो देने के कारण यह शास्त्र पवित्र है । एवं,. 
यह शास्त्र आध्यात्मिक-आधिदेविकआधिमौतिक समस्त दुःखों के बिनाश में समर्थं 
है; इसलिये अम्य (श्रेष्ठ) है। संसार की अन्य पवित्र वस्तुएँ अघमर्षण गङ्गा आदि 
एक देश को पवित्र करती है। इसलिये काय मन और आत्मासम्बन्धी समस्त- 
मळ को धोने के कारण यही अध्य है और इसे कपिलमुनि ने आसुरि को अनुकम्पापूर्वकः 
प्रदान किया । 

पुर्वपक्ष--इस शास्त्र को आसुरि को देना अकारण है; क्योकि इसे प्रदान 
करने में धर्म आदि कोई प्रयोजन कंपिलमुनि को नहीं उपपन्न है। कारण, परमर्षि" 
का धर्मरूप प्रयोजन के छिये इस शास्त्र का प्रदान करना नहीं बन सकता है; क्योंकि 
धर्म से स्वर्गादि फल प्राप्त होता है और फळ के प्रति परमि को कोई आसक्तिः 
नहीं है। एव, अर्थ और काम के लिये इसे आसुरि को प्रदान करना युक्त नहीं है, 
क्योंकि अनायास (बिना कष्ट उठाये) अथं और काम (सुख) देकर ही शिष्यों को यहः 
विद्या प्राप्त हो जायेगी । ऐसी स्थिति में परमि की अनुकम्पा का कोई अथं नहीं 
रहा । शास्त्र का प्रदान मुनि ने मोक्षरूप प्रयोजन से किया-यह भी ठीक नहीं है।' 
क्योंकि सांसिद्धिक ज्ञान (स्वतः सिद्ध ज्ञान) से ही परमर्षि को मोक्ष की प्राप्ति है। 
अतः इससे विपरीत (भिन्न) कोई प्रयोजन नहीं है; इसलिये परिशेषात्‌ अकारण ही 
र ॥ इस पास्त्ररुपी निधि को आसुरि को प्रदान किया; ऐसा मानना 


उत्तर-परमर्षि ने अकस्मात्‌ (अकारण) 
प्रक यो करों अदान किया? शास्त्र का प्रदान नहीं किया। 
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हो PPE SUE ः 


:ददाममाह्िकस “Rs 


"कथं नाम यथा मम सुखदुःखेषु ज्ञानोपनिपातात्‌ साम्ममेवमासुरेपि स्यात्‌, 
'तदुद्धारेणान्येषासपि पुरुषाणाम्‌, . एव मनुकस्पया भगवान्‌ परमाधिः वास्त्र- 
-साख्यातवान्‌। : ` 


यथा च'परमरधिरासुरये; तथा... 

दषामाय कुमाराय सगवत्‌-- 

आसुरपि पञ्चशिखाय, तेन च बहुघा कृतं तन्त्रम्‌ ॥ ७० ॥ 
बहुभ्यो जनकवशिष्ठादिभ्यः समाख्यातम्‌ । अस्य तु शास्त्रस्य 


"भगवतोःग्रे प्रवृत्तत्वान्न शास्त्रान्तरवव्‌ वंशः शक्यो वर्षशतसहस्रैरप्या 
'ख्यातुम्‌ ॥ ७० ॥ 


संक्षेपेण तु" द्वाव (त्र निदिष्टो ततो) `` हारीत घाद्धलि-कैरात- 


उत्तर-अनुकम्पा से प्रदान किया । अर्थात्‌ आध्यात्मिक अधिदेविक आधि- 
"भौतिक दुःखों से पीड़ित हो. रहे आसुरि को. जानकर और देहेन्द्रियसम्बन्ध के 
रहते मी अपने में ज्ञानसामर्थ्य (ज्ञानशक्ति) से दुःखों को अप्रवृत्ति (उत्पत्ति का अभाव) 
जानकर, साथ हो आसुरि में शिष्योचित गुणों को जानकर “किस प्रकार, बैसे मुझे 
“सुख-दुख की स्थितियों में भी ज्ञान के प्रभाव से साम्यभाव (सुख में अत्यन्त हथित न 
"होना और दुःख में उद्विग्न न न होना) है; वैसे आसुरि को भी सुख-दुःख की स्थितियों 
में साम्यभाव हो तथा आसुरि के द्वारा अत्य मानवों में भी हो,” इस प्रकार की अनुः 
"कम्पा से भगवानु परमषि कपिल ने आसुरि को इस शास्त्र का उपदेश किया । 

और जिस प्रकार परमर्षि ने आसुरिको शास्त्रोपदेश किया; बैसे आसुरि ने भो 
'दशम कुमार भगवान्‌ पक्षशिखाचार्‍यं को उपदेश किया तथा पञ्चशिखाचार्य ने इस 
"शास्त्र को बहुतों को अर्थात्‌ जनक-चशिष्ठ प्रमृति को उपदेश किया । यह सांख्यशास्त्र 
सतो भगवान्‌ कपिल के पूर्व से आ रहा है; इसलिये अन्य शास्त्रों की तरह सैकड़ों 
“हजारों वर्षों से भी इस शास्त्र की बंशपरम्परा नहीं कहो जा सकतो है॥ ७०॥ _ 


यहां पर संक्षेप से ही आसुरि और पञ्चशिख दो आचायोँ को ईस्वरक्कृष्ण ने 
'निदिष्ट किया । उनके बाद हारीत-वाद्धलि-केरात-पौरिक-आषंमेकवर त्‌ 
पतञ्ञछिचाषंगण्य-कोडिन्यभूकादिक शिष्य . परम्परा से आये हुये इस सांख्यतन्त्र: 


१. 'दवावत्र निर्दिष्टौ । ततो' इति त्रुटिस्थानीयः पाठः संगच्छते कथञ्चित्‌ । 
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५३८ युक्तिदीपिकायास्‌ 
पौरिकार्षमेक््वर-पश्चांधिकरण-पतव्जलि-वारषंगण्य-कौप्डित्य-सूकादिक- ` 


भगवानीषववरकृष्णक्च साहायकं शास्त्रम्‌ (शास्त्र पुर्वा) पूर्वाचार्य- 
गुर्लाघवमनाद्रियमाणः पौरस्त्या" न्व्याह्याव्या' `: ` ' न गर्भ- 


नग्न ददातीति प्रन्यभूयस्त्वमुपजायते । तच्चेदानीन्तनेः प्राणिभिर- ` 


रल्पत्वादायुषो ग्रन्यत एव न सूपपादम्‌ कि पुनः अवणप्रयोगा- 
स्याम्‌ । आह च “चर्तासः प्रकारेविद्या सूपयुक्ता भवति आगमफालेन- 
स्वाध्यायकालेन-प्रयोगकालेन च ।' 

तत्र चास्यागमकालेनेवायुः प्यृपयुक्तं स्यात्‌ ततइच कास्त्रानर्थक्य- 
स्‌ । इत्यस्य मन्दधियामप्याशु ग्रहणघारणप्रयोगसम्पत्‌ स्यादिति 
बष्टितन्त्रादुपाख्यानगाथयवहितानि वाक्यान्येकत' उपमृद्य शिष्यानुकम्पार्थ 
यावत्‌ (,) उ 

ईव्वरकृष्णेन चैतदार्याभिः । 


को आर्यमति ईइवरकृष्ण ने सांख्य के सिद्धान्त को अच्छी तरह जानकर आर्मायों के 
द्वारा संक्षिप्त किया) । भगवान्‌ ईस्वरकृष्ण ने-सांख्य के तत्वों को बताने वाला: 
सहायक शास्त्र पूर्वाचार्य के सूतरप्रवन्ध में गुदछाघव का अनादर कर पुराने 
आख्यानं के व्याख्यान को अतिप्रमाण (अतिविस्तार) को दे देता है, इस प्रकार 
ग्रन्यबाहुल्य उत्पन्न हो जाता है। उसे आज के प्राणो अल्पायु होने के कारण 
ग्रन्थ केवर के आधार पर ही नहीं उपपादित कर सकता है, फिर श्रवण और प्रयोग 
द्वारा केसे कर सकेगा ? 
महाभाष्यकार ने कहा मो है--चार प्रकारों से विद्या अच्छी तरह उपयुक्‍त 

होती है। आगमकार से, स्वाध्यायकार से, (प्रवचनकाछ से) और प्रयोग (व्यवहार) 
काळ से । उनमें इस शास्त्र के आगमकाछ से सम्पूर्ण आयु समाप्त हो जायेगी; बेसी 
स्थिति में स्वाध्याय, प्रवचन और प्रयोग के विना शास्त्र निरर्थक हो जायेगा; इसका" 
विचार करते हुए मन्दबुद्धियो को भो शास्त्रार्थ का ग्रहण-घारण और प्रयोग (व्यवहार) 
को सम्पन्नता हो जाय इस अभिप्राय से षष्टितन्त्र से उपाख्यानो और गायाओं से युक्तः 
२. 'पौरस्त्यान्वाख्यानव्यास्यानगभमतिप्रमाणं ददातीति' : कथञ्चितु 
संगच्छते | हि अ नाळ र 
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दशममाह्निकम्‌ ५६९ 
सप्तत्या- 
संक्षिप्तमायंसतिना, 
सवंसत्त्वहितप्रवृत्तेन-- 
सम्यग्‌ विज्ञाय सिद्धान्तम्‌ ॥ ७१ ॥ 


कथं चास्य सस्यक्‌ सिद्धान्तविज्ञानस्याप्यनेकग्रन्यशतसहत्रास्येयं 
सांह्यपवार्थ सतत्त्वमखण्डमार्याणा सप्तत्या संक्षिप्रवान्‌ ? 


आह च--- 
सपत्यां किल येर्ञ्याः तेर्ञ्याः कृतस्तस्य षष्टितन्त्रस्प । 
आख्यायिकाविरहिताः परवादविवर्जिताइचापि ॥ ७२ ॥ 


यतक्च नारायण-मनु-जनक-वदिष्ठ-हैपायनप्रभृतिभिरातचार्य: 
प्रधानपुर्षादयः पदार्थाः परिगृहीताइचोपदिष्टाइच प्रशस्ताइचातः स्वभा- 


वाक्यों को एक तरफ निकाळ कर शिर्ष्यो पर अनुकम्पा के लिये इस सम्पूर्ण सांख्यतन्त्र 
को आर्यमति ईस्वरकृष्ण ने (सत्तर) आर्याओं द्वारा सभी प्राणियों के हित में प्रवृत्त 
होकर तथा सांख्यसिद्धान्त को अच्छी तरह जानकर--संक्षिप्त किया । अर्थात्‌ इस 
शास्त्र का संक्षेप से प्रतिपादन किया । 


जिसने सम्यक्‌ प्रकार से सिद्धान्त का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कर लिया है; ऐसे 
इस ईश्‍वरकुष्ण के लिये भी सेकड़ों हजारों ग्रन्थों से कहने योग्य तत्त्वों सहित अखण्ड 
(सम्पूर्ण) सांख्यपदाथ को आयंमति ईस्वरकृष्ण ने सप्तति (सत्तर आर्याओं) के द्वारा 
कैसे संक्षिप्त किया ? उत्तर में कहते हैं-- 


इस सप्तति (सत्तर आर्याओं) में जितने पदार्थ कहे गये हैं; बे पदार्थ सम्पूर्ण 
षष्टितन्त्र के हैं; किन्तु इस सप्तति में कहे गये पदार्थ आख्यायिकाओं से संथा रहित 
हैं और परकीयवादों की आळोचनाओं से भी बिर्वाजत हैं । 


चूँकि नारायण-मनु-जनक-वशिष्ठ-हेपायन प्रभृति भाचार्यो द्वारा प्रधान-पुरष 
आदि पदार्थ स्वीकृत हैं, उपदिष्ट हैं और प्रदांसित हैं; इसलिये स्वभावतः प्रसिद्ध, 
ऐ्वर्यफल के रूप में समृद्ध इस आयंमार्ग (श्रेष्ठ सांख्यमाग) को अरक्ककत करने के 
छिये पूर्वोक्त प्रकार से भगवान्‌ ईश्वरक्ृष्ण ने, जो कि पदाथंस्वरूप का निरूपण 
करने में निपुण एवं दृढसति वाले हैं, परमर्षि आदि के द्वारा कथित आगम के अनुसार 


यु० दी० ७२: 
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५७० युक्तिदीपिकायास्‌ 


बतः प्रसिद्धमैदवर्यस्थ फलत ऋषृष्या आयंमार्गमलूडूर्तृमिति भगवदीइवर- 
कृष्णेन पदार्णर . परसर्ष्यादियथोक्तागमेन 
प्रमाणत्रयं पुरस्कृत्य तकंदुक्षा विचारः कृतः । न चास्य सूछकनकपिण्ड- . 
स्येव स्वल्पमपि दोषजातमस्तीति ॥ ७२ ॥ 


आहच 
अज्ञानध्वान्तक्षान्त्यर्थमृषिचन्त्रमसदच्युता । 
सरिनैस्तीर्णजलदेइछाद्यते ` ज्ञानचन्द्रिका ॥ 


इति सद्भिरसम्भान्तेः कुदुष्टितिमिरापहा । 
प्रकाशिकेयं सर्गस्य घार्यतां युक्तिदीपिका ॥ 


स्कुटामिघेया मधुराऽपि भारतो मनोषिणो नोपखलं विराजते । 
कृतानुगर्भाऽप्यभितो हिमागमे कदुष्णतां याति विवाकरच्चतिः ॥ 


प्रत्यक्ष अनुमान और शाब्दप्रमाण को पुरस्कृत कर (मर्थात्‌ प्रत्यक्षादि प्रमाणों के 
आधार परी तकंदृष्टि से यहाँ विचार किया । इसमें कनकपिण्ड या कनकसप्तति- 
अन्य के समान स्वल्पमात्र भी दोष नहीं है । 
' कहा भी है अज्ञान `" ““ ``'पात्रतास्‌ ॥ 

अर्थात्‌ अज्ञानख्मी अन्धकार की शान्ति के छिये परमर्षि कपिलख्मी चन्द्रमा से 
निकली ज्ञानरूपी चन्द्रिका सम्प्रदायर्मी मलिन मेघों से ढेंक दी जा रही है। अतः 
अमरहित ज्ञानो सञ्जनों द्वारा कुदृष्टि्मी अन्धकार को नष्ट कर देने वाली एवं सृष्टि- 
तत्त्व को प्रकाशित करने वारी यह युक्तिरूपी दीपिका का अवलम्बन किया जाय । 

स्पष्टाथंक एवं मधुर भी मनीषी की वाणी खों के समीप सुशोभित नहीं 
होती है। कारण, चारों तरफ से हिम के आने पर अग्नि से गमित भो सूर्य की द्युति 
. कदुष्णता को (कम उष्णता को) प्राप्त कर जाती है। अर्थात्‌ सूये की उष्णता कम 
हो जातो है । यहाँ अर्थान्तरन्यास अलङ्कार द्वारा युक्तिदोपिकाकार खलों के बोच 
अपनी स्पष्टार्थक मधुर बाणी को स्थिति का वर्णन करते ह । ` 

. किन्तु खो के विपरीत सज्जन लोग दूसरों के स्वल्प मी गुण को अपनी शक्ति 

से उदारता को (विश्ाळता को) प्राप्त करा देते हैं। अतः मेरा यह परिश्रम सज्जनो 
को विचारञक्ति के अनुग्रह का पात्र वने । अर्थात्‌ सज्जन लोग मेरी इस कृति को. - 
अपनी विचारशक्ति से अनुगृहोत करें। यहाँ मुक्तिदीपिकाकार सज्जनों से अनुरोध. 
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। दरद्ममाह्निकस । १७१ 
न नयन्ति सन्तद्च यतः स्वशक्तितो गुणं परेषां तनुमत्युदारताम्‌ । 
i इति प्रयात्वेष मम अमः सतां विचारणाऽनुप्रहमात्रपात्रताम्‌ ॥ 
` ॥ इति शीमदाचार्येषवरकृष्णचिरचितायां सांख्यसप्ततो 
१ विवरणे एकादवामाह्िकं चतुर्थ च प्रकरणं पुर्ण ग्रन्यकच ॥ 
“करते है कि वे खलों के समान बिना विचारे मेरी इस कृति की उपेक्षा न करें; किन्तु 
विचार द्वारा इसके गुण को प्रकट करें ।* 


0 इति शीमदाचार्यकेदारनाथरिपाठिङृतायां सांए्यसप्ततियुक्तिदीपिकाया 
कछाव्यास्यायामेकावश्षमा छ्विक॑ चतुर्थ च प्रकरणं पुर्ण व्याख्या प्रन्यकच व्शा 


१. यहाँ पुष्पिका में एकादशवां आह्विक पूर्ण हुआ-ऐसा कहने से विदित होता है कि 
नवम आह्निक के बाद: कारिकासहित दशवां आह्विक तथा एकादश का प्रारम्भ 
भाग बीच में ही खण्डित हो गया है। साथ ही प्ररनसुचक चिह्वसहित वाचस्पति 
की कृति के रूप में उल्लेख भी प्रमाणशूत्य एवं निराधार है। 
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